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स्व० सहाबीर प्रसाद श्रीवास्तव : परिचय 


स्वर्गीय महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव का जन्म कातिक शुक्ल २ 
संवत्‌ १६४४ तदनुसार १८ अक्टूबर, १८८७ में ग्राम बिझौली 
तहसील हंडिया, जिला इलाहाबाद में हुआ'। इलाहाबाद के ही कायस्थ 
पाठशाला से हाईस्कूल ( १४०६ ) तथा इन्टर परीक्षाऐ (१६०८ ) 
और म्योर कालेज से बी० एस-सी० परीक्षा ( १५१० ) उत्तीर्ण 
की । आर्थिक स्थिति ठीक न होने से नौकरी कर ली । सं० १८७८ 
वि० के कातिक मास से “सू्य-सिद्धान्त' का 'विज्ञानभाष्य' लिखना 
प्रारम्भ किया जो विज्ञान परिषद्‌ की मासिक पत्रिका में लगातार 
छपता रहा । यह भाष्य सं० १४६७ वि० में समाप्त हुआ । विज्ञान 
परिषद्‌ ने इसे दो भागों में पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित किया था । 


इस ग्रंथ पर उन्हें मंगलाप्रसाद पारितोषिक तथा चुच्नूलाल 
पुरस्कार प्राप्त हुआ | 


यह ग्रन्थ का बहुत दिनों तक अप्राप्य रहा और पाठकों के शतत 
अनुरोध पर इसे पुनः प्रकाशित किया जा रहा है । 


अपनी कोटि की “विज्ञान भाष्य टीका से युक्त यह ग्रन्थ 'सूर्य- 
सिद्धान्त' प्राचीन भारतीय साहित्य की अमूल्य निधि एवं हिन्दी का 
एक गौरव ग्रंथ है । 'सूये-सिद्धान्त' समस्त पुस्तकालयों एवं जिज्ञासुओं 
के लिए उपयोगी एवं संग्रहणीय है । 
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सर्य-सिद्धान्त 


[ विज्ञान भाष्य ] 


भाष्यकार . | 
स्व० सहावोरप्रसाद श्रीवास्तव 


gto रत्नकुमारी स्वाध्याय संस्थान 
इलाहाबाद | 
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भूमिका 


स्वामी दयानन्द ने अपने अमर ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश में १८७४ ई० में faar- 
लयो के स्तातकों के पठन-पाठन का एक समग्र पाठय-क्रम दिया । इस पाठ्यक्रम का 
एक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि ऋषि दयानन्द की इस आयोजना से पूर्वे इस देश 
में पाठ्यक्रमों की कोई सर्वांगीण पद्धति न थी। १८५८ ई० में देश में तीन fara- 
` विद्यालय खुले--कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के। १८८८ ई० में प्रयाग और 
लाहौर में दो और विशवविद्यलालय (महषि दयानन्द की मृत्यु के बाद) स्थापित 
हुए । संस्कृत की ऐसी परीक्षायें भी, जैसे काशी की, आरम्भ नहीं हुई थीं। अत 
हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि ऋषि दयानन्द की समग्र पाठ्यक्रम विधि ही 
इस दिशा में प्रथम प्रयास है। व्याकरणादि पढ्ने के अनन्तर ऋषि ने मनुस्मृति, 
वाल्मीकि रामायण, महाभारत, षड्‌ दर्शन, ब्राह्मण ग्रन्थ, उपवेद (आयुर्वेद, धनुर्वेद, 
गान्धर्ववेद, अर्थवेद-शिल्पादि) सिखाने की बात कही । फिर लिखा कि दो वषं में 
ज्योतिष शास्त्र, सूर्य-सिद्धान्त, जिसमें बीजगणित, - अंक, भूगोल, खगोल, और 
qan विद्या हैं, इसको यथावत्‌ सीखें । 


ज्योतिष्‌ विषयों का आदि स्रोत वेद की ऋचाएं हैं । ऋग्वेद के प्रथम मण्डल 
के सूक्त १६४ का नाम अस्यवामीय सूक्त है । इस सूक्त के मन्त्रद्रष्टा ऋषि दीर्घतमस 
ë । यह सूक्त ज्योतिष्‌ शास्त्र का प्रेरणादायक स्रोत है-- 
द्वादशारं न हि तञ्जराय ववति चक्रं परि द्यामृतस्य । 
आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्न सप्तशतानि विशतिश्च तस्थुः ॥ 


[ (ऋ० १/१६४/११) ` 

सूर्य का चक्र जिसमें बारह अरे हैं, जो निरन्तर घूमता रहता है, कभी थकता | 
भी नहीं, जीणं भी नहीं होता, मरता भी नहीं । ७२० इसके पुत्र हैं (३६० 
ओर ३६० रात्रिया) | अथर्ववेद में दो सूक्त उन्नीसवें काण्ड में हैं (सूक्त ७ और ८), 
जिनका ऋषि गाग्ये है। इस सूक्त में २७ नक्षत्रों की गणना दी गयी है । वेद से 
प्रेरणा पाकर लग॒ध मुनि ने वेदांग ज्योतिष की रचना की जिसके श्लोक ऋग 
ज्योतिष और यजुः-ज्योतिष्‌ नाम से मिलते हैं । लगध का काल ६०० ईसा से पूर्वं . 
` साना जाता है । ज्योतिष्‌ के लिए एक और शब्द काल-विधान-शास्त्र (यज्‌ःज्योतिष 


३) है । “गणित शब्द का भी प्रयोग इसी अर्थ में लगध ने किया है, और वेदांग के _ 
इस अंग की महिमा इस प्रकार व्यक्त की है-- z 
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यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा। 
तद्वद्‌ वेखाग शास्नाणां गणितं मूर्धनि स्थितम्‌ ॥ 
(यजुः ज्योतिष्‌ श्लोक ४) 
मयूर के शरीर में जो शिखा की शोभा है और सांपों के शिर में मणि की, 
वही महिमा वेदांगों में गणित की अर्थात्‌ गणित-ज्योतिष्‌ की है । 
वेदांग ज्योतिषू के बाद ज्योतिष्‌ शास्त्र के क्षेत्र में ज्योतिष्‌ के कई 
सिंद्धान्तों का प्रचलन हुआ । = से पाँच सिद्धान्त विशेष महत्व के हैं। इनका 
. तुलनात्मक विवेचन वराहर्मिहिर ने अपनी प्रसिद्ध रचना “पंचसिद्धान्तिका!” 
में किया है । पाँच सिद्धान्त निम्न श्लोक में गिनाये हैं-- 
पौलिश-रोमक-वासिष्ठ-सौ र-पैतामहास्नु पंचसिद्धान्तः । 
इन पाँचों में से प्रथम दो का (पौलिश और रोमक का) लाट्देव ने विवेचन 
किया | वराहमिहिर की दृष्टि से पौलिश सिद्धान्त में गणना यथार्थ है, रोमक सिद्धान्त 
भी लगभग ऐसा ही है । इन दोनों से भी अधिक स्पष्ट सावित्र-सिद्धान्त अर्थात्‌ सौर 
सिद्धान्त या सूर्य-सिद्धान्त है । शेष दो वासिष्ठ और पैतामह झूठे (दुरविभ्रष्ट) हैं । 
पंचसिद्धान्तिका का एक संस्करण प्रोफेसर थीत्रोट (G. Thibaut) और महा- 
महोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी ने अंग्रेजी अनुवाद सहित प्रकाशित किया । सुधाकर जी 
के संस्कृत भाष्य का नाम “पंचसिद्धान्तिका प्रकाशिका” है (प्रयाग, १५ दिसम्बर, 
१८८८) ॥ . 
इसकी परम्परा में ही विज्ञान परिषद, प्रयाग के पुराने पार्षद श्री महावीर 
प्रसाद श्रीवास्तव ने सूयंसिद्धान्त के विज्ञान-भाष्य का दुस्तर कार्य हाथ में लिया । 
उनके जीवन भर का यह गुरुतर कार्य १६४० ई० में समाप्त हुआ। १६२२ में 
ग्रन्थ आरंभ हुआ, इसका प्रथम अध्याय (मध्यमाधिकार) १६२४ में प्रकाशित हुआ । 
बारहवां अध्याय १६३१ में छपा । धनाभाव से फिर काम रुक गया । अन्तिम दो 
अध्याय १५४० में छपे । .इस प्रकार यह भाष्य भ्रातु द्वितीया संवत्‌ १६६७ वि० 
अर्थात्‌ सन्‌ १६४० ई०.को समाप्त हुआ था । श्रीवास्तव जी का यह ग्रन्थ थोड़ा- 
थोड़ा करके विज्ञान-मासिक पत्रिका में लगभग प्रतिमास निकलता था, भौर ग्रन्थ रूप 
' में इसकी कुछ प्रतियाँ अलग से भी तैयार कर दी गयी । पिछले लगभग २० वर्ष 
से सूर्य-सिद्धान्त का यह विज्ञान भाष्य अनुपलब्ध रहा है | ; 
डा० रत्नकुमारी स्वाध्याय संस्थान को यह गौरव प्राप्त है कि विज्ञान 
` परिषद्‌, प्रयाग के अधिकारियों की असीम उदारता से इसके प्रकाशन की अनुमति 
इस संस्थान को प्राप्त हुई । प्राचीन वाङमय के अनमोल ग्रन्थों के प्रकाशन की 
आयोजना स्वाध्याय संस्थान ने अपने हाथ में ली है ग्रन्थ के अन्तगंत जो चित हैं, 
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उनके ब्लाक विज्ञान-परिषद्‌ ने तैयार कराके संस्थान को सापे । स्वर्गीय महावीर 
प्रसाद श्रीवास्तव के पुत्र श्री श्रीकृष्ण श्रीवास्तव, अवकाश प्राप्त जज, ने इस कार्य 
में रुचि ली। विज्ञान परिषद्‌ के महामंत्री डा० शिवगोपाल मिश्र जी ने समस्त 
ग्रन्थ का प्रूफ-संशोधन कार्य स्वयं तपस्या-पूर्वंक तत्परता से किया । सूर्य-सिद्धान्त 
का मूल संस्कृत पाठ प्रो० कृपाशंकर शुक्ल, लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्पादित 
संस्करण के आधार पर दिया गया है । पाठ के संशोधन में हमें यथेष्ट सहायता 


अपने adtag सदस्य पं० ओंकारनाथ शर्मा जी से भी प्राप्त हुई थी । हम इन सब 
के आभारी हैं । 


स्वर्गीय श्री श्रीवास्तव जी ने पुस्तक की एक विस्तृत भूमिका (४३ पृष्ठों की) 
लिखी थी, जो अन्तिम खण्ड के साथ प्रकाशित हुई थी (१६४०) । खेद है, कि उनकी 
यह भूमिका वतमान संस्करण में पूरी तरह से नहीं दी जा सकी है । इसके कुछ ही 
आवश्यक अंश हम यहाँ दे रहे हैं। स्व० श्रीवास्तव जी ने विज्ञान परिषद्‌ प्रयाग द्वारा 
प्रकाशित “सरल विज्ञानसागर” (१६४६) ग्रन्थ में भारतीय ज्योतिष्‌ पर अत्युपयोगी 
सामग्री दी है । यदि यह अलग से प्रकाशित हो जाय तो अत्त्युत्तम होगा । 


स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव ने यह विज्ञान-भाष्य अपने दिवंगत 
पूज्य पिता जी को समर्पित किया था । समर्पण के शब्द थे-“पूज्य पिताजी को 
पुण्य स्मृति में, जिनके चरणों में बैठकर गणित का प्रथम पाठ पढ़ा था ।” 


“उषा ज्योतिष्मती 
डॉ० रत्नकुमारी स्वाध्याय संस्थान, अध्यक्ष 


प्रयाग अनुसंधान विभाग 
१५ मार्चे, १६८२ | 
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यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा । 
तद्वद्‌ वेस्राग mami गणितं मूर्धनि स्थितम्‌ N 
(यजुः ज्योतिष्‌ श्लोक ४) 
मयूर के शरीर में जो शिखा की शोभा है और सांपों के शिर में मणि की, 
वही महिमा वेदांगों में गणित की अर्थात्‌ गणित-ज्योतिष्‌ की है । 
वेदांग ज्योतिष्‌ के बाद ज्योतिष्‌ शास्त्र के क्षेत्र में ज्योतिष्‌ के कई 
सिंद्धान्तों का प्रचलन हुआ | इनमें से पाँच सिद्धान्त विशेष महत्व के हैं। इनका 


. तुलनात्मक विवेचन वराहर्मिहिर ने अपनी प्रसिद्ध रचना *'पंचसिद्धान्तिका?? 


में किया है । पाँच सिद्धान्त निम्न श्लोक में गिनाये हैं-- 

पौलिश-रोमक-वासिष्ठ-सौ र-बैतामहाख्रु पंचसिद्धान्तः । 

इन पाँचों में से प्रथम दो का (पौलिश और रोमक का) लाटदेव ने विवेचन 
किया | वराहमिहिर की दृष्टि से पौलिश सिद्धान्त में गणना यथार्थ है, रोमक सिद्धान्त 
भी लगभग ऐसा ही Š । इन दोनों से भी अधिक स्पष्ट सावित्र-सिद्धान्त अर्थात्‌ सौर 
सिद्धान्त या सूयं-सिद्धान्त है । शेष दो वासिष्ठ और पैतामह झूठे (दुरविभ्रष्ट) हैं । 
पंचसिद्धान्तिका का एक संस्करण प्रोफेसर थीबोट (G. Thibaut) और महा- 
महोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी ने अंग्रेजी अनुवाद सहित प्रकाशित किया । सुधाकर जी 
के संस्कृत भाष्य का नाम “पंचसिद्धान्तिका प्रकाशिका” है (प्रयाग, १५ दिसम्बर, 
१८८८) । 

इसकी परम्परा में ही विज्ञान परिषद, प्रयाग के पुराने पार्षद श्री महावीर 
प्रसाद श्रीवास्तव ने सूर्यसिद्धान्त के विज्ञान-भाष्य का दुस्तर कार्य हाथ में लिया । 
उनके जीवन भर का यह गुरुतर कार्य १६४० ई० में समाप्त हुआ। १६२२ में 
ग्रन्थ आरंभ हुआ, इसका प्रथम अध्याय (मध्यमाधिकार) १६२४ में प्रकाशित हुआ । 
बारहवां अध्याय १६३१ में छपा । धनाभाव से फिर काम रुक गया । अन्तिम दो 
अध्याय १४४० में छपे ।. इस प्रकार यह भाष्य भ्रातृ द्वितीया संवत्‌ १६६७ वि० 
अर्थात्‌ सन्‌ १६४० ई०.को समाप्त हुआ था । श्रीवास्तव जी का यह ग्रन्थ थोडा- 
थोड़ा करके विज्ञान-मासिक पत्रिका में लगभग प्रतिमास निकलता था, और ग्रन्थ रूप 


. में इसकी कुछ प्रतियाँ अलग से भी तैयार कर दी गयी । पिछले लगभग २० वर्ष 


से सूर्यसिद्धान्त का यह विज्ञान भाष्य अनुपलब्ध रहा Š | 

डा० रत्नकुमारी स्वाध्याय संस्थान को यह गौरव प्राप्त है कि विज्ञान 
परिषद्‌, भ्रयाग के अधिकारियों की असीम उदारता से इसके प्रकांशन की अनुमति 
इस संस्थान को प्राप्त हुई । प्राचीन वाङमय के अनमोल ग्रन्थों के प्रकाशन की 
आयोजना स्वाध्याय संस्थान ने अपने हाथ में ली है। ग्रन्थ के अन्तगेत जो चित्र हैँ, 
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उनके ब्लाक विज्ञान-परिषद्‌ ने तैयार कराके संस्थान को सोंपे स्वर्गीय महावीर 
प्रसाद श्रीवास्तव के पुत्र श्री श्रीकृष्ण श्रीवास्तव, अवकाश प्राप्त जज, ने इस कार्य 
में रुचि ली। विज्ञान परिषद्‌ के महामंत्री डा० शिवगोपाल मिश्र जी ने समस्त 
ग्रन्थ का प्रूफ-संशोधन कायं स्वयं तपस्या-पुवंक तत्परता से किया । सूर्य-सिद्धान्त 
का मूल संस्कृत पाठ प्रो० कृपाशंकर शुक्ल, लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्पादित 
संस्करण के आधार पर दिया गया है । पाठ के संशोधन में हमें यथेष्ट सहायता 


अपने qatag सदस्य पं० ओंकारनाथ शर्मा जी से भी प्राप्त हुई थी । हम इन सब 
के आभारी हैं । 


स्वर्गीय श्री श्रीवास्तव जी ने पुस्तक की एक विस्तृत भूमिका (४३ पृष्ठों की) 
लिखी थी, जो अन्तिम खण्ड के साथ प्रकाशित हुई थी (१६४०) । खेद है, कि उनकी 
यह भूमिका वतंमान संस्करण में पूरी तरह से नहीं दी जा सकी है । इसके कुछ हो 
आवश्यक अंश हम यहाँ दे रहे हैं। स्व० श्रीवास्तव जी ने विज्ञान परिषद्‌ प्रयाग द्वारा 
प्रकाशित “सरल विज्ञानसागर” (१६४६) ग्रन्थ में भारतीय ज्योतिष्‌ पर अत्युपयोगी 
सामग्री दी है । यदि यह अलग से प्रकाशित हो जाय तो अत्त्युत्तम होगा । 


स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव ने यह विज्ञान-भाष्य अपने दिवंगत 
पूज्य पिता जी को समपित किया था। समर्पण के शब्द थे-“पूज्य पिताजी की 
` पुण्य स्मृति में, जिनके चरणों में बैठकर गणित का प्रथम पाठ पढ़ा था ।” 


--उषा ज्योतिष्मती 
डॉ० रत्नकुमारी स्वाध्याय संस्थान, अध्यक्ष 
प्रयाग अनुसंधान विभाग 


qu माचे, १६८२ 
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भाष्यकार को भूमिका 


[ स्व० श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा लिखित 
भूमिका का संक्षिप्त अंश ] 


ज्योतिषशास्त्र वेद का प्रधान अंग है क्योंकि इसी से यज्ञो का समय निश्चित 
किया जाता है । इसलिए प्राचीन काल में भारतवर्ष में ज्योतिषशास्त्र का अध्ययन- 
अध्यापन पुण्यकार्य समझा जाता था। इसका दूसरा नाम कालविधानशास्त्र अथवा 
कालज्ञान भी है। कश्यप संहिता के अनुसार ज्योतिषशास्त्र के प्रवतंक १८ आचाय 
थे जिनके नाम यह हैं :-- 
कर २--पितामह, २--व्यास) ४--वसिष्ठ, ५--अत्नि, ६--पराशर, 
७--फश्यप, ८--तारद, ६--गर्गं, १०--मरीचि, ११--मनु, १२--अंगिरा, 
१३--लोमश, १४--पौलिष, १५--व्यवन, १६--यवन, १७--भूगु और १८-- . 
` शोनक । 
यहाँ जो १८ नाम गिनाये गये हैं उन सड के सिद्धान्त-ग्रन्थों का. पता नहीं 
है । इनमें कई संहिता और सिद्धान्त दोनों के. कर्ता हैं, कोई दोनों में केवल एक ही 
विषय के हैं, किसी के नाम का ग्रन्थ दोनों विषयों पर भी नहीं उपलब्ध है । 
जिन प्राचीन सिद्धान्तो की चर्चा वराहमिहिर के समय से अब तक होती 
आयी है वे हैं १--पौलिश, २--रोमक, ३--वासिष्ठ, ४--सौर, ओर ५- पैतामह 
सिद्धान्त, जिनका संग्रह वराहमिहिर ने (५५० ई० के लगभग) अपनी पंच-सिद्धांतिका 
नामक पुस्तक में किया है जिसमें यह भी बतलाया है कि,पोलिश . सिद्धान्त स्पष्ट है, 
उसी के निकट. रोमक-सिद्धान्त है, परन्तु सबसे स्पष्ट सूयं-सिद्धान्त है, शेष दो बहुत 
भ्रष्ट है। पंचसिद्धान्तिका-प्रकाशिका टीका के पृष्ठ २ पर wo म० सुधाकर 
द्विवेदी जी सूर्यारण-संवाद का अवतरण देकर कहते हैं कि गर्गादि मुनियों का जो 
ज्ञान पुलिश मर्हाष ने कहा वह पोलिश सिद्धान्त, ब्रह्मशाप के कारण रोमक नगर में 
उत्पन्न होकर, सूर्यं भगवान ने जो ज्ञान रोमक के यवन जाति को बतलाया वह रोमक 
सिद्धान्त, जिसे वसिष्ट ने अपने पुत्र पराशर को दिया वह वसिष्ट सिद्धान्त, जिसे 
सूर्य ने मय दैत्य को दिया वह सोर-सिद्धान्त ओर जिसे ब्रह्मा ने क्षेपने ga वसिष्ठ को 
दिया वह पैतामहु-सिद्धान्त है । 
मट, यह सूर्याइण संवाद कहाँ से लिया गया यह नहीं बतलाया गया है । इसके . 
| अनुसार रोमक सिदात्त-और सौर-सिद्धान्त दोनों के उपदेशक सूये भगवान्‌ हैं, पहला ' 
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रोमक नगर में यवनों को बतलाया गया और दूसरा मय दैत्य को kk का 
पता नहीं है परन्तु जिसको पाश्चात्य विद्वान यूनानी (यवत) तथा भारतीय s 
असीरिया या बैबीलोनिया का निवासी समझते हैं। ,परन्तु ब्रह्मगुप्त ने (६२८ ६० 
zaa रोमक-सिद्धान्त को विदेशी (स्मृति वाह्य) समझा था, सीर-सिद्धान्त को = | 
वर्तमान सुर्य-सिद्धान्त के पहले अध्याय के श्लोक २-६ में लिखा है कि सतयुग ` के अंद 
में मय नामक असुर ने ज्योतिष सीखने के लिए सूय भगवानु की तपस्या की, तब 
उन्होंने अपने अंश पुरुष को इस काम के लिए नियुक्त किया | su अंश पुरुष ने 
सारा सूर्य-सिद्धान्त जिसे पहले के युयों में स्वयं सूय भगवाच ने agitadi को बतलाया 
था सयासुर को बतलापा जिससे महर्षियों ने फिर प्राप्त किया । 


यदि वेद की संहिताओं, ब्रा्मण-ग्रन्थों और उपनिषदों का निष्पक्ष भाव से 
अध्ययन किया जाय तो पता चलेगा कि उत प्रागैतिहासिक्क काल में भी आकाश- 
दर्शन के अनुभव जहाँ-तहां भरे पड़े हैं और उन पर खूब तर्क-वितर्क किया qar है। 
यदि ऐसा न होता तो ` अयन विन्दु के भिन्त्त नक्षत्रों में होने की बात कहाँ से 
आती, ऋतुओं और महीनों तथा तिथियों और नक्षत्रों का सम्बन्ध किस प्रकार जान 
पाते ! मध्यकालीन भारत में भी बुद्धिमान और सूक्ष्मदर्शी जयोतिषियों और afasi 
का अभाव नहीं था । आर्यभट, वराहमिहिर, ब्रह्मण, मुंजाल, केशव, गणेश मादि 
के ग्रन्थ पढ़नेवाले यह जान सकते हैं कि आकाश की घटनाओं के बारे. में इन्होंने 
केसो-कैसी सूक्ष्म वाते लिखी Ë । अब तो शंकर बालकृष्ण दीक्षित, प्रवोधचन्द्र सेनगुप्त 
आदि ने प्राच्य और पाश्चात्य ज्योतिषियों के ग्रन्थों के तुलनात्मक अध्ययन से भी यह 
सिद्ध फर दिया है कि भारतीय ज्योतिष हिपाकंस या टालमी की ज्योतिष से सदया 
स्वतंत्र है । SSE 
आर्यभटोय से स्पष्ट प्रतीत होता है कि आरयेभट ते भारत के wish 
ज्योतिष्‌ का मंथन करके तथा सूर्य, चन्द्र, ग्रहों और नक्षत्रों का स्वयं निरीक्षण करके 
जार्यघदीय अम्य का निर्माण किया था ।' | 
जी० आर० के (G. R. Kaye) लिखते हैं, “इसमें संदेह नहीं कि_बराइ- 
१ सुदसज्ज्ञान समुद्रात्‌ समुद्धूतं देवताप्रसादेन । 
सज्ञानोत्तर रत्तं मया (TATA स्वमतिनावा NYEN 
बार्यभटीयं नाम्नापूवं स्वायस्भुबं ` सदासद्यतु । 
सुङुतायुषोः प्रणाशं कुरते प्रति कञ्चुकं योऽस्यः oN 
क्षिविरबियोगादिमछद्रबीन्दुयोगात्‌ प्रसाधितएचेन्दु: । 
शशि वारा प्रह stres ताराग्रहाल्सर्व ॥४८॥ (धार्यभटीय गोलपाद) 
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मिहिर के पास यवनों के सिद्धान्तग्रंय मौजूद थे और उनकी व्याख्या के ढंग से qg 
जान पड़ता है कि वे नये विचार या कम से कम ऐसे विचार शौर शब्द जो दोनों में 


. सामान्य नहीं थे अपने ग्रंथों में ला रहे थे और यह तो निश्चय है कि इनमें से कुछ 


विचार टालमी के बाद के हैं ।”” इस मत का खण्डन करने के लिए मुझे सबसे प्रबल 
प्रमाण यह जान पड़ता है जिसमें वराहमिहिर ने अयन-चलन या वसंत-सम्पात-चलन 
की अनभिज्ञता दिखलायी है, यद्यपि उनको इस बात का ज्ञान था कि उनके समय में 
दक्षिणायन कर्क राशि के आरम्भ में अथवा पुनवंसु नक्षत्र में होता था और प्राचीन 
काल में यह बश्लेषा के आधे भाग पर होता था ।* यदि उनको हिपाकंस या टालमी 
के ग्रंथ से परिचय होता तो इनके लिखे बसन्त-सम्पात-चलन (precession of 
equinoxes) को अवश्य मान लेते । इस बात पर ब्रह्मगुप्त ने भी नहीं ध्यान दिया 
था जिससे प्रकट होता है कि ब्रह्मगुप्त के समय तक वसंत-सम्पात-चलन की बात 
मध्यकालीन भारतीय ज्योतिषियों को नहीं खटकी थी यद्यपि प्राचीन काल में आकश 
के प्रत्यक्ष दर्शन से उनको अनुभव-हो गया था कि उत्तरायण और दक्षिणायन के 
दक्षिणायन उस समय होता था जब सूर्य मघा से लेकर धनिष्ठा के आधे भाग तक 
रहता था और उत्तरायण उस समय होता था जव सूर्यं श्रविष्ठाध से अश्लेषा तक 
रहता था । वेदांग ज्योतिष में भी यह साफ़-साफ़ बतलाया गया है कि उत्तरायण का 
आरम्भ उस समय होता था जब सूर्ये श्रविष्ठा के आदि में आता था । वराहमिहिरं 
इसी की चर्चा करते हुए बतलाते हैं कि हमारे समय में दक्षिणायन - पुनवंसु में होता 
है, जब इससे भिन्न हो तो निरीक्षण करके निश्चय कर लेना चाहिए* । 


ऊपर के अंकों से स्पष्ट है कि नाक्षत्र वर्ष के भारतीय मान यथार्थ नाक्षत 
वर्षं से ३ मिनट २७ सेकण्ड से अधिक बड़े नहीं हैं और ब्रह्मगुप्त का मान इसके सबसे 
निकट है । वास्तव में यह मान मन्द-केन्द्र वर्ष के मान से सवा मिनट के लगभग कम 
हैं इसलिए इससे प्रायः विल्कुल मिलते हैं । यही कारण है कि सूर्य फे मन्दोच्च की 
गति हमारे ग्रन्यों में प्रायः नगण्य सी मानी गयी है। इनको तुलना में भेटन और 
बैबीलोनिया के नाक्षत्न वषं के मानों में अधिक भूल है। टालमी ओर केपलर के 


` सायन वर्ष के मान ययाथ सायन वषं से साढ़े ६ या ७ मिनट अधिक हैं। इसलिए 


१. आश्लेषार्डादासीद्यदा निवृत्तिः किसोऽ्णकिरणस्य । 


युक्तमयनं तदासीत्‌ साम्प्रतमयनं पुनवंसुतः ॥२१॥ 
९. वाराही संहिता आदित्य चार पृष्ठ १६, १७, विज्ञानभाष्य पृष्ठ ३३६ । 
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सिद्ध है कि हमारे ज्योतिषियों के बेध टालमी वा केपलर के बेधों को अपेक्षा 
अधिक शुद्ध हैं और इसलिए स्वतन्त्र भी हूँ । 
इसी प्रकार यदि मन्दोच्चों, पातों तथा अन्य ध्रुवांकों की तुलना की जाय 
तो प्रगट हो जाता है कि हमारे आचार्यों के माने हुए धवांक अधिकांश में anq से 
अधिक. निकट हैं । इसलिए यह सिद्ध हो जाता है कि हमारा ज्योतिष टालमी या 
किसी अन्य विदेशी ज्योतिष की छाया नहीं है वरन्‌ स्वतन्त्र है । इन बातों का 
दिग्दर्शन विज्ञान-भाष्य में जगह-जगह कराया गया है । 
सूर्य -सिद्धान्त का रचना काल--इस सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा मतभेद 

है । इस पुस्तक में जो रचना काल बतलाया गया है वह तके से तो समझ में आता 
नहीं क्योंकि यदि यह इतने प्राचीनकाल, इक्कीस लाख das हजार वर्ष से इसी 
प्रकार चला आता तो आज से पाँच हजार वर्ष पूर्व महाभारत-काल में उस समय के 
महाराजाधिराज दुर्योधन के दरबार में जहाँ उस समय के बड़े-बड़े विद्वान मौजूद 
थे यह प्रश्न क्यों उठ खडा होता कि पाण्डवों के चौदह वर्ष का बनवास-काल कब 
पूरा होगा ? इस सम्बन्ध में भीष्म का जो उत्तर है उससे तो यह समझ में नहीं आता 
कि उस समय सूर्य-सिद्धान्त जैसे ग्रन्थ की ज्योतिष-गणना का उनको परिचय था। 
परन्तु इसमें संदेह नहीं कि इस ग्रन्थ का आदि रूप वराहमिहिर के बहुत... पहले का 
है शौर संभव है कि पंचसिद्धान्तिका में जो रूप देख पड़ता है वह आदि रूप नहीं 
š बरनु उसमें वराहमिहिर ने कुछ संशोधन किया है । परन्तु आइचय है कि ming 
- (४७६ ई०) ने अपने ग्रन्थ इसकी कहीं चर्चा नहीं की है, इससे यह अनुमान होता 
हे कि आर्यभटीय के रचना काल के आसपास ही इसकी रचना भी हुई है । वराह- 
मिहिर चे सूर्य-सिद्धान्त का जो रूप दिया है वह वर्तमान सूयं-सिद्धान्त से भिन्न है 
जिसमें अयन-चलन की बातें पीछे स बढ़ायी गयी हैं क्योंकि यदि अयन-चलन की चर्चा 
सूर्य-सिद्धान्त में वराहमिहिर के पहले होती तो यह पश्चसिद्धान्तिका में कहीं न कहीं 
इसका समावेश जरूर करते ओर इतना ही लिखकर न संतोष करते कि प्राचीनकाल 
में अयन-विन्दु आश्लेषा -तक्षत्न में था अब. पुनर्वेसु में है। ब्रह्मगुष्त (६२८-६६५ ६०) 
के समय में भी सूर्य-सिद्धान्त का जो रूप था उसमें अयन-चलन की बात नहीं थी 
क्योंकि ऐसी दशा में ब्रह्मगुप्त इसकी चर्चा अवश्य करते । यह बात तो भास्कराचार्य 
के कुछ पहले मिलायी गयी होगी परन्तु फिर भो उस रूप में नहीं जैसा कि अब देख, 
पड़ती है क्योंकि भास्कराचार्य ने स्वयं इसकी शुद्धता पर शंका प्रकट की है । इसलिये 
यह सिद्ध है कि वर्तमान सूर्य-सिद्धान्त का आदि-रूप तो वही है जो प सिद्धान्तिका 
में दिया गयां है ओर वराहमिहिर के पहले भी मौजूद था अथवा वाराही सूयं-सिद्धान्त 
उसका संशोधित रूप है मौर बाद में भी उसमें ज्योतिषियों ने समय-समय पर संस्कार 
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करके इसको वर्तमान रूप में प्रकट किया है, जिसके लिये आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त आदि | 
के ग्रन्थों या बेघों से सहायता ली गयी होगी, जैसा कि सेनगुप्त महोदय अपनी 
खण्डखाद्यक की भूमिका में सिद्ध करते हैं । 

पाश्चात्य विद्वानों का मत--इसके रचना काल के सम्बन्ध में पाश्चात्य 
विद्वानों ने बड़ा ऊहा-पोह किया है जिसके लिये उनको धन्यवाद देना हमारा परम 
कत्तव्य है । इस विषय में बेंटली महोदय ने बहुत परिश्रम किया है । इन्होंने gd- 
चन्द्रमा आदि ग्रहों की गणना सूर्य-सिद्धान्त तथा नवीन वेधों के अनुसार भिन्न-भिन् 
कालों के लिये करके उस समय को सूर्य-सिद्धान्त का रचनाकाल स्थिर किया है जब 
दोनों गणनाओं के अनुसार ग्रहों के भोगांश एक हो जाते gl यह बात पृष्ठ १४ 
के कोष्ठक से स्पष्ट होगी जिसमें ग्रहों की अशुद्धियाँ दिखलाई गयी हैं । 

इससे बेंटली यह परिणाम निकालते हैं कि सूयं-सिद्धान्त ११वीं सदी के अन्तिम 
चरण में लिखा गया । देखने में तो यह बहुत ही युक्ति-युक्त जान पड़ता है और इसमें 
संदेह नहीं कि लेखक महोदय ने इसमें बड़ी नवीनता दिखलाई है परन्तु यथाथे में 
यह रीति बिना अच्छी तरह परीक्षा किये मानने योग्य नहीं है । यह बात मैं बर्जेस 
के अनुवाद की प्रकाशन समिति के शब्दों में ही बतला देना पर्याप्त समझता हूँ :— 

“दूसरे ग्रहों के सम्बन्ध में बेंटली ने शून्य अशुद्धि के जो समय निकाले है वे 
हमारे निकाले हुए समयो से बहुत मिलते हैं जिनको हमने १८६० ई० की अशुद्धियों 
से पीछे की तरफ गणना कर के निकाले हैं और जो ६७वें श्लोक की टीका के साथ 
दिये गये हैं । 

“इन दोनों कोष्ठकों की तुलना करने पर यह तुरन्त देख पड़ेगा कि sest 
ने अपना निर्णय ग्रहों के निरपेक्ष स्थानों की अशुद्धियों से नहीं निकाला है बरन सूय 
के स्थान की तुलना Š । परन्तु सूर्य के स्थान की अशुद्धि का उन्होंने विचार ही नहीं 
किया है । हिंदुओं का राशि-चक्र नाक्षत्रिक (Siderea है ओर सूर्य की गति-पर 
किसी प्रकार निर्भर नहीं है । अन्य ग्रहों की तरह सूयं भी ३१०२ ई० पूर्व उस 
स्थान पर नहीं था, जहाँ मान लिया गया है और इसलिग्रे इस पद्धति के अनुसार 
सूया की जो गति मानी गयी है वह यथार्थे से भिन्न है क्योंकि नाक्षत्रवषं ३॥ मिनट 
बड़ा माना गया है । इसलिये सूये की अशुद्धि का विचार क्यों न किया जाय - और 
ग्रहों की नाक्षत्रिक गति का विचार इसी अशुद्ध गति की तुलना में क्यों किया जाय ? 
यह प्रकट है कि बेंटली को सूर्य के स्थात का भी पूरी तरह विचार करना चाहिए 
था ओर यह दिखलोना चाहिए था कि इससे भी वही परिणाम निकलता है जैसा 
कि अन्य ग्रहों की गणना से और यदि नहीं तो असंगति का कारण कया था! ऐसा 
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न करके हमारी समझ में सारी गणना का बहुत ही महत्त्वपूर्ण अंश छोड़ दिया गया 
है जिससे बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम निकलता हे 2००: 
“लेकिन हमारे सिद्धान्त के बारे में यथार्थे बात क्या है ? हमें यह मिलता 


: है कि इसमें ग्रहों के ऐसे garg दिये गये हैं जिनके स्थानों की भूलों की परीक्षा 


ऊपर बतलायी हुई रीति से करने पर जान पड़ता है कि इन ध्रूवाद्धों का निश्चय 
इस विचार से नहीं किया गया है कि किसी निर्दिष्ट काल में इनकी यथार्थ aalas 
स्थिति जानी जा सके | बल्कि इसके प्रतिकूल ये ऐसी गवाही देते हैं कि ईसा की 
१० वीं या ११वीं सदी में इस बात का प्रयत्न किया गया है कि ग्रहों की स्थिति 
सूये की स्थिति की तुलना में ठोक-ठीक जानी जा सके । इसका भी ठोक-ठीक समय 
संदेहात्मक है क्योंकि उन समयों में बडी भिन्नता है, जिनमें अशुद्धि शून्य समझी 
जाती है । संस्कृत साहित्य के इतिहास में यह बात उतनी ही ध्रुव हे जितनी कोई 
बात हो सकती है कि उस समय से बहुत पहले सूर्य-सिद्धान्त का अस्तित्व या । अन्य 
ज्योतिष के ग्रन्यो के निर्देशों और उद्धरणों से इस बात का भी पता चलता है कि 
इस नाम के ग्रन्थ के कई पाठान्तर भी थे और हम ऊपर (श्लोक & में) यह देख 
भी: चुके हैं जो बहुत अस्पष्ट सूचना नहीं है कि वर्तमान ग्रन्थ में ठोक-ठीक वही 
aag नहीं दिये गये हैं जो पहले सूर्य-सिद्धान्त के माने गये थे। इसलिए इस 
अनुमान के निकट और क्या हो सकता है कि १०वीं या ११वीं शताब्दी में संशोधन 
के लिये बीज की जो गणता को गयी थी यह मूल में केवल चार या पाँच श्लोकों को 
बदल कर खपा दी गयी । इसलिये जवकि दूसरे ग्रहों की तुलनात्मक अशुद्धियाँ-उस 
समय का निर्देश करती हैं जब यह बीज संस्कार किया गया था, सूर्य की निरपेक्ष 
अशुद्धि मूल पुस्तक का प्राय: सच्चा समय प्रकट करती है ।'” 


“हमारे कोष्ठक में सूर्य की शुन्य अशुद्धि का समय २५० ई० है । इस तारीख 
को अशुद्धता के लिये बहुत जोर देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह उस बेध की 
शुद्धता पर निर्भर है जिससे सूर्य का स्थान पहले-पहल निश्चय किया गया और फिर . 
उस बिन्दु q निर्देश किया गया जिसको आकाश चक्र का आदि विन्दु कहते ह । 
कोरी आँख से इसका वेध करना असंभव था कि सूर्य का केन्द्र मध्यम गति के 
भनुसारं रेवती के योग तारा Zeta Piscium के दस कला पूर्व कब था और यह 
तो स्पष्ट है कि हिन्दुओं ने इस fag से राशिचक्र के अन्य faza का जो निश्चंय 
किया है उनमें बड़ी-बड़ी भूलें हैं और यदि सूर्य के स्थान के निश्चय करने में एक 
अंश की भी भूल हो जाय तो इससे शुन्य अशुद्धि के काल में ४२५ वर्ष का अन्तर 
पढ़ सकता है । 
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maga आदि के दिये हुए योग तारों के ध्रुवांकों ( Polar longitude ) 
की तुलना से भी सूर्य-सिद्धान्त का समय इसीके आस-पास आता है। इनमें कुछ 
saia परम्परा प्राप्त हैं। ये वह हैं जो तीनों ग्रन्थों में अभिन्न हैं, कुछ को ग्रन्य- 
फर्त्ताओं ने स्वयं शुद्ध कर दिया है। इनके तुलनात्मक अध्ययन से हम सू्य-सिद्धान्त 
काल की परा और अपरा सीमा ( Superior and inferior limit ) जान 
सकते हैं । वराह की फ्ञचसिद्धान्तिका में भी ( थीबो के अनुसार ) सात योग तारों 
के शुवांक दिये गये हैं जिनको हम उस प्राचीन सूर्थ-सिद्धान्त के ध्र वाक मानते हैं 
जो वराह के पहले मौजूद था (देखो पृष्ठ २०-२१) I° 


प्राचीन सूर्ये-सिद्धान्त के समय निरूपण के लिये नीचे लिखे नक्षत्र चुने जाते 
हैं जिनके ब्रह्मगुप्त के घुवांक सुयं-सिद्धान्त के gais से जितने अधिक हैं वह सामने 
लिखे जाते हैं — EER SSES 


अंश कला 
कुत्तिका ¥ श 
रोहिणी १ २८ 
पुनर्वसु x 3 
मघा ३ ° 
yo फाल्गुनी ३ ० 
चित्रा 3 

योग २० १६ 
मध्यममान 3 २३ 


इन छः तारों के ध्रुवांकों की अधिकता का मध्यमान ३ अंश २३ कला के 

. समान हे । यदि अयन चलन के कारण घ्रुवांको की एक अंश की वृद्धि ७२ वर्ष में 
मानी जाय, तो यह वृद्धि लगभग २४४ वर्षे के समय में हुई होगी। परन्तु ब्रह्मगुप्त 
का समय हमें निश्चयपूर्वक मालूम हे कि ६२८ $o है। इसलिए सूयं-सिद्धान्त का 
समय इससे २४४ वेषे-धुर्वे अथवा ३८४ ईस्वी आता है । इसको स्थुल रूप से ४००६० 
समझा जा सकता है । जो इस समय की परा सीमा (Upper limit) Š । अपरा 
सीमा की खोज करने के लिए हमें नीचे लिखे तारों के an को देखना चाहिए 
जिनके ध्र वांक ब्रह्मगुप्त के प्र्‌ वकों से जितने अधिक हैं उनका मध्यममान १ अंश १५ 


*बर्जेस के सूयं-सिद्धान्त के अनुवाद के दूसरे संस्करण की पी० सी» सेनगुप्त 
की लिखी भुमिका पृष्ठ XXVI-XXIX 
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७००७७०७ 
७७०७७७ 
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woso. 
७०७०७ 
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ase. 
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कला है जो ब्रह्मगुप्त से ६० वर्ष बाद हुआ होगा । इस प्रकार यह अपरा सीमा 
६२८+६०७१८ ईस्वी होती है । 


अंश कला 
अश्लेषा १ ० 
विशाखा 9 ° 
अभिजित 9 ० 
श्रवण २ ° 
योग Fema So 

मध्यम १ १५ 


इस प्रकार यह परिणाम निकाला जा सकता है कि सूर्य-सिद्धान्त की रचना 
Yoo $o से लेकर ७२५ o तक हुई । बेंटली और बर्जस ने भी सूयं-सिद्धान्त में दिये 
हुए नक्षत्रों के sr are की तुलना अर्वाचीन ज्योतिर्गंणित से सिद्ध ध्र्‌वांकों से करके 
सुर्य-सिद्धास्त का समय निरूपण इसी प्रकार किया है, परन्तु वह इतना ठीक नहीं 
जान पड़ता, क्योंकि वेधों के विषय में जिस प्रकार की भुल सूर्य-सिद्धान्तकार ने की 
होगी, वैसी ही ब्रह्मगुप्त आदि ने भी की होगी । इस प्रकार रचनाकाल की परा सीमा 
इससे अधिक बढ़ायो जा सकती । परन्तु अपरा सीमा ११०० ई० तक आ सकती है 
जैसा कि बेंटली ने सिद्ध किया है । | 
' अयन-चलन की बात से भी बेंटली के मत का समर्थन होता Š । भास्करा- .. 
चार्य के समय में सूर्य-सिद्धान्त में लिखित अयन गति उतनी नहीं थी जितनी 
वर्तमान सूर्य-सिद्धान्त में है। इससे जान पड़ता है कि अयन गति का संशोधन 
भास्कराचार्य के बाद किया गया है । परन्तु भास्कराचार्य का समय ११५० ई० है । 
सूर्य-सिद्धान्त का लेखक--यह दिखलाया जा चुका है कि सूर्य-सिद्धान्त के 
aag यूनानी ज्योतिषी हिंपाकंस टालभी या अन्य पाश्‍चात्य देशों के ज्योतिषियों 
के आवाङ्को से नहीं मिलते । इसलिये यह ग्रन्थ उन लोगों के वेघों के आधार पर 
नहीं लिखा गया । इसकी परम्परा विवस्वान्‌ अर्थात्‌ सूर्य से बतलायी गयी है (देखो 
भध्यमाधिकार श्लोक ८-६) जिस प्रकार भगवद्गीता में बतलाये हुए योग मार्ग की 
परम्परा बतलायी गयी है ( देखो भगवद्गीता अध्याय ४ शलोक १-२ ) । मयासुर 
विदेशी. = उसने भारत का निवासी होकर यह ज्ञान प्राप्त किया था और 
उसी से ऋषियों ने भी पीछे steri यही सू्य-सिद्धान्त में दी हुई कथा छा रहस्य 
। मालूम होता है। प्रह्मशाप के झारण सूर्य भगवान्‌ का रोसक नगर में उत्पन्न होने 
| की कथा मनगदन्त है और केवल एक या दो दृस्त-लिखित पुस्तकों में पायी जाती 
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है, इसलिए प्रक्षिप्त है जिसको किसी ने स्वीकार नहीं किया । यदि सूयं-सिद्धान्त 
विदेशी के हारा प्राप्त हुआ होता तो ब्रह्मगुप्त अवश्य लिखते, क्योंकि रोमक सिद्धान्त 
के लिये, जो निस्सन्देह विदेशी है, उन्होंने साफ-साफ लिख दिया है । पंचसिद्धान्तिका 
प्रकाशिका टीका में म? म० qo सुधाकर द्विवेदी का दिया हुआ सूर्यारण-संवाद 
के मूल का पता नहीं है, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि यह किसने लिखा और 
किस आधार पर लिखा । नित्यानान्द' का यह लिखना कि यह कलियुग के ३६०० 
वर्ष बोतने पर saja शक ४२१ या ४६६ ई० में लिखा गया जब कि आर्यभट्ट ने 
अपना miria ग्रन्थ लिखा है, भ्रम है। शायद इसी भ्रम के कारण मुनीश्वर ने 
ची आर्यभट्ट को सूर्य-सिडान्त झा रचयिता मान लिया .था। अलवेरूनी का यह 
कहना कि इसको जाटाचाय या लाटसिह. ने बनाया भ्रम है? क्योंकि वराहमिहिर 
और ब्रह्मगुप्त किसी ने भी लाटाचायं को सूर्य सिद्धान्त का रचयिता नहीं माना ! 
वराहमिहिर के अनुसार जाटाचाये रोमक और पौलिश सिद्धान्तों से व्याख्याता हैं। 
खाट के agin यवनपुर के सूर्यास्त-काल के हैं । इस प्रकार. मत प्रकट है कि 
सूर्य-सिद्धान्त के रचना काल तथा रचयिता के सम्त्रस्ध में जितने अनुमान हैं वे सिद्ध 
नहीं होते । अंतरंग प्रमाणों के आधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि 
इसकी वृद्धि ४०० ई० के आसपास से प्रारम्भ होकर १९०० ई० तक समाप्त 
हुई । पहले-पहल इसका विस्तार ( संशोधन ) वराहमिहिर ने किया होगा। 
फिर अन्य संशोधको ने आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, मंजुल आदि के वेघों से लाभ उठाकर 
इसको अपू-टु-डेट (Up-to-date) बनाने की कोशिश की। यह संशोधन उस समय 
तक जारी था जब तक रंगनाथ जी ने इसकी रीका लिखकर इसके श्लोकों को बाँध 
नहीं दिया । माधव पुरोहित की टीका में कुछ श्लोक अधिक मिलते हैं, पता नहीं वे 
किसी पुराने ग्रन्थ के आधार पर लिखे गये या यों ही बढ़ा दिये गये । 


अयाम 
'्रातृ-द्िवीया; सं १९६७ fue महावीर प्रसाद श्रीवास्तव 


w—— sv. aswaa - nagiha abaan 
सु्य-सषिदान्त रयनाफालस्तु नित्यादन्देन सिद्धान्वराजकृता कलेः षट्लिणच्छ- 
तमिते अव्दगणे व्यतीते तिगद्चते--पंचसिद्धान्विक! प्रकाशिका पृष्ठ २ 


menia यवनपुरे$रज्ञात्तिगे सूये पंच सिद्धान्विका अध्याय १ श्लोक ३ 
Sq ona १% एलोक ९८ 
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प्रथम अध्याय 


मध्यमाधिकार 
(संक्षिप्त वर्णन) 


[१ श्लोक--ईश्वर वंदना । २-७ श्लोक--ज्योतिःशास्त्र जानने के लिए मयासुर 
का सूर्य भगवान की तपस्या करना, सूर्य भगवान का प्रसन्न होकर वर देना तथा अपने 
शरीर से एक पुरुष का उत्पन्न करना। ८-8 इलोक--सूर्यांश पुरष का मायासुर से 
कहना कि जो शास्त्र पहले सूर्यं भगवान ने महर्षियों से कहा था वही कुछ परिवर्तन के 
साथ कहा जा रहा है। १० श्लोक-- काल के दो भेद (१) अनादिं. और अनन्त, (२) 
कलनात्मक । ११-२० श्लोक --निमेष से लेकर कल्प तक की काल की इकाइयाँ । 
२१-२३ श्लोक--ब्रह्मा की वर्तमान आयु । २४ श्लोक--कल्प के आरंभ से कितने 
समंय में सृष्टि रची गयी । २५-२७ श्लोक---नक्षत्रों और ग्रहों की गति-का कारण । 
२८ श्लोक--कोण नापने की इकाइयाँ। २६-३४ इलोक- एक महायुग में ग्रहों, उनके 
शीक्रोच्चों, चन्द्रमा के उच्च और पात तथा नक्षत्रों के कितने चक्कर होते हैं। ३५- 
३६ श्लोक--चान्द्र और सौर मासों का सम्बन्ध । ३७-३४ श्लोक--एक महायुग में 
कितने सावन दिन, अधिमास तथा तिथियाँ होती हैं। ४० श्लोक--एक कल्प में कितने 


सावन दिन तथा ' तिथियां होती हैं | ४१-४४ श्लोक--एक कल्प में ग्रहों के मीच्या g 


तथा पातों के कितने चक्कर होतैहैं। ४५-४७ श्लोक--कल्प के आरंभ से सत्ययुग के अंत 

तक का समय । ४८-५९ श्लोक सृष्टि के आरंभ से अब तक कितने दिन बीते, यह जानने 

की रीति । ५१-५२ श्लोक--दिनपति, वर्षपति और मासपति जानने की रीति। ५३-५४. 
इलोक-- ग्रहों के मध्यम स्थान जानने की रीति) ५५ श्लोक--वृहस्पति का वषं (संवत्सर) 

जानने की रीति । ५६-५८ शलोक - सत्ययुग के अंत में ग्रहों के स्थान बया थे। ५६ 

श्लोक--व्यास और परिधि का सम्बन्ध तथा भूपरिधि का परिमाण । ६ ०-६१ शलोक 
किसी स्थान के अक्षांश-वृत्त का परिमाण जानना `तथा उससे ग्रह का मध्यम स्थान 
निकालना । ६२ एलोक--भारतयर्ष की मध्यरेखा पर कौन-कौन प्रसिद्ध नगर हैं। ६३- 
६५ श्लोक --चंद्र-ग्रहण से यह जानना कि अमुक स्थान मध्य रेखा से कितना पूर्वं या 
पश्चिम है। ६६ श्लोक--सौर-प्रवृत्ति कब होती है । ६७ श्लोक... किसी इष्टकाल में 
ग्रहों का स्थान क्या है । ६८-७० श्लोक--चन्द्रमा इत्यादि ग्रह कान्ति-वृत्ति से कितने 
उत्तर या दक्षिण जा सकते हैं। ] — ` 
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अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने । 
समस्तजगदाघारमूर्तये ब्रह्मणे नभः ।।१॥ 
अनुवाद--उस परब्रह्म को नमस्कार है जिसका रूप न तो ध्यान में आ 
सकता है और न प्रकट किया जा सकता है, जो निर्गुण है परन्तु जिससे सब गुण 
उत्पन्न हुए हैं और जो सम्पूर्ण विशव का आधार है ॥ q H 
. अल्पावशिष्टे तु कृते मयो नाम महासुरः । 
रहस्यं परमं पुण्यं जिज्ञासुर्ज्ञानमुत्तमस्‌ ॥ २ ॥ 
बेदाङ्गमग्रयमखिलं ज्योतिषां गतिकारणस्‌ | 
आराघयन्विवस्वन्तं तपस्तेपे सुदुष्करम्‌ ॥ ३॥ 
अनुवाद--सत्ययुग के कुछ शेष रहने T< मय नामक महा असुर ने दब 
वेदाङ्गों में श्रेष्ठ, सारे ज्योतिष्क पिण्डों की गतियो का कारण वतलाने याले, परम 
` पवित्र और रहस्यमय उत्तम ज्ञान को जानने की इच्छा से कठिन तप करके सूर्य 
भगवान की आराधना की H २-३ H 
विज्ञान भाष्य-सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग की व्याख्या इसी 
धध्याय के १६वें श्लोक में की गयी है । 
वेदाङ्ग ६ हैं--शिक्षा, छन्द, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष । इनसे वेदों 
. के समझने-समझाने में सहायता मिलती है, इसलिए यह वेदाङ्ग कहलाते हैं | qaa 
. में ज्योतिष की श्रेष्ठता भास्कराचायं जी ने इस प्रकार दिखलाई है-शब्द-शास्त्र वेद 
भगवान का मुख है, ज्योतिःशास्त्र आँख है, निरुक्त कान है, कल्प हाथ है, शिक्षा 
नासिका है, छन्द पाँव हैं, इसलिए जैसे सत्र अंगों में आँख श्रेष्ठ होती है वैसे ही सब 
बेदाङ्गों में ज्योतिःशास्त्र श्रेष्ठ है । 
तोषितस्तपसा तेन प्रीतस्तस्मै वराथिने । 
ग्रहाणां चरितं प्रादान्मयाय सविता स्वयम्‌ ॥ ४॥ 


अनुवाद--उसकी तपस्या से संतुष्ट और प्रसन्न होकर सूर्ये भगवान्‌ ने स्वयम्‌ वर 
थाहनेवाले मय को ग्रहों के चरित अर्थात्‌ ज्योतिःशास्त्र का उपदेश दिया ॥ ४ ॥ 

विज्ञान भाष्य--पाश्चात्य ज्योतिषी ग्रह उन ज्योतिष्क पिंडों को कहते हैं जो 
सूर्य की परिक्रमा किया करते हैं । इस परिभाषा के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, 
गुरू, शनि, युरेनस और नेपचून यह आठ ग्रह हैं, जिनमें से पिछले दो ग्रहों का पता 
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पिठले दो सौ वर्ष के भीतर लगा है और यह कोरी आँख से नहीं दिखाई पड़ते । 
चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसलिए यह उपग्रह है । अन्य ग्रहों के भी उपग्रह 
दूरवीक्षण यंत्र से देखे गये हैं । परन्तु हमारे ज्योतिष ग्रन्थों में पृथ्वी को नहीं वरनु 
सूर्य को ग्रह माना, है । चन्द्रमा भी ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है । युरेनस और 
नेपचून की कहीं चर्चा नहीं है । इसलिए हमारे यहाँ सूर्ये, चन्द्रमा, मंगल, बुध, गुरु 
अथवा वृहस्पर्ति, शुक्र और शनि सात स्थूल ग्रह तथा राहु और केतु दो सूक्ष्म ग्रह माने 
जाते हैं । दो सूक्ष्म ग्रहों का पूरा विवरण इसी अध्याय में चन्द्रमा के पातों का वर्णन 
करते समय लिखा जायया । ज्योतिःशास्त्र में इन ग्रहों की गतियों से जो घटनाएँ 
आकाश में होती हैं उनका वर्णन है, इसलिए इस श्लोक में ज्योतिःशास्त्र का दूसरा 
नाम 'ग्रहों का चरित” बतलाया गया है । 


विदितस्ते मया भावः तपसाऽऽराधितस्त्वहस्‌\ । 
दद्यां कालाथयं ज्ञानं ज्योतिषां चरितं महत्‌ ॥ ५ ॥ 
न से तेजस्सहः कश्चिदाख्यातु नास्ति मे क्षण: । 

सदंशः पुरुषोऽयं ते निश्शेषं कथयिष्यति ॥ ६॥ 


अनुवाद-भगवान सूर्य ने कहा कि तेरा भाव मुझे विदित हो गया है और तेरे - 

तप से मै बहुत संतुष्ट हूं, मैं तुझे ग्रहों के महान्‌ चरित का उपदेश करता हैँ, जिससे 
समय का ठीक-ठीक ज्ञान हो सकता है; परतु मेरा तेज कोई सह नहीं सकता और 
उपदेश देने के लिए मुझे समय भी नहीं हे इसलिए यह पुरुष, जो मेरा अंश है, तुझे 
भली भांति उपदेश देगा ॥ ५-६ ॥ 

इत्युक्ताऽन्तदंधे देवस्तमादिश्यांशमात्मनः | 

स पुमान्मयमाहेदं प्रणतं Wek स्थितम्‌ ॥७॥* 

श्युणुष्वेकमनाः पुर्वं यदुक्तं ज्ञानमुत्तमसु | 

युगे युगे महर्षोणां स्वयमेव विवस्वता an 


* इस शलोक के पहले पूना के आनन्दाश्रम के सूये सिद्धान्त की एक टीका 
रहित प्रति में यह श्लोक भी पाया जाता है :— 
तस्मात्वं स्वां पुरीं गच्छ तत्र ज्ञानम्‌ ददामि ते । 
रोमके नगरे ब्रह्मशापास्स्लेच्छावतार धक्‌ ॥ 
परन्तु यह सूयं सिद्धान्त की अन्य किसी प्रति में नहीं Š । आगे पीछे के श्लोकों 


A 


से इसका कोई सम्बन्ध भी नहीं देख पड़ता, इसलिए यह क्षेपक है। ड 
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mama RA यत्पूर्वं प्राह भास्कर: । 
युगानां परिवर्तेन mada केवलस्‌ eN 
अनुवाद--इतना कह कर सूये भगवान अन्तर्ध्यान हो गये और सूर्याश पुरुष 
ने, आदेशानुसार, मय से जो विनीत भाव से झुके हुए और हाथ जोड़े हुए थे कहा-- 
एकाग्र चित होकर यह उत्तम ज्ञान सुनो, जिसे भगवान सूर्य ने स्वयम्‌ समय-समय पर 
महषियों से कहा था; भगवान सूर्य ने पहले जिस शास्त्र का उपदेश दिया था वही 
आदि शास्र यह है; युगों के परिवर्तन से केवल काल में कुछ भेद पड़ गया है NAN 
विज्ञान भाष्य--नवें श्लोक के दूसरे पद का कुछ लोग यह अर्थ करते हैं 
कि सूर्य भगवान ने जिस शास्त्र का उपदेश महषियों को किया था वही शास्त्र बिना 
किसी परिवर्तन के यह है, केवल कहने के समय में भेद है । परन्तु यदि इसका यही ` 
अर्थ होता तो यह कहने की क्या आवश्यकता थी कि वेवल काल में भेद है, पहले 
पद में जो कुछ कहा गया है वही पर्याप्त था । इसलिए इस पद का अधिक युक्तियुक्त 
अर्थ यह है कि पहले के बतलाये हुए और इस समय. बतलाये जाने वाले ज्योतिः- 
ma में यदि कुछ भेद है तो वह काल के कारण हो गया है, तत्वतः कोई अन्तर 
नहीं है । काल के कारण भेद कैसे हो सकता है; इसका कारण यह्‌ है कि ज्योतिः- 
शास्त्र प्रयोगात्मक विज्ञान है और प्रयोग में कुछ न कुछ सूकम भूल रह ही जाती है, 
जिसे प्रयोगात्मक भूल (Experimental error) कहते Š । ज्योतिःशास्त्र में यह 
भूल प्रति वर्ष इकट्ठी होती रहती है और सैकड़ों वर्ष के बाद वह बहुत बड़ा रूप 
धारण कर लेती है; इसलिए समय-समय पर उसका संशोधन करना पड़ता है, जिसको 
बीज-संस्कार कहते हैं । इसी दृष्टि से यह वाक्य सूर्यांश पुरुष ने कहा है जिसके 
प्रमाण में सूयं सिद्धान्त के अन्तिम अध्याय में 'बीजोपनयन' नाम के २१ श्लोकं 
हैं, जिनकी टीका रंगनाथ जी ने तथा पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी जी ने क्षेपक मान 
कर नहीं की है और क्षेपक मानने का कारण यह बतलाया है कि सूर्य भगवान के 
कहे हुए aa में बीज-संस्कार स्वयमु सूर्य भगवान कैसे करते । परन्तु रंगनाथ जी 
अपनी गृढ़ार्थ-प्रकाशिका टीका में & वें शोक की व्याख्या करते हुए यह भी चतलाते 
हैं कि काल पाकर कुछ अन्तर हो जाया करता है । उनके वाक्य ज्यों के त्यों यह हैं :--- . 
“तथया च कालवशेन ग्रहचारे किन्िद्व लक्ष्यण्यं भवतीति युगान्तरे तत्तदनन्तरं 
प्रहचारेषु प्रसाध्य तत्कालस्थित लोकव्यवहारार्थ maraa छृपालुरुक्तवानिभि- 
नानन्तर शाज़ाणां 'बैयथ्यंम्‌ । एवञ्च मया वर्तमान युगीय सर्योक्ष शास्त्र सिद्धग्रहचार- 


हिका qiie mafaa ग्रहचारं च प्रयोजनाभावादुपेक्ष्य तदुक्तमेवत्वा प्रतयुपदिश्यत 


किक) एवञ्च युग मध्येऽप्यवान्तर फाले ग्रहचारेष्वन्तर दर्शने तत्तत्काले तदन्तरं 
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श्रसाध्यग्र थास्तत्काल वर्तमानाभियुक्ता: कुर्वन्ति | तदिदभन्तर पूर्व ग्र थे वीजमित्यास- 
नन्ति । पूर्वग्रयानां लुप्तत्वात्सूम्यंध संवादोऽपीदानीं न दृश्यत इति । तदप्रसिद्धिरागम 
प्रामाण्याउच नाश क्या ||” T 


काल पाकर अन्तर पड़ने के उदाहरण अनेक हैं, जो इसी टौका में उचित 
स्थान पर बतलाये जायेंगे । गु 
लोकानामन्तकृत्कालः कालोन्यः कलनात्मकः | 
स हिधा स्थूल सूक्मत्वान्मृत्तश्चामृते उच्यते ॥१०॥ 
अनुवाद--एक प्रकार का काल संसार को नाश करता है और दूसरे प्रकार का 
कलनात्मक है अर्थात्‌ जाना जा सकता Š । यह भी दो प्रकार का होता है--( १) स्थूल 


और (२) सूक्ष्म । स्थूल नापा जा सकता है, इसलिए सूतं कहलाता है और gen 
नापा नहीं जा सकता इसलिए अमूर्त कहलाता है ॥१०॥ 


विज्ञान भाष्य--पहले प्रकार के काल की कल्पना भी नहीं हो सकती, क्योंकि ` 
'नं तो यही मालूम है कि वह कब से आरंभ हुआ और न यही मालूम होगा कि 
उसका अन्त कब होगा । यह अखंड और व्यापक है; परन्तु इसके बीच में ही अथवा | 
इसके उपस्थित रहते ही लोक का अन्त हो जाता है, ब्रह्मा उत्पन्न होते, सृष्टि रचते 
तथा लय करते हैं, परन्तु काल बना ही रहता है। इसलिए इसको लोकों का अन्त 
कर देनेवाला; नाश कर देनेवाला, कहते Š । इसीलिए मृत्यु को भी काल कहते हैं। 
ह| काल का जो थोड़ा-सा मध्य भाग जाना जा सकता है; उसमें भी जो बहुत 
छोटा है वह नापा नहीं जा सकता है और अमूत कहलाता है । नापने में जितनी ही 
सूक्ष्मता होगी अमूर्ते काल की परिभाषा भी नयी होती जायगी; जैसा कि अगले 
श्लोक की व्याख्या में दिखाया जायगा | 
प्राणादि: कथितो मूर्तः नुस्याद्योऽम्ंसंज्ञकः । 
षड्भिःप्राणे: विनाड़ी स्यात्ततुषष्ट्या नाडिका स्मृता ॥११॥ 
नाडी षष्ट्या तु नाकन्रमहोरात्रं प्रकोतितस्‌। 
akarat भवेन्मासः सावनोऽर्कोदयेःस्मृतः ।।१२॥ 
ऐन्दवस्तिथिभिः तहत्सइक्रान्या सोर उच्यते। 
सासेद्वादशभिव्ई दिव्यं तदह उच्यते ॥१३॥ 


अनुवाद--आण से लेकर ऊपर की जितली समय की इकाइयां हैं वह मूर्त न| 
“वेंकठेश्वर प्रेस का १६५३ वि० का छपा सूये सिद्धान्त, पष्ठ ७। . š 
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६ qå सिद्धान्त 
कहलाती हैं और त्रुटि से लेकर प्राण के नीचे की इकाइयों को अमूर्ते कहते हैं । ६ 
प्राणों की एक विनाड़ी (पल) तथा ६० विनाड़ियों की एक नाड़ी (घड़ी) होती 
है ॥ ११ ॥ ६० नाड़ियों का एक नाक्षत्र अहोरात्र (दिन रात का एक जोड़ा) णा 
३० नाक्षत्र अहोरातो का एक नाक्षत्ञ मास होता है । इसी प्रकार ३० सावन दिनों का 
एक सावन मास होता है ॥ १२॥ उसी प्रकार ३० चान्द्र तिथियो का एक चान्द्रमास 
तथा एक संक्रान्ति से दुसरी संक्रान्ति तक के समय को सौरमास कहते हैं । १२ मासों 
का एक वर्ष होता है; जिसको* दिव्यदिन अथवा देवताओं का दिन कहते हैं । 


विज्ञान भाष्य- स्वस्थ मनुष्य सुख से बैठा हुआ हो तो जितने समय में वह 
सहज ही हवा (प्राण वायु) भीतर खींचता और बाहर निकालता है उस समय को 
प्राण कहते हैं। यही सबसे छोटी इकाई है, जो उस समय नापी जा सकती थी । 
इससे कम समय के नापने का कोई साधन उस सम्य नहीं था; इसलिए उसको अभूते 
कहते थे । अब ऐसी घड़ियाँ बनायी जाती हैं जिनसे उस इकाई का भी नापना सहज है 
जो अमूतं कही गयी हैं। एक नाक्षत् दिन में ६० घड़ी«६०>% ६० पल== 
qo X ६०५६० प्राण अथवा २१६०० प्राण होते हूं । इसी तरह १ दिन में २४ 
चंटे=२४)९ ६० मिनट= २४९ ६०९६० सेकंड अथवा ८६४०० सेकंड होते हैं । ` 
इसलिए १ प्राण में ४ सेकंड होते है । जिस घड़ी में सेकंड जानने की सुई लगी रहती 
हे उससे सेकंड का नापना कितना सहज है, यह सबक्रो विदित है । ऐसी घड़ियाँ भी 
हैं जिनसे १ सेकंड का पांचवां अथवा दसवां भाग सहज ही जाना जा सकता š! 
परन्तु १ सेकंड का दसवां भाग १ प्राण के चालीसवें भाग के समान है। इसलिए 
आजकल प्राण के नीचे की कुछ इकाइयाँ भी मूते कही जा सकती हैं । 


प्राण को असु भी कहते हैं । प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचायं जी सिद्धान्त- 
शिरोमणि में प्राण की दूसरो परिभाषा छन्द-शास्त्र के शब्दों में यों देते हैं-- एक गुरु 
अक्षर के उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसके दस गुने समय को प्राण 
कहते हैं । सानुस्वार, विसर्गान्त, दीर्घं ओर जिस लघु अक्षर के पीछे कोई संयुक्ताक्षर 
हो उसको गुरु अक्षर कहते हैं । 


पल तोलने की एक इकाई का भो नाम है, जो चार तोले के समान होता है । 


—UQ 


*इस शब्द से यह प्रकट होता है कि जिन १२ मासों का वर्ष होता है वह सौर- 
मास हैं । चांद्र, नाक्षत्र अथेवा सांवत मासों का वर्ष नहीं होता है । 
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जितने समय में १ पल अथवा ४ तोला जल एक विशेष नाप के छिद्र हारा घटिका* 
यंत्र में चढता है उस समय को पल कहते हैं । 
लुटि की कल्पना भास्कराचाय जी ने* इस प्रकार की है । जितने समय में पलक 


गिरती है उसको निमेष कहते हैं। १ निमेष के तीसवें भाग को तत्पर तथा १ 


तत्पर के सौवें भाग को त्रुटि कहते हैं। निमेष के ऊपर की इकाइयों का सम्बन्ध 
यह है :-- 
१८ निमेष = १ काष्ठा 
` ३० काष्ठा = q कला 
३० कला = q घटिका 
२ घटिका = q ggi 
३० मुहूतं = १ दिन (नाक्षत्र) 
इसप्रकार १ नाक्षत्र दिन= ३०) २ X ३० X ३० X १८ निमेष 
= ६७२००० निमेष 
पहले दिखलाया गया है कि १ दिन में २१६०० प्राण अथवा ८६४०० सेकंड 
होते हैं इसलिए १ प्राण में $३६9 निमेष अथवा ४५ निमेष और १ सेकंड में 
११७ निमेष होते हैं । 
नाक्षत्र अहोरात्र--नक्षत्र का अर्थ है तारा, तारा-समुह तथा उस चक्र का 
२७वा भाग जिस पर सूर्य एक वर्ष में एक परिक्रमा करता हुआ दीख पड़ता है। पृथ्वी की 
दैनिक गति के कारण आकाश के सब तारे पूरब में उदय हो कर ऊपर उठते, पश्चिम 
की ओर बढ़ते, पश्चिम में अस्त होते और फिर पूरब में उदय होते हैं । किसी तारे के 
उदय का समय घड़ी में देखकर लिख लीजिये और देखिए कि वह तारा फिर कब 
उदय होता ë । यदि घड़ी ठीक हो तो इन दोनों saqi के बीच का समय २३ घंटा 
५६ मिनट और ४ सेकंड के लगभग होता है । इसी को नाक्षत्र अहोरात्र या केवल 
नाक्षत्र दिन कहते Š । यह सदा एक-सा होता है, घटता बढ़ता नहीं, यदि तारों के 
बहुत सूक्ष्म गति का विचार न किया जाय । इसलिए ज्योतिषी लोग इसीसे समय 
का हिसाब लगाते हैं । 
सावन दिन-सूर्य के एक उदय से लेकर दूसरे उदय तक के समय को सावन 
दिन.कहते हैं । यह नाक्षत्र दिन से कोई ४ मिनट बड़ा होता है। सावन दिन का 


१. इसका विशेष विवरण ज्योतिषोपनिषत नामक १३वें अध्याय में किया 
जायगा । 


२. सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय मध्यमाधिकार, काल माताध्याय 
श्लोक १६, १७ । š 
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Ga 
मान समान नहीं होता । इसलिए मध्यम सावन दिन का जो मान होता है वही समय 
घड़ियों के द्वारा जाना जाता है। 

Qaa तिथि या चान्द्र तिथि- चन्द्रमा आकाश में चक्कर लगाता हुआ 
जिस समय qå के बहुत पास पहुंचता है उस समय अमावस्या होती है। एक 
अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक के समय को चान्द्रमास कहते हैं । इसका मध्यम 
मान २४'५३०५८७४४६ मध्यम सावन दिन का होता. है । अमावास्या के बाद चन्द्रमा 
सूयं से आगे पूवं की ओर बढ़ता जाता है और जब १२ अंश आगे हो जाता है तब 
पहली तिथि (परिवा) वीतती है, १२ अंश से २४ अंश तक का जब अन्तर रहता है 
तब दुइज रहती है । २४ अंश से ३६ अंश तक जब चन्द्रमा सूर्य से आगे रहता है 
तब तीज रहती है।जब अन्तर १७८ से १८० अंश तक होता है तब पूर्णिमा 
होती है, १८० अंश से १६२ अंश तक जब चन्द्रमा आगे रहता है तब १६वीं तिथि 
अथवा परिवा (प्रतिपदा) होती है, १६२” से २०४" तक दूइज होती है, इत्यादि । 
पूणिमा के बाद चन्द्रमा सूर्यास्त से प्रति दिन कोई २ घडी (४८ मिनट) पीछे 
निकलता है । पूणिमा से अम'वस्या तक के १४, १५ दिन को कृष्णपक्ष कहते हैं । 
अमावस्या को ३०वीं तिथि भी कहते हैं, इतीलिए पंचांगों में अमावस्या के लिए 
३० लिखते हैं | न 

सौरम।स--पूर्य जिस मागे से चलता हुआ आकाश में परिक्रमा करता है 
उसको क्रांतिवृत्त कहते हैं। इसके बारहवें भाग को राशि कहते हैं। सूयंमंडल का 
केन्द्र जिस समय एक राशि से दुसरी राशि में प्रवेश करता है उस समय दूसरी राशि 
की संक्रान्ति होती है। एक संक्रान्ति से दूसरी संक्रान्ति तक के समय को सौरमास 

कहते हैं । १२ सौर मास परिमाण में सिन्त-मिन्न होते हैं; इसका कारण यह है कि 
सूर्य की गति सवंदा समान नहीं होती । जब सूर्य की गति तीव्र होती है तब वह एक 
राशि को जल्दी पूरा कर लेता है और वह सौरमास छोटा होता है । इसके प्रतिकूल 
जब्र सूर्य की गति मन्द होती है तब सौरमास बड़ा होता है । 

वर्ष --जितने प्रकार के महीने होते हैं उतने ही प्रकार के वर्ष होते हैं, बारह 
चान्द्र मासों का एक चान्द्रवर्ष, १२ सावन मासों का एक सावनवर्ष तथा बारह 
सौरमासों का एक सौरवषं होता है। हमारे ज्योतिषी परम्परा से यही मानते आये 
हैं । परन्तु १३वें श्लोक में दुसरे पद का सीधा अथं यह है कि १२ मासों का वर्ष 
होता है, जिसको ferka कहते हैं। इसलिए जिन वारह मासों का वषं कहा गया 
है वह अन्य मास नहीं हैं, केवल सौरमाव हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि ad 
सिद्धान्त में केवल सौर वर्ष की चर्चा है और सौर वर्ष को ही वर्ष माना गया है, 
अन्य को नहीं । ह 
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दिव्यदिन- पृथ्वी के उत्तरी धुव पर देवताओं के रहने का तथा दक्षिणी 
ध्रुव पर राक्षसों के रहने का स्थान बतलाया गया है । इसलिए उत्तरी धुव को देव- 
लोक तथा दक्षिगी ध्रुव को असुरलोक कहते g जिस समय सूर्य विषुववृत्त पर 
आता है उस समय दिन और रात समान होते हैं। यह घटना वर्ष में केवल दो 
बार होती है । ६ महीने तक सूर्य विषुववृत्त के उत्तर तथा ६ महोने तक 
दक्षिण रहता है। पहली छमाही में उत्तर गोल में दिन बड़ा और रात 
छोटी तथा दक्षिण गोल में दिन छोटा और रात बड़ी होती है। दूसरी छमाही 
भें ठीक इसका उलटा होता है । परन्तु जब सूर्य विषुववृत्त के उत्तर रहता है तब 
वह उत्तरी ध्रुव पर (सुमेरु पर्वत पर) ६ महीने तक सदा दिखाई देता है और दक्षिणी 
sa पर इस समय में नहीं दिखाई पड़ता । इसलिए इस छमाही को देवताओं का 
दिन तथा राक्षसों की रात कहते हैं। जब सूर्यं ६ महीने तक विषुववृत्त के दक्खिन 
रहता है तब उत्तरी ध्रुव पर देवताओं को-नहीं देख पड़ता और राक्षसों को ६ महीने 
तक दक्षिणी ध्रुव पर बराबर देख पड़ता है। इसलिए इस छमाही को देवताओं की 
रात और असुरों का दिन कहा गया है । इसलिए हमारे १२ महीने देवताओं अथवा 
राक्षसो के एक अहोरात्र के समान होते हैं । ) 
सुरासुराणामन्योन्यमहोरात्रं विपयंयात्‌ ।- 
qz षष्टिसडगुणं दिव्यं वर्षमासुरमेव च ॥१४॥ 
अनुवाद--जो देवताओं का दिन होता है वही असुरों की रात होती है और 
जो देवताओं की रात होती है वह असुरों का दिन कहलाता है । यही देवता या असुर 
के अहोरात्र का ६० १८६ गुना दिव्य या असुर वर्ष कहलाता है । 
विज्ञान भाष्य--जैसे ३६० सावन दिन के एक सावन वर्ष की कल्पना की ` 
गयी है उसी प्रकार ३६० दिव्य दिन का एक दिव्य वर्ष माना गया है । इसका सीधा 
अथे यह हुआ कि हमारे ३६० वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है । 
mganga चतुर्युगमुदाहृतम्‌ । 
सूर्याब्दसंख्यया हवित्रिसागरे रयुताहतेः ॥१५॥ 
सन्ध्यासन्ध्यांशसहितं विज्ञेयं तच्चतुर्यगम्‌ | 
कृतादीनां व्यवस्थेयं घर्मेपादव्यवस्थया ॥१६॥ 
युगस्य दशमो भागः चतुस्त्रिदयेक सङ्गुणः । 
क्रमात्कृतयुगादीनां षष्ठांऽशः सन्ध्ययोः स्वक: ॥१७॥ 
अनुवाद--इन बारह हजार दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता. है जिसकी 
संख्या सौर वर्षों में तैतालीस लाख बीस हजार (४३२००००) होती है । इसमें संध्या 
और संध्यांश के वर्ष भी मिले हुए हैं। एक चतुर्युग में सत्ययुग, तेता, द्वापर और 
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कलियुग चार युग होते हैं; जिनके मान धर्म के चरणों के अनुसार होते हैं । चतुर्युग 
के दसवें भाग का चार गुना सत्ययुग, तीन गुना त्रेता, दो गुना द्वापर और एक 
गुना कलियुग होता है प्रत्येक युग के छठें भाग के समान उसकी दोनों संध्याएं 
होती हैं ॥ १५-१७ H 
विज्ञान-भाष्य--१४वें श्लोक में वतलाया गया है कि सुरों या असुरों के 
३६० दिन का एक दिव्य वर्ष होता है। तेरहर्व श्लोक में बतलाया गया है कि 
देवताओं का एक दिन एक सौर वर्ष के समान होता है इसलिए यह स्पष्ट है कि 
देवताओं का एक वर्ष ३६० सौर वर्षों के समान हुआ । १५वें श्लोक के अनुसार 
१२००० दिव्य वर्षो का अथवा १२०००५ ३६० (अर्थात्‌ ४३२००००) सौर वर्षों 
का एक चतुर्युग होता है। चतुर्युग को महायुग भी कहते हैं। एक महायुग में चार 
युग सत्ययुग; त्रेता, द्वापर और कलियुग होते . हैं इसीलिए इसको चतुर्यग भी कहते 
हैं। सत्ययुग में धर्म चार चरण होता है, त्रेता में तीन चरण, द्वापर में दो चरण 
भौर कलियुग में एक चरण । इसी तरह एक महायुग में सत्ययुग चार भाग, तेता 
तीन भांग, द्वापर दो भाग और कलियुग एक भाग होता है । इसलिए 
दिव्य वर्षो में सौर वर्षों में 


दोनों संध्याओं सहित सत्ययुग का मान हुआ ४८०७ १७२८००० 
9 ad 22 ३६०० १२६९००० 

” द्वापर 5; २४०० ८६४००० 

j कलियुग „,, १२०० ५३२००० 
महायुग १२००० ४३२०००० 


प्रत्येक युग की दोनों सन्ध्याएँ उसके छठें भाग के समान होती हैं इसलिए 
एक संध्या (सन्धि-काल) बारहेवें भाग के समान हुई। युग के आदि में. जो संध्या होती 
है उसको भादि संध्या और अन्त में जो संध्या होती है उसको संध्यांश कहते हैं । 


इनके मान यह हुए :-- 
दिव्य वर्षों में सौर वर्षों में 


सत्ययुग की आदि वा अन्त संध्या . ४०० १४४००० 
त्रेता की + An ३०० १०८००० 
द्वापर की 9) 0 २०० ७२००७ 
कलियुग की ,, 0 १०० १६००० 


ही चतुयु 
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gmat सप्ततिस्सका सन्वन्तरमिहोउपते । 
कृताब्दसडख्पा तस्यान्ते सन्धि: MA जलप्लव: ॥१८॥ 
` ससन्धयस्ते मनवः कल्पे ज्ञेयाश्चतुर्दश । 
कृतप्रमाणः कल्पादौ संधिः पञ्चदश स्मृताः ॥१३॥ 
अनुवाद--७१ महायुगों का एक मन्वन्तर होता है, जिसके अंत में qar 
के समान संध्या होती. है । इसी संध्या में जलप्लव होता है । संधि सहित १४ 
मन्वन्तेरों का एक कल्प होता है, जिसके आदि में भी सत्ययुग के समान एक संध्या 
होती है; इसलिए एक कल्प में १४ मन्वन्तर और १५ सत्ययुग के समान संध्याएँ 
हुईं ॥१८-१४॥ 


विज्ञान भाष्य- चतुर्युग के प्रत्येक गरुग में दो संध्याएँ मानी गयी हैं; परन्तु / ' 


मन्वन्तर के केवल अंत में एक संध्या मानी गयी है जिसका मान सत्ययुग के सभान 
होता है । १ मन्वन्तर ७१ महायुगों का अर्थात्‌ Vq X ४३२००००= ३०६७२०००० 
सौरवषों का होता है । प्रत्येक मन्वन्तर के अंत में १७२८००० सौर वर्षों की एक 
संध्या होती है तथा कल्प के आदि में भी इसीके समान एक संध्या होती है । इस 
प्रकार 
१ कल्प= १४ मन्वन्तर+-१५ सत्ययुग के समान संध्याएं 

= १४५७१ महायुग-१५ सत्ययुग 


"६६४ महायुग+ पक महायुग [क्योंकि सत्ययुग 


=महायुग का <] 
= ६४-६ महायुग 
= १००० महायुग 
अथवा =१००)९१२०००=१२०००००० दिव्य वषं 
अथवा = १०००५ ४३२००००= ४३२००००००० सोर वषं 


महायुग अथवा मन्वन्तर के यह मान मनुस्मृति इत्यादि धर्मशास््रों से मिलते हैं; 
परन्तु आर्यभट ने अपने आर्यभटीय में युगों के मान कुछ भिन्न दिये हैं । इनके अनुसार 
q कल्प में १४ मनु और १ मनु में ७२ चतुयुंग के प्रत्येक युग सत्ययुग लेता, द्वापर 
और कलियुग समान* होते हैं। . _ 

इस प्रकार स्पष्ट है कि आयंभट के अनुसार एक कल्प में १४ X ७२१००८ 


चतुर्यृग होते हैं । 


१. देखिये २३वें श्लोक का विज्ञान भाष्य । 
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इत्थं JIAN भूतसंहारकारक: । 
कल्पो ब्राह्ममह: प्रोक्तं शर्वरी तस्य तावती ॥२०॥ 
अनुवाद--इस प्रकार एक हज़ार महायुग का एक कल्प होता है जो ब्रह्मा 
के एक दिन के समान है। इतने ही समय की ब्रह्मा की एक रात होती है, जिसमें 
सृष्टि का लय हो जाता है ॥ २० H 
विज्ञान भाष्य--ब्रह्मा के दिन और रात का बहुत ही अच्छा चित्र भगवान 
कृष्ण ने श्री मद्भगवत्गीता में आठवें अध्याय में यों किया है :-- 
“'सहस्नयुगपर्यंन्तमहर्यद्‌ ब्रह्मणो विदुः । 
रात्रि युगसहस्नां तां तेऽहोरात्रविदो जनाः॥ १७॥ 
अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके ॥ १८॥ 
qama: स एवायं भूत्वा भुत्वा प्रलीयते । 
रात्यागमेऽवशः पार्थे प्रभवत्यहरागमे ॥ १६ ॥ 
अर्थात्‌ (१७) अहोरात्र को (तत्वतः) जाननेवाले पुरुष समझते हैं कि (कृत, 
तेता, द्वापर और कलि इन चार युगों का महायुग होता है और ऐसे) हजार महा- 
युगों का समय ब्रह्मदेव का एक दिन होता है और ऐसे ही हजार युगो की (उसकी) 
एक रात्रि होती है । : 
(१८) 'ब्रह्मदेव के दिन का आरंभ होने पर अव्यक्त से सब व्यक्त (पदार्थ) 
निमित होते हैं और रात्रि होने पर उसी: पूर्वोक्त अव्यक्त में लीन हो जाते š! 
(१६) हे पार्थे ! भूतों का यही समुदाय (इस प्रकार) बार-वार उत्पन्न होकर अवश 
होता हुआ, अर्थात्‌ इच्छा हो या न हो रात होते ही लीन हो जाता है और दिन 
होने पर (फिर) जन्म लेता है ।”* 


परमायुश्शतं तस्य तयाःहो रात्रसड्ख्यया | 
आयुषोऽर्धमितं तस्य शेषात्कल्पोऽयमादिमः || २१॥ 
कल्पादस्माच्च मनव: षड व्यतोतावस्ससंधय: | 
वैवस्वतस्य च मनो: युगानां faqat गतः ॥ २२॥ 
अष्टाविशाबूयुगादस्माद्यातमेकं कृतं युगम्‌ । 
अत: कालं प्रसंख्याय सङ्ष्यामेकत्र पिण्डयेतु ॥ २३॥ 
. अैनुवाद- (२१) ब्रह्मा की आयु उन्हीं के दिन-मान से सौ वर्ष की होती है। 
a4 समय ब्रह्मा की आधी आयु बीत चुकी है; शेष आधी आयु का यह पहला कल्प 
*गीता रहस्य पृष्ठ ७३४. ७३५ . 
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है । (२२) इस कल्प के संधियों सहित ६ मनु बीत गये हैं और सातवें मनु वैवस्वत के | 
२७ महायुग बीत गये हैं, तथा (२३) अठाईसवें महायुग का सत्ययुग बीत गया है; 
इसलिए काल गणना के लिए इतनी संख्याओं को एकत्र कर लेना चाहिये u २१-२३॥ 

विज्ञान भाष्य--आयु का परिमाण सौ वर्ष का माना गया है । मनुष्य की परम 
आयु सौ सौर वर्षों की होती है, देवता की आयु सौ दिव्य वर्षो' की होती है और एक 
दिव्य वषं ३६० सौर वर्षों का होता है । इसी तरह ब्रह्मा की आयु सौ ब्राह्म वर्षो 
की समझनी चाहिये । एक ब्राह्म वषं ३६० ब्राह्म दिनों का ओर एक ब्राह्म दिन 
(अहोरात्र) दो कल्प अथवा २००० महायुगों का होता है । इस गणना से ब्रह्मा के ५० 
वर्ष बीत गये हूँ, इक्यावनवें वर्ष का पहला दिन (कल्प) आरंभ हो गया है जिसके 
संधियों सहित * मनु, २७ महायुग और Rad महायुग का सत्ययुग बीत गया हे । 
यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि यह बात सत्ययुग के अंत में कही जा रही है; 
जैसा कि दूसरे श्लोक के 'अल्पावशिष्टेतु कृते'* इत्यादि से प्रकट है । इस गणना से 
वर्तमान कल्प के आरम्भ से २८ वें महायुग के सत्ययुग के अन्त तक का समय यों 
निकलता है :— 


सौ वर्षो में 
कल्प की आदि संध्या : == १७, २८,००० 
, ६ मन्वन्तर--६ x ३०,६७,२०,००० ; == १,५४,०३,२०,००० 
६ मन्वन्तरो की ६ संध्याएँ 

=$ १८१७,२८,००० = १,०३,६८,००० 

सातवें मन्वन्तर के २७ महायुग = 
= २७ ०८ ४३,२०,०००. = ११,६६,४०,००० 
Rad महायुग का सत्ययुग = १७,२८,०-० 


,*) कल्प के आरम्भ से वर्तमान महायुग के 
सत्ययुग के अन्त तक का समय = १,६७,०७,५४,००० 
इस समय १६७६ वि० में कलियुग के ५०२३ वर्ष बीते हैं; इसलिए यदि कल्प 
के आरम्भ से अब तक का समय जानना हो तो ऊपर सत्ययुग के अन्त तक के सौर 
वर्षों में त्रेता के १२,६६,००० सौर वर्ष, द्वापर के ८, ६४,००० सौर वर्ष तथा 
कलियुग के ५०२३ वर्ष और जोड़ देने चाहिये । इस प्रकार कल्प करे आरम्भ से अब . 
तक का समय हुआ १, ४७, २६, 98, ०२३ सौर वर्षे । संकल्प के मंत्र में समय की 
गणना इसी प्रकार की गई है जिसक्रा समय संबन्धी भाग यह है — 


- sms) 


*देखिये १७वें शलोक का विज्ञात भाष्य 
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प्रवर्तेमानस्याद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री शवेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे 
अष्टाविशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे'"'बोद्धावतारे वतंमाने$स्मिन्‌ उतंमान्‌ 
संवत्सरेऽमुकनाम वत्सरेऽमुकायने अमुक ऋतो अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुक- 
वासरे अमुकनक्षत्रे संयुक्त चन्द्रे'""तिथौ'""। 

आर्यभट के मत से कल्प के आरम्भ से कलियुग के आरम्भ तक का समय 
= ९ मनु- २७ चतुयुंग + ई चतुयु गां 
= ६७२+ २७+-ङ़ चतुयु ग 
= ४३२+ २७+ इई चतुयुग 
= ४५८ X ४३, २०,००० सौर वर्षं 
= (४६० = 2) १८४३, २०,००० ” 
= १,4०,७९,००,०००---१०,८०, ०० सौर वर्ष 
=१,६८,६१,२०,००० सौर वषं । 

इसमें यदि ५०२३ वर्ष और जोड़ दिये जायें तो १६७४ वि० में कल्प के 
आरम्भ से जितने सौर वषं बीते हैं वह निकल आवेगे । ब्रह्मगुप्त भास्कराचाये इत्यादि 
ने आर्यभट के इस मत को नहीं माना है । उनके मत से कल्प के आरम्भ से अब तक 
की सौर वर्षों की संख्या वही आती है, जो सूर्य सिद्धान्त के अनुसार आती है। 

बीते हुए ६ मन्बन्तरों के नाम हैं--(१) स्वायम्भुव, (२) स्वारोचिष, (३) 
औत्तमि, (४) तामस, (w) रैवत और (६) चाक्षुष । वर्तमान मन्बन्तर का नाम 
वैवस्वत है | वर्तमान कल्प को श्वेत-वाराह-कल्प कहते हैं । 

- ग्रहक्ष देववेत्यादिसृजतोस्य चराचरम्‌ । 
कृताद्रिवेदा विव्याब्दा: शतघ्ना वेधसो गताः ।।२४॥। 

अनुवाद--ग्रह, नक्षत्र, देव, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, पवंत, व्‌ 
चराचर जगत के बनाने में ब्रह्मा को ४७,४०० दिव्य = अथवा ४७,४ क 
+-१,७०, ६४,००० सोर वर्षे लग गये 
बाद सारी सृष्टि तैयार हुई) ॥ २४ ॥ E raat तात a 


विज्ञान भाष्य--सये सिद्धान्त का य 
T F ह मत है कि कल्प के आदि में सृष्टि 
की रचना नहीं थी । इसके लिए ब्रह्मा को १,७०,६४,००० सौर वर्ष लगाने कवच | 


: FR 

काहो मनवोढ (१४) मनुयुग इख (७२) गत i 

i | स्ते च (६) मनुयुग छना 

(२७) च । कल्पादेर्युगपादा ग (३) च गुरु दिवसाच्च भारतात्युवंम्‌ ॥ ३ ॥ आयं- 
भटीय प्रथम पाद, बा० उदयनारायण सिंह द्वारा संपादित । | 
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दूसरे आयंभट का भी यही मत है; परन्तु ब्रह्मगुप्तं भास्कराचार्य इत्यादि के गणित 
से जान पड़ता है कि इनको यह मत मान्य नहीं था, क्योंकि इन्होंने ग्रहों का स्थान 
जानने के लिए कल्प के आदि से गणना की है; परन्तु सूर्य सिद्धान्त ने सृष्टि के तैयार 
होने में जितना समय लगा है उसको ग्रह गणित में छोड़ दिया है । 


पश्रादुद्रजन्तो$तिजवान्नक्षत्रेस्सततं ग्रहाः । 
नोयमानाशच लम्बन्ते तुल्यमेव स्वमागंगा: ॥२५॥ 
प्राभ्गतित्वमतस्तेषां भषणे: प्रत्यहं गति: | 
परिणाहवशाड्न्ा:. सदशादभानि भुक्षते ॥२६॥ 
शोघ्रगस्स्वक्ष॑मल्पेन कालेन महता$ल्पग: | 
तेषां तु परिवर्तेन पोष्णान्ते भगणास्स्मतः ॥२७॥ 
अनुवाद--( २५) शीघगामी नक्षत्रों के साथ सदैव पश्चिम की ओर चलते 
हुए ग्रह अपनी-अपनी कक्षा में समान परिमाण में हारकर पीछे रह जाते हैं; (२६) 
इसलिए वह पूर्व की ओर चलते हुए देख पड़ते हैं और कक्षाओं की परिधि के अनुसार 
उनकी दैनिक गति भी भिन्न देख पड़ती है; इसलिए नक्षत्र चक्र को भी यह भिन्न समय 
में अर्थात्‌ (२७) शीघ्र चलनेवाले थोड़े समय में और कम चलने वाले बहुत समय 
में पूरा करते हैं । रेवती के अंत में पूरे होनेवाले चक्र को भगण कहते हैं ॥२५-२७॥ 
विज्ञान भाष्य--इन तीन झोकों में ग्रहों की गति का सिद्धान्त बतलाया 
गया है; इसलिए यह बड़े महत्व के झोक हैं। इनसे संक्षेप में यह पता चलता है कि 
भारत के प्राचीन ज्योतिषी 'ग्रहों के बारे में क्या विचार रखते थे । २५वें श्लोक में 
बतलाया गया है कि आकाश में जितने तारे देख पड़ते हैं वह सब ग्रहों के साथ 
पश्चिम की ओर जा रहे हैं; परन्तु नक्षत्रों के बहुत शीघ्र चलने के कारण ग्रह पीछे 
रह जाते हैं और A पूवं की ओर चलते हुए देख पड़ते हैं । इनकी पूरब की 
ओर बढ़ने की चाल तो समान है, परन्तु इनकी कक्षाओं का विस्तार भिन्न होने से 
इनकी गति भी भिन्न देख पड़ती है। इसका रहस्य आगे के चित्र से प्रकट होगा-- 
मान लीजिये कि दिये हुए चित्र में भीतरी वृत्त १० इंच का और बाहरी १५ इंच का 
है और मान लीजिये कि ख और ग स्थानों से, जो क केन्द्र की सीध में हैं दो चींटियां 
१.इंच प्रति सेकंड की चाल से भीतरी और बाहरी वृत्त की परिक्रमा करने को 
चलती हैं; तो यह स्पष्ट है कि बाहरी वृत्त पर चलनेवाली चींटी एक परिक्रमा 
९५ सेकंड में और भीतरी वृत्त पर चलने वाली चींटी एक परिक्रमा १० सेकंड में 
कर डालेगी । इससे यह सिद्ध हुआ कि समान रेखात्मक गति से चलने पर भिन्न-भिन्न 
“आकार की कक्षा का चक्कर भिन्न-भिन्न समय में होगा। परन्तु. २७वें श्लोक में. 
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कहा गया है कि शीघ्र चलनेवाले ग्रह थोड़े काल में तथा मंद चलने वाले ग्रह अधिक 
काल में चक्कर पूरा करते हैं। यहाँ कुछ विरोध जान पड़ता है, परन्तु यह विरोध 
नहीं है; क्योंकि पहले श्लोक में जो समान गति बतलायी गई है वह योजनात्मक गति 
है और इप श्लोक a गति का मान कोणात्मक (Angular velocity) है। एक 
m ३६० अंशा का होता है; इसलिए बाहरी वृत्त का एक इंच, केन्द्र पर 
१४ 5२४ का कोण बनाता है और भीतरी वृत्त का एक इंच 3६३-०३६० का 
कोण बनाता है । इसलिए यद्यपि चींटियों की रेखात्मक (rectilinear) यति १ इंच 
प्रति सेकंड होने से समान है यद्यपि इनकी कोणात्मक गति प्रति सेकंड भिन्न है। 
हा) a प्रति सेकंड २४० तथा भीतरी ३ ६° चलती है । इसलिए यह स्पष्ट हैकि 
= ली कम | समय में तथा मंद चलनेवाली अधिक समय में चक्कर पूरा 
२७वें : श्लोक में भगण की परिभाषा भी दी गयी है। रेवती नक्षत्र के अंत से 
आरम्भ करके पूरब की ओर बढ़ता हुआ जब ग्रह एक चक्कर लगाकर फिर वहीं 
रेवती के अंत में आ जाता हे तब वह एक भगण (नक्षत्र गण जो २७ हैं) 
करता है। इसलिए भगण को चक्कर भी कहते हैं । व्ह 
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इस सिद्धान्त के अनुसार यह मानना पड़ेगा कि ग्रहों 'की aí अगण- 
काल में एक. विशेष सम्बन्ध है।जो ग्रह जितना ही दूर hs ps 
(चक्कर लगाने का समय) उतना ही अधिक है। यह सम्बन्ध यहाँ बहुत संक्षेप में 
बतला दिया जाता है। इसकी पूरी व्याख्या भारतीय तथा पाश्चात्य ज्योतिषियों के ` 
सिद्धान्तों को तुलना करते हुए भूगोलाध्याय नामक बारहवें अध्याय में की जायगी । 
जब सभी ग्रहों की रेखात्मक गतियाँ समान मान ली जायं तब यह सहज ही 
सिद्ध हो सकता है कि ग्रहों की दूरियों का परस्पर सम्बन्ध क्या है; क्योंकि यह जानना 
तो कुछ कठिन नहीं है कि कौन ग्रह कितने दिन में एक चक्कर सगा लेता है। जब 
यह मालूम हो गया कि शनि एक चक्कर स्थूल रीति से ३० वर्ष में लगाता है और 
सूर्य १ वर्ष में ओर दोनों की रेखात्मक गतियाँ समान हैं तब यह स्वयंसिद्ध है कि qq 
की कक्षा की ३० गुनी-शनि की कक्षा है; क्योंकि ३० वर्ष में सूये अपनी कक्षा का 
३० गुना चलता है और शनि अपनी कक्षा को केवल एक ही बार पुरा कर पाता है। 
. इसलिए शनि की कक्षा=३०%सूर्यं की कक्षा । अर्थात्‌ पृथ्वी से शनि की दूरी, 
सूर्य की दूरी की ३० गुनी है । इसी प्रकार और ग्रहों की दूरी भी जानी जा 
सकती है । 
आजकल की गवेषणाओं से जाना गया है कि ग्रहों की परस्पर दूरियों का संम्बन्ध 
इतना सरल नहीं हे और न इनकी रेबात्मक गति ही समान है। अब तो यह सिद्ध 
हा कि पृथ्वी से जितनी सूर्य की दुरी है उसका लगभग १० गुना शनि पृथ्वी से 
दुर है। 
विकलानां कला षष्ट्या तत्‌ षष्ट्या भाग उच्यते | 
तत्‌त्रिशता भवेद्राशः भगणो द्वादशव ते ॥ २६ ॥ 
अनुवाद--६० विकलाओं की एक कला, ६० कलाओं का एक भाग या अंश, 
३० भागों या अंशों की एक राशि तथा १२ राशियों का एक भगण होता है RAN 
विज्ञान भाष्य--यह कोण नापने की इकाइयां हैं। पुरे नक्षत्रचक्र को भगण 
कहते हैं । यदि इस चक्कर के १२ समान भाग किये जायं तो प्रत्येक भाग को राशि 
कहते l राशि के तीसवें भाग को अंश, अंश के साठवें भाग को कला तया कला के 
साठवें भाग को विकला कहते हैं । इनमें से भगण और राशि का प्रयोग तो केवल 


“ उस आकाश-स्थित चक्र के लिए होता है जिसके तल (plane) सूर्य पृथ्वी की 


परिक्रमा करता हुआ देख पड़ता है और अन्य ग्रह इधर उधर कुछ हटकर परिक्रमा 

करते हैं । परन्तु अंश, कला ओर विकला का प्रयोग अन्य कोणों के नापने में भी 

किया जाता है । आजकल अंश को संक्षेप में लिखने की रीति यह है कि अंश का 

परिमाण बतलाने वाले अंक के ऊपर तनिक-सा दाहिने हटकर एक छोटा-सा वृत्त 
5 
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लिख देते हैं, कला लिखनेःके लिए अंक के ऊपर कुछ दाहिने हटकर बायें हाथ को 
झुकती हुई एक टेढ़ी रेखा छोटी-सी खींच देते हैं और विकला के लिए उसी प्रकार ` 
-की दो तिरछी रेखाएं खींच देते हैं; जेते ५ अंश १६ कला और ५० विकला . लिखना 
हो तो ५९१६/५०/ यों लिखते हैं । । 

कोण और समय नापने की इकाइयों में घनिष्ट सम्बन्ध है । सूये जितने समय में 
शक भगण पूरा करता है वह एक वर्ष, जितने समय में एक राशि चलता है वह एक 
मास, जितने समय में एक अंश चलता है वह एक दिन, जितने समय सें एक 
“कला चलता है वह एक घड़ी और जितने समय में एक विकला चलता है वह 
“थल के प्रायः समान होता है । 
| युगे सूर्यज्ञशुक्राणांं. खचतुष्करदार्णबा: | 

कुजाकिगुरुशीघ्राणां भगणाः पूर्वयायिनामु U २६ N 

इन्दो रसाग्नि त्रित्ोषुसप्तभधरमागंणा: । 

दस्रतपष्टरसाङ्काक्षिलोचनानि कुजस्य तु ॥ ३०॥ 

बुधशीत्रस्थ शून्यतुखाद्रित्यङ्कनगेन्दरवः | 

बृहस्पतेः खदस्नाक्षिवेदषड्व ह्लयस्तथा ॥ ३१ H 

सितशीघ्रस्य षट्सप्तत्रियमाश्विलभूधराः । 

' शनेर्भुजङ्कषट्पञ्चरसवेदनिशाकराः ।।३२ ॥ 

चनद्रोच्चस्याग्निशून्या श्विवसुसर्पाणंवा युगे । 

वासं पातस्य वस्वस्नियमाश्विशिखिदस्रका: ॥ ३३ U 
अनुवाद--(२&) एक (महा) युग में पूर्वाभिमुख चलनेवाले सूर्य, बुध 
और शुक्र के ४३,२०,००० भगण, मंगल, शनि और वृहस्पति के शीघ्रों के भी उतने 
ही भगण, (३०), चन्द्रमा के ५,७७,५३,३३६ भगण, मंगल के २२,४६६,५३२ 
अगण (३१) बुधशीघ्र के १७४,३७,०६० भगण, वृहस्पति के ३,६४,२२७ भगण. 
(३२) शुक्रशीघ्र के ७०,२२,३७६ भगण, शनि के १,४६,५६८ भगण और (३३) 
चरद्रोच्च के ४, ८५,२०३ भगण तथा बायीं (पच्छिम की) ओर चलने वाले 


अन्द्रपात के २,३२,२३८ भगण होते हैं ॥२४-३३॥ 

: विज्ञान भाष्य--इस जगह यह वतला देना अच्छा होगा कि हमारे यहाँ 
संख्या लिखने की पुरानी परिपाटी क्या है | एक, दो,तीन, चार इत्यादि अंकों को 
qa में लिखने के लिए कुछ शब्द नियत कर लिये गये हैं | वही या उनके .पर्याय पद्म 


X अंकानां वामतो गतिः' नियम के अनुसार क्रम से रख दिये जाते हैं अर्थात्‌ इकाई | 
स्थान š लि जाने वाले अंक का सूचक शब्द पहले, फिर दहाई के स्थान में लिखे 
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जाने वाले अंक का सूचक शब्द, फिर सैकड़े के स्थान में लिखे जाने वाले अंक का 
सुचक शब्द क्रम से रख दिये जाते हैं । जैसे ३२५ कहना हुआ तो पहले ५ का सूचक 
कोई शब्द पंच, इषु, मार्गेण इत्यादि लिखकर उसके पीछे २ का सूचक कोई शब्द 
द्वि, अश्वि, यम इत्यादि लिखा जाता है, फिर ३ का सूचक त्रि, अग्नि, शिखि इत्यादि 
लिखा जाता है। इस तरह २२५ को हम पंचाश्विशिखि या इषुयमाग्नि लिख सकते 
ë । सूर्यं सिद्धान्त, ्राह्मस्फुट-सिद्धान्त तथा सिद्धान्त-शिरोमणि में संख्याओं के लिखने 
की यही परिपाटी है । प्रथम आर्यभट के आर्यभटीय तथा दूसरे आयेभट के महा- 
सिद्धान्त में संख्या लिखने की रीतियां इससे भिन्न हैं । 
एक महायुग में ग्रहों के जितने भगण होते हैं वह सूर्य सिद्धान्त के अनुसार ऊपर 
दिये गये हैं । आयंभट तथा ब्रह्मगुप्त के सिद्धान्तों के अनुसार महायुगीय भगणों के 
मानों में कुछ अंतर है तथा आजकल सुक्ष्मयंतो की सहायता से भगणों के जो मान 
जाने गये हैं वह भी किसी सिद्धान्त के अनुसार नहीं मिलते वरनु थोड़ी सी भिन्नता 
रखते हैं । अगले पृष्ठ में हम सूय सिद्धान्त, ब्रह्मगुप्त-सिद्धान्त तथा आधुनिक भगण- 
कालों के मान तुलनात्मक दृष्टि से देते हैं, जिनसे यह प्रकट होगा कि हमारे प्राचीन 
ज्योतिषियों के निकाले हुए भगण काल में और आजकल के सूक्ष्मयंत्रो के द्वारा 
निकाले हुए भगण काल में कितना कम अंतर है। जितने समय में किसी ग्रह का एक 
भगण या चक्कर पूरा होता है उसको भगण काल कहते हैं । इसके निकालने की 
रीति सिद्धान्त के अनुसार यह है कि एक महायुग में जितने भगण उस ग्रह के होते हैं 
उससे महायुग के सोर वर्षों में भाग दे दीजिये तो १ भगण काल (सौर वर्षों में) निकल 
MAN । अब इसको चाहे आप दशमलव भिन्न में लिखिये और चाहे सावन दिनों 
में । सावन दिनों में भगणकाल निकालने के लिए सबसे सुगम रीति यह है कि महायुग 
में जितने सावन दिन हों उनमें महायुगीय भगण का भाग दे दीजिये, जितनी लब्धि 
आवे वह सावन दिन है । शेव की घडी, पल, विपल इत्यादि बना लीजिये । जैसे १ घड़ी 
भें ६० पल होते हैं वैसे ही १ पल में ६० विपल की तथा q विपल में ६० प्रतिविपल 
की भी कल्पना की जा सकती है । | 
` इन श्लोकों में जिन नये शब्दों का प्रयोग हुआ है वह हैं ग्रह-शीघ, asy 

और पात । इन शब्दों को समझने के लिए पहले हमको अपने ऋषियों की उन 
कल्पनाओं का ज्ञान होना चाहिये जिन्हें उन्होने ग्रहों की चाल के सम्बन्ध सें मान रखी 
थीं । उन्होंने पृथ्वी को अचल समझा था और सूर्ये, चन्द्रमा, ग्रहो और नक्षत्नों Gre 
की परिक्रमा करते हुए समझा था । परन्तु इतने से ही ग्रहों की गतियों का हिसाब 


ठीक-ठीक नहीं निकलता था; इसलिए उन्होंने aste की कल्पना की थी liga 
छौ देखते ही थे कि दो ग्रह दुध और शुक्र सूर्य के आसपास ही रहते हैं; इसलिए 
SA 


` (0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


_॥ 222 p kok ० ४५७: ७७ buts ५ JpIh— 


Saas | eb Eb $$०॥ ४४७ | ak | 28 | 9990 ग्या ४५४०० | HE 
३8०७ | % | w& beta | 2७७ | 82 | 8) ५६६8 S'o% | ab | 2b ८६६७ | af 
9०१८ | 38 | २) bah | ०६६ | ट% | èX 353 a2% | oX | SR x 323 | Blk 
basaa |è | ३8 8६६ | ०8४६ | ८४ | ba 8४८ ७०४ 8% | ba 8९४ | कहि 
8५३'8४ | ३ 2% 62 | ०६8 | bb | 2% 62 aAA | ob | २०१ 69 B® 


०००8 | 88 | ३b 5303 | 080 8b | kh 


| 


290०"8७ | bè 


3989५ ४०४ | 6b 


Digitized By Slddhanta सिद्धान्त otri Gyaan Kosha 
सूय सिद्धान्त 


८७-0०, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By 3! पसंध्यभीधिकीरे' Gyaan Kosha २१ 


इनका स्थान जानने के लिए सबसे पहले यह जानना चाहिये कि सूर्य कहाँ है । सूर्य 


का स्थान जान लेने पर यह निश्चय हो जाता है कि बुध सूये से या तो २८१ अंश 
के लगभग आगे होगा या पीछे और शुक्र सूयं से या तो ४७२ अंश के लगभग आगे 
होगा या पीछे । इसीलिए २३वें श्लोक में सूर्य, बुध और शुक्र का महायुगीय भगण 
समान बतलाया गया है । परन्तु यह जानने के लिए कि बुध या शुक्र सूर्यं से कितना 
आगे या पीछे है बिना इनके. शीघ्रों या शीघ्रोच्चों के स्थानों के जाने काम नहीं चल 
सकता । इनके शीघ्रोच्चों के भगण काल उस समय के समान हैं जितने समय में 
आजकल के मतानुसार बुध या शुक्र सूय की परिक्रमा करते हैं। इसलिए बुध 
या शुक्र के शीक्रोच्च के भगण काल से उस समय को समझना चाहिये जितने समय 
में यह नक्षत्र चक्र की परिक्रमा नहीं, वरन सूर्य की परिक्रमा करते. हैं । मंगल, गुरु 
/ और शनि के शीघ्रोच्चों की बात उपयु'क्त दो ग्रहों के शीघ्रोच्चों से न्यारी है । इनके 

शीघ्रों का भगण काल वही माना गया है जो सूयं का है। इसका अर्थे यह हुआ कि 
मंगल, गुरु और शनि के शीघ्रोच्च वह बिन्दु हैं जो १ वर्ष में पूरे नक्षत्र चक्र की 
परिक्रमा कर आते हैं। किन्तु सूयं भी १ वर्ष में नक्षत्र चक्र की. एक परिक्रमा कर 


लेता है; इसलिए मंगल, गुरु और शनि के शीघ्रोच्च सूये के पास ही रहते हैं। इन 


शीघ्रोच्चों के संबंध में दूसरे अध्याय में विशेष चर्चा की जायगी । 


मन्दोच्च अथवा उच्च--ऊपर बतलाया गया है कि चन्द्रमा का उच्च 

एक महायुग में ४,८८५,२०३ भगण करता है, इसलिए एक भगणकाल qå 

सिद्धान्त के मत से ३२३२ सावन दिन, ५ घड़ी, ३७ पल और १३-६ विपल होता 

Š । चन्द्रमा का उच्च चन्द्रकक्षा का वह बिन्दु है जो पृथ्वी से चन्द्र-कक्षा के अन्य 

विन्दुओं की अपेक्षा सबसे अधिक दूरी पर Š । जब चन्द्रमा इस विन्दु पर 

रहता है तब बहुत दूर होने के कारण आकार से अत्यन्त छोटा देख पड़ता 

. है और गति भी बहुत मंद होती है। चन्द्र-कक्षा में चन्द्रोच्च से १८०° पर 
एक विन्दु ऐसा भी है जो पृथ्वी के बहुत पास है । जब चन्द्रमा इस विन्दु पर आता 

'है तत्र उसक्की गति सबसे तीव्र हो जाती है और बहुत पॉस होते के कारण आकार 
भी बहुत बड़ा देख पड़ता है । चन्द्रमा की इस विषम गति के कारण यह सहज ही 

नहीं बतलाया जा सकता कि किसी समय उसका स्थान क्या होगा । ऊपर यह भी 


१. बुध का सूर्य से महत्तम अन्तर १६० १२' और २८० ४८' के बीच 
होता है । 


२. शुक्र का सूर्यं से महत्तम अन्तर ४७” से अधिक नहीं होता । (Outlines 


of Astronomy by Herschel pp. 28 and 29] ) 
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श्र ै सूर्ये सिद्धान्त 


बतलाया गया है कि चन्द्रमा का भगण काल २७. ३२१६७ मध्यम सावन दिन का 
होता है । इससे चन्द्रमा का .जो स्थान निकलता है वह मध्यम स्थान कहलाता है । 
इस मध्यम-स्थान से चन्द्रमा कभी कुछ आगे और कभी कुछ पीछे देख पड़ता है । चन्द्रमा 
प्रत्यक्ष जिस स्थान पर देखा जाता है उसको स्पष्ट स्थान कहते हैं । मध्यम स्थान से 
स्पष्ट स्थान का सबसे अधिक अन्तर ५०२! ३०” होता है । इतने कोण की जो ज्या - 
(sine) होती है उसी . के समान अन्तर पर पृथ्वी से चन्द्र-कक्षा का केन्द्र माना गया 
है और चन्द्रमा इसी केन्द्र की परिक्रमा करता हुआ पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ 
देख पड़ता है। चित्र २ में प पृथ्वी का केन्द्र है, च चन्द्र-कक्षा का केन्द्र है और पच 


g TEs —a 


चित्न ३ 
क 
स 
a 
q सा 
T 
चित्र ४ 


= १०२” ३०” की ज्या है। चन्द्रमा उचा नी वृत्त पर घूमता हुआ पृथ्वी की परिक्रमा 
z करता है । यह स्पष्ट है कि जब चन्द्रमा उ पर होता है तब वह प से अत्यन्त 
ओ- अधिक दूरी पर रहता है और जब नी पर रहता Š तब अत्यन्त निकट रहता है । 


उ को चन्धोच्च (apogee) तथा नी को नीच (perigee) कहते हैं। यह उ विन्दु 


LAA 
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¦ आकाश में एक ही जगह स्थिर नहीं रहता वरनु मन्दमति से पूरब की ओर बढ़ता 
' रहता है। चन्द्रमा का उच्च १ चक्कर प्रायः ३२३२ सावन दिलों में कर लेता है । 
अन्य ग्रहों के उच्च या मन्दोच्च और भी मंदगति से पूरब की ओर बढ़ते हैं। आज- 
कल इस कल्पना से काम नहीं लिया जाता । गणित से यह सिद्ध किया. गया है कि 
चन्द्रमा पृथ्वी की और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमाः 
करने का मागं वृत्ताकार नहीं वरन्‌ दीघे-वृत्ताकार है । इस सम्बन्ध में कुछ कहने केः 
पहिले दीघे-वृत्त के कुछ गुणों का बतला देना आवश्यक है। उचा नी एक दीघं- 
वृत्त का चित्र है (चित्र ३)। उनी को दीघं अक्ष तथा चा ची को लघु अक्ष कहते 
हैं और इन दोनों अक्षो के मिलने के विन्दु क को दीर्घ वृत्त का केन्द्र कहते हैं । केन्द्र परः 
लघु अक्ष तथा दीघं अक्ष के दो समान भाग हो जाते हैं । दीघं अक्ष पर केन्द्र से समान 
दुरी पर न ना दो ऐसे बिन्दु होते हैं जिनको यदि दीघं-वृत्तके किसी बिन्दु प, पा था पी 
से मिला दिया जाय तो प न+पना==पान+-पाना=पीन+-पीना । न, ना बिन्दुओं 
को दीघंवृत्त की. नाभि कहते हैं। यदि उचा नी चन्द्र-कक्षा मान लिया जाय तो 
पृथ्वी का स्थान न होगा । नसे चन्द्र कक्षा की दूरी उ बिन्दु पर सबसे अधिक तथा 
नी बिन्दु पर सबसे कम है, इसलिए उ विन्दु चन्द्रमा का उच्च या मन्दोच्च कहलायेगा 
और नी बिन्दु चन्द्रमा का नीच । यदि मन्दोच्च का स्थान ज्ञात हो तो नीच का स्थान 
सहज ही जाना जा सकता है, क्योंकि यह सदैव उच्च से १८०° पर रहता है । 
इसी प्रकार पृथ्वी, मङ्गल, बुध, शुक्र इत्यादि भी दी्घवृत्त में सूर्यं की 
परिक्रमा करते हैं और सूर्य इन कक्षा-वृत्तों की नाभि पर रहता है । उच्च स्थान पर 
गति बहुत मंद ओर नीच स्थान पर बहुत तीव्र क्यों होती है, इसका कारण आकर्षण 
शक्ति की घटती-बढ़ती है । जब ग्रह उच्च पर रहता है तब उसका अंतर अत्यन्त ' 
अधिक होने के कारण आकर्षण शक्ति अत्यन्त कम होती है, जिससे ग्रह की गति मंद 
पड़ जाती है और जब बह नीच पर होता है तब अंतर अत्यन्त कम होने से आकर्षण 
शक्ति अत्यन्त अधिक होती है, जिससे ग्रह की गति बहुत तीव्र हो जाती है । इसके 
सम्बन्ध में कई नियम जाने गये हूं, जो केपलर के सिद्धान्त के नाम से प्रसिद्ध हैं, 


जिनकी चर्चा स्पष्टाधिकार नामक दूसरे अध्याय में उचित स्थान पर की जायगी । 
पात--सूर्य जिस मागं पर चलता हुआ १ वषं में आकाश का चक्कर लगाता 


हुआ जान पइता है, उसको क्रान्तिवृत्त कहते हैं । इसी तरह चन्द्रमा, जिस मार्ग पर 
चलता हुआ पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है उसको चन्द्र-कक्षा कहते हूँ । क्रान्ति-वृत्त 
और चन्द्र-कक्षा एक ही तल पर नहीं हैं और समानान्तर भी नहीं हैं; इसलिए यह 
दोनों कक्षाएँ एक दूसरे से दो विन्दुओं पर मिलती हुई जान पड़ती हँ; जैसे दो उड्ती 
हुई पतंगों की डोरियाँ एक दूसरी से बहुत दूर रहती हुई भी एक विन्दु पर मिलती 
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हुई जान पड़ती हैं और उन पतंग्रों की ग्रतियों में भिन्नता होने से यह बिन्दु एक ही 
दिशा में नहीं देख पडता । इन्हीं विन्दुओ को चन्द्रमा के पात कहते है । चन्द्रमा 
अपनी कक्षा में चलता हुआ आधे भ्रमण काल तक क्रान्तिवृत्त के उत्तर और आधे. 
भ्रमण काल तक क्रान्तिवृत्त के दक्खिन रहता है। जब वह अपने पात पर पहुँचता है 
तब या तो वह क्रान्तिवृत्त से उत्तर की ओर बढ़ता है atear दक्खिन की ओर । 
जिस पात पर पहुँच कर वह उत्तर की ओर जाता है उसे उत्तर पात (Ascending 
node) और जिस पात पर पहुँच कर वह दक्खिन की ओर जाता है उसे afiar 
पात (Descending node) कहते हैं | उत्तर पात को राहु तथा aaa पात को 
केतु भी कहते हैं । जब चन्द्रमा पूर्णमासी या अमावस्या के समय इन्हीं पातो के पास 
. होता है तब चन्द्र-ग्रहण या सूर्य-ग्रहण लगता है; इसीलिए यह कल्पना हो गयी कि 
“राहु और केतु राक्षस हैं, जो ग्रहण के कारण होते हैं कुछ लोग पृथ्वी की छाया की 
नोक को राहुः और ,चन्द्रमा की छाया की नोक को केतु मानते हैं; परन्तु यह भ्रम है । 
इन पातों के स्थान भी स्थिर नहीं हैं वरन्‌ पश्चिम की ओर खिसकते हुए जान 
पड़ते ë । जितने समय में यह पश्चिम की ओर खिसकते हुए एक परिक्रमा कर लेते हैं 
उतने समय को इनका भगण-काल कहते हैं । इसी तरह अन्य ग्रहों के पातों के बारे में 
समझ लेना चाहिये । यह पश्चिम की ओर क्यों खिसकते हैं, इसका कारण भौतिक 
ज्योतिविज्ञान (Physical Astronomy) में बहुत ही सूक्ष्मगणित के द्वारा समझाया 
गया है, जो उचित स्थान पर इस विज्ञान भाष्य में भी समझाया जायगा । चित्र ४ 
में यदि स र सा क को सूये का माग अर्थात्‌ क्रान्तिवृत्त समझा जाय और च र चा क 
को चन्द्रकक्षा तो र और क विन्दु चन्द्रमा के पात कहलाते ë | चन्द्रमा तीर की 
' दिशा में भ्रमण करता हुआ जब र पात से आगे बढ़ता है तब क्रान्तिवृत्त से उत्तर हो 
जाता है और र चा क भाग तक उत्तर रहता है, इसलिए र पात को उत्तर पात 
कहते हैं | क विन्दु पर पहुँच कर चन्द्रमा क्रान्तिवृत्त से दक्खिन जाता है, इसलिए क 
दक्खिन पात कहा जाता है । भारतीय ज्योतिषी चन्द्रमा के उत्तर पात को राहु तथा 
दक्षिण पात को केतु कहते हैं । चा र सा कोण क्रान्तिवृत्त और चन्द्रकक्षा के तलों के 
बीच का कोण है, जिसका मान ५० के लगभग है । इसी कोण को चंद्रमा का विक्षेप 
कहते हैं, जिसकी चर्चा इसी अध्याय के ६५वें श्लोक में की गयी है। . 
यहाँ यह प्रश्त किया जा सकता है कि ऊपर जो भगण काल दिये हुए हैं वह 
कैसे जाने गये और भिन्न-भिन्न मतों में अत्तर क्यों है । इसका उत्तर भास्कराचार्य 
जी के मतानुसार यों है :-. ; 
सातु तत्तद्भाषाकुशलेन तत्तत्‌ क्षेत्रसंस्थानशेन श्रुत गोलेनैव श्रोतुं शक्यते, 
नान्येन । ग्रह मन्द शीघ्रोच्च पाता; स्व स्वमागेपु गच्छन्तः एतावतः परय्ययानु कल्पे 
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कुव्वेन्तीत्यत्रागम एव प्रमाणम्‌ । स चागमो महता कालेन लेखकाध्यापकाध्येतृ दोष॑बंदुघा 
जातः; तदा कतमस्य प्रामाण्यम्‌ ? अथ यद्येवमुच्यते गणितस्कन्ध उपपत्तिमानेवागम: 
भ्रमाणमु । उपपत्या ये सिध्यन्ति भगणास्ते ग्राह्याः । तदपि न । यतो5तिप्राज्ञेन पुच्ये- 
णोपपत्तिज्ञातुमेव . शक्यते । न तया तेषां भगणानामियत्ता कर्तु शक्यते; पुरुषायुषों- 
ऽल्पत्वात्‌ । उपपत्तौ तु ग्रहः प्रत्यहं यन्त्रेण वेष्यः, भगणान्तं यावत्‌ । एव शनैश्चरस्य 
तावद्वर्षाणां त्रिशता भगणः पूयते । मन्दोच्चानान्तु वर्षशतैरनेकै: । अतो नायमर्थ: 
'पुरुषसाध्य इति । अत एवातित्राज्ञा गणकाः साम्भ्रतोपलव्ध्यनुसारिणं प्रोहृगणकस्वीकृतं 
कमप्यागममङ्गीङृत्य ग्रहगणित आत्मतो गणितगोलयोनिरतिशयं कौशल दर्शयितुं 
तथाऽन्यैर्भ्रान्ति ज्ञानेनान्यथो दितानर्थाइच निराकत्तुमन्यानु ग्रन्यानु रचयन्ति । ग्रह गणित 
इति कतंव्यतायामस्माभिः कौशलं दर्शनायं भवत्वागमो योऽपिको ऽप्ययमाशयस्तेषामु ।* 
अर्थ-किन्तु यह रीति केवल वही जान सकता है जिसने (ज्योतिःशास्न की) 
विशेष भाषा में कुशलता प्राप्त की हो, नक्षत्रादि के स्थानों को जानता हो और 
जिसने भूगोल खगोल के बारे में अच्छी तरह सुना हो । अपने अपने मार्गों में जाते 
हुए ग्रह, मन्दोच्च, शीघ्रोच्च तथा पात एक कल्प में इतने भगण करते हैं, इसका 
प्रमाण आगम अर्थात्‌ परम्परागत ज्ञान ही है । किन्तु अधिक समय बीतने के कारण 
लेखकों, अध्यापकों तथा पढ़ने वालों की भूल से आगम अनेक हो गये हैं ! इसलिए 
प्रश्‍न होता है कि कौन-सा आगम प्रमाण माना जाय । यदि ऐसा कहा जाय कि जो 
आगम गणित के अनुसार खरा सिद्ध हो उसी को प्रमाण मानकर जो भगण निकले 
बही माने जायें तो यह भी ठीक नहीं है । क्योंकि अत्यन्त ज्ञानी पुरुष भी केवल रीति 
के ही जानने में समर्थं हो सकता है; परन्तु रीति से ग्रहों के भगण की संख्या नहीं 
निकाल सकता । कारण यह है कि मनुष्य की आयु बहुत थोडी होती है ओर उपपत्ति 
जानने के लिए ग्रह को प्रतिदिन बेध करना होता है, जब तक कि भगण पूरा न हो । 
इस तरह शनिश्चर का एक भगण ३० वर्षों में पूरा होता है। मन्दोच्चो के भगण तो 
अनेक शताब्दियों में पूरे होते हैं। इसलिए यह कार्य पुरुषसाध्य नहीं है । इसलिए 
बुद्धिमान गणक किसी ऐसे आगम को मानकर जो उस समय ठीक समझा जाता हो 
और जिसको प्रतिष्ठाप्रांप्त गणक ने स्वीकार कर लिया हो, अपनी गणित तथा गोल 
सम्बन्धी ग्रहों की गणना की कुशलता दिखाने के लिए तथा भ्रमवश जो कुछ aad- 
कारी दोष आ गये हैं उनके दूर करने के लिए, दुसरे ग्रंथ बनाते हैं। उनका यह 
अभिप्राय है कि हमको ग्रहों की ठीक गणना करने में कुशलता दिखानी चाहिये, आगम 
चाहे जो हो । HE 
*सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय go १६-१७ (कलकत्ते का छपा । द्वितीय 
संस्करण) 
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सूर्य, बुध और शुक्र के भगण के सम्बन्ध में भास्कराचार्य जी कहते हैं कि 
कल्प में. जितने वर्ष होते हैं उतने ही सूर्यं के भगण होते हैं । इसलिए सूर्य का 
भगण काल ही वर्ष है। बुध और शुक्र रवि के पास कभी कुछ आगे और कभी कुछ 
पीछे सदा अनुचर की तरह रहते हैं। इसलिए इनके भगण भी रवि भगण के 
समान हुए । | 
सूये का भगण काल जानने के लिए यह युवित बतलायी गयी है-- 
समतल भूमि में एक वृत्त खींचकर उसमें दिशाओं के चिह्न लगा लो । जब ' 
सूयं उत्तरायण हो तव जिस दिन वह पूर्व दिशा से कुछ ही दक्षिण होकर उदय 
हो उस दिन वृत्त के मध्य में गड़ी हुई कील के द्वारा उदय होते हुए सूये को बेध लो। 
इसके बाद एक वर्ष तक सूर्य के उदय की गणना करनी चाहिये । एक वर्ष में ३६५ 
बार उदय होगा । अन्तिम उदय पहले दिन के उदय-स्थान के कुछ दक्षिण होगा | 
इनःदोनों में अन्तर हो वह लिख लो । दूसरे दिन फिर उदय होते हुए सूर्य को वेध 
करो । इस दिन यह पूर्व दिशा से कुछ उत्तर हो कर उदय होगा। पिछले दित के 
उदय स्थान से कितना उत्तर होकर उदय होता है इसको भी जान लो । फिर अनुपात 
के द्वारा यह जान लो क्रि जब ६० घड़ी में इतना उत्तर बढ़ता है तब पहला अन्तर 
कितने समय में हुआ होगा । इस प्रकार १५ घड़ी ३० पल २२ विपल ३० प्रति- 
विपल और ३६५ सावन दिनों में सूर्यं का उदय उसी स्थान पर होता है जिस स्थान 
पर वर्ष के आरम्भ में हुआ था । इसलिए यही समय सूर्यं का भगण काल हुआ । 
फिर अनुपात के द्वारा यह जान लो कि जब १ वर्ष में उतने सावन दिन होते हैं तव 
१ कल्प वर्षो में कितने सावन दिन होते हैं, इत्यादि । 
आजकल वसन्त-सम्पात जानने के लिए जो रीति काम में लायी जाती है उससे 
भास्कराचायं जी की बतलायो हुई रीति बहुत कुछ मिलती है । अन्तर यह है कि 
भास्कराचार्य जी ने क्षितिजवृत्त पर बेध करने को कहा है और आजकल यामोत्तर- 
वृत्त पर वेध किया जाता है, जिससे लम्बन और प्रकाश वक्रीभवन के कारण कोई 
भूल नहीं हो सकती; दुसरा अंतर यह पड़ता है कि आजकल के यन्त्र बहुत सुक्ष्म Š 
पर भास्कराचायं की बतलायी हुई रीति में कोरी आँख से ही काम लिया गया है | : 
चन्द्र भगण की उपपत्ति भी गोल यन्त्र के द्वारा जिसमें नक्षत्र-चक्र, क्रान्तिवृत्त, 
- विषुवदुवृत्त, चंद्रकक्षा, ग्रहकक्षा इत्यादि बने रहते हैं, वेध करके जानना चाहिये । 
इसका वर्णेन बहुत विस्तार के साथ करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । यह 
` केवल इसलिए लिखा गया है कि प्राचीन ज्योतिषी भी बेध के द्वारा ग्रन्थ में दी हुई 
बातों की परीक्षा करते थे औरं जो ठीक निकलता था उसी को मानते थे । 
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चन्द्रोच्च का भगणकाल जानने की रीति 


प्रतिदिन गोल यंत्र के द्वारा चंद्रमा का बेध करके स्पष्ट गति निकालनी 
चाहिये । जिस दिन गति सबसे कम हो उस दिन मध्यम और स्पष्ट चन्द्रमा के स्थानों 
में अंतर नहीं होता । यही चंद्रमा के उच्च का स्थाच है । इसी प्रकार प्रतिदिन वेध 
करते-करते जब चन्द्रमा की गति फिर परम अल्प हो तब उसी स्थान को उच्च 
समझना चाहिये । यह स्थान पहले स्थान से कुछ आगे रहता है । कितना आगे हो 
जाता है यह जानकर अनुपात के द्वारा यह गणित कर लेना चाहिये कि उच्च की 
दैनिक गति कितनी होती है तथा एक भगण काल कितने दिन में पूरा होता. । 
चन्द्रपात का भगण काल जानने की रीति--प्रति दिन चन्द्रमा का बेघ 
करते हुए यह देखना चाहिये कि किस दिन चन्द्रमा का दक्षिण विक्षेप कम होते-होते 
शून्य हो जाता है। जिस समय विक्षेप शुन्य हो उस समय चन्द्रमापात स्थान पर 
होता है । इसी प्रकार जब दूसरे चक्कर में चंद्रमा का दक्षिण विक्षेप कम होते-होते शून्य 
हो जाय तब समझना चाहिये कि वह अपने पात पर पहुँच गया । दूसरी बार पार्त 
का स्थान पहले स्थान से कुछ पश्चिम होता है, इसीलिए यह कहा जाता है कि पात 
की गति विलोम होती है अर्थात्‌ पश्चिम की ओर होती है। फिर अनुपात के द्वारा 
जानना चाहिये कि जब इतने दिन में पात इतना चलता है तो एक दिन में कितना 
चलेगा । यही पात की दैनिक गति समझनी चाहिये । इसी प्रकार यह भी जानना 
चाहिये कि एक कल्प में कितने भगण होते हैं । 
मंगल, गुरु और शनि के शीध्रोच्चों के सम्बन्ध में-जब सूर्य, शनि, गुरु 
या मंगल से आगे रहता है तब ग्रह मध्यम स्थान. से कुछ आगे. रहते हैं और जब सूर्ये 
पीछे रहता है तब ग्रह मध्यम. स्थान से पीछे रहते हैं; इसलिए विद्वानों ने यह कल्पना 
की कि इन तीनों के शीघ्रोच्च सूर्य के साथ ही रहते हैं और ग्रहों को अपनी ओर 
अर्थात्‌ सूर्यं की ओर आकर्षित करते हैं; इसलिए इनके शीघ्रोच्चों के भगण सूर्ये केः 
समान होते हैं। 
` सानामष्टाक्षिवस्वद्नित्रिहिहृचयष्ट्शरेन्दबः। . 
भोदया भगणै; स्वैः स्वैरूनाः स्वस्वोदया युगे ॥३४॥ 
अतुवाद--१ महायुग में नक्षत्रों के १,५८,२२,३७,८२८ भगण होते हैं । 
` किसी ग्रह के महायुगीय भगण को नक्षत्र के महायुगीय भगण में से घटा देने से जो 
बचता है उतने ही बार एक महायुग में वह ग्रह पूवं क्षितिज में उदय होता है ॥३४॥ 


विज्ञान भाष्य--१२वें श्लोक के विज्ञान भाष्य में नाक्षत्र-अहोरात की _ | 
परिभाषा द्री गयी है । एक नाक्षत-अहोरात्व में तारे पश्चिम की ओर चलते हुए एक = 
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परिक्रमा कर लेते हैं । इसी परिक्रमा को नाक्षत भगण कहते हैं । इसलिए एक महायुग 
में जितने नाक्षत्र भगण होते हैं उतने ही नाक्षत्र-अहोरात्र होते हैं । 
ऊपर के श्लोक के पिछले भाग में यह जानने की रीति बतलायी गयी है कि 
` एक महायुग में कौन ग्रह कितने बार पुर्वक्षितिज में उदय होता है । एक महायुग में 
ग्रह के जितने भगण होते हों उसको एक महायुग के नाक्षत्र भगण की संख्या से घटा 
दो; शेष जो संख्या होगी उतने ही बार वह ग्रह एक महायुग में पूर्व-क्षितिज में उदय 
होगा । मान लो कि यह जानना है कि सूर्य पूर्व-क्षितिज में एक महायुग में कितनी 
बार उदय होता है । २४वें श्लोक में वतलाया गया है कि सूर्य एक भहायुग में 
४३,२०,००० भगण करता है । इसको यदि महायुगीय नाक्षत्र भगण १,५८,२२,३७, 
८२८ में से घटा दिया जाय तो शेष १,५७,७६,१७,८२८ होता है । इतने ही बार 
सूर्य पुवे क्षितिज में एक महायुग में उदय होता है । परन्तु १२वें श्लोक के विज्ञान- 
भाष्य में यह बतलाया गया है कि सूर्यं के एक उदय से दूसरे उदय तक के समय को 
सावन दिन कहते ë । इसलिए ३४वें श्लोक के अनुसार १ महायुग में १,५७,७३,१७, 
८२८ सावन दिन होते हैं । 
इसी तरह और ग्रहों के उदय की संख्या भी जानी जा सकती है । इसकी 
उपपत्ति यह है:--यदि किसी दिन सूर्ये किसी तारे के साथ उदय हो तो दूसरे दिन 
वह तारा सूर्यं से कोई ३ मिनट ५६ सेकंड पहले उदय होता है। क्योंकि इतने 
समय में सूये कोई एक अंश पूवे ` की ओर चला जाता है। तीसरे दिन वह तारा 
सूर्य से ३ मिनट ५६ सेकंड के दूने समय अर्थात्‌ ७ मितट ५२ सेकंड पहले उदय 
होगा, चौथे दिन उसके तिगुने समय पहले और १६वें दिन उसके १५गुने समय 
पहले अर्थात्‌ ५६ मिनट वा q मिनट कम १ घंटा पहले वह तारा उदय होगां। इस 
तरह पिछड़ते पिछड़ते ३६१वें दिन अर्थात्‌ ३६० नाक्षत्र दिन बाद वह तारा सूर्य 
से २४ मिनट कम २४ घंटे पहले और ३६६ नाक्षत्र दिन बाद पूरे २४ घंटे अर्थात्‌ 
१ दिन पहले उदय होगा जब. कि सुर्य और वह तारा फिर साथ हो जावेंगे । इसलिए 
जितने समय में qara ३ ६६ भगण करता है उतने समय में सूयं १ बार कम उदय 
a और एक भगण पूरा करता है। इसलिए सूर्य एक भगण काल में (१ सौर 
s 2a बार - सद होता है । इसी प्रकार अन्य ग्रहों के उदय के बारे 
भवन्ति शशिनो मासा: सुर्येन्द्भगणान्तरमु । ` 
रविमासोनितास्ते तु शेषाः स्युरधिमासकाः ।।३५।। 


अनुवादु--सूर्य और चन्द्रमा के महायुगीय भगणों का जो अंतर होता हे | 
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उतने ही चान्द्र मास एक महायुग में होते हैं। एक महायुग में जितने सोर मास होते 
हैं उनकी संख्या को महायुगीय चान्द्र मासों की संख्या से घटा देने पर शेष अधिमासों 
की संख्या होती है ॥३५॥ 


विज्ञान भाष्य--जिस समय सूर्य और चन्द्रमा की युति होती है उस समय 
को अमावस्या कहते हैं। इस समय चन्द्रमा और. सूर्यं बहुत पास होते हैं। एक अमा- 
वस्या से दूसरी अमावस्या तक के समय को चान्द्र-मास कहते हैं। इसलिए यदि 
यह जानना हो कि एक महायुग में क्रितने चान्द्र मास होते हैं तो पहले यह जानना 
चाहिये कि एक महायुग में सूर्य और चन्द्रमा की युति कितने बार होती है । इसके 
लिए सूर्य और चन्द्रमा के महायुगीय भगणों का अंतर निकाल लेना पर्याप्त š! 
क्योंकि यह बात सहज ही जानी जा सकती है कि यदि दो लड़के किसी गोल मैदान 
का चक्कर लगाने लगें और यदि एक लड़का घन्टे हें ५ चक्कर लगाता हो और 
दुसरा ३ तो दोनों यदि एक ही स्थान से एक ही समय दौड़ना आरंभ करें तो घन्टे 
भर में दोनों लड़के ५--३--२ बार एक दूसरे से मिलेंगे। इसके लिए घड़ी की 
घण्टा और मिनट बतलाने वाली सुइयों की चाल का उदाहरण बहुत उपयुक्त है । 
: बारह बजे दोनों सुइयाँ एक दूसरे से मिली रहती हैं अर्थात्‌ दोनों की युति रहती है । 
' इसके बाद दोनों चक्कर लगाना आरम्भ करती हैं और १ बज कर Ya मिनट पर 
पहले पहल मिलती हैं। दूसरी बार वे २ बज कर १०३६ मिनट पर, तीसरी बार 
३ बज कर १६ब्‌ब्‌ मिनट पर, चौथी वार ४ बज कर २१५ मिनट पर, पांचवीं 
बार ५ बज कर २७दद मिनट पर, छठी बार ६ बज कर ३ Rana मिनट पर, 
सतवीं बार ७ वज कर ३८५३ मिनट घर, आठवीं बार ८ बज कर ४३बई मिनट 
पर, ई वीं बार š बज कर gêng मिनट पर दसवीं बार १० बज कर ५४३ 
मिनट पर और ११ वीं बार ठीक बारह बजे मिलेंगी । इन ग्यारह युतियों के लिए 
मिनट वाली सुई को १२ चक्कर और घण्टे वाली सुई को १ चक्कर लगाना पड़ा | 
इसलिए युतियों की संख्या दोनों के चक्करों का अंतर (१२-१) हुई। इसी प्रकार 
महायुगीय चांद्र-मासों को संख्या 
=महायुगीय चन्द्र-भगण--महायुगीय सूर्य -भगण 
= ५,७७,५३,३३६- ४३,२९०,००० 
=१,३२४,३३,३३६ 
अधिमास--मासों की गणना चान्द्र मास से और वर्षो की गणना सौर वर्षं 
से होती है । एक सौर वर्ष में १२ सौर मास तथा ३६५९५८७५ मध्यम सावन दिन 
होते हैं परन्तु १२ चांद्रमास ३५४३६७०५ मध्यम सावन दिन का होता है; इसलिए 
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१२ चाद्धमासों का वर्ष सौर वर्ष से १०"८४१७० मध्यम सावन दिन छोटा होता 
है; इसलिए कोई तैतीस महीने में यह अन्तर एक चान्द्रमास के समान हो जाता है। 
जिस सौर वर्ष में यह अंतर १ चांद्रमास के समान हो जाता है उस सौर वर्ष में १३ 
चांद्रमास होते हैं। तव एक चान्द्रमास अधिमास या मलमास के नाम से छोड़ दिया 
जाता है। यदि ऐसा न किया जाय तो चांद्र मास के अनुसार मनाये जानेवाले त्योहार, 
qå इत्यादि भिन्नभिन्न ऋतुओं में मुसलमानी त्यौहारों की तरह पड़ने लगें । ऊपर 
के श्लोक में यह बतलाया गया है कि एक महांयुग में जितने सौरमास होते हैं उनसे 
चांद्रमासों की संख्या जितनी अधिक हो उतने ही चांद्रमास अधिमास के नाम से छोड 
दिपे जायेंगे । इसलिए एक महायुग में अधिमासों की संख्या । 

==महाथुगीय चांद्रमास--महायुगीय सौरमास 

= (५,२४,३३,३३६--४३,२०,०००) X १२ 

=१५,४३,३३६ | 

सावनाहानि चान्द्रे भ्यो य्‌ sg: प्रोज्झय तिथिक्षया: । 

उदयाइुदयं भानोर्भूमिसादनवासराः ॥ ३६॥ 

अतुवाद--एक महायुग में जितनी चान्द्र तिथियाँ होती हैं उस संख्या 
में मे महायुग- के सावन दिनों की संख्या घटाने से उन तिथियों की संख्या निकल 
आती है जो क्षय होती है अर्थात्‌ जिनकी गणना नहीं की जाती । सूर्य के एक उदय से 
दूसरे उदय के बीच के समय को भूमिसावन दिन कहते हैं ॥३६॥ 

विज्ञान भाष््र-एक चांद्रमास में ३० तिथियाँ होती हैं इसलिए यदि 
महायुगीय चांद्रमासों की संख्या को ३० से गुणा कर दिया जाय तो एक महायुग में 
कितनी तिथियां होती हैं यह मालूम हो जाय । यह पहले ही बतलाया गया है कि 
एक महायुग में कितने सावन दिन होते हैं और एक सावन दिन में एक ही तिथि की 
गणना होती है, इसलिए सावन दिनों की संख्या से तिथियों की संख्या जितनी अधिक 
होती हैं उतनी तिथियों की गणना नहीं की जाती; इसलिए यह क्षय या अवम 
तिथियाँ कहलाती हैं । 

इस श्लोक के उत्तराद्धं की व्याख्या कई बार . की जा चुकी है। यहाँ केवल 
यह अधिक बतलाया गया है क्रि सावन दिन को भूमिसावन दिन भी कहते हैं । 


वसुद्रथष्डारिद्ररूपाळू कसप्ताद्रितिथयो युगे । 
चाराः खाष्टवलव्योमखाग्विखतुनिशाकरा; ।।३७॥ 
पड्बह्लिन्निइताशाङकतिथयश्चाधिनासकाः | 
तिथिक्षा यसार्थारिवहन यष्टव्योमशरारिबनः ॥ ३८॥। 


AS 
“ir पर 
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3 लचतुकसमुद्राष्टकुपः्च रविमासका: । 
. भवन्ति भोदया सानुभगणेरूनिताः कहा: ।।३४॥। 
` अनुवाद--( ३७.) एक महायुग में १,५७,७४,१७,८२८ सावन दिन; 
१,६०,३०,००,०८० चान्द्र दिन अर्थात्‌. तिथियाँ; (३८) १५,६३,३३६ अधिमास; 
२,५०,८२,२५२ क्षय तिथियाँ तथा (३४) ५,१८,४०,००० सौर मास होते हैं । 
नक्षत्र के'उदय में से सूर्य के भगण की संख्या घटाने से भूमिसावन दिन होते हैं 


` 


॥३७-३४॥ Ñ ५ 


विज्ञान भाष्य --इन श्लोकों में जो संख्याएँ दी गयी हैं वह इनसे पहले के 
तीन श्लोकों के उदाहरण हैं । 

ऊपर जो महायुगीय अंक दिये गये हैं वह सब सिद्धान्तों में एक से नहीं हैं । 
थोड़ा बहुत अन्तर पाया जाता है । एक महायुग में सावन दिनों की. संख्या भिन्न- 
भिन्न सिद्धान्तों में जैसी मिलती है वह्‌ नीचे की सारिणी से सहज ही जानी जा 
सकती है :-- r Ya ° 

प्रचलित सूर्य सिद्धान्त के मत से १,५७,७४,१७,८२८ 

पंचसिद्धान्ति के सूर्य सिद्धान्तके मत से १,५७,७६,१७,८०० 

आयंभटीय के मत से १,५७,७६,१७,५०० 

ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त, सिद्धान्त शिरोमणि के मत से १,५७,७६,१६,४५० 

महासिद्धात्त के मत से १,५७,७४,१७,५४२ 


अधिमासोनरातठ्यक्षंचान्द्रसाबनवासरा: | 
एते सह्नगुणिताः कल्पे स्पुर्भगणादयः goll 


अनुवाद--अधिमासों, अवम तिथियों, नाक्षत्र, चान्द्र और सावन दिनों तथा 
ग्रहों के भगणों की जो संख्याएँ (बतलायी गयी) Š उनका एक हजार गुना कर देने 
से कल्प की संख्याएँ निकल आती हैं ॥ ४० u 
विज्ञान भाष्य--१००० महायुगों का एक कल्प होता है इसलिए महायुगीय 
भगण इत्यादि की संख्याओं को १००० से गुणा कर देने पर कल्प की संख्याएँ जानी 
जा सकती हुँ । 
परागतेस्पर्येभन्दस्यं कर्पे सप्ताष्टवल्वयः । 
कौजस्य वेदखयसा बुअस्थाष्टतुंबह्णयः ॥४१॥ 
खखरन्भाणि जैवस्य शोक्रस्यार्थगुणासवः | 
गोऽनथरशनिमंदस्य पातानासथ वामतः ॥४२॥ 
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मनुदस्रास्तु कौजस्य बोधस्याष्डाष्टसागरा: । 
कृताद्विचन्द्रा जेवस्य त्रिखाङ्काश्च भुगोस्तथा ॥४३॥ 
शनिपातस्य सगणाः कल्पे यभरसतंव: । 
सगणाः पूर्वमेवाऽत्र प्रोक्ताः चन्द्रोचपातयोः ॥४४॥ 
अनुवाद- (४१) पूर्व की ओर चलते हुए एक कल्प में सूर्य का मन्दोच्च 
३८७ भगण, मङ्गल का मन्दोच्च २०४ भगण, बुध का मन्दोच्च ३६८ भगण, (४२) 
वृहस्पति का मन्दोच्च $०० भगण, शुक्र का मन्दोच्च ५३५ भगण और शनि का 
मन्दोच्च ३६ भगण करता है । पातों की गति पश्चिम की ओर को होती है । एक 
कल्प में मङ्गल का पात २१४ भगण, बुध का पात ४८८ भगण, वृहस्पति का पात 
१७४ भगण, शुक्र का पात ६०३ भगण और (४४) शनि का पात ६६२ भगण करता 
है । चन्द्रमा के उच्च और पात के भगणों की संख्या पहले (३३वें श्लोक में) बतलायी 
जा चुकी है । | 
विज्ञान भाष्य--प्रहों के मन्दोच्चों और पातों की गति बहुत सूक्ष्म होती 
है । इनमें से कोई भी १ महायुग में १ पूरा चक्कर नहीं कर पाते, इसलिए इनकी 
संख्या कल्प के अनुसार दी गयी है । 
मन्दोच्च भोर पात किसे कहते हैं इसका विवेचन चन्द्रमा के उच्च और पात 
के साथ किया गया है । यह संस्थाऐ कैसे जानी गयीं, इसका स्पष्ट प्रमाण कहीं नहीं 
मिलता; परंतु इसमें संदेह नहीं कि इसकी जानकारी बहुत काल के पर्येवेक्षण से की 
गयी होगी । कुछ पाश्चात्य विद्वान कहते हैं कि इसका ज्ञान भारतीय ज्योतिषियों 
को यूनानियों से हुआ होगा; परंतु यह उनका भ्रम है जैसा कि नीचे की सारिणी से 
जान पड़ेगा । यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि इन भगणों की संख्या आजकल 
के सूक्ष्मयंत्रों से जाने गये अंकों से बहुत भिन्न है | 
आधुनिक ग्रन्थों में इन मन्दोच्चों और पातो की वाषिक गति दी हुई है; 
इसलिए सूरय सिद्धान्त के कल्पीय भगणों से वाषिक गति का मान निकाल कर तुलना 
की जा सकती है । वाषिक गति इस प्रकार निकाली गयी :--कल्प में जितने भगण 
होते हैं उसको कल्प के सौर-वर्ष से भाग दे दिया गया तो भगण की एक भिन्न संख्या 
प्राप्त हुई । इसको ३६० से गुणा करने पर अंश, अंश को ६० से गुणा करने पर 
कला Cak कला को ६० से गुणा करने पर विकला में वाषिक गति ` निकल आयी । 
जैसे सूयं-मन्दोच्च एक कल्प में ३८७ भगण करता है तो एक वर्ष में वह 
१८७% IROX ६० २८ ६० 
४३२००००००० 


व ११६१ 
विकला अर्थात्‌ तल विकला अर्थात्‌ ११६१ 
विकला चलेगा | x: 
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इसी प्रकार अन्य ग्रहों के मन्दोच्चों तया पातों की वाषिक गति विकंला में 
जानी जा सकती है । 

इस सारिणी के जिन अंकों के पहले धन का चिक्त (-- ) है उससे यह प्रकट 
होता है कि गति पूर्वं की ओर है और जिन अड्को के पहले ऋण का चिह्न (- )ë 
उससे प्रकट होता है कि गति पश्चिम की ओर है। 

दुसरे स्तम्भ में जो अंक दिये गये हैं वह सायन-मेष के विचार से दिये गये हैं 
अर्थात्‌ उनसे यह प्रकट होता है कि सायन-मेष से (वसंत सम्पात से) ग्रहों के मन्दोच्चों 
और पातों का अन्तर प्रति वर्ष कितना होता जाता है । 

परन्तु सायन-मेष चल है । यह प्रति वर्ष ५०-२६ विकला पच्छिम की ओर 
हटता जाता है; इसलिए यदि निरयन-मेष से जो स्थिर है मन्दोच्चो और पातो बा 
वाषिक अन्तर जानना हो तो दूसरे स्तम्भ के अंकों से ५ ०.२६ विकला घटा देना 
चाहिये । ऐसा करने से जो अन्वर आवेगे वह निरयन-मेष से मन्दोच्चों और पातो के 
वार्षिक अन्तर होंगे । ऐसा करने से देखा जाता है कि शुक्र के मन्दोच्च की गति 
पश्चिम की ओर है अर्थात्‌ शुक्र का मन्दोच्च तारों के मध्य पूर्व न जाकर पश्चिम 
की ओर खिसक रहा है। हमारे व्यावहारिक ज्योतिष ग्रन्थों में अयन चलन ६० 
विकला माना गया है । क्योंकि हमारा वर्षमान वास्तविक नाक्षत्र-वर्षे से ८॥ विकला 
अधिक है; इसलिए यदि वसंत सम्पात की वाषिक गति ६० विकला मानी जाय और 
दुसरे स्तम्भ में जो अंक दिये गये हैं उनमें से ६० विकला घटायी जाय तो जो 
अन्तर आता है वही चौथे स्तम्भ में लिखा गया है। इस स्तम्भ में जो अंक आये š 
उनकी तुलना सूर्य सिद्धान्तीय अड्डों से करनी चाहिये । 


मन्दोच्चो और पातो की वाषिक गति 
ग्रह आधुनिक सूक्ष्म” बेधो के अनुसार 
सायन-मेष वास्तविक हमारे सिद्धा- सूर्य सिद्धान्त के 
या वसंत निरयन- ऱ्तों के अनुसार 
संपात से मेष से निरयन-मेष से 
१ २ ३ x x 
मन्दोच्च विकला विकला विकला विकला 


रवि न ९१.४ --११-२४ +q. +ə.qq<q 
मंगल --६५.७ --१९.४६ Hae --०.०६१२ 
“Loomis की Practical Astronomy से लिया गया 
भारतीय ज्योतिः शास्र पृष्ठ २०७ 
३ 
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इसर सारिणो के घे ओर एब स्तम्भो में बहुत ३ बहुत अन्तर है। परन्तु यहाँ यह 
घ्याव रखना चाहिये कि wq स्तम्म में जो कुछ लिखा गया है वह कोरी आँख से 
और स्थूल यंत्रों से जाना गया Š । | 

यदि इन सिद्धान्तो के मानों की तुलना यूनानियों के मानों से की जाय तो 


जान पड़ेगा कि हमारे सिद्धान्तकार कितनी सुक्ष्म परीक्षा करते थे (देखिए ३४वें पृष्ठ 
की सारिणी) । 
४थे ओर ७वें स्तम्भो के अंकों को मिलाने से जान पड़ेगा कि हमारे सिद्धान्त- 


कार वास्तविक स्थिति से कितना निकट थे और टालमी कितनी दूर । केरोपन्त ने 
जो गणना की है वह आधुनिक मानों के अनुसार है, इसलिए इनकी गणना से 
मन्दोच्चों और पातो की वास्तविक स्थिति का पता लगता है । इस तुलना से यह भी 
प्रकट है कि हमारे सिद्धान्तकारों ने स्वतंत्र अनुभव से इन सब भगण-मानों को 
जाना था न कि यूनानियों या अन्य देशवालों से लिया था जैसा कि कुछ पाश्चात्य 
* विद्वानों का मत है । 

षण्मनुनां च desa कालं तत्सन्धिभिस्सह | 

कल्पादिसन्धिन सार्घं वेवस्वतमनोस्तथा ।।४ yi 
, युगानां त्रिघन यातं तथा कृतयुगं त्विदम्‌ । 

प्रोज्कू य सृष्टेस्तत: काले पर्वोक्तं दिव्यसंख्यया || ४६॥ 


AA सुर्याब्दसंस्थया ज्ञेयाः तस्या5न्ते गता अमी । 
| खचतुष्कयमाद्रधरिनिशरनन्दनिशाकराः ।।४७।। 


` अनुवाद-(४५) छः मनुओं, उनकी छः सन्धियों और कल्प की आदि 
संधि के काल को जोड़कर योगफल में वैवस्वत मनु के (४६) २७ युगों को तथा इस 
(grama) सत्ययुग को जोड़ दो और उसमें से सृष्टि के रचने में (२४वें श्लोक में) 
. पहले कहे के अनुसार जितना समय लगा है उसको घटा दो |, (४७) जो शेष बचे 
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३६ सूर्य सिंद्ध॑न्ति 


बही (वर्तमान) सत्ययुग के अन्त तक सौर वर्षों में संख्या हुई जो 
१,४५,३७,२०,००० है ॥४५-४७॥ 
विज्ञान भाष्य--पिछले २२वें और २३वें श्लोकों में जो कुछ क्रहा गया है ` 
यही यहाँ फिर दुहराया गया है । इन इलोको के विज्ञान-भाष्य में कल्प के आरम्भ से 
वर्तमान महायुग के सत्ययुग के अन्त तक के सौर वर्षों की संख्या जानने की रीति 
बतलायी गयी है जो १,६७,०७,८४,००० , होती है। इसमें से सृष्टि के रचने के 
१,७०,६४,००० सौर वर्ष घटा दिये जाँय तो शेष १,६५,३७,२०,००० होता है । 
इतने ही सौर वर्ष सृष्टि के आदि से सत्ययुग के अन्त तक बीते हैं । 
अत sede -युक्‍ता गतकालाब्दसङ्ख्यया | 
मासीकृता युता ` मासे!मधु ` शुब्लादिभि गतैः ॥४८॥ 
पथक्स्थास्तेऽधिमासध्नाः  सूर्यमासविभाजिताः । 
लब्धाधिमासकेर्यूक्ता aaga दिनान्विताः NYAN 
दिष्ठास्तिथिक्षयाभ्यस्ताश्चान्द्रवासरभाजिता: । 
लब्धोनरात्रिरहिता._ लड्कायामाधंरात्रिक: ।।५०॥ 
| झनुवाद--(४०) ऊपर बतलाये गये (सृष्टि के आदि से सत्ययुग के अंत 
तक के) सौर वर्षों में सत्ययुग के उपरान्त जितने सोर वर्ष बीते हों उनको जोड़ 
लो । योगफल इष्टकाल तक के सौर वर्षों की संख्या होगी । इसके मास बना लो 
अर्थात्‌ १२ से गुणा कर दो । मासों की संख्या में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से इष्टकाल 
'तक जितने मास बीते हों उनको भी जोड़ दो । (४६) इस संख्या को दो स्थानों पर 
रखो, एक को महायुग के अधिमासों की संख्या से गुणा कर महायुग के सौर मासों 
की संख्या से भाग दे दो, जो लब्धि आवे वही सृष्टि के आदि से इष्टकाल तक के 
अधिमासों की संख्या रोगी । इस लब्धि को दुसरे स्थान में रखे हुए मासो में जोड़ 
दो । योगफल सृष्टि के आदि से इष्टकाल तक के चांद्र-मासों की संख्या है । इसको 
३० से गुणा कर (चान्द्र) दिन अर्थात्‌ तिथियाँ बना लो और इष्टकाल तक्र वर्तमान 
मास की जितनी तिथियाँ बीती हों उनको जोड़ लो तो सृष्टि के आदि से इष्टकाल 
तक. जितनी तिथियाँ बीती हैं वह मालूम हो जायँगी । (५०) इन तिथियों की संख्या 
को भी दो स्थानों पर रखो । एक को महायुगीय क्षय-तिथियों की संख्या से गुण दो 
और गुणनफल को महायुगीय तिथियों की संख्या से भाग दे दो, जो लब्धि आवे वही 
सृष्टि के आदि से इष्टकाल तक की क्षय-तिथियों की संख्या हुई । इसको दूसरे स्थान 
में रखी हुई तिथियों की संख्या में से घटा दो, जो शेष हो उससे एक कम लद्धा की 
अद्धे-राल्ति तक सावन-दिनों की संख्या हुई ।।४८-५०॥। 
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विज्ञान भाष्य--जब यह जानना होता है कि किसी इष्ट समय ग्रहों के 
स्थान क्या हँ तब सबसे पहले यह जानना चाहिये कि सृष्टि के आदि से उस इष्ट 
समय तक कितने सावन दिन वीते । जब सावन दिनों की संख्या मालूम हो गयी तब 
तैराशिक के द्वारा ग्रहों का स्थान जान लेना सुगम होता है । क्योंकि सृष्टि के आदि 
में सब ग्रह एक साथ थे और एक महायुग में वह कितने भगण करते हैं तथा कितने 
सावन दिन होते हैं, यह भी बतला दिया गया है; इसलिए जब महायुगीय सावन दिनों 
में अमुक भगण होते हैं तव इष्टकाल तक के सावन दिनों में कितने भगण होंगे, यह 
जान लेने से ही ग्रह का स्थान निकल आता है । इष्टकाल तक के सावन दिनों की 
संख्या जिसे अहगंण कहते हैं जानने की रीति ऊपर के तीन श्लोकों में बतलायी गई है। 


उदाहरण--१६७६ विक्रमीय की वसंत पंचमी (माघ gå ५) तक सृष्टि 
से कितने दिन बीते ? 


सृष्टि के आदि से सत्ययुग के अंत तक +-१,६५,३७,२०,००० सौर वषं 

वेता n n = १२,६६,००० सौर वषं 

द्वापर ४7 0) = ८,९६४,००० 2 
१६७६ वि० की चैत्र शुक्ल १ के आरम्भ तक = ५,०२३* ç 
इसलिए सृष्टि के आदि से १६७६ वि० के 

चैत्र शुक्ल १ के आरम्भ तक = १,३५,५८,८५,०२२ वर्षे 
= २२,४७,०६,२०,२७६ सौरमास* 
चै० शु १ से माघ Wo १ के आरंभ तक = १० चांद्रमास 
इसलिए सृष्टि के आदि से 
१६5६ के मा० शु. १ तक =२३,४७,०६,२०,२८६ मध्यम मास 


जब एक महायुग में ५,१८,४०,००० सौर मास होते हैं तब १५,४६३,३३६ 
अधिमास होते हैं; इसलिए २३,४७,०६,२०,२५६ मध्यम मासों में अधिमासों की 
संख्या हुई 

“. २२,४७,०६.२०,२८६ > १५,६३,२३६ 
4, १८,४०,००० 
इसलिए सृष्टि के आदि से 
१६७६ वि० की माघ Wo १ तक हुए २४,१७,२०,०५,०१२ चांद्रमास 
= ७,२५,७६,०१,५०,३६० तिथियाँ 
Ja माघ सुदी ५ तक हुईं ७,२५,७६,०१,५०,३६५ तिथियाँ 


_ * १६७६ वि» में जिस समय मेष-संक्रान्ति लगेगी उस समय पूरे Ri 
इसलिए इन्हें मध्यम सौर वर्ष या मास कहना चाहिये । 


-_७२,१३,८४,७२६ अधिमास 
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परन्तु एक महायुग में ५३४३३३३६ चान्द्रमास तथा २,५०,८२,२५२ क्षय 


तिथियाँ होती हैं, इसलिए २४,१४,२०,०५,०१२ चान्द्र*मासों में क्षय तिथियों की 
२४,१ ०,२०,० ५,० १२ K २,५० 2८२, २ ५२ = १ १,३५, ६०, 4 ८5,७६१ 


e ५३४३३३३६ 
'' माघ सुदी ५, तक सृष्टि के आदि से 
सावन दिनों की संख्या = ७,१४,४०,४१, ३१,६०४ 
माघ सुदी ५ के पहले की अरद्धरात्ति 
तक के अहगण | =. ७,१४,४०,४१,३१,६० ३ 


किसी समय तक के सावन दिनों की संख्या जानने का यह नियम बहुत कष्टप्रद 
है और तनिक सी भी भूल हो जाने से घंटों का परिश्रम व्यर्थ जाता है। इसलिए 
व्यवहार में इतने बड़े समय की गणना नहीं की जाती वरनु करण ग्रन्थ और सारणियाँ 
बनी हुई हैं जिनके द्वारा यह गणना सहज ही हो जाती है । आगे चलकर इस पुस्तक 
में भी सत्ययुग के अन्त से अहर्गंण बनाने का उपदेश दिया गया है । यदि स्वतन्त्र 
गणना सुगम रीति से करना हो तो नीचे लिखी रीति काम दे सकती है — 

यह बतलाया जा चुका है कि एक महायुग में ४३,२०,००० सौर वर्ष तथा, 
१,५७,७४,१७,८२८ सावन दिन होते हैं । । : 
_प7७५,९८,१७,८*्द 


REE सावन-दिन' 


इसलिए एक सौर वर्ष में 


अर्थात्‌ ३९५२५८७५६४८१५ सावन-दिन होते हैं। जिस समय तक के अहरगंण _ 


की संख्या जाननी हो वह जिस सम्बत्‌ में हो उसकी मेष संक्रान्ति के दित का 
agin निकाल लो । ऐसा करने के लिए एक वर्ष के सावन दिनों की संख्या 
को सृष्टि के आदि से इष्ट सम्वत्‌ तक के सौर वर्षों से गुणा कर दो। 
उपर्युक्त उदाहरण में १६७६ वि० की मेष संक्रान्ति के दिन सृष्टि के आदि से 
१,६५,५८,८५,०२३ सौर वर्ष बीते हैं; इसलिए इस सम्वत्‌ के मध्यम मेष-संक्रान्ति 
के समय तक ३६५२५८७५६४८१५ X १,४५,५८,८५,०२३ सावन दिन अर्थात्‌ 
७,१४,४०,४१,३१,३२१, ७७००२६०७४५ सावन दिन बीते । परन्तु स्पष्ट मेष- 
'संक्रान्ति मध्यम संक्रान्ति से २.१७०६६४४ सावन दिन पहले ही हो जाती है । 
“इसलिए यदि मध्यम मेष संक्रान्ति तक के-अहगंण में से २.१७०६६४४ सावन दिन 
' घटा दिये जांय तो स्पष्ट मेष-संक्रान्ति के समय तक ७,१४,४०,४१,३१,३१६.५४४३- 


*पस्तक में चन्द्र मासों की जगह तिथियाँ कही गयी हैं जिससे गणना शुद्ध 
होती है; परन्तु गुणा भाग अधिक करना होता है इसलिए चान्द्र मास लिये गये हैं । 


« इससे सम्भव है कि एक दिन की भूल पड़े, जो वार निकालने से शुद्ध हो सकती है । 
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३१६७४५ सावन दिन बीते । इसका सीधा अथे यह हुआ कि सृष्टि के आदि से इतने 
मध्यम सावन दिन बीतने पर १६७६ fao की मेष संक्रान्ति लंका में हुई । 

इसलिए जिस दिन मेष संक्रान्ति थी उस दिन की आधी रात तक के अहण 
हुए ७,१४,४०,४१,३१,३२० । अब देखना चाहिये कि मेष की संक्रान्ति से कितने 
दिन पर बसंत पंचमी पड़ी । l 

इसके लिए पहले यह जानना चाहिपे.कि मेष संक्रान्ति के दिन कौन तिथि थी í 

q चान्द्रमास २६५३०५८७६४६०७ सावन दिनों का होता है । इसलिए 
यदि मेष संक्रान्ति के अहगेण को इतने सावन दितों से भाग दे दिया जाय तो जो 
लब्धि आवेगी वह सृष्टि के आदि से मेष संक्रान्ति तक के बीते हुए चान्द्रमासों की 
संख्या होगी और जो.शेष बचा है वह चालू arama के सावन दिन होंगे। इस शेष 
को यदि ३० से गुणा करके गुणनफल को चान्द्रमास के सावन दिनों से फिर भाग 
दिया जाय तो जो लब्धि आवेगी वह तिथियों की संख्या होगी । 

` ` ऐसा करने से मेष संक्रान्ति के समथ तिथि की संख्या १६५२५७६ आती ` 

है, जो पूणिमान्त गणना से वैशाख बदी २ और अमान्त गणना से चैत बदी २ 
होती है । 

अब यह जानना चाहिये कि वैशाख बदी २ से माघ सुदी ५ तक कितने सावन 
दिन वीते । इसलिए पहले यह देखना चाहिये कि इस समय में कितनी तिथियाँ बीतीं । 
वैशाख बदी ३ से माघ बदी २ तक ४ चान्द्रमास होते हैं, क्योंकि इस वर्ष कोई 
मलमास नहीं पड़ा, तथा माघ बदी ३ से माघ सुदी ५ के आरम्भ तक अर्थात्‌ चौथ के 
अन्त तक १७ तिथियाँ होती हैं । इसलिए मेष संक्रान्ति से माघ सुदी ४ के अन्त तक 
8% ३०-+१७ तिथियाँ अर्थात्‌ २८७ तिथियाँ बीतीं । 

परन्तु ३० तिथियाँ= २४५३०५८७६४६०७ मध्यम सावन दिन; इसलिए 
२८७ तिथियाँ 

= २८७ २६"५३०५८७४४६०७ X इ 
` . ==२८२.५०६४२६१२५०७३६ 
= २८२.५१ सावन दिन स्थूल रूप से 


परन्तु मेष संक्रान्ति की अद्ध॑रात्ि के अहण ७,१४,४०,४१,३१,३२०२ 
इसलिए सृष्टि से माघ सुदी ५ तक के अहगंण= 
७,१४,४०,४१,३१,६०२.५१ 
. अर्थात्‌ माघ सुदी ५ की पहली अद्ध-रात्रि तक ७,१४,४०,४१,३१,६०२३ सावन 
दिस बीते; जो पहली रीति से निकाले.गये अहगेण से मिलता है । इस गणना के लिए. 
दशमलव के ग्यारहवें स्थात तक के अंकों को लेना पड़ता है क्योंकि गुणक (सृष्टि से 
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agir निकालना हो जिप्तके लिए आगे आदेश है, तो चान्द्रमास और सौर वर्ष के 
सावन दिनों की संख्या सात दशमलव स्थानों तक लेना पर्याप्त होगा | 
अब यह परीक्षा करना रह गया कि यह संख्या शुद्ध है या नहीं । इसके लिए 
केवल यह जाँचना पर्याप्त होगा कि सृष्टि से इतने दिनों के वाद कौन वार आरम्भ 
होगा । यदि वार ठोक निकल आवे या १ दिन का अन्तर पड़े तो समझना चाहिए 
कि agin ठीक है, नहीं तो अशुद्ध है । इसकी रीति आगे के श्लोक में दी हुईं है । 
` ` सावनो g गणस्पुर्याहिनमासाब्दपास्तत: | 
\ - सप्तभिः क्षयितश्शेषः सूर्याद्यो वासरेश्‍वर: naqi 
| भासाब्ददिनसंख्याप्तो द्वित्रिध्नौ रूपसंयुतो | 
सप्तोद्धृतावशेषों तु विज्ञेयो मासवर्षपौ ॥५२॥ 
अनुवाद-- (५१) सावन दिनों की जो संख्या हो उससे दिनपति, मास- 
पति और वर्षेपति सूर्यं से गिनक्र जानना चाहिये । इस संख्या को ७ से भाग दे 
दे जो शेष बचे वही सूय से वारों के क्रम से आरंभ होकर दिनपति है । (५२) यदि 
इस (सावन दिनों की) संख्या को क्रम से मास और वर्षे के दिनों की संख्याओं से 
भाग दे दें और भागफलों को क्रम से दो और तीन से गुणा करके, प्रत्येक गुणनफल 
में एक जोड़ दे और योगफलो को ७ से भाग दे दें तो जो शेष बचे वही सूर्य से 
वारों के क्रम से आरंभ हो कर क्रमानुसार मासपति और वर्षेपति है ॥५१-५२॥ 


विज्ञन-भाष्य--वार ( दिन ) का नाम उस ग्रह के नाम पर रखा गया 
है जो वार के आरंभ में पहले घंटे ( होरा ) का स्वामी समझा गया है। जो ग्रह 
पहले घंटे का स्वामी होता है वही उस वार का भी स्वामी समझा जाता है । इसी 
तरह सावन* मास के आरंभ में जो वार पड़ता है उसी का स्वामी उस सावन मास 
का स्वामी समझा जाता है और सावन वर्ष के आरम्भ में जो वार पड़ता है उसी 
का स्वामी उस सावन वर्ष का स्वामी समझा जाता हे । जैसे रविवार के पहले घंटे 
का स्त्रामी रवि, उस दिनका स्वामी रवि, जो सावन मास रविवार से आरंभ होता 
है उस माका स्वामी रवि और जो सावन वपं रविवार से आरंभ होता है उस 
वर्ष का स्वामी भी रवि ही है । 


—TV. 


= 

“वावन को श्रावण न समझना चाहिये । ३० सावन दिनों का जो मास होता 
है वह सावन मास और १२ सावन महीनों का जो वर्ष होता है वह सावन वर्ष 
कहलाता हैँ । 
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किस घंटे ( होरा ) का स्वामी कौन ग्रह है यह जानने के लिए वह क्रम 
समझ लेना चाहिये जिस क्रम से घटे के स्वामी बदलते हैं। शनि ग्रह पृथ्वो से सब 
ग्रहों से अधिक दुर है, उससे निकट वृहस्पति है, वृहस्पति से निकट मंगल, मंगल से 
निकट सूये, सूरये से निकट शुक्र, शुक्र से निकट बुध" और बुध से निकट चन्द्रमा 
है । इसी क्रम से होरा के स्वामी बदलते हैं । यदि पहले घंटे का स्वामी शनि है तो 
दुसरे घंटे का स्वामी वृहस्पति, तीसरे काः स्वामी मंगल, चौथे का सूर्य, पांचवें का 
शुक्र. छठें का वुध, सातवें का चन्द्रमा, आठवें का फिर शनि, इत्यादि क्रमानुसार 
हैं । परन्तु जिस दिन पहले घंटे का स्वामी शनि होता है उस दिन का नाम शनिवार 
होना चाहिये । इसलिए शनिवार के दूसरे घंटे का स्वामी बृहस्पति, तीसरे घंटे का 
स्वामी मंगल इत्यादि हैं । इस प्रकार सात-सात घंटे के बाद स्वामियों का वही क्रम 
फिर आरंभ होता है। इसलिए शनिवार के २२वें घण्टे का स्वामी शनि, २३वें 
का वृहस्पति, २४वें का मंगल, और २४वें के बाद चाले घंटे का स्वामी सूर्यं होना 
चाहिये । परन्तु यह २५वां घंटा अगले दिन का पहला घंटा है जिसका स्वामी सूर्य 
है इसलिए शनिवार के बाद रविवार होता है। रविवार के दूसरे घंटे का स्वामी 
शुक्र, तीसरे का बुध, चौथे का चन्द्रमा, इत्यादि क्रमानुसार चलते हुए १५वें, १८वें 
२५वें घंटों का स्वामी भी चन्द्रमा होता Ë । परन्तु २५वां घंटा अगले दिन का पहला 
घंटा है इसलिए इसी घंटे के स्वामी के नाम से अगला दिन चन्द्रवार पड़ा । इसी 
प्रकार और वारों का नामकरण? हुआ है । 


अब यह स्पष्ट हो गया कि शनिवार के वाद रविवार और रविवार 

के वाद सोमवार और सोमवार के बाद मंगलवार क्यों होता है । ग्रहों के क्रम में 

शनि से रवि चौथा ग्रह है, रवि से चंद्रमा चौथा ग्रह है, चन्द्रमा से मंगल चौथा 

ग्रह है । इसलिए यह नियम हो गया है कि ग्रहों के क्रम को शनि से गिनते हुए 
“प्रत्येक चौथा ग्रह अगले वार का स्वामी होता है । 


१. पृथ्वी से बुध शुक्र की अपेक्षा अधिक दूर है परन्तु हमारे ज्योतिष ग्रन्थों 
में शुक्र ही अधिक दूर माना गया है । कारण इसका यह है कि जो ग्रह जितनी ही 
दूर है उतनी ही देर में वह भगण पुरा करता है । ऐसा विश्वास हमारे ज्योतिषियों का 
भी है परन्तु इन्होंने पृथ्वी से यह दूरी ली है और आधुनिक ज्योतिषियों ने सूर्यं से । 

२. वारों का यह क्रम प्रायः सभी देशों में पाया जाता है । परन्तु इनके 
नामकरण की उपपत्ति जैसो यहाँ की गयी है वैसी कहीं और भी है या नहीं यह 
खोजने के योग्य है ।. 
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` , मासपति--यदि किसी सावन मास का पहला दिन रविवार हो तो अंगले 

, सावंत मास का पहला दिन रविवार से ३१वाँ दिन होगा क्योंकि सावन मास ३० 
“दिन का. होता है। परन्तु रविवार से aqai दिन पांचवें सप्ताह का तीसरा दिन 

मंगलवार होता है | इसलिए दूसरे सावन मास का स्वामी मंगल ग्रह हुआ । तीसरे | 

सावन मास का पहला दिन मंगलवार से ३१वां हुआ अर्थात्‌ मंगलवार से आरम्भ 

करके पांचवें सप्ताह का तीसरा दिन, वृहस्पतिंवार हुआ । इसलिए तीसरे सावन 
. मास का स्वामी वृहस्पति हुआ । इसी प्रकार चौथे सावन मास का स्वामी, वृहस्पति- 
वार से तीसरे दिन शनिवार का स्वामी शनि और पांचवें सावन मास का स्वामी 
शनिवार से तीतरे दिन सोमवार-का स्वामी सोम तथा छठें सावन मास का स्वामी 
` बुध और सातवें सावन मास का स्वामी शुक्र हुआ। आठवें सावन मास से फिर यह 
क्रम चलेगा । इसलिए वारों के क्रम से तीसरा वार आने वाले सावन मास का पहला 
दिन तथा उसका स्वामी उस सावन मास का स्वामी होता है। अब. यदि ध्यान से 
देखा जाय तो जान पड़ेगा कि मासपतियों का'क्रम ग्रहों के क्रम के अनुसार इस प्रकार 
है-- रवि, मंगल, वृहस्पति, शनि, सोम, बुध और शुक्र; फिर रवि, मंगल, - वृहस्पति | 
शनि इत्यादि । यदि चन्द्रमा से यह चक्र आरंभ हो तो इनका क्रम वही रहेगा जिस 
क्रम से ये पृथ्वी से क्रमानुसार दूर समझें गये हैं । 


वर्षपति--सावन वर्ष का आरम्भ जिस-दिन से होता है उसी दिन का स्वामी ` 
. उस वर्ष का स्वामी समझा जाता है । यदि पहले सावन वर्ष का आरम्भ रविवार को 
हो तो दुसरे सावन वर्ष का आरम्भ रविवार से ३६१वें दिन होगा जो.५१ सप्ताह के 
बाद वलि सप्ताह का चौथा दिन अर्थात्‌ बुधवार है इसलिए दूंसरे सावन वंषंका 
स्वामी बुध होगा । तीसरे सावन वर्षे का आरम्भ दूसरे सावन वर्ष से ३६१वें दिन 
होगा इसलिए यह बुधवार से चौथा दिन शनिवार होगा जिसका स्वामी शनि. है 
इसलिए तीसरे सावन वर्ष का स्वामी शनि होगा । इंसी प्रकार चौथे सावन वर्ष का 
स्वामी शनिवार से चोथे दिन मंगलवार का स्वामी मंगल है । पाँचवें सावन वर्ष का 

स्वामी, मंगलवार से चोथे दिन शुक्रवार का स्वामी शुक्र है । छठे सावन वषं का 
स्वामी शुक्रवार से चोथे दिन,सोमवार का स्वामी सोम, सातवे सावन वर्ष का स्वामी 
सोमवार से चोथे दिन बृहस्पतिवार का स्वामी वृहस्पति तथा आठवें सावन वर्ष का 
स्वामी वृहस्पतिवार से चौथे दिन रविवार का स्वामी रबि फिर होगा । इस तरह 
आठव सावन वर्ष से फिर वही क्रम आरम्भ होगा । इन स्वामियों का क्रम इस प्रकार 
हुआ रवि, बुध, शनि, मंगल, शुक्र, सोम, वृहस्पति; फिर रवि बुध, शनि इत्यादि । 
इसलिए यदि वारों के अनुसार क्रम मिलाया जाय तो आने वाले सावन वंष॑ का. 
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पहला दिन गत सावन वर्ष के पहले दिन से चौथा, होगा । और यदि ग्रहों का क्रम 
मिलाया जाय तो शनि से आरम्भ करके प्रति तीसरा ग्रह वर्ष का स्वामी होता है । 
` इन बातों को सूत्र रूप. में भूगोलाध्याय: के ७८वे और ७४वें श्लोकों में यों लिखा 
गया है — 
` मन्दादधःक्रमेण स्युश्चतुर्था दिवसाधिपाः । 
वर्षाधिपतयस्तद्वतृतीयाशच प्रकीतिता: ॥ ७८ ॥ 
ऊध्वंक्रमेण शशिनो मासानामधिधपा: स्मृताः । 


होरेशाः सूर्पतनयादधोऽधः क्रमशस्तथा U ७६ ॥ 
सूर्य॑ सिद्धान्त, भूगोलाध्याय 


वर्षपति, मासपति, दिनपति और होरापति जानने की दोनों रीतियाँ दो चित्रों 
(चित्र ५ तथा ६) के द्वारां दिखलायी जाती हैं । 


.वारों के अनुसार क्रम 
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वारों के नामों तथा वर्षपतियों और मासपतियों के 
t A, सम्बन्ध का यः 
जान लेने पर अब ५१वें और ४२वें श्लोक की उपपत्ति सहज ही समक्षी जा Ka 


इष्टकाल तक जो अहगेंण ( सावन दिन ) आया हो उस 
को सात से भाग देने 
3 जो शेष बचे उतने ही दिन सप्ताह के बीत चुके हैँ। सृष्टि का आरम्भ रविवार 
हुआ इसलिए रविवार सप्ताह का पहला दिन है और शनिवार पिछला दिन अर्थात्‌ 


बसंत-पंचमी से पहले की arak तक का है इसलिए बसंत-पंचमी को सोमवार 


होगा । : 


wan तीसरे दिन बदलता है और सात मास बीतने पर फिर वही क्रम 
ass है। जो शेष बचे, सप्ताह के उसी दिन का स्वामी उस मास का स्वामी 
चल रहा है। जैसे ऊपर के agim को ३० से भाग देने पर २३ 


= Sk ४ के लिए इष्ट MITA ३६० से अथवा ऊपर निकाले हुए 

न ग दे दो, जो लब्धि आवे उतने ही सावन वर्षं बीते हैं । 

गाळ रके १ जोड़ दो और सात से भाग दे दो क्योंकि वर्षपतियों 

x mbi s a बदलता Š और सात वर्ष के बाद फिर वही क्रम 

यी बचे (सप्ताह के) उसी दिन का स्वामी चलते सावन वर्ष 
सप्ताह का आरम्भ रविवार से होता है । 


जै हरण में 
ç 
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चित्र ६--पृथ्वी से ग्रहों की दूरी के अनुसार क्रम 


यह तो हुई सूर्य सिद्धान्त के अनुसार वर्षपति निकालने की रीति। आजः 
कल के सभी पंचांगों में वर्षपति ( वर्षेश ) उस दिन का स्वामी माना जाता है जिस 
दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होती है और वर्ष का मंत्री उस दिन का स्वामी समझा जाता 
है जिस दिन मेष संक्रान्ति होती है। मेघेश उस दिन का स्वामी होता है जिस दिन 
आर्द्रा नक्षत्र लगता है, इत्यादि इसी विचार से वर्ष भर का फल निकाला जाता है 
मकरंद सारिणी में सूय सिद्धान्त से भिन्न नियम यह हैः--- 


: चैत्र शुक्ल प्रतिपहिवसे यो वारः स राजा । मेष संक्रान्ति दिवसे यो वारः 
स मंत्री । ककं संक्रान्ति दिवसे यो वारः स सत्याधिप: । तुला संक्रान्ति दिवसे (यो) 
वार: स रसांधिप: । मृग संक्रान्ति दिवसे यो वारो (स) नीरसाधिप: । आर्द्राप्रवेश 
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दिवसे यो वारः स मेघाधिप: । gg: संक्रान्ति दिवसे यो वारः स पश्चिमधान्याधिपः* ॥ 
सावन वर्ष तथा सावन मास का व्यवहार आजकल कहीं नहीं है । इसलिए 
वर्षाधिप और मासाधिप निकालने का जो नियम सूर्यं सिद्धान्त में दिया गया है वह 
किस कांम आता है. यह मैं नहीं जानता । यदि कोई सज्जन जानते हों तो कृपया 
सचित करें । तेरहवें श्लोक से, जैसा कि मैंने उसकी टिप्पणी में लिखा है, यह ध्वनि . 
निकलती है कि यथार्थ वर्ष सौर वर्ष ही है। फिर सावन वर्षे और सावन मास के 
अनुसार वर्षपति और मासपति निकालने की क्या आवश्यकता है? 
, यथा स्वभगणाभ्यस्तो दिनराशि: कुवासर: । 
विभाजितो मध्यगतो भगणादिग्रहो भवेत्‌ UARN 
` एवं स्वशोघ्रमन्दोच्चा ये ध्रोक्ताः पुर्वयायिन; । 
विलोमगंतयः पातास्तद्च्चक्राद्विशोधिताः ॥५४॥ 


अनुवाद--(५३) जितने agin आवें उनसे किसी ग्रह के महायुगीय भगण 
को गुणा कर दो और गुणनफल को महायुगीय सावन दिनों से भाग दे दो। जो लब्धि 
आवेगी उतने ही भगण उस ग्रह के (सृष्टि के आदि से) मध्यम गति के अनुसार पूरे 
हुए हैं। जो शेष बचे उसको १२ से गुणा करके फिर (महायुगीय सावन दिनों से) 
भाग देने से उस राशि की संख्या आवेगी जितनी राशियां वह ग्रह वर्तमान भगण में 
पुरा कर चुका है। अब जो शेष बचे उसको ३० से गुणा करके महायुगीय सावन 
दिनों की संख्या से भाग देने पर उन अंशों की संख्या निकल आवेगी जितने अंश वह 
ग्रह वत्तंमात राशि में पुरा कर चुका है इत्यादि । (५४) इसी प्रकार पहले कहे हुए 
पूर्वं की ओर चलने वाले शीघ्रों और मन्दोच्चों के स्थान भी जाने जा सकते हैं । 
पातों की गति उलटी (पच्छिम की ओर) होती है, इसलिए पातों की जो राशि अंश 
कला विकला आवें उनको पुरे चक्र में से अर्थात्‌ १२ राशि में से घटा देने पर, जो 
शेष बचे वही पातों के स्थान हैं॥ ५३-५४ H 

विज्ञान भाष्य--इन श्लोकों में वह रीति बतलायी गयी है जिससे किसी 
इष्ट समय में ग्रहों के मध्यम स्थान जाने जाते ë । इसका संक्षेप में अर्थं यह है कि 
जब एक महायुग में (महायुगीयं सावन दिनों में) ग्रह ऊपर कहे हुए भगण करता है 
तब इष्ट समय तक के सावन दिनों में कितने भगण करेगा । इसलिए तैराशिक की 
रीति से इस,नियम को यों प्रकट कर सकते हैं :-- ' 

महायुगीय सावन दिन : इष्ट अहगंण :: महायुगीय भगणः इच्छित भगण 


वेंकटेश्वर प्रेस की १६६० वि० की छपी मकरंद सारिणी पृष्ठ ४७४ 
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यदि 'स' को महायुगीय सावत दिन, 'अ' को इष्ट agim, 'भ' को महायुगीय 

भगण तथा “भा' को अभीष्ट'भगण माना जाय तो संक्षेप में इसको यों लिखेंगे :-- 
ह AKA 
Iah साकारता >> मक 
यह एक भिन्न है, जिसको सरल किया जाय तो जो पूर्णाङ्क आवेगा वह ग्रह के | 

उन भगणों की संख्या है जो उस समय. 'तक पूरे हो चुके हैं और शेष भिन्न को १२ से 
गुणा करके सरल करने पर जो पूर्णाङ्क आवेगा वह गत राशि तथा फिर जो भिन्न 
` होगी उसको ३० से गुणा करके सरल करने पर वर्तमान राशि के अंश निकलेंगे । 
यदि कला विकला भी जानना हो तो ६० से गुणा करके सरल करते जाना होगा ( 


यह नियम सभी पुवे चलने वाले ग्रहों, शीघोच्चो. और मन्दोच्चों के लिए 
लागू ë । यदि किसी ग्रह के पातों का स्थान जानना हो तो ऊपर लिखी रीति से जो 
राशि, अंश, कला, विकला आवे उसे १२ राशियों में से घटा देना चाहिये क्योंकि 
. पात की चाल उलटी होती है इसलिए वह उलटे क्रम से राशि चक्र पर चलेगा । यदि 
गणित से निकले कि अमुक पात 'भा' भगण पूरे करके २ राशि ३ अंश ५ कला पर 
हैं, तो इसे मेष के आदि बिन्दु से उलटा गिनना चाहिये अर्थात्‌ मीन, कुंभ, और मकर 
के अंतिम विदु से ३ अंश ५ कला अर्थात्‌ मकर के २६ अंश ५५ कला पर । इसलिए 
“यदि १२ राशियों में २ राशि ३ अंश ५ कला घटाया जाय.तो & राशि २ ६ अंश ५५ 
कला आवेगा जिसका अर्थं यह हुआ कि वह पात राशि चक्र की & राशियों के उपरान्त 
दसवीं राशि के २६ अंश ५५ कला पर है । 


हादशघ्ता गुरोर्याता भगणा वर्तमानकै; | 
राशिभिस्सहिताश्शुद्धाष्षष्ट्या स्युविजयादय: uqun 


अनुवाद--वृहस्पति के गत भगणों को १२ से गुणा करके गुणनफल में वर्तमान 

भगण को जिस राशि में वृहस्पति हो उसकी क्रम संख्या को जोड़ दे, योगफल को 

:६० से भाग देने पर जो शेष बचे उसी क्रम संख्या का सम्वत्सर विजय से आरंभ 
-होकर चल रहा है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ५५॥ 


विज्ञान भाष्य--वृहस्पति मध्यम गति से जितने समय में.एक राशि चलता 
'है उसको सम्वत्सर कहते हैं। इसलिए वृहस्पति के एक भगण काल में (४३३२'३२०६ 
सावन दिनों में) बारह सम्वत्सर होते हैं ओर एक सम्वत्सर में ३६१९०२६७२ सावन 
दिन होते हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि सौर वर्ष की अपेक्षा संवत्सर ४२३२०३ 
सावन दिन छोटा और सावन वर्ष से १-०२६७२.सावन दिन. बड़ा होता है । 
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96 सूर्य सिद्धान्त 
एक चक्र में ६० सम्वत्सर होते हैं जिनके नाम क्रम से यह हैं :— 
१ विजय २१ प्रमादी ४१ श्रीमुख 
२ जय २२ आनन्द ४२ भाव 
_ ३ मन्मथ २३ राक्षस ४३ युवा 
४ दुर्मुख २४ अनल (नल) ४४ धाता 
५ हेमलम्ब २४ पिंगल ४५ ईश्वर 
६ विलम्ब २६ कालयुक्त ४६ बहुधान्य 
७ विकारी २७ .सिद्धार्थी ४७. प्रमाथी 
८ शार्वरी २८ रौद्र ४८ विक्रम 
द प्लव २४ दुर्मति ४६ वृष 
१० शुभकृत ३० दुंदुभी ५० चित्रभानु 
११ शोभन ३१ रुधिरोद्गारी ५१ सुभानु 
१२ क्रोधी ३२ रक्ताक्ष ५२ तारण 
१३ विश्वावसु ३३ क्रोधन ५३ पार्थिव 
१४ पराभव ३४ क्षय ५४ व्यय 
१५ प्लवंग ३५ प्रभव ५५ सवंजित 
१६ कीलक ३६ विभव ५६ सवंधारी 
१७ सौम्य ३७ शुक्ल ५७ विरोधी 
१५ साधारण ३८ प्रमोद ५८ विकृति 
q8 विरोधक्कत ३४ प्रजापति ५६ खर 
२० परिधावी ४० अंगिरा ६० नन्दतत 


वराहमिहिर ने वृह॒त्संहिता में संवत्सर चक्रका आरंभ विजय से न मानकर 
३४वें सम्वत्सर प्रभव से माना है । यही प्रथा आजकल भी प्रचलित है । यह प्रथा 
कब से आरंभ हुई इसकी खोज करना आवश्यक है । ६० संवत्सरों के चक्र में कई 
छोटे-छोटे विभाग हैं जिनका आरंभ भी प्रभव से ही होता हैं। इनकी चर्चा मानाध्याय 
नामक अंतिम अध्याय में की जायगी । | 


———— 225586 aa 
१. नवलकिशोर प्रेस से १५८४ fo में प्रकाशित और पं० दुर्गाप्रसाद जी 
द्वारा अनुवादित पृष्ठ ६०--- Ë ड 


ma निष्ठांशमभिप्रपन्नो माघे यदायात्युदयं सुरेज्यः | | 


षष्ठ्यब्द पूर्व: प्रभवः सनान्ना प्रवतंते भुतहितास्तदाब्द: ।। 
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जब यह जाचना हो कि किसी इष्ट समय में कौन संवत्सर चलं रहा है तब 
सबसे पहले ५३वें श्लोक के अनुसार यह जानना चाहिये कि उस समय वृहस्पति का 
मध्यम स्थान क्या है। सृष्टि के आदि से अहुर्गण निकाल कर मध्यम ग्रह जानने की 
क्रिया बहुत कठिन है, इसलिएं यदि कलियुग के आदि से अहर्गण साधा जाय तो अधिक 
सुभीता: होगा; क्योंकि इस समय से भी विजय सम्वत्सर का आरंभ हुआ हैएजो 
लोग दशमलव भिन्न की रीति जानते. हों उनको agin की जगहे सौर वर्षो से काम 
लेने में और भी सुभीता होगा । इस प्रकार मेष-संक्रान्तिः के समय वृहस्पति का जो. 
मध्यम -स्थान होगा वह निक्रल. आवेगा । जैसे मान लीजिये कि यह जानना है कि 
सम्बत्‌ १६८१ विक्रमीय मेष सक्रान्ति, के समय कौन सम्वत्सर वर्तमान होगा और 
वह कितने दिन तकं रहेगा _.-..  - = DA 
` कलियुगःके'आरंप से ६६२१ रि» की मेष संक्रान्ति तक ५०२५ सोर वर्ष 
वीत -चुकंगे I aaa तक बृहस्पति कितने भगण पूरा करके, किस राशि प्रर रहेगा, . 
` यह जान लेने सें सम्वत्सर का पतां-चल जाथगा । एक महायुगं अर्थात्‌ ४३,२०,००० 
सौर वर्षों में वृहस्पति के..३;६४,२२० भगण. होते है; इस लिए ५०२५ सौर 
वर्षों में जहा कु 
बे, ५४॥१:२० X ५० पक 
टण आ न = भभ 
= 
= ५०८३६०४१३६६६ संवत्सर होते हैं । 
जिसका अर्थ यह. हुमा किः १६८१ वि० की मेष संक्रान्ति के समय ५० ८४वाँ सम्वत्सर 
चल रहा है, उसका &०४१६६६६ भांग बीत गया है और, “०४५८३३३४ भाग 
रह गया है। | No RR a 
. ६० संवत्सरो का. एक :चक्र होता “है इसलिए ५२८४ को ६० से भाग देते 
पर ८४ लब्धि आती- है और ४४ शेक होता है जिसका sq यह हुआ कि कलियुग से 
६० सम्वत्सरो का चंक्न ८४ बार हो चुका है ८५वें चक्र का ४४वाँ सम्वत्सर धाता |; 
चल रहा है और मेष संक्रान्ति के समय उसका “०६५८३३""“भाग बीतने को 
शेष है। : : 
यदि यह जानना हो कि धाता सम्वत्सर १६८१ विक्रमीय में कितने si तक- 
रहेगा तो इस शेष को एक सम्वत्सर के सावन दिनों से अर्थात्‌ ३६१-० २६७२ से 
. गुणा कर देना चाहिये | ऐसा करने से गुणनफल ३४५६७४ सावन दिन आता है 
इसलिए १६८१ को मध्यम मेष संक्रान्ति के समय से ३४:५६८४ सावन दिन a 


Ni | | 


H 
4 
i 
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पर धाता का अंत और ईश्वर नामंकं सम्वत्सर का आरम्भ होगा । यह पहले बतलाया 
गया है कि स्पष्ट मेष संक्रान्ति मध्यम .मेष संक्रान्ति से २:१७०७ सावन दिन पहले 
ही होती है; इसलिए स्पष्ट मेष संक्रान्ति से २६:७६८६१ सावन दिन पर अथवा ३६ 
दिन ४६ घड़ी ८ पल ४० विपल पर ईश्वर का प्रवेश होगा । 
विस्तरेणेतवुदितं संक्षेपादुञ्यावहारिकमु | 
सध्यमानयने कार्य ग्रहाणामिष्डतो युगात्‌ ॥५६।। 
अस्मिन्‌, कृतयुगस्यान्ते सर्वे सध्यगता ग्रहाः | 
विना तु पातमन्दोच्चान्मेषादी तुल्यतामिताः ॥५७॥ 
o सकरादो शहाङ्ोच्च तत्यातस्तु .तुलादिग: । 
निरंशत्वं यता-चान्येनोश्तास्ते सन्द चारिणः ॥५८॥ 
अनुवाद--(५६) ग्रहों के मध्यम. स्थान जानने की रीति अब तक विस्तार 
के साथ कही गयी है; परन्तु व्यवहार' के लिए इष्ट युग से ही यह काम संक्षेप में 
करना चाहिये । (५७) इस सत्ययुग के अंत में पातो और मन्दोच्चों को छोड़कर सच 
ग्रहों के मध्यम स्थान मेष के आदि में. समान थे अर्थात्‌ सातौं ग्रहं मेष के आरम्भ 
स्थान पर पहुंचे हुए थे । (५) चन्द्रमा का उच्च मकर राशि. के आदि में तथा उसका 
पात (राहु) तुला के आदि में थे । अन्य ग्रहों के पांत भौर मन्दोच्च मन्दगति के 
कारण किसी पुरे अंश पर नहीं थे; इसलिए इनके बारे में कुछ नहीं कहा जाता है । 


(५६—५८)॥ 
विज्ञान भाष्प्र--एस अध्याय के ४५-५० श्लोकों में ग्रहों के मध्यम स्थान 


faar की जो रीति बतलायी गयी है वह गणित विस्तार के कारण व्यवहारोपयोगी 
नहीं है जैसा. कि दिये हुए उदाहरणों से स्पष्ट है। इसलिए सृष्टि के आदि से सत्य- 
युगः के अंत तक के वर्षों का अहगंश निकालने को कोई आवश्यकता नहीं है ' वर्तमान 
यग का आरम्भ जबमे हुआ है तभी से इष्टकाल तक का अहुर्गग gag श्लोक के 
उत्तराद्ध और ४४-५० श्लोकों के अनुसार जानकर ग्रहों के मध्यम स्थान जान लेते 


चाहिये । 
जिस aaa gata पुरुष ने मय को सूर्य सिद्धान्त का उपदेश दिया है बह इसी 


अध्याय के दुसरे श्लोक के अनुसार सत्ययुग के अंत का समय है, इसलिए ५७वें श्लोक 
में त्रेता के आदि W अहगण बनाने का संकेत है और यह भी दिखलाया गया है कि 
इस सभय सत्र ग्रहों के मध्यम स्थान मेष राशि के आदि में समान थे । इस नियम के 
अनुसार कलियुग में कलियुग के आदि से ही अहगंण निकालने की रीति सुविधाजनक 
-है जो आजकल प्रचलित भी है। जैसे तेता के आदि में सब ग्रहों के मध्यम स्थान 
मेष के आदि में समान थे वैसे ही कलियुग के आदि में भी मेष राशि के आदि में 
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-स्मान थे; क्योंकि त्रेता के आदिसे 
है कलियुग के आदि तक आधा भहायुग 
hs य में सब ग्रह पूरे-पुरे भगण करते हैँ । हाँ चन्द्रमा का उच्च w š 
s Wi करने.के कारण मकर के आदि में न होकर केक के आदि में था, परन्तु 
iE a ही आदि में था । यह मत सूये सिद्धान्त का है। भास्कराचार्य) के अनुसार 
डुग के आदि में qq चन्द्रमा के सिवा अन्य ग्रहों के मध्यम स्थान ag थे: 
मंगल बुध गुरु शुक्र शनि चंद्रोच्च राहु* 
राशि ११ ११ ११ ११ ११ ४ ॥ 
अश २६ २७ २६ २८ q ५ ३ 
कला ३ २४ २७ ४२ ७४६ र २ 
२ 
२६ ३६ १४ ३४ ४६ ५८ 
. यहाँ तक तो वह्‌ रीति बतलायी गयी है, जिससे ग्रहों का मध्यस्थान लं 
sR : ; थान ल॑ 
mi / आणी पत के समय का निकलता है ! आगे के श्लोको में लंका कप 
च्छ्म आधी रा T 
ss. । रात के SEE! ग्रह का मध्य स्थान जानने की रीति बतलायी 
योजनानि शतान्यष्टौ भूकर्णो हिगुणानि g! 
क दशगुणात्पदं भूपरिधिभंबेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
ताद --पृथ्वी झा व्यास ८०० के दूने १६०० योजन है j 
oo ; इसके वग का 
१० गुना करके गुणनफन. का वर्गमूल निकालने से बी की 
me मू जो भाता है वह पृथ्वी की परिधि 


विज्ञान भाष्य--यदि पृथ्वी का व्यास 'व' मान लिया जाय तो इसकी 
द जव ~ १५5व>१५>-व>३'२६२३, जिससे सिद्ध होता हे कि 
व्यास का ३१६३१ गुना होती Š । आजकल यह्‌ सम्बन्ध ३१४१६ दशमलव 
के चार स्थान तक शुद्ध समझा जाता है जो ३१६२३ से बहुत भिन्न है । परन्तु 
इससे यह न समझ लेना चाहिये कि सुयंसिद्धान्तकार को व्यास और परिधि का ठीक- 


— 


———— = s 
q. सिद्धान्त शिरोमणि ३; ते wo 
Ee त शिरोमणि गणिताध्याय पृष्ठ ३२-२३; कलकत्ते की १४१५ £o 
* राहु की यह स्थिति कलकत्ते की छपी सिद्धान्त शिरोमणि 

j मणि में तथा म. म. 
प० बापुदेव शास्त्री की संपादित सिद्धान्त शिरोमणि में लिखी है; परन्तु मेरी नी 
से इसको ६ राशि २६ अंश ४७ कला २:४ वि० पर कलियुग के आरम्भ में होना 

चाहिये जो १२ राशियों में से ऊपर-दी हुई स्थिति को घटाने से आती है! | 
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५२ सूर्य सिद्धान्त 

` ठोक सम्बन्ध मालूम नहीं था; क्योंकि दूसरे अध्याय में अद्धंब्यास और परिधि का 
अनुपात ३४३८: २१६०० मात्रा गया है, जिससे परिधि व्यास का ३१४ १३६ गुना 
ठहरती है । इसलिए इस श्लोक में परिधि को व्यास का ४ १० सुविधा के लिए, 
गणित की क्रिया संक्षेरं करने के लिए, माना गया है; जैसे आजकल जब स्थूल रीति 
से काम लेना. होता है तब कोई इसको S° और कोई ३:१४ मानते हैं ओर जहाँ 
बहुत सूक्ष्म गणना करने. की आवश्यकता पड़ती है वहाँ दशमलव के पांच-पांच सात- . 
सात स्थानों तक इसको शुद्ध लेना पड़ता है। 

४ भिन्न-भिन्न सिद्धान्तो में इस सम्बन्ध का मान क्या लिया गया है यह नीचे 
के अवतरण से जान पड़ेगा । 


सिद्धान्त व्यास : परिधि | व्यास : परिधि. 

bs | १ 5 OM १: ३:१६२३ 

द्वितीय भार्यभट* . : 

प्रथम niae? २००००: ६२८३२ „ १: ३१४१६ 
| अ गाल } २२: ७ अर्धात्‌ | १: ३१४२८ 

mard १२५०: ३६२७ n q: ३:१४१६ 

३४३८ फला को ] 

त्रिज्या मानने से, जो 

: बाहर्द हेत के सि Ë : ९१६०० १, - १: ३१४१३६ 
पाया जाता है। | | 
आजकल के सूक्ष्म गणित से ; १: ३१४१५४२७ 


“भास्कराचाय और ,हिसीय आर्यघट ने दो प्रकार से व्यास और परिधि का 
संबंध बतलाया है, एक सूक्ष्म तथा दूसरा स्युल और व्यवहारोपयोगी । आगे व्यास 
ओर परिधि के सम्बन्ध को 7 चिह्न से सूचित किया जायगा जैसी कि आज कल 
प्रथा है अर्थात्‌ यदि व्यास १ है तो परिधि TÈ, जब.कि ४ का मान व्यवहार के 


१. ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त गोलाध्याय श्लोक १५ । 

२. महासिंद्धान्त पाटीगणिताध्याय श्लोक ८८, ÈR I 

३. आयंधदीय पृष्ठ २६,ईलोक qo, (WAE इटावा का छपा) । 
४. लीलावती पृष्ठ ५४ क्षेत्रव्यवहाराध्याय एलोक ४० । 
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व्य ३-१४, ३१४२, ३१४१६ इत्यादि जैसा आवश्यक हो . लिया जा 
इस श्लोक में दुसरा शब्द 'योजन” बड़े महत्व का है। आजकल लोग योजन 
को साधारणतः चार कोस का समझते हैं परन्तु कोस का मान स्वयम्‌ स्थिर नहीं है । 
'किसी-किसी प्रान्त में कोस बहुत छोटा होता है और किसी प्रान्त में बहुत बड़ा । 
इसी प्रकार योजन का भी परिमाण स्थिर नहीं है । यही कारण है कि भिन्न-भिन्न 
सिद्धान्तो में भूपरिधि या भूव्यास के मान भिन्न-भिन्त अंकों में दिये हुए हैं। नीचे 
लिखे अवतरणों से प्रकट होगा कि Rari में भूव्यास के मान क्या दिये 
हुए हैं:-- | 
पंचसिद्धान्तिका के१ मत से भूब्पास १०१८ब% योजन 
आयेभट* और लल्ल ,, ४ १०४५० 3” 
वर्तमान सूयंसिद्धानत , , १६००  ,, 
सिद्धान्त शिरोमणि , , १५८१३५ + 
द्वितीय आयेसिद्धान्त (महासिद्धान्त) २१०६ 


आधुनिक यूरोपीय मत से * 
विषुबदुवृत्तीय ७६२७ मील ` 
ध्रुवीय ७६०० ,, 


_ ऊपर के अंकों से प्रकट है कि वराहमिहिर, आयंभट तथा लल्ल के योजन 
प्रायः समान हैं ओर सूर्य सिद्धान्त तथा सिद्धान्वशिरोमणि के भी योजन प्रायः समान 
हैं; परन्तु पहन्ने के तीन आचायों का योजन इन दोनों के योजन का प्रायः डेढ़ गुना 
है । इसलिए इन्हीं दो प्रकार के योजनों की तुलना वर्तमान मील से की जायगी । 
हमारे सिद्धान्तो में पृथ्वी को बिलकुल गोल माना गया है जिससे यह भेद नहीं रखा 


१. डाक्टर थीबो और qo सुधाकर द्विवेदी संपादित पंचसिद्धान्तिका पृष्ठ . 
३४ श्लोक १८ में भूपरिधि का मान ३२०० योजन दिया है जिसको ३:१४१६ से 
भाग देने पर १०१५९६ योजन पृथ्वी का व्यास हुआ | — sa 

२. आर्यभटीय पृष्ठ १०, प्रथम पाद का wal श्लोक । _ 

३. गोलाध्याय पृष्ठ २०, भुवनकोश श्लोक ५२ l 

४. महासिद्धान्त पृष्ठ १६१, भुवनकोश श्लोक ३५। - 

X. Sir Robert Ball’s Spherical Astronomy pp, 44. 
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गया fe विषुवदुवृत्तीय भूपरिधि ध्रुवीय भूपरिधि से भिन्न है। इसलिए तुलना के 


लिए प्रुवीय भूपरिधि ही लेना उचित होगा क्योंकि आचार्यो ने इसी की नाप से 
भूपरिधि का परिमाण स्थिर किया था । इसलिए, 


आयंभट के मत से सिद्धान्तशिरोमणि फे. मत से 
१०५० योजन =:५&०० मील १५८१ योजन== ७६००. मील 
° ७६०० 0) __ ७६०० 
* १ योजन= त मील १ योजन == न मील 
= ७'५२ मील = मील 
यदि १ योजन में चार कोस हों तो ,", १ कोसल्डै योजन=१इ मील 


७.५ 
१ कोस== = मील== १.८८ मील 


आजकल १ कोस २ मील के समान समझा जाता है इसलिए आजकल का 
योजन आयंभट के योजन से बहुत मिलता है। सिद्धान्तशिरोमणि वाला कोस आज- 
कल के 'गऊ-कोस' (गो-कोस) के कदाचित्‌ समान हो, जो किसी-किसी प्रान्त में अब 
तक प्रचलित है । 


अब प्रश्‍न यह रह गया कि भूपरिधि नापी कैसे गयी । सूर्य सिद्धान्त में इस 
विषय पर कुछ नहीं लिखा गया है । भास्कराचायं' कहते हैं कि उत्तर-दक्षिण-रेखा 
पर स्थित दो स्थानों की दूरी योजनों में नाप लो! । उन दो स्थानों के अक्षांशों का 
भी आन्तर निकालो । फिर त्रैराशिक द्वारा यह जान लेना चाहिये कि जब इतने 
अक्षांशों में अन्तर होने से दो स्थानों की दूरी इतने योजन होती है तब ३६०० पर 
क्या होगी । इसकी उपपत्ति यह है : 

चित्र ७ में एक ही उत्तर-दक्षिण-रेखा पर स्थित दो स्थानों (स, सा) का 
योजनात्मक अन्तर स सा नापना चाहिये। फिर दोनों के अक्षांशांतर स भ सा कोण 
को जानना चाहिये । 


१. गोलाध्याय भुवनकोश, पृष्ठ १३ श्लोक १४-- 
पुरान्तरं चेदिदमुत्तरं स्यात्‌ तदक्ष विश्लेष लवैस्तदाकिम्‌ । ` 
चक्गांशकैरित्यनुपातयुकत्या युक्तं निरुक्तं परिधैः प्रमाणम्‌ ॥ 
अथवा गणिताध्याय, पृष्ठ १६ शलोक १-- 
याम्योदक पुरयोः पलान्तर हतं भुवेष्ठनं भांश हृत्‌ । 
तद्धक्तस्य पुरान्तराध्वन इह ज्ञेयं समं योजनम्‌ ॥ 
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- चित्र ७ 


s= पृथ्वी का केन्द्र । 
वभ=विषुवद्वृत्तीय द्विज्या | 


उन्-उत्तरी ध्रुव या सुमेर । स, सा एक ही उत्तर-दक्षिण रेखा (meridian) 


के दो स्थान। 
स का अक्षांशn=<व भ q | 
सा p स्ट्वभसा। 


दोनों के अक्षांशों का अन्तर-5 <स भ सा । 
फिर यह अनुपात करना चाहिए 
<स भ सां : ३६० ससा: भूपरिध्रि 
><ससा 
सभसा 


अक्षांश निकालने की रीति तिप्रश्नाश्याय नामक तीसरे &ध्याय में कई प्रकार 
से बतलाई जायगी । 


भूपरिधि इसी रीति से आजकल भी नापी जाती है; केवल gardai के 
कारण अत्र अधिक शुद्धतापुवेक यह काम किया जाता है । 


<. भूपरिधि== 
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\ -o लब्बज्याध्नस्लिजोवाप्तत्स्फुटो. भूपरिधिः स्वकः । 
तेन देशान्तराभ्यस्ता प्रहभुक्तिविभाजिता ॥६०॥ 


कलादि तत्फलं menit ग्रहेभ्यः प्रविशोषयेतु । 
` शेखाप्रतीची संस्थाना प्रक्षिपेत्त, स्वदेश जम्‌ ।।६१॥ 


अनुवाद (६०) भूपरिधि को (अपने स्थान की) लम्बज्या से गुणा करके 
त्रिज्या से भाग देने पर अपने स्थान की स्फुट पंरिधि निकलती है । अपने: स्थान के 
देशाम्तर योजना को ग्रह की दैनिक गति से .गुणा करके . गुणनफल को इसी स्फुट 
रिधि से भाग देना चाहिये । (६१) (यदि दैनिक गति कला में ली गयी है तो) फल 
कला में आवेगा । यदि अपना स्थान लंका से पूरब में हो तो लंका की अद्धेरालि के 
समय के मध्यमग्रह में से इस फल. को घटाना चाहिये और यदि अपना स्थान लंका से 
पच्छिम में हो तो जोड़ना चाहिये । ऐसा करने से अपने स्थान की अद्धंरात्रि के समय 
के मध्यम ग्रह (ग्रहों के मध्यम स्थान) निकल आते हैं ॥६०-६१॥ 


विज्ञान भाष्य--बीज-गणित के अनुसार इन श्लोकों को इस प्रकार प्रकट 
कर सकते. हैं — 


qaf fa x arasat : ts : 
- स्फुट परिधि == जहा | ( ( १) 
देशान्तर देशान्तर योजन X ग्रह की दैनिक गति (कला में) 
S Raa  + 0) 
अपने स्थान की अद्धंरात्रि के समय के मध्यम ग्रह 
न्‍लंका की अरद्धेरात्रि के मध्यम ग्रह--देशान्तर फल (३) 


यदि स्थान लंका से पूरब हो तो ऋणात्मक चिह्न और पच्छिम हो तो 
धनात्मक चिह्न लेना चाहिये । 


इसकी उपपत्ति समझने के लिए पहले यह जानना चाहिये कि लम्बज्या, स्फुट 
वरिधि, देशान्तर इत्यादि क्या ë ? 


ज्या-यदि किसी समकोण faga के किसी भुज की लम्बाई को उसके कणं 
की लम्बाई से भाग दे दिया जाय तो लब्धि उस भुज के सामने के कोण की ज्या 
कहलाती हे । चित्र ८ में स भा भ एक समकोण त्रिभुज है; इसलिए इसके स भ भा 


. am. i š 
कोण की जपान बौरभसभा कोण को ज्याः । समकोण त्रिभुज के 
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भ : HI 
चित्र ८ 
कर्ण की लम्बाई किसी भुज की लम्बाई से अधिक होती है; इसलिए किसी भुज के 
सामने के कोण की ज्या एक से कम होगी इसलिए ज्या दशमलव भिन्त में लिखी जाती 


है । यह आजकल की प्रथा है । प्राचीन काल में जब कि दशमलव भिन्न का प्रचार 
नहीं था कोण की ज्या पूर्णाङ्को में लिंबी जाती थी। 


किप्ती कोण की ज्या जानने के लिए हमारे सिद्धान्तों में ऐसा वृत्त लिया गया 

है, जिसकी fasar (अद्धंव्यास) ३४३८ इकाइयां और परिधि २१६०० इकाइयां होती 
हैं, जिससे एक-एक इकाई एक-एक कला के समान होती है । क्योंकि परिधि एक 
` चक्र के समान होती है जिसमें ३६० अंश अथवा ३६० X ९० = २१६०० कलाएं होती 
Ë । फिर केन्द्र से परिधि तक दो त्रिज्याएं ऐसी खींचते हैं जिनके बीच का कोण उस 
कोण के समान होता है जिसकी ज्या जानना है तथा त्रिज्या और परिधि के मिलन- . 
विन्दु से दूसरी त्रिज्या पर सम्ब डालते हैं । इस लम्ब की लम्बाई जितनी इकाइयाँ 
(कलाएं) होती हैं उसी को उस कोण की ज्या कहते š! चित्र में अ केन्द्र है; अ 
आ, अं उ तथा अ ऊ तीन तिज्याएं हैं जो अ से परिधि तक खींची गई हैं उ m ऊ 
से उइ या ऊ faa अ आ पर डाले गये हैं। त्रिज्या की नाप ३४३८ इकाइयों में 
मानकर उ war क ई को जो नाप इन्हीं इकाइयों में होगी वह उ अ इ कोण या 
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ऊ अ ई कोण की ज्या कहलायेगी । जो लोग केवल आजकल वी प्रथा से परिचित हैं 
उन्हें भ्रम हो सकता है; इसलिए उन्हें यह भेद अच्छी तरह समझ लेना चाहिये । 


_ त्रिज्या का मान ३४३८ इसलिए लिया गया कि जब परिधि कलाओं में विभाजित 


की जाती है तब त्रिज्या का मान ३४३७३ कला आजकल की सुक्ष्म गणना से ठहरता 
है जिसका निकटतम पूर्णाङ्क ३४३८ है । आजकल के एक रेडियन* ( radian ) में 
कलाएं होती हैं उतनी ही पुणे कलाओं के समान त्रिज्या का परिमाण माना 
गया है। 

स्फुट परिधि--भूतल का वह वृत्त जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों से समान 
अन्तर पर दोनों के बीचो बीच. होता हुआ भू पृष्ट को दो समान भागों में atear है 
विषुवत्‌ रेखा कहलातां है; विषुवतु रेखा के उत्तर वाले आधे भूगोल को उत्तर गोल 
ओर दक्षिण वाले को दक्षिण गोल कहते हैं । इस रेखा से आकाशीय ध्रुव (आकाश 
का वह विन्दु जो पृथ्वी के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के ठीक ऊपर होता है, उत्तरी 
धुव तारा उत्तरी धुव से प्रायः १° दूर है) क्षितिज पर दिखाई देते हैं । यहाँ पर 
अक्षांश शुन्य और लम्बाँश ६०° होता है। इसलिए विषुवत्‌ रेखा को निरक्षवृत्त भी 
कहते हैं । चित्र १० में ववा वि विषुवत्‌. रेखा है। यदि किसी स्थान 'स' से 
निरक्षवृत्त के समानान्तर स सा सि वृत्त (Parallel of latitude) भूतल पर खींचा 
जाय तो इसके परिमाण को 'स' स्थान की स्फुट परिधि कहते हैं । विषुवत्‌ रेखा से 


—ku 


TE a र रर रक १ रेडियन=५७°-२७५८ = ३४.७७४६ कला 
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faa १० 


भ--पृथ्वी का केन्द्र । 
उन्ठपृथ्वी का उत्तरी ध्रुव (सुमेरु) । 
द=पृथ्वी का दक्षिणी ध्रव (कुमेर) । 
व = विषुवत्‌ रेखा का वह विन्दु जो स के ठीक दक्षिण हे! 
स==भभीष्ट स्थान; उसवद स स्थान की उत्तर-दक्षिण रेखा । 
“व भ q=% का अक्षांश । | 
८स भ उस्-स का लम्बांश । 
उ द==पृथ्वी का अक्ष । 
स w= से पृथ्वी के अक्ष की दूरी 
== स्थान की लम्बज्या, सिद्धान्तीय पद्धति से D 
जैसे-बैते उत्तर या दक्षिण जाइये तैसे-तैसे स्फुट परिधि कम होती जाती है यहाँ तक 
कि udi पर स्फुट परिधि शून्य हो जाती है । इसी तरह अक्षांश बढ़ता जाता हे 
और लम्बांश कम होता जाता है और ध्र वों पर अक्षांश ६०° और शम्बांश शूत्य 


हो जाता दै । चित्र से यह भी प्रकट है कि q स्थान की स्फुट परिधि ससा सि की. 
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६० सूर्य, सिद्धान्त 
fasm 'स भा! है जो 'स' की लम्बज्या भी कहलाती है, क्योंकि स का लम्वांश' 
< स q उ है जिसके सामने की भुज स.भा है । | 

रेखागणित से यह सिद्ध है कि दो वृत्तो की परिधियों में बही अनुपात होता है 
चो उनकी त्विज्याओं या व्यासों में होता है इसलिए, : 
वभ:सभा:: ववावि: g qt fa 
नस सा pest सभा < NGGE जब fasat 
३४३८ हो ओर लम्बज्या का मान aarda पद्धति के अनुसार कलाओं में हो 
जिसकी सारिणी दूसरे अध्याय में दी हुई । 


. यदि आजकल की प्रथा के अनुसार स्फुट परिधि निकालना हो तो ससा 
सि=भूपरिधि x लम्बज्या (Sine of Colatitude) जबकि लम्बांश की ज्या 
दशमलव में दी हुई हो (क्योकि इस रीति से लम्बन्या--जुज् नब =) 

देशास्तर--चित्र ११ भूगोल के आधे गोले के पृष्ठ का चित्र है जिसमें उत्तर 
गोल के सी, अ, स, सा स्थानों के अक्षांश एक ही हैं इसलिए इन चारों स्थानों aT 
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स्फुट परिधि भी एक ही है । इन स्थानों की उत्तर-दक्षिण-रेखा (Meridian) क्रम 
सेउसीपीद, उअलद, उसप द और उसापा द हैं। यदि उम ल रेखा 
` धर अ अवन्ती (उज्जैन) और लं लंका के स्थान हों तो इसको भारतवर्ष की मध्य 
रेखा (standard meridian) कहेंगे; जैसे आजकल ग्रीनविच से जाने वाली उत्तर- 
दक्षिण-रेखा यूरोप और अमेरिका वालों की भूमध्य रेखा कही जाती है। किसी 
स्थान की स्फुट परिधि का वह खंड जो उस स्थान की उत्तर-दक्षिण-रेखा और मध्य 
रेखा के बीच में पड़ जाता है उस स्थान का देशान्तर (योजनों में) ( Difference 
of longitude in yojan) कहलाता है, जैपे स का देशान्तर स अ, सा का देशान्तर 
सा अ और सी का देशान्तर सीअ हुए । इसी तरह प का देशान्तर प ल, पा का 
देशान्तर या ल और पी का देशान्तर पी ल हुए । चित्र से यह भी स्पष्ट है कि यद्यपि 
प, स एक ही उत्तर-दक्षिण रेखा पर है तथापि प, स के देशान्तर (योजनों में) समान 
नहीं है क्योंकि स की फुट परिधि प की स्फुट परिधि (ूपरिधि) से छोटी है । यदि 
इसी रेखा पर कोई स्थान क हो तो इसका देशान्तर क का (योजनों में) और भी छोटा 
होगा । ६०वें झोक में देशान्तर का शब्द इसी परिभाषा के अनुसार प्रयुक्त हुआ 
ह । परन्तु यह परिभाषा सरल तथा व्यवहारोपयोगी नहीं है । आगे चलकर ६४वें 
शोक में देशान्तर नाड़ी की चर्चा है। यह भी देशान्तर की एक परिभाषा है जो 
सरल है; इसलिए इस जगह उसको भी समझा देना उचित होगा । 
एक ही उत्तर-दक्षिण रेखा पर जितने स्थान हैं सब में जैसे क, स, प, ख 
स्थानों में मध्याल्ल या बढे-राति एक ही संमय होती है । परन्तु जो स्यान इस रेखा 
से पुरय है वहां मध्याह्णँ या बर्ेरात्रि पहले और जो स्थान पच्छिम हैं वहाँ पीछे होती 
है। स पर म से (मध्य रेखा से) जितना पहले मध्याह्न होता है उतने ही समय को 
ga स का पूर्व देशान्तर काल (Time difference of longitude) कहते हे । इसे 
हम समय फी इकाइयों में प्रकट कर सकते हैं; यदि घड़ी पल में लिखें तो इसे देशान्तर 
घटिका था देशान्तर-नाड़ी फहेँगे और यदि घंटे. मिनट में लिखें तो देशान्तर घंटा या 
मिनट झगे । इस परिभाषा से हमको यह सुविधा होती है कि एक ही बात से हम 
क, स, प, ख सब का देशान्तर सहज ही प्रकट कर सकते हैं, जब कि योजनों में . 
इसके देशान्तर भिन्न-भिन्न लिखने पढ़ेंगे। . . 
इसी प्रकार सी पर मध्य x से जितना पीछे मध्याह्न होता हैं उस समय 
का पच्छित देशान्तर काल कहेगे। ` । ह 
क आगे पीछे मध्याह्न या मध्यराति इसलिए होती है कि पृथ्वी २४ घंटे में या ` ` 
६० घड़ी में एक बार अपने अक्ष प्र पच्छिम से पूरब की मोर लट्टू की तरह घूम . 
जाती है जिससे सूरज चांद तारे इत्यादि आकाशीय पिंड दुख से पच्छिम को चक्कर 
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लगाते हुए जान पडते हैं । आकाशीय fasi की इस प्रत्यक्ष गति को ही हमारे सिद्धान्तों 
में प्रवह-वायु-जनित गति कहा गया है ! आगे: सुविधा के लिए सूरज को ही कभी-कभी 
चक्कर लगाता हुआ लिखा जायगा, क्योंकि ऐसा .मान लेने से हिसाब में कोई बाधा 


S नहीं पहुंचती । 


चित्र १२ 


` चित्र १२ में भ पृथ्वी का केन्द्र और प, ल विषुवत्‌ रेखा पर के दो स्थान है; 
प॒ भ पृथ्वी का अद्धेग्यास है जो चित्र को स्पष्ट करने के लिए बहुत बढ़ाकर बींचा 
गया है, यथार्थ में सूये की दुरी पृष्वी के अद्धंव्यास की कोई तेईस हजार गुनी है । 
qi पृथ्वी के चारों ओर ६० घड़ी में र रा रि री---मागे से एक बार चक्कर लगा 
लेता है । विषुवत्‌ रेखा को छूती हुए र प रु एक स्पशं-रेखा है जोप की क्षितिज 
कहलाती है। जब सूर्य इसके ऊपर रहता है तब प स्थानं से दिखाई पड़ता हे । जब 
सूयं m से ऊपर “Ç विन्दु के पास आवेगा तब प निवासियों के लिए सूर्योदय 
होगा । प में जिस समय मध्याह्न होगा उस समय सूर्य रि पर रहेगा । जब वह रु पर 
आवेगा तब प-निशासियों का gaar हुआ देख पड़ेगा और जब रे पर आवेगा तब प 
में याति होगी । इसी प्रकार ल स्थान से सूये का उदय उस समय देख पड़ेगा जब 
वह रा पर होगा, मध्याह्न उस समय होगा जब वह “री' पर रहेगा, सुर्यास्त उस 
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समय होगा जज वह 'हू' पर रहेगा और adafa उस समय होगी जब वह Y 
पर रहेगा । ET 

- चित्र से यह स्पष्ट है कि जिस समय,“प' पर सूर्योदय होगा उस समय से 

उतनी देर पीछे 'ल' पर सूर्योदय होगा जितनी देर में सूर्य 'र' से रा” तक जाता है। 

: परन्तु र से रा तक जाने में उसको र च रा कोण अथवा प भ ल कोण घूमना पड़ता 
है.क्योंकि परिधि की दो स्पशं-रेखाओं के बीच का कोण स्पशं-विन्दुओं से खींची गयी 
ल्ञिज्याओं के बीच के कोण के समान होता है । यह बात मध्याह्न काल या मध्यरात्र 
की सूर्य की स्थितियों से और भी सरलतापूर्वक समझ में आयगी; क्योंकि यह बतलाया 
ही जा चुका है कि सूर्य के 'रि' पर आने से 'प' पर और “री” पर आने से 'ल' पर 
'मध्याल्व होता है इसलिए जितनी देर में सूयं fe से “री' तक जाती है-प की अपेक्षा. 
'उतनी ही देर पीछे ल पर मध्याल्ल होगा । इसी समय को 'प' 'ल' के वीच का. 
"देशान्तर काल कहते हैं । प, ल के देशान्तर को प भ ल कोण से भी प्रकट कर सकते . 
हैं और देश।न्तर को अंश, कला विकला में भी लिख सकते हैं चाहे देशान्तर प्रकट ` 
करने की इकाई घड़ी पल में हो, चाहे अंश कला में, दोनों तरह से सुविधा होती है 
और जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ती है वहाँ वही लिखते हैं। यह स्पष्ट ही है कि 
६० घड़ी में अथवा २४ घंटे में सूरज एक चक्कर अर्थात्‌ ३६०० चलता है. इसलिएं 
एक घड़ी में ६ और १ घंटों में १५° चलेगा; इसलिए यदि रो स्थानों का देशान्तर . 
एक अंश हो तो उन दोनों के मध्याह्न काल या मध्यरात्रि के समयों में १० पल अथवा 
४ मिनट का अन्तर होगा । संक्षेप में यों लिखा जाता है कि दोनों का देशान्तर १९, 
qo पल अथवा ४ मिनट है । साधारणतः मध्य रेखा से देशान्तर नापने की परिपाटी 
है । जो स्थान मध्य रेखा से पूरव में है उनके देशान्तर के पहले “qd और जो पच्छिम 
में हैं उनके देशान्तर के पहले 'पच्छिम' अवश्य लिख देना चाहिये, नहीं तो भ्रम होने 
का डर रहता है। 

चित्र से यह भी सहज ही जाना जा सकता है कि यदि लंका (ल) की सद्धं 
रात्रि के समय का किसी ग्रह का मध्यम स्थात निकाला जाय तो वह 'प' स्थान की 
अद्ध रात्रि के समय का भी मध्यम स्थान नहीं होगा क्योंकि प लंका से पूरव है 
इसलिए वहाँ अद्ध रात्रि पहले ही हो जायगी और ग्रह सदा गतिमान होते के कारण 
लंका के मध्यम स्थान से कुछ पहले रहेगा । कितना पहले रहेगा, इसकी जानकारी 
जैराशिक हारा करनी चाहिये कि जब ६० घड़ी में ग्रह इतना चलता है तो 'प' की 
देशान्तर घड़ी में कितना चलेगा। जो आवे वह लंका की अद्ध रात्रि के मध्यम स्थान 
से घडा देना चाहिये । यदि स्थान मध्य रेखा से पच्छिम हो तो वहाँ मध्य रात्रि लंका 
की मध्य रात्रि से उ स्थान को देशान्तर घड़ी के सपान पीछे होगी जोर ग्रह इतनी 
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पडते हैं । 
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देर में कुछ आगे बढ़ जायगा । इसलिए पच्छिम के स्थानों के लिए त्रैराशिक द्वारा जो 
कुछ आवे वह जोड़ना चाहिये । = | 
देशान्तर को यदि योजन में न लिख कर घड़ी या अंश में लिखा जाय तो 
६०वें शलोक के नियम का सरल रूप यह होगा :-- 
६० घडी : देशान्तर घड़ी :: ग्रह की दैनिक गति : देशान्तर घड़ी में गति 
देशान्तर घड़ी x ग्रह की दैनिक गति (५) : 


= —. —Ə nan. 


अर्थात्‌ देशान्तर फल=--- w 

इस एक समीकरण से ६०वें श्लोक के नीचे दिये हुये पहले दो समीकरणों 
का काम निकल जायगा और सरलता भी होगी; क्योंकि उन समीकरणों के लिए 
देशान्तर घड़ी से ही देशान्तर योजन आगे के ६४-६५ श्लोकों के अनुसार बनाना 
पड़ता है । इसलिए सीधी ही क्रिया क्यों न की जाय? 

आगे के श्लोक में यह बतलाया गया है कि मध्यरेखा पर कौन-कौन नगर 


राक्षसालयदेवोकशशेलयोर्मध्यसुत्रगा | 
रोहीताङ्कमवन्ती च यथा सन्निहितं सरः ॥६२॥ 


अनुवाद-(६२) राक्षसालय अर्थात्‌ लंका और देवलोक अर्थात्‌ सुमेर पवत 


` (उत्तरी ध्रव) के बीच से गयी हुई रेखा पर जो देश हैं जैसे रोहीतक, अवन्ती 


gana इत्यादि (वे मध्य रेखा पर है) URRU. 

विज्ञान भाष्य पिछले श्लोक के विज्ञान भाष्य में देशान्तर के सम्बन्ध में 
मध्य रेखा की चर्चा अच्छी तरह हुई है । यहां इतना कहना और आवश्यक है कि 
उज्जैन से होती हुई उत्तर-दक्षिंण-रेखा विषुवत्‌ रेखा से जिस स्थान पर मिलती है 
उसे ही लंका कहते हँ । ज्योतिष की यह लंका वही लंका है, जिसमें रावण रहता था 
अथवा अन्य कल्पित स्थान है और गणित की सुविधा के लिए मान लिया भया है, 
यह निश्चयपुवंक नहीं कहा जा सकता । कुछ लोग" वर्तमान सिंहल द्वीप (सीलोन) 
को ही रावण की लंका आर पोलन नद्आ को रावण की राजधानी कहते हैं जर 


“अनुमान करते हैं कि यह पोलस्त्य-नगर का अपभ्रंश है । 


रोहीतक वर्तमान रोहतक है या इस नाम का कोई और स्थान था यह 


. विचारणीय है; क्योंकि वतमान रोहतक का देशान्तर इंडियन क्रोनोलाजी qe :१६० 
में १६२ सेकंड “पूर्व” दिया हुआ है, जिससे जान पढ़ता है कि रोहतक मध्य रेखा से 


देखो भावण १६८० वि की माधुरी पृष्ठ ६-७ । 
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_ ८ पल पूरब" Š कुरुक्षेत्र का देशान्तर आजकल वया माना जाता' है यह जानने के 
लिए यहाँ कोई साधन नहीं है, इसलिए यह नहीं सिद्ध किया जा सकता कि कुरुक्षेत्र 
ठीक-ठीक मध्य रेखा पर ही है या इससे कुछ पूरब-पच्छिम हटा हुआ है। | 

आगे के तीन इलोकों में यह बतलाया गया है कि चन्द्रग्रहण से देशान्तर घडी 

कैसे जानी जाती है और उससे देशान्तर से योजन कैसे: निकाला जाता है :. 

$ झतीत्योन्मीलनादिन्दोः araras गणितागतात्‌ । 
` यदा भवेत्तदा प्राच्यां स्वस्थानं मध्यतो भवेत्‌ ॥६३॥ 
अप्राप्य वा भवेतपश्चात्‌ एवं वाऽपि निमीलनात्‌ । 
तयोरन्तरनाडीभिः हन्यादुभ१रिधि स्फुटम्‌ NGON 
.षष्ट्या विभज्य. लब्धेस्तेयोंजने: प्रावतथापरे । 
स्वदेशपरिधिन्ञेयः कुर्याद शान्तरं हि तैः ॥६५॥ 

अनुवाद .- (६३) मध्य रेखा पर (उज्जैन या लंका की उत्तर-दक्षिण रेखा 

. पर) किस समय (मध्य रात्रि से कितनी. घड़ी पीछे) पूर्ण ग्रसित चंद्रमा. अंधकार से 
बाहर निकलने लगेगा, यह: गणित से जान लेना चाहिये । फिर वेध करके देखना 
चाहिये कि अपने स्थान में किस समय (अपने यहाँ:की मध्य रात्रि से कितनी घड़ी 
पीछे) पूर्णग्रसित चंद्रमा अंधकार से बाहर निकलने लगता है । यदि गणित-सिद्ध समय 
से हक्‌-सिद्ध समय (यंत्र द्वारा वेध करके जाना हुआ समय) अधिक हो तो समझना : 

चाहिये कि अपनां स्थान मध्य रेखा से पूर्व है और (६४) यदि गणित-सिद्ध समय से 

- दुकू-सिद्ध समय कम हो तो समझना चाहिये कि अपना स्थान मध्य रेखा से पच्छिम 
है । इसी प्रकार उस समय को भी देख कर यह बात जानी जा सकती है जिस समय 

चंद्रमा का पुर्ण विम्ब अंधकार में चला जाता है । गणित-सिद्ध और दुक्‌-सिद्ध कालों 
में जो अन्तर हो वही अपने यहाँ का देशान्तर काल या देशान्तर घडी कहलाता है 
(क्योंकि काल प्रायः afat में लिखा जाता है) । इस देशान्तर घड़ी को स्फुट परिधि 
से गुणा करके (६५) गुगनफल को साठ से भाग देने पर जो लब्धि आबे वही अपने 
स्थान का पूवं देशान्तर योजन है (यदि स्थान पूवं में हो) और पच्छिम देशान्तर 
योजन है (यदि स्थान पच्छिम में हो) । इसी देशान्तर योजना से (६०-६१ श्लोकों में.. 
बतलायी हुई रीति के अनुसार ग्रहों का) देशान्तर संस्कार करना चाहिये ॥६३-६५॥ 
१. शायद इसीलिए भास्कराचार्य ने रोहतक को मध्य रेखा पर नहीँ लिखा है-- 
यहलङ्कोज्जयिनीपु रोपरिकुरुक्षे्रादि देशान्‌ स्पृशत्‌ । 
सूत्रं मेरुगतंवुधैनिगदिता सामध्य रेखाभुवं ॥ 
I गणिताध्याय पृष्ठ ५७ 
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६६ सूर्य सिद्धान्त 


——— 
“a, 


चित्र १३ 


विज्ञान भाष्य--निमीलन== (१) आंखों का š 
m= का बंद होना, (२) लुप्त होना, 
(३) चन्द्रमा के पूरे विम्ब का अंधकार में चला जाना | इसलिए निमीलत काल उस 
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समय को कहते हैं जित समय खग्रास या सम्पूर्ण ग्रहण का आरंभ होता है । इसको 
सम्मीलन काल भी कहते Š । 
उन्मीलन>< (१) आँखों का खोलना, (२) प्रकट होना, (३) पुर्ण ग्रसित 
चन्द्रमा का अंधकार से बाहर निकलना | इसलिए उन्न्मीलन काल उस समय को 
कहते हैं जिस समय चन्द्रमा का. पूर्णग्रसित बिम्ब अंधकार से बाहर निकलने 
लगता है । JE 
स्पर्श काल उस समय को कहते हैं जिस समय चन्द्रमा का बिम्ब अंधकार में 
घुसने लगता है अर्थात्‌ जिस समय से यंथाथं ग्रहण का आरंभ होता है । 
मोक्ष काल उस समय को कहते जिस समय चन्द्रमा का पूरा बिम्ब अंधकार 
के बाहर आ जाता है । 
चित्न १३ में र रवि का केन्द्र, प पृथ्वी का केन्द्र और छ पृथ्वी को छाया की 
नोक है । चन्द्रकक्ष। में चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है । जब चन्द्रमा का केन्द्र 
चन्द्रकक्षा के उस विन्दु पर पहुँचता है जहाँ १ लिखा हुआ है तब चन्द्र बिम्ब पृथ्वी- 
की छाया को स्पर्श करता है, इसलिए चन्द्रमा की यह स्थिति ग्रहण के समय स्पशं 
काल की स्थिति है । इसी समय चन्द्र: बिम्ब अंधकार में प्रवेश करता हुआ देख पड़ता 
है । जब चन्द्रमा उस स्थिति पर पहुंचता है जो २ अंक से सूचित किया गया है तब 
उसका पुरा बिम्ब अंधकार में हो जाता है। यह सम्मीलन काल अथवा निमीलन 
की स्थिति है । जब चन्द्रमा उस स्थिति पर पहुंचता है जो ३ अंक से प्रकट 
किया गया है तब चन्द्रमा अंधकार से बाहर निकलने को होता है । यही उन्मीलन 
काल फी स्थिति है। और जब चन्द्रमा का पूरा बिम्ब अंधकार के बाहर निकल 
आता' है जैसा कि ४ अंक से प्रकट किया गया है तब मोक्ष काल की स्थिति होती है । 


इन चार घटनाओं में से कोई घटना आकाश में जिस समय होती हे उसी 
समय ' भूतल पर भी देख पड़ती है। परन्तु भूतल के सब स्थानों में सूर्योदय या 
मध्याल्ल जिससे घड़ियाँ सुगमतापूर्वेक शुद्ध की जा सकती हैं, एक ही समय नहीं 
होता जैसा कि ६०-६१ श्लोकों के विज्ञान-भाष्य में देशान्तर की परिभाषा बतलाते 
हुए सिद्ध किया गया है, इसलिए भिन्न-भिन्न स्थानों की घड़ियों में किसी घटना के 
देखने का समय भिन्न होता है। मध्य रेखा से पूर्वं के स्थानों की घड़ियाँ मध्य रेखा 


-- — 


१, यदि प्रकाश की गति का भी विचार किया जाय तो यह कहना अधिक शुद्ध 
होगा कि चन्द्रमा की कोई घटना .भुतल पर सवा सेकंड पीछे देख पड़ती है । 
र. समय जानने के यंत्र । 
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की घड़ी से देशान्तर काल के समन आगे रहती हैं क्योंकि यहाँ सूर्योदय पहले होता 
Ë । इसलिए यहाँ जिस समय ग्रहण देख पड़ेगा वह मध्य रेखा के समय से अधिक 
होगा और पच्छिम . के स्थानों में कम । मध्य रेखा पर जिस समंय ग्रहण देख पड़ता 
है वही गणित करने पर भी निकलता है। इसलिए गणित से यह जान कर कि मध्य 
रेखा पर कौन घटना कब देख पड़ेगी और अपने स्यान्‌ की घड़ी के अनुसार कब देख 
पड़ती है, यह सहज हो जाना जा सकता है कि.इन दोनों स्थानों के स्थानीय कालों 
में क्या अन्तर है । यही अन्तर अपने स्थान का देशान्तर कालन्कहलाता.है । 


देशान्तर काल जानने के. लिए उन्मीलन काल की स्थिति जानने की चर्चा. l 


पहले की गयी है। इसका, कारण यह है कि उस समय चंद्रमा अंधकार से बाहर 
निकलने को होता है, भूतल पर भी अंधकार छाया रहता है इसलिए ज्यों ही चंद्र 


. बिम्ब प्रकाश में आने लगता है त्यो ही स्पष्टतापुर्वक देख पड़ता है और समय 


जानने में बहुत अशुद्धि नहीं होती । सम्मीलन काल के समय चन्द्रमा किस समय 
अंशकार में पुरा प्रवेश करता है यह जानने में कुछ कठिनाई होती है इसलिए इससे 
देशान्तर काल निकालने में कुछ अशुद्धि हो सकती है । स्पशं काल और मोक्ष काल 
के समय तो कई पल तक यह पता नहीं लग सकता. Š कि यथार्थ घटना किस समय 
हुई, इसलिए देशान्तर काल निकालने के लिए इनसे काम नहीं लिया जाता ।' 

, देशान्तर काल से देशान्तर योजन कैसे जाना जाता है यह ६००६१ झ्लोकों 


के विज्ञान भाष्य से समझना चाहिये । यह बांत तो स्पष्ट है कि सूर्य ६० घड़ी में . 
' पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है जिसमे किसी स्थान की स्फुट परिधि के चारों ओर. 


वह ६० घड़ी में घूम आता है इसुंलिएं किसी स्थान के देशान्तर काल में. स्फुट 
परिधि का वह खंड पूरा होगा जो उस स्थान. से मध्यरेखा का अन्तर है । वैरा शिक 
द्वारा इसे यों प्रकट करते हैं :— 


६० घडी : देशान्तर घडी :: स्फुट परिधि : देशान्तर योजन । . 
यहाँ देशान्तर जानने की'कुछ अन्य रीतियो की चर्चा संक्षेप में करना 


आवश्य 
देशान्तर जानने की रीतियां :--एक रीति तो ऊपर लिखी जा चुकी 


है। यह बहुत पुरानी रीति है और जब आजकल की तरह सूक्ष्म यंत्रों का निर्माण 
नहीं हुआ था तब इसमे बढ़कर कोई दूसरी रीति हो भी नहीं सती धी । आजकल 


जितनी रीतियाँ प्रचलित हैं उनमें से अधिकांश इसा के रूपान्तर हैं, यदि कुछ अन्तर | 


तो यह कि आजकल ग्रहण इत्यादि आकाशीय घटनाओं के होने के समय का सुक्ष्म 
शान किया जा सकता है जिससे देशान्तर काल जहाँ तक संभव है बहुत  सूक्ष्मतापुर्वक 
जाना जा सकता है। जो रीति ऊपर बतलायी गयी है उसमें कुछ अशुद्धि रह जाती 
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है, इतका कारण यहु है कि कोरी आँख से अथवा दूरवीक्षण यंत्र से यह ठीक-ठीक 
नहीं देबा जा सकता कि चन्द्र ग्रहण का उन्मीलन अथवा सम्मीलन किस क्षण से 
आरम्भ हो जाता है। यदि पास ही पास के दो दर्शक अपनी अपनी घड़ी लेकर यह 
देखने बैठे कि सम्मीलन किस समय आरम्भ होता है ओर चुपके से उस समयको | 
"लिख लें जिस समय प्रत्येक को सम्मीलन देख पड़े तो देखा जाता है कि उन दोनों के - 
देखे हुए कालों में दो-तीन मिनट का अन्तर होता है । शायद यही कारण है जिससे | 
उज्जैन, कुरुक्षेत्र और रोहतक के देशान्तरों में दो तीन मिनट का अन्तर है यद्यपि यहु 
qaq श्लोक में एक ही उत्तर-दक्षिण रेखा पर अर्थात्‌ भूमध्य रेखा पर बतलाये गये 
हैं। नीदे ग्रीनविच से इन स्थानों के 'देशान्तरों की तुलना की जाती है :— 


नगरं ग्रोनविच से देशान्तर उज्जैन से देशान्तर उज्जैन से देशान्तर 


(कोणात्मक) (कालात्मक) 
उज्जैन ७५९४६६० पूवं . घड़ी पल विपल मिनट सेकंड 
gaa? ७६०२०” ,, ००३३५४५पूर्वं ० ५ .३६ (२ १५६) ` 
रोहतक ७६०३५7 p ००४८/५४५४ ,, ० ८ दै (३ १५.६) 


, काशी९_. ८३०३४१ ,, ७०१६ ५८५” ; १ १२ ५० (R8 s) 
इन अंकों से सिद्ध है कि चंद्रग्रहण से देशान्तर जानने की रीति में दो तीन मिनट 
का अन्तर हो सकता है। 


दूसरी रोति--जिस प्रकार चन्द्रमा पृथ्वी को परिक्रमा करता है और उसमें 
ग्रहण लगता है इसी प्रकार वृहस्पति के चारों ओर भी ४, ५ पिंड परिक्रमा करते हुए 
दूरवीक्षण यंत्र से देखे जाते हैं । यह वृहस्पति के चन्द्रमा कहलाते हैं । जब यह बृहस्पति 
की छाया में घुसते हैं तो इनमें भी ग्रहण लगता है । वृहस्पति के चन्द्रमा बहुत छोटे 
हैं और इनके परिक्रमण काल भी छोटे हैं इसलिए इनमें ग्रहण जल्दी-जल्दी लगते 
हैं। ग्रहण के कारण इनके छिपने और प्रकट होने का समय ग्रीनविच काल के अनुसार 
नाविक पंचांगों में ( Nautical almanac ) दिया रहता है । इसलिए यदि किसी 
स्थान में उसके स्थानीय काल के अनुसार वृहस्पति के चन्द्रमा के छिपने या प्रकट होने 


q. Godfray’s Treatise on Astronomy. Sixth edition, page 26l 

२. Indian Chronology, page 60 

३, Imperial Gazetteer of India 

४. भारत भ्रमण (मकरंद सारिणी में काशी का देशान्तर ६८ पल दिया है 
जो ऊपर के मान से ४ पल कम है) । 
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का समय देखा जाय तो नाविक पंचांग में दिये हुए समय से जो अन्तर होता है वही 
उस स्थान का ग्रीनविच से देशान्तर है । परन्तु यह रीति भी ऊपर कही हुई. रीति की 
तरह स्थूल है क्योंकि वृहस्पति के चंद्रमा के छिपने या प्रकट होने का क्षण निश्चित 
रूप से दुरवीक्षण से भी नहीं जाना जा सकता परन्तु इसमें उतनी अशुद्धि नहीँ 
होती जितनी पहली रीति में होती है । ९ 
तीसरी रीति -द्वटनेवाले तारों के प्रकट होने और लुप्त होने के क्षण को 
भिन्न-भिन्न स्थानों के स्थानीय कालों से तुलना करने पर देशान्तर gengi 
जाना जो सकता है यदि तारों के टूटने के समय का निश्चय पहले से हो सके लर्‌ 
उनके पहचानने में कोई गड़बड़ न हो । 
चौधी रीति : बिद्य त हारा समाचार भेज कर देशान्तर जानना>--यदि 
दो स्थानों का एक दूसरे से ऐसा सम्वन्ध हो कि एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत्‌ 
“दारा समाचार भेजा जा सके तो इन दोनों स्थानों का देशान्तर सहज ही जाना जा 
सकता है क्योंकि विद्युत समाचार के पहुँचने में इतना कम समय लगता है कि उससे 
जो अशुद्धि हो सकती है वह नहीं के समान है। | 
सान लीजिए काशी से लखनऊ का देशान्तर जानना है। दोनों नगरों के 
दर्शकों को एक ही प्रकार की घड़ी रखनी चाहिये, जैसे यदि एक की घड़ी सावन काल 
बठलाती हो तो दूसरे की घडी भी सावन काल बतलाती हो । दोनों घड़ियों को अपने 
शपते यहाँ के स्थानीय काल से मिला लेना चाहिये जिससे प्रत्येक घड़ी अपने यहाँ का 
स्थानीय काल शुद्धतापुर्वेक बतला सके | काणी लखनऊ से पूवं है इसलिए काशी का 
स्थानीय काल लखनऊ के स्थानीय काल से आगे रहेगा और इन दोनों में जितना 
अन्तर होगा वही काशी से लखनऊ का देशान्तर ë ! जिस समय काशी की घड़ी में 
‘Ta समय हो उसी समय काशी से विद्युत्‌ संकेत किया जाय । जिस समय यह संकेत 
लखनऊ पहुँचे उसी समय लखनऊ की घड़ी में समय देख लिया जाय | यदि इस घड़ी 
में 'सर' समय हो और यह मान लिया जाय कि लखनऊ में संकेत उसी क्षण पहुँचा 
है जिस क्षण काशी से भेजा गया है तो काशी से लखनऊ का देशान्तर 'द,' नीचे 
लिखे समीकरण सै सिद्ध होगा :— 
q I = सब == सर 
परन्तु इस समीकरण से देशान्तर का जो मान निकलेगा वह यथार्थ देशान्तर 
से कुछ कम होगा क्योंकि काशी से लखनऊ तक विद्युत्‌ संकेत के पहुँचने में कुछ न 
कुछ समय अवश्य लगता है । यदि इस समय का मान 'य! हो और काशी से लखतऊ 
का यथार्थ देशान्तर 'द' हो तो पूर्वोक्त समीकरण का रूप यह होगा :-- 
द-(स4्‌ +य)-स३ =< + (q) 
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क्योंकि जिस समय लखनऊ में समाचार पहुँचेगा उस समय काशी में 
Tata समय होगा । 'य' का मान जानने के लिए लखनऊ से काशी को संकेत 
भेजकर दोनों के स्थानीय काल फिर जानना चाहिए । मान लीजिए लखनऊ से जिस 
समय संकेत भेजा गया उस समय लखनऊ को घड़ी में 'सार' समय था और जिस 
समय संकेत काशी पहुँचा उस समय काशी की घडी में 'सा4 "समय था, और यदि 
मान लिया जाय कि संक्रेत के पहुँचने में कुछ समय नहीं लगता तो इन दोनों का 
अन्तर द< लखनऊ का देशान्तर होगा जिसका रूप यह है :-- 

`द२=सा१ सार 

परन्तु दर का मान यथार्थ से कुछ अधिक होगा क्योंकि संकेत के पहुँचने में 
कुछ न कुछ समय अवश्य लगता है जो 'य' के समान फिर होगा इसलिए यथार्थं 
देशान्तर 


द=सा१-'सा२‡य)= (सा१-साइ-य)==दश-य (२) 
(१) और (२! समीकरणों के समान पक्षों को जोड़ने से 
२ =q + 
अथवा द= ati (३) 


जिसका अर्थ यह हुआ कि काशी से लखनऊ संकेत भेजने से जो देशान्तर 
काल आवे उसको उस देशान्तर काल में जोड़ दो जो लखनऊ से काशी उलटा संकेत 
भेजने से ज्ञात हो । फिर दोनों को जोड़कर आधा कर दो तो यथार्थ देशान्तर काल 
ज्ञात हो जायगा । देशान्तर जानने की और भी कई रीतियाँ हैं जो जहाजवालो के 
काम की होती हैं और ज़िनमें नाविक पंचांग से अथवा ग्रीनविच से मिली हुई घड़ी से 
सहायता लेनी पड़ती है; इसलिए इस स्थान पर उनका वर्णन नहीं किया जाता है! 
वारप्रवृत्ति:. प्राग्देशे क्षपार्घेऽभ्यधिके भवेत्‌ । 
स्वदेशान्तरनाडीभिः पश्चादुने विनिदिशेत्‌ ॥६६॥ 

o अनुवाद--(६६) जो स्थान मध्य रेखा से पूर्व दिशा में हैं वहाँ वार की 
प्रवृत्ति अर्थात्‌ दिन का आरम्भ उस स्थान की अद्धं रात्रि से उतने समय पीछे होती 
है जितना उस स्थान का. देशान्तर काल है । मध्य रेखा के पच्छिम के स्थान में उस 
स्थान की अद्धरात्ति से उतने समय पहले ही वार की प्रवृत्ति हो जाती है जितना इस 
स्थान का देशान्तर काल है । र 

विज्ञान भाष्य--इस नियम के अनुसार काशी में जो उज्जैन से अथवा 
भारतवर्ष की मध्य रेखा से ७३ पल पूर्व है, वार की प्रवृत्ति उस समय होती है जब 
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काशी में स्थानीय काल कें. अनुसार रात को १२ बजकर ७३ पल अर्थात्‌ १२ बजकर 
që मिनट १२ सेकंड होता है, और बम्बई - में जो उज्जैन से कोई २६ पल पच्छिम 
है वार की प्रवृत्ति १२ बजे रात से कोई २६ पल अथवा ११ मिनट ३६ सेकंड पहले ` 
ही हो जाती. है। इसका अथ यह हुआ कि जिस समय भारतवर्ष की मध्य रेखा पर 
अद्धरात्रि. होती है उसी समय भारत के अन्य स्थानों में भी वार-भवृत्ति समझनी 
चाहिए । इसलिए ग्रहों का जो स्थान लंका या उज्जैन की अरद्धरात्ि के समय गणित 
से सिद्ध होता है वह अन्य स्थानों में उस समय होता है जिस समय वहाँ वार-प्रवृत्ति 
होती ë । इसीलिए यदि किसी स्थान की बद्धेंरात्रि के समय का ग्रह निकालना हो तो 
` देशान्तर-फल घटाना या जोड़ना चाहिये । : 
यह मत सूये सिद्धान्त का है कि वार-प्रवृत्ति उज्जैन की अरद्धेरात्रि के समय 
सब स्थानों में होती है ब्रह्मग्र॒प्त,' भास्कराचार्य इत्यादि आचार्यों ने, वार-प्रवृत्ति 
उस समय से माना है जिस समय लंका में सूर्योदय होता है क्योंकि इनके मत से सृष्टि 
कां आरम्भ उस समय से हुआ जिस समय लंका में पहले पहल टूये देख पड़ा था 
और इसी समय पहले दिन का भी आरम्भ हुआ था | आजकल यही नियम साधारणतः 
प्रचलित भी है, हाँ वैष्णव सम्:दाय के अनुयायी अद्धरात्रि से ही वार की प्रवृत्ति 
मानते हैं और कम से कम धार्मिक कृत्यो के लिए दिन में वही तिथि मानते हैं जो 
पिछली आधी रात,के समय वर्तमान रहती है, इसलिए. इनकी एकादशी प्राय: द्वादशी 
के दिन होती है। अधिकांश पंचांगों में भीं ग्रह स्पष्ट अद्धेरात्रि के समय का ही 
दिया रहता है i 
इन दोनों मतों में aš रात्रि से वारःप्रवृत्ति कः मानना अधिक सरल और 
व्यापक है । एक ही उंत्तर-दक्षिण रेखा पर स्थित जितने स्थान Ë सब जगह अद्ध 
रात्रि या मध्याह्न सदा युगपद्‌ होती है परन्तु सूर्योदय वर्ष में दो दिनों को छोड़कर 
कभी एकसाथ नहीं होता । सूर्योदय सूर्य की क्रान्ति और स्थानों फे अक्षांश के 
—— pasanku | 


१. जगति तमोधूतेऽस्मिन्‌ gend भास्करादिभिः सृष्टैः । 
यस्या दविर त्ति दिनवारोऽकोदयात्‌ तस्मात्‌ ॥ ३३ ॥ 
ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त — मध्यमाधिकार | 
२. लङ्कानगर्य्यामुद्याच्च भानोस्तस्यैव वारे प्रथमं aga । 
मधोःसितादेदिन मास वषं युगादिकानां युगपत्‌ प्रवृत्ति: ॥१५॥ 
सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय पृष्ठ ७ 
३. माधुरी, खंड २ संख्या ४ पृष्ठ ४३७। | 
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अनुसार कुछ आगे पीछे होतां है जिसकी व्याख्या तीसरे अध्याय में की जायगी । फिर 


o पूरव पच्छिम के देशों में देशान्तर संस्कार के कारण भी सूर्योदय काल में बहुत अंतर 


` 
4 


e- 
Po 


š 


पड़ जाता है। इन सब कारणों से वार-प्रवृत्ति कभी-कभी सूर्योदय के घंटे भर पीछे 
या पहले ही हो जाती है जो बहुत पेचदार है । परन्तु यदि आधी रात से aesafe 
सानी जाय तो सूर्य की क्रान्ति और स्थानों के अक्षांश के कारण कोई भेद नहीं पड़ 
सकता । हाँ देशान्तर संस्कार फिर भी करना पड़ेगा परन्तु इससे भी बारप्रवृत्ति 
रात में ही हो जायगी जिससे कोई गड़बड़ नहीं हो सकता । लोक व्यवहार में भी 
किसी दिन की प्रातः, संध्या अथवा याद्वा सूर्योदय के पहले ही की जाती है जिससे 
जान पड़ता है कि साधारणतः सूर्योदय के दो तीन घड़ी पहले से ही दिन का मारम्भ 


सान लिया जाता है । इस विषय पर धम सिंघु\, निर्णय fag इत्यादि ग्रन्थों में बहुत 
चर्चा की गयीं है । 


आजकल यूरोपीय देयों में आधी रात से ही तारीख बदलती है तथा दिन का 
आरम्भ थाना जाता है, इसीलिए अंगरेजी तारीखे भी आधी रात से ही बदलती ह । 
इससे बहुत से लोग यह समझते हैं कि आधी रात से वार की प्रवृत्ति मानना अंग्रेजी 
मत है, परन्तु यह भूल है । हमारे यहाँ भी आधी रात से वार-प्रवृत्ति मानने का 
नियम है । 


. यहाँ तक तो यह बतलाया गया कि किसी स्थान की अद्धे रात्रि के समय 
किसी ग्रह का मध्यम स्थान क्या होता है और कैसे जाना जाता है । अगले श्लोक में 
यह बतलाया जा रहा है कि मध्य रात्रि के सिवा दिन के किसी अन्य समय में मध्यम 
ग्रह निकालना हो तो क्या करना चाहिये । 


` इष्टनाडीगुणा भुक्तिष्सष्ट्या सक्ता कलादिकः । 
गते शोष्यो युते भम्ये. ग्रहस्तात्कालिको भवेत्‌ ॥६७॥ 


अनुवाद--(यदि मध्य रात्रि के सिवा किसी अन्य समय का मध्यम ग्रह 
जानना हो तो) इष्ट घड़ी को अर्थात्‌ मध्य रात्रि से जितनी घड़ी पहले या पीछे का ' 
समय हो उस घड़ी को ग्रह की दैनिक मध्यम गति से (जो कलाओं में लिखना सुविधा- 
जनक होता है) गुणा करके गुणनफल को ६० से भाग दे दो | जो लब्धि आवे उसे 
अद्ध राति के मध्यम ग्रह में से घटा दो यदि इष्ट काल मध्य रात्रि से पहले ही बीत 


— क साग जि n बबल 


q. सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ घटिकातयं प्रातः संध्या, सूर्यस्तोत्तरं घटिकात्यं सांय 
संध्या । धर्मे Tag, प्रथम परिच्छेद पृष्ठ २ निर्णयसागर प्रेस का छपा (शक १८२६) 
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जाय और जोड़ दो यदि“इष्ट काल मध्य रात्रि से पीछे आवे । ऐसा करने से ग्रह का | 


तात्कालिक स्थान निकल आवेगा ।॥६७॥ 

विज्ञान भाषय--यह स्पष्ट है कि ग्रह का मध्यम स्थान अद्ध Ufa के समय 
जो कुछ होता है वह अन्य समय नहीं रहता क्योंकि ग्रह निरंतर चलते रहते है । 
इसलिए अद्धं रात्रि के पहले या पीछे किसी इष्ट समय में किसी ग्रह का मध्यम स्थान 
जानने के लिए यह जानना आवश्यक है कि उस समय में ग्रह कितना हट जायगा । 
यह बात नैराशिक से सहज ही जानी जा सकती है-- 

६० घड़ी : इष्ट घड़ी :: दैनिक यति : इष्ट घड़ी में गति 
इष्ट घड़ी x दैनिक गति 

६० घड़ी 

इसलिए अभीष्ट काल की ग्रह की स्थिति 
=a रात्रि की स्थिति र क गति "कल गति 

यदि इष्ट काल अद्ध रात्रि के पहले हो तो ऋण का चिह्न रखना चाहिये और 
पीछे हो तो धन का fag । 9 


«इष्ट घड़ी में गति= 


यह इतना स्पष्ट है कि उदाहरण देकर पुस्तक का आकार बढ़ाते की , 


आवश्यकता नहीं जान पड़ती । 


भचक्रलिप्ताशीत्यंशैः परमं दक्षिणोत्तरम्‌ । 

विक्षिप्यते स्वपातेन स्वक्रान्त्यंशादनुष्णगुः ॥६८॥ 

तन्तवांशं द्विगुणितं जीवस्त्रिगुणितं कुज: | 

बुधशुक्राकंजाः पातैविक्षिप्यन्ते चतुर्गुणे asan ` 

एवं त्रिघवरन्धाक'रसार्कार्का दशाहताः । 

चन्द्रादीनां क्रमादेषां सध्यविक्षेपलतिप्तिकाः nvon 

अनुवाद-(६८) अपने पात के कारण चन्द्रमा अपने पासवाले क्रान्ति वृत्त 

के विन्दु से अधिक से अधिक २५० केला उत्तर या दक्षिण हट जाता है । (६४) 
इसका < भाग वृहस्पति, ह भाग अथवा ३ भाग मंगल और Š भाग बुध, शुक्र और 
शनि क्षपने ; अपने पातो के द्वारा हट जाते हैं। (७०) इस सजा चंद्रादि छः ग्रहों 
. (चन्द्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, और शनि) के मध्यम विक्षेप २७०, ë ०, १२०, 
६०, १२०, १२० कलाएं क्रम से हैं । ॥ ६८-७०॥। 
विज्ञान भाष्य-.पिछल्ले ३३ वें श्लोक के विज्ञान भाष्य में चंद्रमा के पात 
गेन है। चित्र ४ में चंद्र कक्षा और क्रान्ति वृत्त एकुं दुसरें को काटते हुए 


काव 
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मध्यमाधिकार 04 


चन्द्रमा अपने पात पर रहता है उस समय यह क्रान्ति 
वृत्त पर देख पड़ता है, अन्य समय यह क्रान्ति वृत्त से उत्तर या दक्षिण कुछ हटा 
हुआ देख पड़ता है। किस समय कितना हटा रहता है यह गणित से सहज ही जाना 
जा सकता है। जिस समय चंद्रमा पात से ६०" आगे या पीछे रहता है उस समय 
कान्ति वृत्त से परम अंतर पर होता है । चित्र ४ में यह परम अंतर चासा या चस से 
। सूचित होता है । इसी को चंद्रमा का परम विक्षेप कहते हैं । इसी तरह अन्य ग्रह भी 
| . क्रान्ति वृत्त से उत्तर या दक्षिण हट जाते हैं जिनके मध्यम विक्षेप ६६-७० श्लोकों में 
| दिये हुए हैं। ग्रहों के विक्षेप और पातों में बहुत घना सम्बन्ध है इसीलिए हमारे 


| प्राचीन आचार्यो का विचार था कि पात ही ग्रहों को उत्तर या दक्षिण ढकेल 
देते हूँ । 


दिखलाये गये हैं। जिस समय च 


ग्रहों के परम विक्षेप सब आचायोँ के मत से एक से नहीं Š । आजकल सूक्ष्म 
यंत्रों के द्वारा जो जानकारी. हुई है वह हमारे किसी ग्रन्थ के मानों से नहीं मिलती । 
तुलना के लिए परम विक्षेपों की तालिका नीचे दी जाती है-- 
J सूयं ° `ब्राह्म-स्फुट महा सिद्धान्त ध्टालमी ६ आधुनिक 
3 सिद्धान्त सिद्धान्त, सिद्धान्त सिद्धान्त दर्पण 
À शिरोमणि 


चेंद्र ४०३० ४०३० ४०३०' ५०६१० yoo’ ५०८१४२ , 
मंगल १९३० १९४० १०४६' १०५१०” १५०' १९५१११” 


बुध २००' २०३२' २०१८ २०९४४ o” VOo’ ७००११० 
गुरु १००! १९१६४ १०१४ १९१८०! १९३० १०१६४२” 
शुक्र Po २०१६' २९१० २९१८०” ३०३०' ३९२३!३७/ 


शनि २००! २११० २०१०, २०२६०” २९३० २०२६३६” 


q. ब्राह्म-स्फुट सिद्धान्त पृष्ठ ७३, ११२ । 
२. सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय पृष्ठ १७५, २१२ । 
३. महासिद्धान्त स्पष्टाधिकार श्लोक २६, = 
. ४. सिद्धान्त दपंण पृष्ट ३१, श्लोक ३२-३३, योगेश चन्दराय द्वारा सम्पादित 
और कलकत्ते से १५६६ ई० में प्रकाशित । 
५. भारतीय ज्योतिष शास्त्र पृष्ट ३२४ 
६. Sir Robert Ball's Spherical Astronomy. pp 49. 
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ऊपर की तालिका से देख पड़ेगा कि बुघ घौर शुक्न के सब्य विक्षेपों के 
आँधुनिक माना ओर सिड ता में लिथे उर गानों में बहुत अंतर है। इसका कारण यहु 
है कि आधुनिक विक्षेप मान asein Cheto erasa) Ë अर्थात्‌ वह हैं जो सूर्य के 
केन्द्र से देख पड़ते हैं और हमारे सिद्धाम्तों के मात्र भुकेन्द्रघत {४७७७०००८०} हू - २ 
वह हुँ जो पृथ्वी के केन्द्र से देखने पर जान पड़ते हैं। दशक के स्थानों की भिन्नता के 
कारण उन ग्रहों के विक्षेपों में बहुत अंतर नहीं पड़ता जो सूर्य से दुर Š । परन्तु सूर्य 
फे पास बाले ग्रह बुध भौर शुक्र के बिक्षेपो में बहुत अंतर पड़ जाता है जो नीचे के 


उदाहरण से स्पष्ट हो जाममा ~- 


पा 


चित्न--०१४ 
दिये हुए चित्र १० में 7 रवि ST केन्द्र, q पृथ्वी का केन्द्र प र पा क्रान्तिवत्त और 
ब र बा बुध कक्षा हँ । र से देखन पर दुस कक्षा कान्तिवत्त से ब र प या ला रपा 
कोण जशाती है जो बाधुतिक मत हे ७2५१५ ६ ; परन्ठु पृथ्वी के केर; ५ P देखने 
प्र N FAT व प्‌ < कोण बनाती हुई जान पड़ती है जिसका मान ब < q कोण से 
कही कम हैँ क्योंकि प व (बुध से वृथ्वी का माध्यम अंतर) यदि १ है तो ब र (सूर्य 
Š बुध का माध्यम अंतर) केवल *३ ८७१ है । त्रिकोणमिति से व प र कोणिका मान 
सहज ही निकल सकता है वर्योकि किसी त्रिभुज सामने के कोण की ज्या से भाग देने 
पर लब्धि समान होती है । इसलिए-- 
ज्या <बपर ज्या< घरप 
घर TT पाक ह 
अथवा ज्या< बपर = "(ज्या ब र | 
: qq 


“३०१७ 
q ज्या ७००१०४५ 
=-३५७१ X .१२१३ 
==०.०४७२ ` 
TaS <बपर ; ००७२०४९ 
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ag आधुनिक मत से बुध . का भरकेन्द्रगत-मध्यम 
शिरोमणि के मध्यम विक्षेप से qo” अधिक है । वात हलो 
से बहुत मिलते हैं। * ः मान आधुनिक मत 


इसी प्रकार शुक्रक्का ( रविकेन्द्रगत ) मध्यम विक्षेप ३०२३१३३० और सूर्य $ 
से मध्यम अंतर "७२३३ है जब कि पृथ्वी का'१ है, इसलिए यदि चित्र १४मेंव,बा 


की जगह शु, शु रखकर शु शू को शुक्र की कक्षा मान ली जाय तो पहले की नांई 
सम्बन्ध यह होगा--- ! ; 
ज्या <शुपर= > 2८ ज्या ३०२२३७५ ® 


=-७९३३ > .०५६२ 
=-०४९२८:. 
-<शुपर= २१४७” 
जो सिद्धान्त शिरोमणि के २०१६” से ११” बंधिक और सिद्धान्त दपंण.के 
२०२८! से केवल १ कम है। 
इससे. प्रकट है रि हमारे पुराने आचार्यों के अनुसार बुध, शुक्र के मध्यम. 
विक्षेप आधुनिक मानों से केवल १० या ११ कला कम हैं जो उस समय की स्थिति . 
को देखते हुए बहुत सूक्ष्म हैं । नड 


` सर्थ सिद्धान्त के मध्यमाधिकार नामक प्रथम अध्याय का विज्ञान भाष्य 
e 
समाप्त हुआ । ; AR 
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द्वितीय अध्याय 
स्पष्टाधिकार 
(संक्षिप्त वर्णन), 


[ १-११ श्लोक--शीघ्रोच्च, मन्दोञ्य और पात नाञ्चक काल की अदृश्य 
मुर्तियाँ ग्रहों की गति में कैसी भिन्नता उत्पन्न करती हैं । १२-१३ श्लोक--भ्रहों की 
आठ प्रकार की गतियों के नाम । १४ श्लोक--गणितसिद्ध और प्रत्यक्ष देखे हुए ग्रह 


के स्थानों की तुल्यता के लिए स्पष्टीकरण की आवशयकता । १५-१६ श्लोक-- 


समकोण के २४ खंडों की ज्या जानने की रीति। १७-२१ श्लोक--किस खंड की 
ज्या क्या होती है, इसकी सारिणी । २२वें श्लोक का पराद्ध--उत्क्रम ज्या जानने 
की रीति। २३-२७ श्लोक--किस खंड की उत्क्रम ज्या क्या होती है, इसकी 
सारिणी । २६ श्लोक--परम विक्षेप की ज्या से क्रान्ति जानने का गुर । २६-३० 
एलोक--मन्द केन्द्र से भुज ज्या और कोटि ज्या बनाना । ३१-३२ श्लोक-सारिणी 
में दिये हुए कोण खंडों के सिवा अन्य कोण की ज्या अनुपात से जानने की रीति । 
३३ श्लोक--ज्या ज्ञात हो तो धनु या कोण कैसे जाना जाय? ३४-३५ श्लोक--सातों 
ग्रहों कीं मंद-परिधि के मान विषम और सम पदों में क्या होते हैं ? ३६-३७ श्लोक--- 
पाँच ग्रहों की शीघ्र परिधि के मान विषम और संमेपदों में क्या होते हैं। ३८ 
श्लोक--पद के बीच में किसी विन्दु पर मंद तथा शीघ्र परिधि का क्या परिमाण 
होता है। ३६ श्लोक--मन्द फल जानने का नियम । ४०-४१ का पूर्वाद--शीश्रकणं 
जानने का नियम । ४१ इलोक का उत्तराद्व-४२ श्लोक--शीघ. फल जानने की 
रीति । ४३-४४ श्रोक--ग्रहो का स्पष्ट स्थान जानने के लिए मंदफल और शीध्रफल 
का संस्कार कैसे किया जाय । ४४ श्लोक--मेषादि केन्द्र में मंदफल या शीघ्र फल 
जोड़ना चाहिये और तुलादि केन्द्र में घटाना चाहिये । ४६ श्लोक--भुजान्तर संस्कार की 
आवश्यकता: ४७-४४ श्लोक-ग्रहों की मध्यगति से मन्द स्पष्टयति जानने की रीति । 
५०-५१ श्लोक--मन्दस्पष्टगति से स्पष्ट गति जानने की रीति; वक्र गति कब होती हैं । 


. ४२ श्लोक--वक़ गति का कारण । ५३-५४ इलोक--भोमादि पांच ग्रह शीघ्रोच्च से 


कितनी दुरी पर वक्री होते हैं ओर कहाँ पहुंच कर वक्र गति को त्यागते हैं। ५५ 
शलोक शीघ्रपरिधि के भिन्न-भिन्न परिमाण के कारण वक्रगति भिन्न-भिन्न अंतर 
पर होती है । ५६-५७ श्लोक--ग्रहों का विक्षेप जानने का नियम । ५८ श्लोक-- ग्रहों 
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की स्पष्ट क्रान्ति जानने का नियम । ५६ श्लोक--प्रहों की अहोरात्ति का मान जानने 
का नियम । ६० श्लोक--दुज्या जानने को रीति । ६१--क्षितिज्या और चर ज्या 
जानने की रीति । ६२-६३ एलोक--चर ज्या के धनु से दिन और रात का परिमाण 
४ जानने का नियम। ६४ श्लोक--नक्षत्न और तिथि के मान तथा यह जानने की रीति 
कि ग्रह किस नक्षत्र में हे । ६५ इलोक--योग जानने की रीति । ६६ श्लोक तिथि 
जानने की रीति । ६७ एलोक--चार स्थिर कारणों के नाम ओर उनके समय । ६८ 
एलोक--सात चर करण महीने में कितने फेरे करते हैं । ६६ श्लोक--आधी तिथि एक 
करण के समान होती है । ] :. 
सध्यमाधिकार नामक पहले अध्याय में मध्यम गति के अनुसार ग्रहों के स्थान 
जानने की रीति बतलायी गयी है । परन्तु इस रीति से ग्रह का जो स्थान मालूम 
होता है वह, उससे बहुत भिन्न होता है जहां ग्रह प्रत्यक्ष देख पड़ता है। इस भिन्नता 
को मिटाने के लिए कुछ संस्कार करने की आवश्यकता पड़ती है । इस अध्याय में. 
यह बतलाया गया है कि यह संस्कार कैसे किये जाते हँ । इन संस्कारों से ग्रहों का 
स्थान गणित से भी वही आता है जो स्पष्ट आकाश में देख पड़ता है । इसलिए इस 
अध्याय का नाम स्पष्टाधिकार रखा गया । 
अदुश्यरूपाः कालस्य -सूतंयो भगणाशिताः । 
शीघ्रमन्दोच्चपातार्या ग्रहाणां गतिहेतबः ॥१॥ 
तद्वातरश्मिभिनंद्वास्तैस्सव्पेतरपार्णभिः । . 
प्राक्परचादपकृष्यन्ते यथासन्नं स्वदिङ्मुलस्‌ IRI 
- प्रवहाख्यो मरुत्तांस्तु स्वोच्चाभिमुखमोरयेत्‌ । 
पूर्वापरापक्षष्टास्ते गतीर्यान्ति पृथग्विधाः ।।३॥ 
ग्रहात्प्राग्भगणाधंस्थ: प्राङ्मुखं कर्षति ग्रहस्‌ । 
उच्चसंज्ञोऽपरार्घस्थस्तइ्ठत्पश्चान्मुखं ग्रहस्‌ UVU 
स्वोच्चापकुष्टा भगणात्प्राङसुखं यान्ति यद्ग्रहाः । 


घनमिश्युक्तमूणं पश्चान्मुखेषु च ॥५॥ 
अनुवाद--(१) शीध्रोच्च, मन्दोच्च और पात नामक काल की मूर्तियां जो 


आंख से देखी नहीं जा सकतीं और जो स्वयम्‌ क्रान्तिवृत्त पर चक्कर लगाती हुँ 
ग्रहों की गति के कारण हैं। (२) यह मूर्तियां अपने दाहिने और बायें हाथों से यदि 
(ग्रहों से) पूरब हुईं तो पूरब की ओर और पच्छिम हुईं तो पच्छिम की ओर जैसी 
x दुरी हो उसके अनुसार ग्रहों को जो उन (मूर्तियों) से वायु रूपी रस्सियो से बंधे हुए 
` . Š अपनी ओर खींच लेती हैं। (३) प्रवह नामक वायु भी इन ग्रहों को इनके उच्चों 
f की ओर ढकेल देती है । इसी कारण पूरब या पच्छिम की ओर खिचे हुए ग्रहों की . 
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` शर्तियों में भिन्नता हो जाती है । (४) यदि ग्रह का उच्च ग्रह से पुरब हो और ६ 
राशि या १५००.से अधिक दूर न हो तो वह ग्रह को मध्यम स्थान से पूरब की 
ओर खींच लेता है, परन्तु यदि १५०० से अधिक दूर हो त्तो (ग्रह से पच्छिम होने 
के कारण) वह ग्रह को पच्छिम की ओर खींच लेता है। (४) अपने-अपने उच्चों से 
खिचे हुए ग्रह मध्यम स्थान से जितना पूरब की ओर बढ़े रहते हैं उतना (मध्यम 
स्थान में) जोड़ने से तथा जितना पच्छिम की ओर पिछड़े रहते है उतना (मध्यम 
स्थान में से) घटाने से स्पष्ट स्थात निकलता है । जोड़े जानेवाले संस्कारों को घन 
संस्कार तथा घटाये जाने वाले संस्कार को ऋण संस्कार कहते हैं ॥॥१-५॥ 

विज्ञान भाष्प-- इन पांव तथा अगले ६--११ श्लोकों में हमारे आचायों 

की आकर्षण सम्बन्धी कल्पनाऐ हैं जिनसे सिद्ध होता है कि वह कितने सुक्ष्म निरूपण 
से काम लेते थे । वह देखते थे कि चक्कर लगाता हुआ ग्रह किसी समय ऐसे स्थान पर 

` पहुंचता है जहाँ उसकी स्पष्ट गति अत्यन्त मंद पड़ जाती है । बस इसी को उन्होंने ग्रह 
के मन्दोच्च का स्थान निश्चय किया था। मन्दोच्च का स्थान भी स्थिर नहीं है, वरत्‌. 
अत्यन्त मंद गति से चल रहा है, इसजिए इसको भगणाश्रित अर्थात्‌ राशिचक्र पर चलतां 
हुआ-माना है। राशिचक्र में ग्रहों की साधारण गति प(च्छम से पूर्व को होती 
है । जब ग्रह अपने भन्दोच्च पर पहुंचता है तब उसकी गति अत्यन्त मंद 


होने के कारण मध्यम गति से कम होती है। इसलिए जब ग्रह मन्दोच्च से आगे . 


बढ़ता है तब दिन भर में मध्यम गति से जहाँ पहुंचना चाहिये वहाँ न पहुंच कर पीछे 


ही रह जाता है । इस प्रकार ग्रह के मध्यम तथा स्पष्ट स्थानों में अंतर पड़ जाता | 


है । यह अंतर प्रतिदिन बढ़ता जाता है और जब ग्रह मन्दोच्च से ६० आगे (पूवे की 
ओर) बढ़ जाता है तब यह अंतर सबसे अधिक होता है। इसके बाद यह अंतर कम 
होते लगता है, परन्तु ग्रह मध्यम स्थान से पीछे ही रहता है जब तक कि वह मन्दोच्च 
से १८० आगे नहीं बढ़ जाता । मन्दोच्च से १८०° पर ग्रह के मध्यम और स्पष्ट 


स्थान एक हो जाते Š । इससे यह कल्पना करना स्वाभाविक है कि जब ग्रह मन्दोच्च . 


से १५०° से कम अंतर पर पूर्वं की ओर रहता है तब मन्दोच्च उसको मध्यम स्वान 
से कुछ पच्छिम की ओर जिधर वह है खींच लेता है । इसलिए मध्यम स्थान में ऋण 
संस्कार करने से ग्रह का स्पष्ट स्थान निकलता है । जैसे-जैसे ग्रह मन्दोच्च से दुर 


होता जाता है तैसे-तैसे स्पष्ट गति अधिक होती जाती है; इसलिए यह समझा _ 


गया कि आसन्नता के अनुसार मन्दोच्च का आकर्षण बढ्ता-घटता है। : 


१. मन्दोच्च, शीन्रोच्च और पात की कुछ चर्चा विज्ञान भाग १६ पृष्ठ 
१८७-१६१ में अथवा मध्यमाधिकार के २६-३३ श्लोकों के विज्ञान भाष्य सह 


—- 
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| जिस समय ग्रह मन्दोच्च से १८०० पर पहुंचता हे उस समय उसकी गति 
अत्यन्त अधिक होती है । यही ग्रह का नीच स्थान है । इस विन्दु से जब ग्रह आगे 
¦ बढ्ता है तब उसकी दैनिक स्पष्ट गति मध्यम गति से अधिक रहती है, इसलिए 
| उसको मध्यम गति से जहाँ पहुँचना चाहिये उससे भी आगे बढ़ जाता है और प्रति 
| दिन आगे बढ़ता जाता है । इसलिए ग्रह के मध्यम स्थान में धन संस्कार करने से 
| स्पष्ट स्थान ज्ञात होता है । जव ग्रह मन्दोच्च से १५०० से आगे हो जाता है तब 
| मन्दोच्च ग्रह से १५०° के भीतर पूवं की ओर होता है। इसलिए यहाँ भी ग्रह 
| मन्दोच्च की ओर faar हुआ जान पड़ता है। इसी कारण यह कल्पना निश्चय हो 


| गयी कि ग्रह को मन्दोच्च अपनी ओर अर्थात्‌ पूरव में हुआ तो पूरब की ओर और 
। पच्छिम में हुआ तो पच्छिम की ओर खींच लेता है । : 


| = 


चित्र १५ 
í दिये हुए चित्र ११ में उ म नी मी सूर्य का मागे है । प पृथ्वी का केन्द्र है जो 
' सूर्यं मार्ग के केन्द्र पर नहीं है । | 
p सुविधा के लिए किसी ग्रह को हम दो तामों से पुकारेंगे मध्यम ग्रह और 
` स्पष्ट ग्रह, जिनका अंतर qg है--मध्यम ग्रह वह काल्पनिक ग्रह है जो मध्यम गति से 
` राशि चक्र पर पृथ्वी-की परिक्रमा करता हुआ माना गया है और स्पष्ट ग्रह वह 
I ६ 
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ग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता है। मध्यम ग्रह की गति 
सदैव समान होती है; परन्तु स्पष्ट ग्रह की गति घटती बढ़ती रहती है । प्रतिदिन की 
स्पष्ट गतियों का औसत निकालने से. जो कुछ आता है वही मध्यम गति है । इसलिए 
यह स्पष्ट है कि स्पष्ट गति मध्यम गति से कभी कम होती है और कभी अधिक | 
जब ग्रह अपने मन्दोच्च पर रहता है तब उसकी स्पष्ट गति अत्यन्त मन्द होती है । 
इस जगह मध्यम और स्पष्ट ग्रह एकसाथ होते हैं । परन्तु इसके आगे मध्यम ग्रह 
स्पष्ट ग्रह से तीव्र होने के कारण भागे बढ़ जाता है और स्पष्ट ग्रह पीछे रह जाता 
है। चित्न में म, मा मध्यम सूये के स्थान और स, सा “स्पष्ट सुर्यं के स्थान हैं । 
इसलिए स या सा का स्थान जानने के लिए म यामा के स्थान में से घटाने की 
आवश्यकता होती है । जब मध्यम सूर्ये नी पर पहुंचता है अर्थात्‌ मन्दोच्य से १८०° 
आगे हो जाता है तब स्पष्ट सूयं भी नी पर देख पड़ता है । इस जगह स्पष्ट सूर्य की 
गति अत्यन्त अधिक होती है और वह मध्यम सूर्य से बहुत तीब्र होता है इसलिए नी 
से आगे चलकर स्पष्ट सूर्य ही मध्यम सूर्य से आगे बढ़ा रहता है। सि, सी स्पष्ट 
सूयं के और मि, मी मध्यम सूर्ये के स्थान हैं। यहाँ भी स्पष्ट सूयं उच्च की ओर 
हटा हुआ देख पड़ता है ओर मध्यम सूर्यं से भागे है, इसलिए इसका स्थान जानने.के 
लिए मध्यम सूयं के स्थान में जोड़ने को आवश्यकता होती है। 
सूयं और चन्द्रमा के मध्यम और स्पष्ट स्थानों की भिन्नता कां कारण तो 


इतनी ही कल्पना से समझाया जा.सकता है परन्तु मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि. 
इन पाँच ग्रहों के मध्यम और स्पष्ट स्थानों में और भी भिन्नता होती है। इसलिए ` 


मन्दोच्च की कल्पना के साथ शीघ्रोच्च की कल्पना भी की गयी । इसकी कल्पना कंसे 
हुई इसका अनुमान भास्कराचाय जी. के अनुसार यों हैं) :— 

“जब शनि, गुरु और मंगल इन तीन ग्रहों से सूर्यं आगे रहता है तब स्पष्ट ग्रह 
मध्यम ग्रह से आगे होते हैं अर्थात्‌ सूयं की ओर बढ़े देख हुए पड़ते हैं । परन्तु जब 
इनसे सूर्य पीछे रहता है तब स्पष्ट ग्रह मध्यम ग्रह से पीछे रहते हैं अर्थात्‌ सूर्य की 
ओर पिछड़े हुए देख पड़ते हैं ।' इसलिए विद्वानों नें यह कल्पना की कि इन तीनों ग्रहों 
के शीघ्रोच्च सुयं के साथ रहते हैं। इसलिए यह अनुमान करना स्वाभाविक है कि 


इन ग्रहों को इनके शीघ्रोच्च भी जो सूय के समान या साथ रहते हैं खीं वते हैं। यदि | 


इस कल्पना को और बढ़ा दिया जाता तो सूर्य को ही शीघ्रोच्च अथवा इन ग्रहों का 
आकर्षक मान लेने में न्यूटन का सिद्धान्त ज्ञात हो जाता । 


ऊपर मन्दोच्च और शीघ्रोच्च स्थानों की जो कल्पना की गयी है, उनकी ओर 


ग्रह कुछ faa जाते हैं यह जानकर यह अनुमान होता ही है कि यह स्थान कुछ 


१. सिद्धान्त शिरोमणि ग्रणिताध्याय पृष्ठ २० 
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विशेष शक्ति रखते हैं और अदृश्य भी हूँ; इसलिए इनको विशेष शक्तिमान समझने -के 
` कारण अहृश्य देवमूतियाँ कहा०्गया है जो अदृश्य वायु रूपी रस्सी से ग्रहों को अपनी 
ओर खींचे रहते हैं और इनको प्रवह नामक वायु भी सहायता पहुँचाती है । 

पात के बारे.में पहले लिखा जा चुका है । वहाँ चन्द्रमा के पात के सम्बन्ध 

में जो कुछ लिखा गया है वही अन्य ग्रहों के पातों के लिए भी लागू है । जब ग्रह 

उत्तर पात पर आता है तब क्रान्ति वृत्ति पर देख पड़ता है। जब यहाँ से आगे बढ़ता 

है तब क्रान्तिवृत्ति से उत्तर हो जाता है। जब तक वह दक्खिन पात पर अर्थात्‌ उत्तर 
पात से १८०० आगे नहीं पहुंच जाता तब तक क्रान्तिवृत्त से उत्तर ही रहता है।. 
ऐसी दशा में उत्तर पात ग्रह से पच्छिम रहता है । इसीलिए आगे के ७वें श्लोक में 
ag बतलाया गया है कि ग्रह से १८०० तक पच्छिम में स्थित पात (उत्तर पात) ग्रह. 
को उत्तर की ओर ढकेलता है और १८०० तक पुर्व में स्थिति पात उसको दक्खिन:, 
की ओर ढरेलता है । यह भी अदृश्य है और क्रान्ति वृत्त से ग्रह को उत्तर या दक्खिन की | 
ओर ढकेलते हुए जान पड़ता है। इसलिए इसमें भी दैवीशक्ति मानी गयी है । परन्तु, 
यथार्थ कारण यह है (के सूर्यं और ग्रहों की कक्षाएं एक ही तल में नहीं हैं, जिससे । 
प्रत्येक ग्रह की कक्षा सूर्य की कक्षा को दो विन्दुओं पर काटती हुई जान पड़ती है। ! 
आगे के ३-११ श्लोकों में यह बतलाया गया है कि जिन ग्रहों का आकार L. 

बड़ा है वह भारी होने के कारण अपने मन्दोच्चों; शी घोच्चो इत्यादि के द्वारा कम 
खिचते हैं और जो हल्के हैँ वह बहुत बिचते हैं। यह अनुमान सूक्ष्म निरूपण का फल | 
है और आकर्षण सिद्धान्त के बिल्कुल अनुकूल है । : > I 
सूयं सिद्धान्त के इन्हीं आठ श्लोकों के आधार पर कुछ विद्वान यह कहते है. 
. कि आकर्षण सिद्धान्त के आविष्कारक न्यूटन नहीं कहे जा सकते बरन्‌ हमारे ही प्राचीन 
` ज्योतिषाचायं हैं । निष्पक्ष भाव से विचार करने पर यह सिद्ध होता है कि हमारे 
पूज्य आचार्यो ने प्रत्यक्ष देखकर अपनी कल्पना और तकं शक्ति से जितने अनुमान 
किये थे वह उस समय की दशा को देखते हुए परम सराहनीय हैं । उन्होंने यह 
अवश्य समझा था कि ग्रहों की गति की भिन्नता का कारण कोई शक्ति है, परन्तु 
यह नहीं ज्ञात हो सका था कि यह शक्ति किस प्रकार काम करतो है, केवल पृथ्वी 
तथा ग्रहों के शीघ्रोच्चों, मन्दोच्चों और पातो में ही है अथवा जगत के सब पदार्थों में, 
और गणित की किस क्रिया द्वारा उपपत्ति बतलायी जा सकती है। आकर्षण सिद्धान्त के 
इस व्यापक नियम का आविष्कारक न्युटन है। इसमें सन्देह नहीं कि यदि ज्योतिष 
का. अध्ययत्त-अध्यापन भारतवर्ष में उसी प्रकार चला आता जैसा भास्कराचार्य, गणेश 
दैवज्ञ इत्यादि के समय में था या जैसा यूरोप के फ्रांस, जमनी और इंगलैंड में कोपर- 
निकस, . टाइकोब्राही, केपलर, न्यूठव इत्यादि के समय में १६वीं, १७वीं शताब्दी में 
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था तो संभव है कि आकर्षेण सिद्धान्त हमारे आचार्यो को पहले ही उस Dh प्रकट 
हो जाता जिस रूप में न्यूटन ने स्थिर किया है । हमारे यहाँ आकर्षणस कळी ; 
कल्पना (hypothesis) के रूप मे ही रह गयी भौर न्यूटन ने इसे सिद्धान्त (theory 

में दिया । 
E = की भिन्न गतियों के कारण पर विचार करते हुए दा 
सम्बन्धी कल्पना की गई है इसलिए यह असंगत न दा यदि ग्रहों की गति संबं 
कोपरनिकस, केपलर और न्यूटन के सिद्धान्त संक्षेप में बतला दिये जाय । 


कोपरनिकस की कल्पना 
१५८७ fao ( १५३० ई० ) में कोपरनिकस ने जो ग्रन्थ लिखा उसमें 
दिवलाया कि यदि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हुए मान लिये जाथ 
तो ग्रहों की प्रत्यक्ष टेढ़ी, सीधी गतियाँ सहज ही समझायी जा सकती ë । इसी फो 
कोपरनिकस की रीति कहते हैं । 


फ्रेपलर के नियम 


(१) जिस कक्षा में यह सूयं की परिक्रमा करता है वह दीघंवृत्त के धार्कार 
'की होती है, जिसकी एक नाभि पर सूर्यं का केन्द्र होता है । 7 
(२) सूये और किसी ग्रह के केन्द्रों को मिलाने वाली रेखा समान काल में 
समान क्षेत्रफल बनाती है । ५ 
(३) दो ग्रहो के भगणकालों के चर्गों का परस्पर सम्बन्ध वही होता है षो 
सम्बन्ध सूर्य से उनकी मध्यम दूरियों के घनों का होता है । 
अब संक्षेप में यह नतलाया जाता है कि केपलर ने किस गणना से यह निगल 
निकाले थे। 
यह सब को अनुभव होगा कि जैसे-जँसे कोई वस्तु दूर होती जाती है वैसे-वेसे 
देख पड़ता है कि वह छोटो होती जाती है क्योंकि दूर हो जाने से उस वस्तु से जो कोण 
नेत्र पर बनता है वह छोटा होता जाता है । मान लो न नेत्र का स्थान है और क ख 
एक वस्तु है जो दूर होती जा रही है । जब वह क ख स्थान पर होगी तष न पर 
उससे क न ख कोण बनेगा और जब वह का खा स्थान पर पहुँच जायगी तब न पर 
उससे का न खा कोण बनेगा जो क न ख कोण से छोटा है। इसी कारण का खा 
स्थान पर वही वस्तु छोटी देख पड़ेगी, यद्यपि वस्तुतः उसके आकार में कोई भेद नहीं 
पड़ा । (देखो चित्र १६) । 
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यदि सूरये बिम्ब प्रतिदिन बेध करके देखा जाय ता प्रतिदिन वह एक ही 
आकार का नहीं देख पड़ता। जब सूर्य धनु राशि के कोई १४° पर होता है 
(३ जनवरी को) तब उसका विम्ब सबसे बढ़ा देख पड़ता है । इस दिन इसके बिम्ब 
का भान ३२/३५' ९” होता है । इसी दिन इसकी दैनिक स्पष्ट गति भी तीब्रतम 
अर्थात्‌ ६१,६९६” होती है । इसके वाद शसैः-शनैः सये बिम्ब छोटा होता जाता है 
और गति मंद होती जाती है । जब सूर्य मिथुन राशि के कोई . १६० पर होता है 
अर्थात्‌ पहले स्थन से १५०० बढ़ जाता है तब बिम्ब सबसे छोटा अर्थात्‌ ३१7३०७१ 
कः होता है और दैनिक स्पष्ट गति मन्दतम अर्थात्‌ ५७०११- ५५ हो जाती है । 
बिम्ब के छोटा-वड़ा देख पड़ने का कारण यह तो नहीं है फिसये का आकार ही 
वास्तव में छोटा-बड़ा हो जाता है वरन्‌ यह है कि सूर्य की दूरी ही घटती-बढ़ेती रहती 
है । यह मत हमारे सिद्धान्तों का भी ë 


यदि सूर्ये बिम्ब के अद्धंध्यास का मान स हो और पृथ्वी से सूर्य की निकटतम 
दूरी क हो तो सूर्य के अ बिम्ब से जो कोण पृथ्वी पर बनेगा उसकी ज्या=स|क 


परन्तु इस दिन सूर्य का बिम्ब ३२/३५'२१ होता है, इसलिए अद्धंबिम्ब 
१६/१७६ होगा, 


इसलिए ज्या १६/१७६“ 


परन्तु जब कोण बहुत छोटा होता है तब कोण और कोण की ज्या के मानों 
में कोई अन्तर नहीं होता जब कि कोण का मान Circular measure में हो या 
ज्या क मान भारतीय रीति से लिखा जाता हो !* 


१. सूर्यसिद्धान्त चन्द्र ग्रहणाधिकार श्लोक १ — ३ 
२. मध्यमाधिकार के ६०-६१ श्लोकों का विज्ञान भाष्प देखो । 
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इसी प्रकार सूर्य का बिम्ब ३१/३०७१ अथवा बिम्बाद्ध १५४५४ होता 
है तब यदि सूये की अत्यन्त अधिक दूरी “का' हो तो 
= .= १५/४१-४९ या स= का >८.१५/४५.४” 
.“,क % १६०१७'६/--का % १५४५-४" ` 
क १५४५४४” i 
अथवा का १६/१७६ (१) 
जिस स्थान पर सूर्य सबसे बड़ा देख पड़ता है उससे जब १८०° आगे जाता 
. है तब सबसे छोटा देख पड़ता है । इसलिए ऊपर निकाली हुई क, का दूरियाँ एक 
रेखा में होती हैं। इतलिए यदि दिये हुए चित्र १७ में प पृथ्वी का स्थान होतोस. 
और सा सूर्य के स्थान होंगे जब कि सूर्य क्रमानुसार सबसे बड़ा और सबसे छोटा 
देख पड़ता है अर्थात्‌ जब प सक ओर प सा=का 0 
a NG KA सा 
4 प.म 
चित्र १७ 


समीकरण (१ ) का प्रत्येक पक्ष यदि १ में से घटा दिया जाय तो, 
E a 
का १६ १७६ . 
का-क ३२.२” 
qar “as | (9) 
भौर यदि समीकरण (१) के प्रत्येक पक्ष में १ जोड़ दिया जाय तो, 
का--क__३२/३० 
का TATU (3) 
` अब यदि समीकरण (२) को समीकरण (३) के समपक्षों से भाग देदें तो; 
का-क' _ ३२९२” ३२.२४ 
MHE ३२ ३? १६२३” 
इस सम्बन्ध से प्रकट होता है कि प उस diga की नाभि है जिसका 
AT अक्ष स सा, केन्द्र स सा का मध्यविन्दु म और च्युति (cccentricity),-+ दै; 
क्योंकि किसी दीर्धवृत्त के केन्द्र से उसकी . नाभि तक जो दूरी होती है उसको दीष 


4 के लगभग 
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अक्ष के आधे से भाग देने पर च्युति का मान निकल आता है) । वहाँ का क केन्द्र से 
नाभि की दुरी का दूना और का--क दीघं अक्ष की लम्बाई है । 


इस प्रकार यदि स सा दूरी को दीघं अक्ष, प को उसकी एक नामि तथा x< 
को च्युति मानकर हीघंवृत्त खींचा जाय तो किसी कर्ण (Radius vector) प सि 
की दूरी जो स प रेखा के साथ इ कोण बनाता है इस गुर से जाना जा सकत! है-- 


चित्र १८ 
मस (१-च*) ` 
१--च><कोज्या इ $ 

जब कि च--है575“०१६७ और म स gA और पृथ्वी का मध्यम अंतर . 
स्थिर है । | * - 


पसि = 


इसलिए RT मान १--च > कोज्या इ के मानानुसार बदलता है 
जिसको संक्षेप में यों लिखते हैं : - 
2 ००१--च कोज्या इ 


जहाँ क सूयं का पृथ्वी से अंतर (कर्ण या Radius vector) है । यह 
सम्बन्ध वेध से ठीक उतरता है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि सूर्य दोघंवृत्त में चक्कर 


१. आशुतोष मुखोपाध्याय.की Geometry of Conics, Chapter, II. 
proposition III. - 
२. Loney's Elements of Coordinate Geometry, pp. 307 and 
229 (I90 edition.) 
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लगाता है और पृथ्वी इस दीघंवृत्त की नाभि पर है। इसकी जगह यह कहना आक ji 
शुद्ध है कि पृथ्वी सूये के चारों ओर घूमती हुई दीघंवृत्त के आकार की कक्षा बनाती 
है ओर सूयं केन्द्र इसं कक्षा की नाभि पर रहता है । 
इसका प्रमाण 'विज्ञान' भाग १२ पृष्ठ ७४-७८, १८८-१८८, २०३ से २०७ 
में दिया गया है । यही केपलर का पहला नियम है । ; 
f ऊपर बतलाया गया है कि सूर्य की तीब्रतम गति ६१” १०” और इसी समय 
इसका महत्तम विम्ब ३२” ३५९ होता है तथा मंदतम गति ५७" १२ और इसी 
समय न्यूनतम बिम्ब ३१० ३१” होता है। इसलिए यहु स्पष्ट है कि तीब्रतम और 


, (4.४ 


मन्दतम गतियों में जो अंतर होता है वह मध्यम गति का १३६१” अथवा स्वल्पा- 


न्तर से वश के समान है और स्पष्ट बिम्ब के महुत्तम और न्यूनतम आकारों में जो अंतर 


LAR ८५ 


होता है वह मध्यम बिम्ब षाड ३४7 अथवा स्तल्पान्तर से इ के समान है Ú इसलिए 


स्पष्ट विम्ब के परिवर्तन का सम्बन्ध १: q r ३ और स्पष्ट गति के परिवर्तन का 
सम्बन्ध १: Tay 

परन्तु १-- न= (१-5०) स्वल्पान्तर से 

गति के परिवर्तन का सम्बन्ध १: (१--६३) है । 

चाहे जिस समय देखा जाय यही पाया जायगा कि किसी ग्रह का कोणीय 
वेग स्पष्ट व्यास के वर्ग के अनुसार बदलता है । परन्तु सूर्य की का स्पष्ट व्यास सूर्य 
दुरी के प्रतिलोम के अनुसार बदलता है, जैसा कि पिछले पृष्ठों में बतलाया 
जा जुक्ना है। इसलिए कोणीय वेग, स्पष्ट व्यास के वर्ग के अनुसार अथवा कर्ण के 
वर्ग के प्रतिलोम के अनुसार बदलता है । संक्षेप में 

कोणीय वेग ०८ (स्पष्ट व्यास) ^ 


न = (न) 
कण 

चित्र १६ में प पृथ्वी का स्थान है, स सूयं का स्थान है और स प सि वह 
कोण है जो सूर्य १ दिन में चलता है । इसी प्रकार सा सूर्य का दूसरा स्थान है और 
सा प सी वह कोण है जो सूर्य १ दिन में चलता है।स, सि या सा, सी परस्पर 
बहुत पास हैं इसलिए q स और पसि के मानों में इतना कम अंतर है कि दोनों 
समान समझे जा सकते हैं। इसी तरह प सा और प सी समान समझे जा सकते 
हैं । ऐसी दशा में प स सि त्रिभुज उस वृत्त का एक खंड समझा जा सकता है, जिसका 

केन्द्र प है भौर त्रिज्या पस या प सि है । इसलिए 
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स्पष्टाधिकार uê 


> (पस) 
इस वृत्त खंड का क्षेवफल-< S प fa x 


२ 
(पस) ` 
= स्थान का कोणीय वेग X 


(पसा) * 
और सा पसी का पैत्रफल= < सा प सी % २ 


गी (पसा) 
नसा स्थान का कोणीय वेग X 


२ 
परन्तु ऊपर बतलाया जा चुका है कि 


i कि अ कोई अचल राशि है 
कोणीय वेग ec Cb (sq) ३ जब x 


सप सि वत्त खंड का क्षेत्रफल 
WAJA 220 02% 22222: 
सा प सी वत्त खंड का क्षेत्रफल 


स का कोणीय वेग > s) 


ME MSS s s 
सा का कोणीय वेग % en" 

__स का कोणीय वेगे» (पस) 
सा का कोणीय वेग X (पसा) 
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_ सा का कोणीय वेग X (सा का कणे) 


१ oo i 
——pD.—s=— १८ (स का कर्ण) * S 
— “(g sr करणार (सका कर्ण) | 


अ X (सा का कर्ण) * 


= 

इससे सिद्ध हुआ कि स.पा.स और सा प सी दोनों वृत्त खंड समान हैं । यही 
केपलर का दूसरा नियम है । 

केपलर के तीसरे नियम से सूर्य से सब ग्रहों की दूरियों का सम्बन्ध जाना जा 


सकता है । जैसे शुक्र और पृथ्वी के भगण काल क्रमशः २२४'७ दिन और ३६५'३ 


दिन हैं, इसलिए इनके भगण कालों के वर्गों का सम्बन्ध RR ३) २.६४५ 
(२२४.७) 


परन्तु केपलर के तीसरे नियम के अनुसार | 
(gq से पृथ्वी की दुरी) _(३६५.३) २ _ दप 
(सूर्य से शुक्र की दूरी) (२२४.७२ ` `; 


यदि सूर्ये से पृथ्वी की दूरी q मान ली जाय तो 
सूर्ये से शुक्र की sa=(— ) 
= (-३७८) 


७ दः 3 
< ( ३७८ ) s= = ( ३७८ ) Ej 


१००० 


qe (७३५-३५) २ KG ( aa) 


= (4 +'qo २) ३) 
5 [१-३2 (.१०२)+३ ३८३ (३-१) (-१०२)९ ` 
HX FX (F=) = २)(-१०२)3+-*""} 
बृ०(१---०३४ -.००११६--.००००६६ 
"एक बहुत सूक्ष्म संख्या) 
७.२३०३ 


= च्‌ > १.०३२५४ कक न -_.७२३ 
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केपलर ने यह तीनों नियम ग्रहों के सूक्ष्म निरूपणों से सं० १६६४-१६७४ 
वि० (१६०६-१६१६ ई०) में बनाये थे । उसको इस बात का पता नहीं था कि किन 
शक्तियों से ग्रहों में इन नियमों के अनुसार गतियाँ होती Š । कोई ७५ वषे तक इन 
नियमों, की उपपत्ति नहीं बतलायी जा सकी । इसके पश्चात्‌ न्युटन ने यह सिद्ध किया 
कि विश्वव्यापी गुरुत्वाकर्षण ही इन सत्र का कारण है । न्यूटन ने जिन तीन नियमों 
के आधार पर यह सिद्ध किया है वह गति के नियम कहलाते हैं, उसी के नाम से 
प्रसिद्ध हैं और यह हैं :— : 

पहला नियम--यदि कोई बाहरी शक्ति न लगायी जाय तो प्रत्येक वस्तु या 
तो अपनी अचल दशा में, या सीधी रेखा में समान गति से चलती हुई दशा में, रहना 
चाहती है । 

दूसरा तियम--गति का परिवर्तन लगायी जाने वाली शक्ति के मानानुसार 
होता है और यह परिवतंन उस सीधी रेखा की दिशा में होता है जिस दिशा में शक्ति 
लगायी जा रही हो । 

तीसरा नियम -प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जो परिमाण में सदैव. 
समान, परन्तु दिशा में विरुद्ध होती है अर्थात्‌ प्रत्येक क्रिया के समान परन्तु उसके 
विरुद्ध दिशा में प्रतिक्रिया होती है । 

यह नियम स्वयमूसिद्ध हैं । विशेष जानकारी के लिए गतिविज्ञान 
(Dynamics) के किसी ग्रन्थ को पढ़ना चाहिये । : 


केपलर के पहले और दूसरे नियमों से न्यूटन ने यह सिद्ध किया कि प्रत्येक 
ग्रह एक ऐसी शक्ति के कारण चल रहा है, जिसकी दिशा सूर्य की ओर है और 
जिस हा परिमाण सूये से ग्रह की दूरी के वर्ग के विलोम मानानुसार होता है । केपलर 
के तीसरे नियम से न्यूटन. ने यह सिद्ध किया कि एक ग्रह की गति की वृद्धि दूसरे 
ग्रह की गति की वृद्धि से क्या सम्बन्ध रखती है और इसीसे उसने विश्वव्यापी 
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त निकाला, जो यह है :— 


द्रव्य (matter) का प्रत्येक कण दूसरे कण को उस शक्ति से भार्काषत करता 


है, जो उन कणों की मात्राओ के गुणनफल के अनुसार तथा उन दोनों के बीच की 
दूरी के वर्ग के विलोम मानानुसार बदलती है-। 


अब यह सिद्ध करना है कि यदि किसी स्थिर बिन्दु से किसी गतिमान कण 
तक रेखा खींची जाय और वह समान काल में समान क्षेत्रफल बनावे तो वह कण 
जिस शक्ति से चल रहा है उसकी दिशा उसी स्थिर विन्दु की ओर है। यह आत 
चलनकलन (Differential Calculus) तथा गतिविज्ञान के आधार प्र संक्षेप में 
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सिद्ध हो सकती है, जो पीछे दी जायगी । इस जगह साधारण afra के ही आधार 
पर कुछ विस्तार के साथ सिद्ध की जाती है Y 

मान लो कि 'स' एक स्थिर बिन्दु है और किसी वस्तु का कोई कण स के 
चारों ओर घूमता हुआ क ख T च बहुभुज क्षेत्र बना रहा है और क ख, ग घ, 
या घ च भुज समान काल में अथवा १ पल में चलता है । यह भी मान लो कि इन 
भुजों के मान. भिन्न-भिन्न हैं और और जब तक कण किसी एक भुज पर रहता है 
“तब तक उसकी गति एकरूप (uniform) रहती है € क ख, स ख T, सग W, 
स घ च fagi के क्षेत्रफल भी समान समझ लेने चाहिये । 


अब यह प्रत्यक्ष है कि समान काल में वह कण स के चारों ओर घूमता हुआ 
समान क्षेत्रफल बनाता है । गति के-पहले नियम के अनुसार जब तक कण बहुभुज 


चित्र २० 


—— = 


१. यह युक्ति Heroes of Science : Astronomers के पृष्ठ १७३-- 
१७४ के भाधार पर है । 
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क्षेत्र की कोई सीधी भुज बना रहा है तब तक उस पर कोई शक्ति काम नहीं कर 
रही है भौर वह अपनी प्राप्त शक्ति से सीधी रेखा में जा रहा है,. परन्तु एक भुज से 
दूसरी भुज पर जैसे ही मुड़ने लगता है वैसे ही क्षण भर के लिए कुछ न कुछ शक्ति 
उस पर अवश्य लगनी चाहिये, जिससे वह अपनी पहले की सीधी चाल को बदल कर 
दुसरी सीधी चाल पर आ जाय । 
जिस समय कण ख पर है उस समय की दशा पर ध्यान दो । यदि इस समय 
कोई शक्ति न लगे तो दूसरे पल में वह क ख की ही सीध में ख प राह पर जायगा 
और क ख प रेखा सीधी रेखा होगी तथा खप और क ख समान होंगे क्योंकि गति 
में कोई अन्तर नहीं होगा ।प को ग और स से मिला दो स ख प त्रिभुज का 
आधार ख q है जो क ख के समान है और क ख की ही सीधी रेखा में है, इसलिए 
रेखा-गणित के अनुसार दोनों त्रिभुज सकख ओर स ख प के क्षेत्रफल समान हैं । 
यहः आरम्भ में ही मान लिया गया है कि स क q, सख ग इत्यादि तिभुजो के 
क्षेत्रफल समान हैं । इसलिए यह सिद्ध हो गया किस खप और q ख ग त्रिभुज भी 
` परस्पर समान हैं जो एक ही आधार स ख पर हैं इसलिए रेखागणित के अनुसार 
यह्‌ दोनों त्रिभुज स ख और q प समानान्तर रेखाओं के बीच में हैं अर्थात्‌ ग प रेखा 
gq ख के समानान्तर है । ख के समानान्तर ग र रेखा खींचो जो < < रेखा से र 
विन्दु पर मिले । तब ख प ग र समानान्तर चतुर्भुज क्षेत्र होगा । जिस समय कण ख 
पर था उस समय यदि कोई शक्ति न लगी होती तो वह बिन्दु प पर पहुँचता; परन्तु 
शक्ति लगने से वह ग.पर पहुँचा, इसलिए प्रकट है कि ख पर कण की प्रथम गति ख 
प थी और शक्ति लगने के कारण वह ख ग में बदल गयी । इसलिए गतिविज्ञान के 
“गति के समानान्तर चतुर्भुज-नियम' (parallelogram of velocities) के अनुसार 
लगी हुई शक्ति के कारण mw š g पकी गति के साथ ख र गति का संयोग हो 
गया, अर्थात्‌ ख बिन्दु पर कण में जो गति खप दिशा की ओर थी उसमें ख < की 
दिशा में ख र के समान ही दूसरी गति मिल गयी, जिससे वह कण ग विन्दु पर 
पहुंचा । इसलिए इस मिलने वाली शक्ति के कारण वह वस्तु स की ओर मुड़ी । इसी 
प्रकार यह सिद्ध हो सकता है कि बहुभुज क्षेत्र के कोण विन्दुओं ग, घ, च पर भी जो 
शक्ति लगती है वह स की दिशा में ही लगती है । 
अब कल्पना करो कि यह बहुभुज क्षेत्र करोड़ों अत्यन्त छोटी-छोटी भुजों से 
. बना है और स के चारों ओर धूमने वाला कण प्रत्येक छोटी-छोटी भुज को पल के 
करोड्वें भार में चल कर पूरा करता है तो यह प्रकट है कि उस कण पर स की 
दिशा में करोड़ों बार शक्ति संगेगी । इसलिए यह सिद्ध है कि कण ने प्रायः वक्र 
(curved) मागे को स की शोर ले जाने वाली एक अनवच्छिन्न (continuous) 
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शक्ति के कारण पूरा किया | यदि कल्पना को और बढ़ा दिया जाय और बहुभुज 
क्षेत्र की भुज इतनी छोटी हो जायें कि उनकी कोई सीमा ही न a सके और उनकी 
संख्या असंख्य हो तब भी यह तकं लागू हो सकता है । इसलिए यह सिद्ध होता है”, 
यदि कोई कण किसी स्थिर विन्दु के चारों ओर ऐसे भागे पर चले कि उससे समान. 
काल में समान क्षेत्रफल बने तो इस कण पर जो शक्ति निरन्तर लगी हुई है वह sg 
स्थिर बिन्दु की दिशा में है अर्थात्‌ वह स्थिर बिन्दु उस कण को निरन्तर आकषित्र 
किये हुए है । 
यदि स को सूये का केन्द्र मान लिया जाय और क, ख, ग इत्यादि को किसी 
ग्रह के स्थान, तो केपलर के दुसरे नियम से सिद्ध होता है कि सूर्य के चारों ओर 
घूमने वाले ग्रहों को उनकी थांभनेन्के लिए जो शक्ति काम कर रही है वह . ये की 
. ही आकर्षण शक्ति है । इसी प्रकार ग्रह भी अपने उपग्रहों को खींच रहे š! 


दक्षिणोत्तरयोरेव॑ पातो राहु. स्वरंहसा। 

विक्षिपत्येष aq — चन्द्रादीनामपक्रमातु usu 

उत्तराभिमुखं पातो विक्षिपत्यपराद्धगः । 

ग्रहं mammae याम्यायामपकषंति ॥७॥ . 

अनुवाद--( ६) चन्द्रमा आदि ग्रहों को इनके पात या राहु क्रान्तिवृत्त से विक्षेप 
के समान उत्तर या दक्षिण भी अपने वेग से हटा देते हैं । (७) जब पात ग्रह से पच्छिम 
परन्तु ६ राशि या १५०° से कम दूरी पर रहता है तब उसको क्रान्तिवृत्त से उग्र: 
हटा देता है और जब वह ग्रह से पुरब परन्तु ६ राश स कम दुरी पर रहता है तब 
उसको क्रान्तिवृत्त से दक्षिण हटा देता È । “Li 
विज्ञान भाष्य--इन दोनों क्लोकों का साधारण अर्थ यह है कि ग्रह और उसके 

पात के स्थानों को देखकर समझना चाहिये कि ग्रह ठीक क्रान्तिवृत्त पर है अथवा 
उससे कुछ उत्तर या दक्छिन हटा हुआ है । यदि ग्रह भौर पात दोनों एक ही जगह 
हों तो समझना चाहिये कि ग्रह क्रान्तिवुत्त पर है। यदि ग्रह पात से आगे अर्थात्‌ 
पुरब हो परन्तु १५०° से अधिक दूर न हो तो वह क्रान्तिवृत्त से उत्तर हटा हुआ होगा 
और यदि ग्रह पात से पीछे अर्थात्‌ पच्छिम हो परन्तु १५०° से अधिक दूर न हो तो. 
वह क्रान्तिवृत्त से दक्षिण हटा हुआ होगा । इसका कारण राहु का आकर्षण या 
अपकर्षण नहीं हे वरनु यह है कि किसी ग्रह की कक्षा क्रान्तिवृत्त के समतल में नहीं 
है इसलिए ग्रह सदैव क्रान्तिवृत्त पर नहीं रहता । ग्रह की कक्षा और क्रान्तिवृत्त जिन 
दो बिन्दुओ पर मिलते हुए जान पडते हैं उन्हीं को पात कहते हैं । जब ग्रह अपनी कक्षा 
में इन दो विन्दुओं पर रहता है तब क्रान्तिवृत्त पर देख पड़ता है अन्यया क्रान्तिवृत्त 
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से उत्तर या दक्खिन ऊपर कहे. हुए के अनुसार .होता है। क्रान्तिवृत्त से उत्तर या 
दविखन ग्रह की जो दुरी होती है उसी को विक्षेप कहते Š । यह उस वृत्त पर होता है 
जो क्रान्तिवृत्त से समकोण बनाता हुआ कदम्ब (क्रान्तिवृत्तीय ध्रुव) से होकर जाता है । 
बुधभागंबया:शीत्रात्तद्वत्पातो यदास्यित: । 
तच्छ्लीन्लाकर्षणात्तो तु RAWA यथोक्तवतु usu 
अनुव[द--(८) बुध और शुक्र के पात जब इनके शीघ्रोच्चों से उपयुक्त (६, 
७ श्लोकों में लिखे हुए) नियम के अनुसार होते हैं तब शीध्रोच्चों में आकषंण करके 
ग्रहों को क्रान्तिवृत्त से उत्तर या दक्खिन उसी प्रकार हटा देते हैं । 
विज्ञान भाष्य--६, ७ लोकों में जो नियम्‌,बतलाया गया है वह केवल 
सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, गुरु और शनि के लिए लागू है । बुध और शुक्र दो ग्रहों के स्थान 
जानने के लिए यह देखना चाहिये कि इनके शीघ्रोच्च पातों से किधर और कितनी 
दूर है । यदि शीघ्रोच्च पात से पूरब परन्तु १८०° से कम दुर हो तो ग्रह क्रान्तिवृत्त से 
उत्तर होगा और पच्छिम परन्तु १५०० से कम दूर हो तो ग्रह क्रान्तिवृत्त से दक्षिण 


होगा । 


छै é 
सहत्वास्मण्डलस्याउक: स्वल्पमेवा5पकुष्यते | 
सण्डलाल्पतया चद्धस्ततो बह्नपक्रष्यते EN 
भीमादयोल्पसु्तित्वाच्छ घ्र मन्दोच्चसंज्ञितेः । 
देवतैरपक्कष्प्रन्ते सुद्रमतिवैशिता: ।।१०॥ 

अतो aai सुमहत्तेषां गतिवशादसवेतु | 
आङकुष्पमाणास्तैरेबं व्योस्नि यान्त्यनिलाहताः ॥११॥ 


अनुवाद--( ६) सूयं. का मण्डल बहुत बड़ा है इसलिए वह अपने उच्च द्वारा 
बहुत कम खिता है। चन्द्रमा का मण्डल छोटा है इसलिए यह बहुत खिचता हे । 
(१०) मंगल भादि ग्रहों के मण्डल बहुत छोटे हैं इसलिए इनके शीध्रोच्च मन्दोच्च 
देवता इनको बहुत दूर तक बड़े वेग से खींच ले जाते हैं । (११) इसलिए इनमें धन 
भौर ऋण संस्कार इनकी गति के कारण बहुत करना पड़ता है। इस प्रकार यह ग्रह 
अपने शीघ्रोच्च मन्दोच्च देवताओं से खिचे हुए. और प्रवह वायु का धक्का खाते हुए 
आकाश में चलते हैं। 


विज्ञान भाष्य--हमारे आचार्यों ने यह देखा कि सूर्य की अपेक्षा चन्द्रमा 
अपने मध्यम स्थान से पुरबश्या पच्छिम अधिक रहता है और मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, 
शनि इऱयादि तो अपने मध्यम स्थान से कहीं अधिक प्रव या पच्छिम देख पडते हैं 
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afaq उन्होंने इन ग्रहों के मण्डलों को चन्द्रमा से भी छोटा समझा जैसा कि यह 


प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं, और यह निश्चय किया कि इनके मण्डल बहुत छोटे हैं इसी- 
लिए इनमें शीघ्रोच्चों और मन्दोच्यो के आकर्षण का प्रभाव बहुत पड़ता है । 


परन्तु ग्रहों के मध्यम स्थान से कुछ पूरब या पच्छिम देख पड़ने के यथार्थ 
कारण हैं ग्रहों की कक्षाओं के आकार | ग्रहों की कक्षाएँ दीर्घवृत्त के आकार की हैं 
जिनकी च्युति (eccentricity) के परिमाण एक से नहीं हैं; इसीलिए मध्यम और 
स्पष्ट स्थानों में मुख्यतः अन्तर पड़ता है, ग्रहों के मण्डलों के आकार के कारण नहीं । 
इनके आकारों का ज्ञान-पिछले पृष्ठ की सारिणी से स्पष्ट होगा जो राबटं बाल की 
'स्फेरिकल एस्ट्रानोमी” पृष्ठ ४३२ से ली गयी है। चन्द्रमा का अद्धंव्यास १०७६ 
मील है । 

चक्रानुवक्रा कुटिला मन्दा मन्दतरा समा। 

तय! शीघ्रतरा ज्ञोत्ना ग्रहाणामष्हधा गति : ॥१२॥ 

तत्नातिशीज्रा शीघ्राख्या' मन्दा मन्दतरा समा । 

ऋज्वीति पञ्चधाज्ञेया या वक्रा सानुवक्रगा ॥१३।। 


अनुवाद--(१२) वङ्ग, अनुवक्र, कुटिल, मन्द मन्दर, सम, शीघ्रतर मोर शीघ्र 
नामक आठ प्रकार की गतियां ग्रहों में होती हैं। (१३) इनमें से अति शीघ्र शीघ्र, 
मन्द, मन्दतर और सम गतिपाँ सीधी होती हैं अर्थात्‌ जब ग्रह में यह गतियां 
होती हैं तब वह राशि-चक्र में पच्छिम से पूरब को जाता हुआ देख पड़ता है और वक्र 
के साथ जो अनुवक्र और कुटिल गतियां हैं वह वक्र गति कहलाती हैं क्योकि जब ग्रह 
में ऐसी गतियां होती हैं तब वह राशि-चक़् में पूरब से पच्छिम को उलटा जाता हुआ 
देख पड़ता है । जब ग्रह में सीधी गतियां होती हैं तब वह मार्गी और जब वक़ गतियाँ 
होती हैं तब वक्री कहलाता Š । 


विज्ञान भाष्य--पह भिन्न-भिन्न गतियां ग्रह में कैसे हो जाती हैं इसका 
कारण हमारे सिद्धान्तो में कहीं नहीं बतलाया गया है, क्योंकि जब तक पृथ्वी अचल 
समझो जायगी तब तक इसका कारण अच्छी तरह नहीं समझाया जा सकता । हाँ यदि 
पृथ्वी को भी अन्य ग्रहों की भाँति सूर्य की परिक्रमा करती हुई मान लिया जाय जो 
कई प्रयोगों से सिद्ध भी हो गया है तो यह सहज ही समझा जा सकता है कि किसी 
ग्रहों में यह आठ गतियां कैसे देख पड़ती हैं; यद्यपि यथार्थ मे ग्रह निरंतर पच्छिम से 
दरब को जाता हुआ सूर्यं की परिक्रमा कर रहा है । इस सम्बन्ध में मैंने 'विज्ञान' 
भाग १३ पृष्ठ २६४-२६६ पर जो लिखा था वही यहाँ उद्धत करता हूं । 
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| यदि आप मैदान में एक झंडा गाइ दें ओर झंडे से ४,७,१०,१५,५२,८*, 
'१६२, और ३०० फर्लांग के अन्तर पर एक एक घेरा दो तीन फुट ऊँचा करवा दें; 
' प्रत्येक घेरे के पास एक एक घुड़सवार नियुक्त कर दें; आप स्वयं झंडे के पास खड़े हो 
जाये और घुड़सवारों को आज्ञा दे दें कि प्रत्येक घुड़सवार अपने अपने घेरे के पास इस 
' तरह खड़ा हो जाय कि सब एक ही सीध में दिखाई पड और तदनन्तर सब सवार एक 
। साथ ही घेरे का इस वेग से चक्कर लगाने लगें कि सबसे पास वाला एक चक्कर ८८ 
! सेकंड में, इससे कुछ दुरवाला २२५ सेकंड में, तीसरा ३६४ सेकंड मे, चौथा ६८७ 
। सेकंड में, पांचवां ४३३२ सेकंड में, छठा १ ०७५४ सेकंड में, सातवां ५१० मिनट में 
¦ और आठवां १००३ मिनट में, चक्कर पूरा करने लगे, तो जिस प्रकार यह घुड्सवार 
|सेकंडो में आपकी परिक्रमा करते हुए जान पड़ेंगे वैसे ही सौर-मंडल में ग्रह दिनों में 
' सूर्य की परिक्रमा करते हुये दिखाई पड़ते हैं । अंतर केवल इतना होगा कि सवार एक 
| धरातल में चक्कर लगाबेंगे पर ग्रह कुछ उत्तर दक्खिन हट भी जाते हैं । 
| यदि आप झंडे के पास न खड़े होकर स्वयं झंडे से तीसरे घोड़े पर सवार 
होकर पहले कहे हुये वेग से चक्कर लगाने लगें तो आपको झंडे और घुड्सवार जैसे i 
दिखाई पड़ेंगे वही दृश्य हम पृथ्वी निवासियों को ग्रहों के सूर्य का चक्कर लगाने में 
| दिखाई पडता Š । कभी यह जान पडता है कि ग्रह आगे बढ़ते जा रहे हैं ओर कभी 
| जान पड़ता है कि कोई पीछे हो रहे हैं और कभी ठहरे हुये भी दिखाई पड़ते हैं । 
| ऊपर सवारों के उदाहरण से आपको विदित हो गया होगा कि यदि सवार 
. | तीसरे घोड़े पर बैठ कर झंडे की परिक्रमा करे तो बाहर और भीतर दोनों ओर वाले 
| घोड़ों की गतियों में वही 'वक्रानुवक्रा कुटिता तथा “शीघ्रा शीघ्रतरा” गतियों की 
| विलक्षणता दिखाई देती है, जैसे पृथ्वी रूपी घोड़े पर सवार पृथ्वी निवासियों को 
| अन्य ग्रहों की गतियों में विलक्षणता दिखाई देती है । समझाने के लिये हमको दो 
' उदाहरण लेने होंगे--एक ऐसे ग्रह का जो पृथ्वी और सूये के बीच में है और इसरा 
ऐसे ग्रह का जो सूर्य और पृथ्वो के वाह है । पहले के लिये बुध और दूसरे के लि 
| मंगल २१ तथा २३ fadi में लिये गये हैं । 
| चिक्र २१ में सबने बड़ा वृत्त राशि-वक़ है, जिस पर घुमता हुआ सूर्य एक 
वर्षे सें एक चक्कर लगाता हुआ जान पड़ता है । जहाँ वसंत-विषुव लिखा हुआ है वहाँ 
जब सूर्य दिखलाई पड़ता है तब वसंत ऋतु का आरम्भ होता है और इस दिन 
दिन रात समान होते हैं । यहीं से आरम्भ करके राशिचक्र बारह भागों में बांटा 
'गया है । इसलिये जिस-जिस भाग पर मेष वृष इत्यादि लिखा हुआ है उसे सायन 
. मेष, सायन वृष समझना चाहिये। सायन Wq का आरम्भ २१, २९ माचे को होता 
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है । सायन मेष से २३ और आगे निरयन मेष मास का आरम्भ होता है, यह १३, 
१४ अप्रेल ` को पड़ता है। सूर्य राशि चक्र में मेष से वृष, वृष से मिथुन इत्यादि 
राशियों में जाता हुआ जान पड़ता है । 


राशि चक्र मे छोटा वृत्त भुकक्षा है। इसी पर पृथ्वी चलती हुई 'स' सूर्यं की, 
जो केन्द्र में है, एक वर्ष में एक परिक्रमा कर लेती है ' सूयं निवासियों को पृथ्वी भी 
मेष से वृष, वृष से मिथुन, मिथुन से कर्क, कर्क से सिह इत्यादि राशियों में भ्रमण 
करतो दिखाई देती है । इसी के waw से हम लोगों को सूयं भ्रमण करता हुआ जात 
पड़ता है । चित्र २१ में इसका भ्रमण पसे आएरम्भ होता हुआ दिखाया गया है और 
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२, ३, ४, इत्यादि विन्दुओं पर घड़ी को सुइ्यां जिस दिशा में चलती हैं उसके 
प्रतिकूल दिशा में पृथ्वी जाती है । चलने की दिशा तीर की दिशा से जानी जा 
सकती है । पृथ्वी की दैनिक गति विषम होने से भूकक्षा के विन्दु असमान अंतर पर 


दिखाये गये हैं । 


सत्रसे छोटा वृत्त बुध ग्रह की कक्षा है । मान लीजिये कि बुध ब« से चलना 
आरंभ करता है और अपनी कक्षा में २, ३, ४ इत्यादि विन्दुओ पर घड़ी की प्रतिकूल 
दिशा में तथा सूर्य निवासियों को मेष, वृष, मिथुन इत्यादि राशियों में जाता हुआ 
दिखाई देता है । चित्र में ब« वहाँ लिखा है जहाँ बुध उस समय है जब कि पृथ्वी पद 
पर है । जब बुध विन्दु २ पर जाता है तब पृथ्वी अपनी कक्षा में विन्दु २ पर जाती 
है । जब बुध अपनी कक्षा में विन्दु २ से विन्दु ३ पर जाता है तब पृथ्वी अपनी कक्षा 
में विन्दु २ में बिन्दु ३ पर जाती है। इसी तरह और विन्दुओं के लिये भी समझना 
चाहिये, जैसे जब बुध अपनी कक्षा में विन्दु ७ पर होता है तब पृथ्वी अपनी कक्षा 
में विन्दु.७ पर रहती है, इत्यादि । यदि यह देखना हो कि पृथ्वी से बुध किस दिशा 
में राशि चक्र पर दिखाई देगा तो बुधःओर पृथ्वी उस समय जहाँ हों, उन विन्दुओं 
को मिलाकर राशि-चक्र तक ले जाइये । जहाँ यह रेखा पहुँचेगी वहीं बुध का स्थान - 
होगा । चित्र की सरलता के लिये पृथ्वी और बुध को मिलानेवाली रेखाएँ नहीं 
दिखाई गई हैं परंतु बुध से राशि चक्र तक यह कटी रेखाओं से प्रकट की गयी हैं । 
जैसे जब पृथ्वी प, और बुध ब, बिन्दुओ पर होते हैं तब Ta ब का मिलाने वाली 
रेखा राशि चक्र में १ विन्दु कर पहुंचती है अर्थात्‌ पृथ्वी निवासियों को बुधं, राशि- 
चक्र के विदु १ पर अथवा कुभ राशि के अन्त में दिखाई पड़ेगा । जब पृथ्वी पर 
पर पहुंचती है तब बुध बर पर पहुँचता है .और राशिचक्र में विन्दु २ पर अथवा 
मीन राशि में दिखाई देता है और पड ( अर्थात्‌ जब पृथ्वी अपनी कक्षा में बिन्दु ३ 
पर होती है) से बुध ब पर होने के कारण राशिचक्र में विन्दु ३ पर मीन के अन्त में 
दिखाई देगा । जब बुध अपनी. कक्षा में ४ पर होगा तब पृथ्वी भी. अपनी कक्षा में ४ 
पर होगी और पृथ्वी निवासियों को बुध राशि-चक़् में बिन्दु ४ पर अर्थात्‌ ३ से कुछ 
ही आगे दिखाई पड़ेगा । जब बुध अपनी कक्षा šq से तक आया तब पृथ्वी भी 
१ से २ पर अपनी कक्षा में आयी ओर हम लोगों को बुध राशि चक्र में कुंभं से 
मीन में जाता हुआ दिखाई पड़ा। जब बुध २ से ३ पर अपनी कक्षा में गया 
तब पृथ्वी भी २से ३ पर अपनी कक्षा में गयी और यहाँ के निवासियों को बुध 
राशि चक्र में २ से ३ तक मीन राशि में आगे जाता हुआ दीख पड़ा । इस बार बुध 
राशि चक्र में उतना आगे ,नहीं बढ़ा जितना पहले बढ़ा था अर्थात्‌ बुध की चाल 
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` पहने से मन्द पड़ गयी । ३ से ४ तक पहुँचने में बुध राशि-चक्र बहुत ही कम आगे 
' बढ़ा, इसलिये यदि यह कहा जाय कि बुध की चाल नहीं के समान है तो कोई अत्युक्ति 

नहीं होगी । ऐसी दशा में वुध कुछ ठहरा हुआ जान पड़ता Ë । जब बुध अपनी कक्षा 
में ४ पे ५ पर जायगा, पृथ्वी भी अपनी कक्षा में ४ से ५ पर आयगी और पृथ्वी 
निवासियों की बुध राशि-चक्र में उलटा ४ से ५ तक जाता हुक्षा दिखाईं पड़ेगा अर्थात्‌ 
बुध वक्री हो गया, ऐसा जान पड़ेगा । जब वुध ५ से ६ पर अपनी कक्षा में जायगा 
तब पृथ्वी भी अपनी कक्षा में ४ से ६ पर जायगी और हम लोगों को बुध राशि 
चक्र में ५से ६ तक उलटा मीन से कुम्भ राशि में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, परंतु 
चाल बहुत तीव्र हो जायगी । यहाँ भी बुध वक्री कहा जायगा, यद्यपि वह अपनी 
कक्षा में उसी क्रम से जा रहा है । जब बुध ६ से ५ तक जाता है, राशि चक्र में 
६ से ७ तक उलटा जाता हुआ - दिखाई पड़ता है । परन्तु अपनी कक्षा में ८ से & 
तक जाते-जाते यह राशि चक्र में ८ से $ तक सीधा आता दिखाई देगा अर्थात्‌ बुध 
की चाल मार्गी हो जायगी, परन्तु रहेगी बहुत मन्द । अन्न यह स्पष्ट हो गया होगा 
फि यद्यपि सूर्य के विचार से बुध और पृथ्वी दोनों एक ही दिशा में जाते हुए दिखाई 
पड़ते हैं तथापि पृथ्वी निवासियों को बुध राशि चक्र में एक से ४ तक आगे बढ़ता 
हुआ जान पड़ता है और ४ से & तक पीछे हटता हुआ जान पड़ता है। जब आगे बढ़ता 
है तब मार्गी कहलाता है और पीछे हटता है तब वक्री हो जाता है । जब मार्गी रहता 
है तब भी इसकी चाल एक सी नहीं दीखती वरनु कभी बहुत शीघ्र बढती हुई जान 
पड़ती है, कभी मन्द पड़ जाती है और कभी ठहरी सी जान पड़ती है । और जब 
वक्री होता है तब भी चाल द्रुत, द्रततर, मंद, मंदतर तथा स्थिर सी जान पड़ती है । 
यहाँ एक बात और जानने योग्य है । जब पृथ्वी प पर होती है और बुध 
q` पर तब सूर्थ और पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा मकर के अन्त पर पहुँचती है 
अर्थात्‌ सूर्यं मकर में दिखाई देता है, परन्तु बुध कुम्भ के अन्त में । इसलिए बुध सूयं 
के पुरब रहता है और सूर्यास्त के बाद पच्छिम में दिखाई देता है । प* से सूर्य कुम्भ 
राशि के आदि में दिखाई पड़ता है और बुध मीन के आदि में, परे से सूर्य कुम्भ में 
कुछ और आगे बढ़ा हुआ जान पड़ता है, परन्तु बुध . मीन के अन्त तक पहुँचा हुआ 
दिखाई पड़ता है ओर इसी के पास सूर्यं और बुध का अन्तर सबसे अधिक होता है । 
ऐसी दशा में यदि पृथ्वी और बुध को मिलाने वाली रेखा बढ़ायी जाय तो वह बुध 
की कक्षा को स्पशं करती हुई जायगी, और पृथ्वी और सूर्यं को मिलाने वाली रेखा 
से जो कोण.बनायेगी वह सबसे बड़ा. होणा । इसी-को सूर्य और बुध का महत्तम 
अन्तर (Greatest elongation) TAAT यह अन्तर सूर्य के पूवं की ओर होता 
है । महत्तम अन्तर के कुछ दिन पीछे ही बंध की गति वक्री हो जाती है और अन्तर 
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घटने लगता है और घटते-घटते बुध पृथ्वी और सूर्य फे बीच में आ जाता है धर्षात्‌ 
अन्तर शून्य हो जाता है । ऐसी दशा में बुध सूर्य के साथ उदय और अस्त होता है । 
इसी को बुध की भीतरी युति (Inferior conjunction) कहते हैं । जब सूर्य से बुध 
का अन्तर १२० के लगभग हो जाता है तब सूर्ये के निकट होने से उसके प्रकाश के 
कारण कोरी आँख से वुध नहीं दिखाई पड़ता । इसलिए कहा जाता है कि बुध का 
अस्त पच्छिम में हो जाता है क्योंकि बुध पच्छिम में ही दीखते-दीखते छिप जाता है । . 
भीतरी युति के समय से कुछ पहले वक्री होने पर बुध दाहिने हाथ की ओर जाता है 
और सूर्य बायें हाथ की ओर, इसलिये सूर्य से बुध बहुत ही शीघ्र हटता है अर्थात्‌ 
पच्छिम में अस्त होने के बाद थोड़े ही दिनों में वह सूर्य से पच्छिम चला आता है 
और सूर्योदय के पहले ही उदय होकर पूर्व में दिखाई देने लगता हैं, तब कहते ë कि 
बुध का पूर्व में उदय हो गया । जब बुध १ २० सूर्य से पच्छिम हो जाता है तब फिर 
दिखाई पड़ने लगता है । तभी उसका उदय मानते हैं, गति भी वक्री से कुछ ही दिनों 
में भार्गी होने लगती हैं । | 
इस प्रकार मार्गी होने के पीछे वुध क्रमशः सूर्य से दूर होता जाता है छोर 

जब वह अपनी कक्षा में बिन्दु ७ और ८ के बीच में जाता है तब भी सूर्य से इसका . 

' अन्तर महत्तम हो जाता है । फिर बुध सूर्य के पास होता जाता है और डेढ़ महीने 
में सूये के इतना पास हो जाता है कि आँख से दिखाई नहीं पड़ता । सूर्य-सिद्धान्त के 
अनुसार जब अन्तर १४० का रह जाता है तब अस्त होना मानते हैं। जब बुध और 
सूर्थ का अन्तर शून्य हो जाता है तब दोनों एकसाथ क्षितिज के ऊपर आते हैं । 
ऐसी दशा में बुध और सूर्य की बाहरी युति (Superior conjunction) होती है । 
बाहरी युति के समय बुध मार्गी रहता है U 


बाहरी युति के समय बुध और सूर्य दोनों बायीं ओर को जाते हुए दिखाई 
पड़ते हैं, इसलिये बुध को सूर्य से दूर होने में अधिक दिन लगते हैं अर्थात्‌ जब बुध 
पूर्वे में अस्त होता है तब पच्छिम के अस्त काल से अधिक काल तक अस्त रहता है 
और पच्छिम में देर में उदय होता है । 

यह लिखा गया है कि पच्छिम में बुध तब अस्त होता है जब सूर्यं मौर बुध 
का अन्तर १२० से कम हो जाता है ओर पूर्व में अस्त तब होता है जबर दोनों का 
अन्तर १४० से. कम हो जाता Š । इसका.कारण यह है कि भीतरी युति के समय बुधं 
पृथ्वी से बहुत पास रहता है इसलिये उसका बिम्ब बड़ा दिखाई पड़ता है और जब 
तक सूयं से १२० की दूरी तक नहीं हो जाता तब तक. दिखाई पड़ता है । परन्तु 
बाहरी युति के समय बुध सूर्ये से भी दूर हो जाता है इसलिये उसका बिम्ब छोटा 


\ 
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दिखाई पड्ता है और जब उसकी दूरी १४० रहती है तभो छिप जाता है । शुक्र भी 
भीतरी युति के समय सवसे वड़ा दीखता है और बाहरी युति के समय सबसे छोटा । ' 

इससे सिद्ध हो गया होगा कि ग्रह अस्त होने के पीछे कहीं चले नहों जाते वरन 
सूर्य के इतने पास हो जाते हैं कि आंख से दिखाई नहीं पड़ते । हाँ दूरवीन से ag 
सूर्य के चाहे जितने पास हों दिखाई पड़ सकते हैं । 


बुध और शुक्र दोनों ग्रहों की कक्षाएँ पृथ्वी की कक्षा के भीतर हैं इसलिए 
जो बात बुध के लिए कही गयी है वह शुक्र के लिए भी लागू है। अन्तर केवल इतना 
है कि शुक्र की कक्षा बुध की कक्षा से बड़ी है इसलिए भोतरी युति के समय शुक्ल 
पृथ्वी से अत्यन्त निकट हो जाता है । दुरबीन से देखने पर बुध और शुक्र दोनों में 
उसी प्रकार कलायें दिखाई पड़ती हैं जैसी चन्द्रमा में बाहरी युति के समय दोनों ग्रह 
पूर्ण गोल दीखते हैं, क्योंकि उस समय पूरा प्रकाशित बिम्ब हमारे सामने रहता है । 
जब ग्रह कुछ वगल में हो जादा है तब पूरा प्रकाशित भाग हम लोगों को नहीं दीखता, 
दिन-दिन बिम्ब कुछ खंडित होता जाता है । परन्तु प्रकाश अधिक मिलता है, क्योकि 
दूरी कम होती जातो है इसलिए खंडित ग्रह भी पास होने के कारण अधिक प्रकाश 
देता है । भीतरी युति के समय ग्रह का प्रकाशिद भाग सूर्य की ओर होता है इसलिए 
` हमको ग्रह से ज्रा भी प्रकाश नहीं मिलता और वह एक काले धब्बे को तरह दूरबीन 
. में दिखाई पड़ता है । शुक्र की कलायें चित्र रर में दिखाई गई हैं । 


चित्न २३ में राशि-चक्र का केवल वह भाग दिखाया गया है जहाँ मंगल वक्री 
और फिर मार्मी होता हुआ जान पड़ता है । स सूर्य केन्द्र में है। पृथ्वी अपनी कक्षा 
में और मंगल अपनी कक्षा में सूये की परिक्रमा इस प्रकार करते हैं कि वह राशि 
चक्र में मेष से वृष, वृष से मिथुन में जाते हुये (सूयं से) दिखाई देते हैं । सूये में स्थित 
मनुष्य को कोई ग्रह वक्री होते हुये नहीं दीख सकते; उसे सब ग्रह एक ही तरफ से 
परिक्रमा करते हुये देख पड़ते हैं । हाँ gedi निवासियों को मंगल मार्गी, शीघ्रगामी, 
मन्दगामी, स्थिर तया वक्री, मन्द गामी, फिर मार्गी दिखाई पड़ता है । मंगल को 


एक परिक्रमा ६८६ दिन में पूरी होती है इसलिए १०° की परिक्रमा वह्‌ 
दिन वा १६ दिन में कर लेता है और इतने समथ में पृथ्वी १९° के लगभग चलती 


है, क्योंकि पृथ्वी की एक परिक्रमा ३६५ दिन में पूरी होती है अर्थात्‌: १ दिन में प्रायः 
१° परिक्रमा होती है । : : 


मान लीजिये पृथ्वी अपनी कक्षा में विन्दु १ पर हे और मंगल भी अपनी : 
कक्षा में विन्दु १ पर है तब पृथ्वी निवासियों को मंगल राशि चक्र में १ विन्दु पर 
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उच २३'--मंगलकी Paq प्रिन्न गति 


दिखाई देगा । जब पृथ्वी १६ दिन में अपनी कक्षा के विन्दु २ पर पहुंचती है, मंगल 
भी १०° चलकर अपनी कक्षा में विन्दु २ पर पहुँचेगा और हम लोगों को, दिखाई 
पड़ेगा कि वह राशि चक्र में विन्दु २ पर है। जब पृथ्वी अगले १६ दिन में विन्दु ३ 
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पर पहुंचेगी, मंगल भी विन्दु ३ पर अपनी कक्षा में पहुँचेगा और दिखाई पड़ेगा कि 
राशि चक्र में वह २ विन्दु के पास ही जरा सा आगे हटा है । यहाँ मंगल कुछ दिनों 
तक स्थिर सा जान पड़ेगा, क्योंकि १६ दिन के भीतर राशि चक्र में २ से ३ तक 
बहुत कम गया है | जब पृथ्वी और मंगल अपनी अपनी कक्षा में विन्दु ४ पर पहुंचेंगे 
तब मंगल राशि चक्र में fag ४ पर अर्थात्‌ पीछे हटा हुआ दिखाई पड़ेगा । इसी 
को कहते हैं कि मंगल वक्रो है यद्यपि मंगल की चाल अपनी कक्षा में वैसी ही सीधी 
है । ४ विन्दु पर पृथ्वी, मंगल और सूर्य के बीच में हो जाती है, अर्थात्‌ पृथ्वी के 
दाहिने सूर्यं होता है भौर बायें मंगल । इस प्रकार सूर्य का अन्तर ६ राशि या १८०° 
का हो जाता है। इसी स्थिति को कहते हैं कि मंगल सूर्य से षडभान्तर पर (In 
opposition ) है । जब सूर्यं अस्त होता है तभी मंगल पुर्व में उदय होता है और 
जब सूर्य उदय होता है तभी मंगल पच्छिम में अस्त होता हे । इस स्थिति में मंगल 
पृथ्वी से अत्यन्त निकट होता है, इसलिए इसका बिम्ब बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है 
और दूरबीन से देखने पर उसी समय मंगल ग्रह की बहुत सी बातें दिखाई, देती हैं । 
जज पृथ्वी और मंगन अपनी-अपनी कक्षा में ५ विन्दु पर होते हैं तब हम 
लोगों को मंगल राशि चक्र में ५ बिन्दु पर और पीछे हटा हुआ देख पड़ता है । दोनों 
ग्रह अपनी-अपनी कक्षा में जब ६ बिन्दु पर आते हैँ तब मंगल राशि चक्र में कुछ 


आगे खसका हुआ ६ बिन्दु परं दिखाई देता है, यहाँ भी मंगल कुछ देर के लिए स्थिर 
सा जान पड़ता है, फिर आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है । 


जब पृथ्वी और मंगल के बीच में सूय होता है अर्थात्‌ जब पृथ्वी ४ पर 
और मंगल 'म” पर होता है तब मंगल की दूरी पृथ्वी से अत्यन्त अधिक होती है । 
ऐसी स्थिति को “मंगल की सूर्य से युति होती है', ऐसा कहते हें । इस दशा में मंगल 
का बिम्ब बहुत छोटा दीखता है । 

इन दोनों चित्रो से प्रकट है कि भूकक्षा के भीतरवाले ग्रह उस समय वक्री 
होते दिखाई देते हैं जब भीतरी युति होने को होती है और भीतरी युति के समय वह 
वक़ी ही रहते हैं । परन्तु भू कक्षा के बाहर वाले ग्रह उस समय वक्री होते हैं जब वह 
सूर्य से ६ राशि अथवा १५०० के लगभग दूरी पर होते हैं और जिस समय वह ठीक 
आमने सामने (In opposition) होते हैं, उस समय वक्री ही रहते हैं । भीतरी ग्रह 
(Inferior planets) प्रत्येक परिक्रमा की भीतरी ओर वाहरी दोनों युतियों 
के समय अस्त रहते हैं अर्थात्‌ सूर्य के पास रहने के कारण सूर्य के प्रचण्ड प्रकाश में 
कोरी आँख से नहीं दिखाई देते हैं परन्तु बाहरी ग्रह (Superior planets) कीः एक 
परिक्रमा में केवल एक युति होती है, तभी यह अस्त हुए कहे जाते हैं । 
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इस प्रकार यह प्रकट है कि पृथ्वी को चलती हुईं मान लेने से ग्रहों की विलक्षण 
गतियों का समझना बड़ा ही सहज है । यदि पृथ्वी अचला मानी जाय तो यह किसी 
प्रकार नहीं समझाया जा सकता कि ग्रहों की वक्री गति क्यों होती है । 


तत्तदगतिवशान्तित्यं यथा दुक्तुल्यतां ग्रहाः । 
प्रयान्ति amaeana स्फुटीकरणमादरात्‌ ॥१४॥ 


अनुवाद--( १४) इन इन गतियों के वश होकर ग्रह जिस प्रकार हकतुल्यता 
को प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ वेध के स्थान में पहुंचकर प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं बही स्पष्ट 
करने के (उसी को गणित से जानने के) नियम आदर के साथ कहता हूँ । 


विज्ञान भाष्य --यह श्लोक बड़े महत्व का है । इससे सिद्ध होता है कि हमारे 
पुराने आचाये ग्रहों के स्पष्ट स्थान इसीलिए निकालते थे जिससे गणित और प्रत्यक्ष 
वेध में कोई अंतर न पड़े । इसके लिए स्पण्टाधिकार में सूकम से सूक्ष्म नियम बनाये 
गये । परन्तु जैसा fs मध्यमाधिकार के sç श्लोक के विज्ञान भाष्य में मैं बतला 
चुका हूँ कि चाहे यंत्र स्थूल हों चाहे सूक्ष्म, इनसे वेध करने में कुछ न कुछ प्रयोगात्मक 
अशुद्धि (Experimental error) रह ही जाती है इसलिए काल पाकर कुछ भेद 
. पड़ जाता है, जिससे समय-समय पर संशोधन करना पड़ता है। इसी को 'बीज' 
संस्कार कहते हँ । उदाहरण के लिए मान लीजिये कि कोई घड़ी प्रति दिन एक सेकंड 
मंद होती हो तो ६० दिन में वह १ मिनट और १ वर्ष में ६ मिनट पीछे हो जायगी । 
परन्तु व्यवहार में यही कहा जायगा कि घडी बहुत शुद्ध है; क्योंकि ६० दिन में १ 
मिनट का अंतर या प्रतिदिन एक सेकंड का अंतर नहीं के समान है । यदि qg अंतर 
सदैव होता जाय और घड़ी में संशोधन न किया जाय तो कई वर्षो में इतना अंतर 
पड़ जायगा कि उसको भी नहीं के समान समझना असम्भव होगा और संशोधन 
करना ही पड़ेगा | जैसे घड़ी में प्रतिदिन १ सेकंड का अंतर कुछ काल में बड़ा भारी 
रूप धारण कर सकता Š उसी प्रकार सूर्य चन्द्रमा इत्यादि ग्रहों के भगणकालों में १ 
पल का भी अंतर सँकड़ों वर्षो में बहुत बड़ा हो जाता है । इसीलिए बीज संस्कार 
करना पड़ता है । बीच-बीच में संशोधन करने की प्रथा हमारे प्राचीन आचायों को 
मान्य थी, जिनके अवतरण मैं नीचे दूँगा; परन्तु कुछ दिनों से इस विषय पर मतभेद 
हो गया है । एक पक्ष कहता है क्रि आपं ग्रन्थों पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी 
करने का अथवा संशोधन करने का अधिकार नहीं है, उनमें जो कुछ है उसको वैसा 
ही मानना चाहिये । दूसरा पक्ष कहता है कि संशोधन करना ain उचित है। नीचे 
दोनों पक्षों के तकं मुझे जहाँ तक मिले हैं दिये जाते हैं :— 
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प्रयाग निवासी पंडित इन्द्रनारायण द्विवेदी ज्योतिष भूषण, इसी श्लोक के 
अनुवाद के साथ साथ यह टिप्पणी देते हैं-- 

“'यहाँ अनेक लोग “क्तुल्यतः'' से दृश्य गणना का अर्थ लगाते हैं; किन्तु यह 
उनका भ्रम है । पूर्वापर के देखने से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि इक्तुल्यता का अर्थ 
यहाँ जिस गणना का वर्णन करते हैं उसके अनुसार अदृश्य दृष्टि से अपने स्पष्ट किये 
हुए स्थान पर दिखाई देना है अन्यथा इस गणना के अनुसार कभी भी दृष्य ग्रह सिद्ध 
नहीं हो सकते थे क्योंकि जितने संस्कार दृश्य ग्रहों के लिए आज निकाले गये हैं ये 
ही सदा होने चाहिये थे यह गोल विद्या के जानने वालों को ज्ञात ही है” १ 

इस अवतरण का भावार्थ कदाचित यह है कि ग्रहों का स्पष्ट स्थान निकालने 
के लिए जो नियम इस ग्रन्थ में बतलाये गये हैं उनके अनुतार ग्रहों का स्थान वही नहीं 
निकलता जो प्रत्यक्ष वेध से देखा जाता है। इसलिए हृकलुल्यता का अर्थ प्रत्यक्ष वेध 
नहीं है दरन वह अदृश्य वेध है जिप्ते ऋषियों ने अपने योगबल के द्वारा जाना था । 


<q पक्ष के ज्योतिषाचार्य पं० गिरियाप्रसाद जी हिवेदी जो आजकल लखनऊ 
के सवस कशोर विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं अपने सिद्धान्त शिरोमणि योलाध्याय 
के प्रभा भाषा शाष्य' * पृष्ठ ६, ७ में बहुत स्पष्ट शब्दों में यों लिखते हैं :--- 
.--हष्टादुष्डभेदेन गणितस्य द्वैविध्यं ताऽञ्चतुरख्रम्‌ । तत्न 'अदृष्टफलसिद्धयथं 
यवार्काशुक्तित: कुरु । गणितं यद्धि हृष्टाथं तत्दृष्डयुद्भवतः सदा? ॥ तथा अहृष्टफल 
fagat निर्वी आार्कोक्तमेवहि U इति तत्वविवेकीय कमलाकरोक्त्या महृषि दशित 
पथानुसारिण एवं स्फुटाः खेटाः फलादेशायोपथुज्यन्ते नतु सांप्रतिकोपलब्ध संस्कार 
संस्कृताः । निर्वीर्कोक्तमित्युक्त्या तत्विरासात्‌ । फलविषयेऽनाषंगणिता ्गीकारे aga 
श्रौतस्मातेकर्मानुष्टानसमयादिषु विप्लवः. संजायते । तस्माद्वर्माभिमानिभिः सुधीभिः 
सरलं परीक्ष्य निष्कण्टकः पन्या अनुसरणीयः । तत्तत्संस्कारोत्पन्ना: खेटास्तु केवलं ग्रह- 
णोदयास्दादि हृष्टगणितएवोपयुञ्यन्ते । दृष्टभणिताम्रिमानिनोऽदृष्टगणितोन्मूलनाय 
बहुधा विवदन्ते । परमुभयो स्वीकारेणैव निर्वाहो रत्वन्यतरस्थाङ्गीकारेणेत्यन्यत 
विस्तरः । 

. “दुष्ट और अदुष्ट के भेद से गणित दो प्रकार का है। दुष्ट जो आँखों से 
देखा जाय; जैसे ग्रहण, उदयास्त, युति और भ्ृङ्गोन्नति आदि । और अदुष्ट जो देखने 
में न आवे, जैसे तिथियोग आदि। ग्रहण आदि के देखने से ही उसका फ होता है। 
और ब्रत उपवास आदि का फल बिना देखे ही होता है। फल का आदेश केवल ऋषियों 


— 


q. प्रयाग के हिन्दी साहित्य सम्मेलन से प्रकाशित सूर्य सिद्धान्त पृष्ठ ३५ । 
२. लखनऊ से नवल किशोर प्रेस में १६११ ई० में प्रकाशित । 
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के अनुभवसिद्ध वाक्यो से होता है। जो कुछ ग्रहों की स्थिति के अनुसार फल लिखा 
उपलब्ध होगा, मनुष्य वही जान सकेगा । इस फल की कल्पना ऋषिश्रों के सिवा कोई 
नहीं कर और जान सकता ! 

“आपं ग्रन्थों में जो ग्रह स्पष्ट बनाने की रीति है उसी रीति से स्पष्ट किये 
ग्रह फलादेश में उपयुक्त हैं । क्योंकि उन्हीं स्पष्ट ग्रहों के आधार पर श्रौत और स्मार्त 
कर्मों के समय 'बँटे हैं। इसलिए उसी गणित से जो तिथि आदि सिद्ध हों उन्हीं से 
धमे व्यवस्था और उसका आचरण करना उचित है । 

“aisa में यूरोप के विद्वानों ने सूक्ष्म यन्त्र द्वारा बहुत 'से नवीन संस्कार 
निश्चित किये हैं और उनका ग्रहों में उपयोग लाकर सुक्ष्म-स्पष्ट ग्रह सिद्ध करते i 
इस स्पष्ट विधि को लेकर अंग्रेजी गणित विद्या विशारद आजकल कई एक argi 
में ग्रह स्पष्ट सिद्ध करके उनसे तिथि आदि का साधन करते हैं और उसी के अनुसार 
धर्म व्यवस्था करते हैं । परन्तु यह सवंथा अनुचित और धमं में बाधा डालना है। 
क्योंकि आषं गणित के अनुसार जब एकादशी आदि का उपवास आदि सिद्ध होगा उस 
काल में इस नवीन सूक्ष्म गणित से उसका सिद्ध होना असम्भव होगा । इस प्रकार 
ऋषियों के वचन में बाधा डालने से धमं का विप्लव होगा । ऋषियों के वाक्य उन्हीं 
की रीति पर चलने से घट सकेंगे । इससे स्पष्ट है कि धमं व्यवस्था के लिए ऋषिप्रो 
गणित का ही आश्रय उचित है । र 


“नवीन वेधसिद्ध संस्कारों को ही प्राचीन ग्रन्थों में 'बीज' नाम से लिखा है । 
और वेध से प्राचीनों ने इसका साधन भी किया हैं । परन्तु इस बीज को ग्रहणादि 
दृष्टगणित के ठीक समय ज्ञान के लिए उपयुक्त किया -है । अदृष्ट गणित में, आजकल 
की तरह नहीं घुसेड़ा । इसलिए आजकल के यूरोप के नये संस्कार केवल दृष्ट गणित 
में उपयुक्त हैं। उसमें इसका उपयोग लेने से कोई वाधा नहीं है । क्योंकि इसकी 
व्यवस्था ही इसी प्रकार से आचायों ने की है। 


जैसा -'अहष्ट फल सिद्यर्थं निर्वीजा केक्तिमेवहि । 
गणितं यदि eszi aza द्भवतः सदा ॥' 
अर्थात्‌ अदृष्ट गणित के लिए केवल निर्वीज, सूर्योक्ति, सूर्य सिद्धान्त के गणित 
का आश्रय करना चाहिये ओर इष्ट गणित के लिए जिससे ठीक आकाश और गणित 
का संवाद हो उसी से सदा गणित करना चाहिये । 
“इस प्रकार निष्पक्षपात और adafa से यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक 
विचारशील पुरुषों को, दृष्ट और अदृष्ट गणित उक्त नियमों के अनुसार मानना 
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चाहिये । केवल दुष्टमात्र को ही चार्वाकों की तरह सर्वत्र मानना महा अनुचित और 
सत्य का अपलाप करना है ।” 


इस लम्बे अवतरण में प्रमाण के लिए संस्कृत का जो श्लोक दिया हुआ है वह 
arn कमलाकर के सिद्धान्त-तत्वविवेक का है जो शक-१५८० तथा विक्रमीय 
१७१५ में लिखा - गया था । इस ग्रन्थ में आचार्य कमलाकरजी ने सूर्य सिद्धान्त का 
फहीं-कहीं अनुचित पक्ष किया है जिसका प्रमाण म० म० सुधाकर द्विवेदी के शब्दों 
में यह है :— 

“अत्न यावच्छक्यं सूर्यं सिद्धान्तमत मण्डनं भास्कर मुनीशवरादीनां खडनं च कृतं 
ग्रन्थ कृता aga परदूषणाभिलाषेणान्यर्थैव भास्कर कृतोदयान्तर कर्म्मादि खण्डनमस्य 

` गोले गणितेचाद्वितीय पण्डितस्यानेक कल्पनाकुंशलस्य न शोभते । ' 


इस पक्ष में और भी कोई प्राचीन मत है या नहीं इसका मुझे ज्ञान नहीं । 
यदि कोई महानुभाव बतलाने की कृपा करेगे तो मैं बड़ा अनुगुहीत हँगा और धन्यवाद- 
पूवक स्वीकार करूंगा । इस पर यह मी जानने की अभिलाषा है कि आचार्य 
कमलाकरजी के इस नियमों को कि 'निर्वीजाकोक्त' ग्रह स्पष्ट ही धर्म के कामों में 
व्यवहार करना चाहिये किसी ने स्वीकार भी किया है या नहीं क्योंकि इनके पहले से । 
ही सैकड़ों वर्षों से मकरंद सारिणी और ग्रहलाघव इत्यादि ज्योतिष के करण ग्रन्थ 
हो पंचांगादि बनाने के लिए व्यवहार में आते हैं, जिनमें 'बीज संस्कार' किया गया 
है । इसके कुछ प्रमाण नीचे दिये जाते हैं :— 


(१) “ज्योतिष के करण ग्रन्थ कई हैं; परन्तु पठनपाठन में जितना ग्रहलाघव 
का प्रचार है उतना औरों का नहीं । उसके आघार पर कई देशों में प्चाङ्ग बनते हैं 
और उनके अनुसार सब लोग बेखटके श्रोत स्मार्त कमं करते हैं। यह सौर पक्षीय 
करण ग्रन्थ है । यद्यपि इसमें ग्रन्थकर्ता ने आयं पक्ष और ब्रह्मपक्ष का भी किसी अंश 
में आश्रयण किया है।इस समय ही नहीं बहुत प्राचीन काल से सौरपक्ष का ही 
प्राधान्य चला आता है । आये ब्रह्मपक्ष का गणित तो आचार्य बराह मिहिर 
(शक ४२७) के समय में ही गड़बड़ हो चुका था । कहीं-कहीं ब्रह्मपक्षीय पंचांग भी 
प्रचलित हैं । जैसे जोधपुर का चंड नामक ज्योतिषी का चलाया 'चंडू' पंचांग परन्तु 
अनार्षमूलक होने से मान्य नहीं है । * 


q. गणक तरंगिणी पृष्ठ ६८ 
“२. उल्लिखितं do गिरिजाप्रसाद द्विवेदी द्वारा १७८० वि० के कातिक की 
'माधुरी' पृष्ठ ५०५ में लिखा गया | 


भका ap कर" =—ey=ana = 
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मकरंद सारिणी में बीज संस्कार के विषय में यह भवतरण प्रमाण है। 

( २): कलिगतस्य again १००० शादि ४। ४२.। ४६ शनि बीज 
धनं ॥ एतत्यंशे १। ३५ । १५ सहितं जातं बुधोच्च घनं ६। १७। १ शनिवीज 
ह्यंशेन रंहितं जातं ३ । ८ । ३१ ऋणंगुरो: शनिबीजं शुक्रोच्च ऋणं ४। ४२ । ४६ बीज 
संस्कृतं बुधोच्चं ...'?१ 

प्रसिद्ध ज्योतिषी शंकर वालकृष्ण दीक्षित अपने मराठी भारतीय ज्योतिः 
शास्त्र पृष्ठ १८४ तथा २५७ में लिखते हैं — 

(३) “मकरंदप्रथां। सू्येसिद्धान्तोक्त ग्रहादिकांस बोज संस्कार आहे'...; 
“प्रकरंदकारानें सूर्य सिद्धांतास बीजसंस्कारदिलाआहे, त्या विषयीं पूर्वी लिहिलेच आहे 

इन अवतरणों से सिद्ध है क्रि सैकड़ों, वर्षों से मकरंदसारिणी अथवा ग्रहलाघव 
के अनुप्तार जितने पंचांग बनते हैं सबमें बीज संस्कारुके अनुसार संशोधन रहता है । 
इसलिए कमलाकर जी की उक्ति व्यवहार में कभी नहीं मानी गयी, ऐसा मेरा 
विचार है । 

कमलाकर जी ने आचाय॑ वशिष्ट के इस श्लोक को “sel माण्डव्य संक्षेपा- 
दुक्तं शास्त्रमयोदितं । विस्तस्ती रविचन्द्राद्यभेविष्यति युगे युगे'' के 'विस्तस्ती' पद को 
'विस्तृती' कहकर श्लोक का अर्थ कुछ और्‌ कर दिया है परन्तु यह सर्वथा अवैज्ञानिक, 
भ्रमजनक तथा प्राचीन वैज्ञानिक पद्धति के विरुद्ध है ओर केवल अपने पक्ष को पुष्ट 
करने के लिए लिखा गया है । 

अब मैं दूसरे पक्ष के समर्थन में जो कुछ प्रायः डेढ़ हजार वर्षों से कहा गया 
है वह लिख रहा हूँ, जिसपे सिद्ध होगा कि हमारे प्राचीन ज्योतिषी ज्योतिष के आषं 
ग्रन्थों को किस दृष्टि से देखते रहे हैं और इनको समय-समय पर संशोधन करने के 
पक्ष में कौन-कौन सी युक्तियाँ लिख गये हैं । 

जिस समय सूर्यांश पुरुष मयासुर को सूर्य-सिद्धान्त का उपदेश देने लगे उस 
समय कहा था, 

‘mana तदेवेदं यत्पूर्वं प्राह भास्करः । 
युगानां परिवर्तेत फालभेदोत्र केवलं ॥ 

यह मध्यमाधिकार का वां श्लोक है; जिसकी व्याख्या की जा चुकी है l 

फिर जब ऋषियों ने मयासुर ë ज्योतिष का उपदेश ग्रहण किया था तब 
पहले मयासुर ने जो कुछ सूर्यांश पुरुष से सीखा at वह सब कह कर अन्त में बीजोप- 
नयनाष्याय का उपदेश २१ श्लोकों में दिया जिसका कारण यह बतलाया था, 


१. मकरंद सारिणी पृष्ट ३६, बंबई की छपी | 


>>» 
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“चक्रानुपातजोमध्यो मध्यद्वतांशज: स्फुट: । 

कालेन दुक्समो न स्यातु ततो बीजक्रियोच्यते || ५ ॥ 
बोजं निःशेष सिद्धात्त रहस्य परम स्फुटं । 
यात्रापाणिग्रहादीनां कार्याणां शुभसिद्धिदम्‌ ॥ २१॥।” 


अर्थात्‌ काल पाकर हक्तुल्यता . नहीं होती है इसलिए बीज क्रिया की रीति 
बतलायी जाती है । बीज क्रिया से संस्कृत स्फुट ग्रहों से ही यात्रा विवाह तथा अन्य 
शुभ काम फलदायक होते हैं । 


परन्तु खेद है कि पहले पक्ष के पंडित इस अध्याय को क्षेपक मानते हैं । मेरी 
समझ में तो यह बात आती है कि सूर्यांश पुरुष ने जो कुछ कहा था उसके अनुसार 
यह अवश्य क्षेपक है क्योंकि यह मयासुर का बीज संस्कार है न कि सूर्याश पुरुष 
का। परन्तु यदि यह मान लिया जाय कि मयासुर ने ऋषियों से जैसा कहा था वैसा 
ही ऋषियों का पाया हुआ सूर्य सिद्धान्त इस समय प्रचलित है तब इसको क्षेपक 
मानने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । बात भी यथार्थ में यही है कि प्रचलित 
सूये सिद्धान्त वही है जिसका उपदेश मयासुर ने ऋषियों को दिया था । इसमें बीजो- 
पनयनाध्याय अंत में इसलिए कहा जिसमें यह स्पष्ट रहे कि मयासुर को सूर्यांश पुरुष 
| ` से क्या.उपदेश मिला था भौर मयासुर ने स्वयं अपने अनुभव से क्या बढ़ाया था । 


हक्तुल्यता के सम्बन्ध में ब्रह्मगुप्त जी शक ५५०, संवत ६८५ fao, Ñ 
लिखते हैं :--- 


“प्रतिदिवस विसंवादाद ग्रह तिथि करणक्षः दिवसमासानाम्‌ । ग्रहणग्रह- 
योगादिषु पादं पारेन कः स्पृशति ॥ ५७ ॥ 
TAHAN प्रतिदिनमेवं विज्ञाय धीमता za: । 
कार्येस्तस्मिनु यस्मिनु दृग्गणितैक्यं सदा भवति u 


इन दोनों श्लोकों के तिलक में म० म० सुधाकर द्विवेदी जी लिखते हैं :-- 


“ग्रह-तिथि-करण-ऋक्ष-दिवस मासानां तथा ग्रहण-ग्रह योगादिषु च प्रतिदिवस 
विसंवादात प्रत्यहं दृगूविरोधात्‌ पादं करणाधमं कः पादेनापि स्पृशति अर्थाद्यथाऽङ्गे षु 
अधोवत्तित्वात्‌ पादोश्धमस्तथा दृर्णितयोरसाम्यात्‌ पादमधमं यत्‌ करणं तत्‌ पादेनापि 
eiis “प्रक्षालनाद्धि पङ्कुस्य दूरादस्पर्शनं वरम्‌'-इतिन्यायात्‌” 

“arasi सति तदीयतन्त्रगणनया दृरिविरोधे सति एवं पूर्वोक्तं प्रतिदिनं 

-स्पष्टीकरणाझं वेधादिना विज्ञाय तस्मिन्‌ तन्त्रे वीजाद्ना तथा यत्नः कार्यो यथा 
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दृर्गणितैक्यं भवति । एवं यस्मिन्‌ aà सदा दुग्गणितैक्यं भवति तदेव तन्द्रमादरणीय- 
fafa i i 

ऊपर के अवतरण में ग्रह, युति इत्यादि के साथ साथ तिथि, करण, ऋक्ष 
( नक्षत्र ) शब्द भी आये हैं; जिससे प्रकट है कि निक्षको पंडित गिरिजाप्रसाद जीने 
अदृष्ट कहा है उसके लिए भी दुग्गणितैवय का विधान है और बीज संस्कार करने को 
आवश्यकता बतलायी गयी है । इसलिए दृक्नुल्यता के लिए संस्कार करना ब्रह्मगुप्त 
जी शास्त्र विरुद्ध या आर्षं बचनों के विरुद्ध नहीं समझते थे । जिसको इन्होंने शास्त्र 
विरुद्ध समझा था उसका बड़े जोर से खण्डन किया है । 

प्रसिद्ध भास्कराचायं जी शक १०७२ संवत्‌ १२०७ fao Ñ लिखते हैं :— 

“यात्रा विवाहोत्सबजातकादी खेटैः स्फुटैरेव फलस्फुटस्वं । स्यात्‌ प्रोच्यते तेन 
नभश्चराणां स्फुटक्रिया दुर्गणितैवय कृद्या ।* 

जिसका अर्थ यह है झि यात्रा विवाह उत्सव जातक इत्यादि कामों के लिए 
ग्रह स्पष्ट करने से अधिक फल होता है और ग्रह स्पष्ट करने की रीति वही शुद्ध है 
जिससे दृग्गणितैक्य. हो । 

ऊपर इस वात का प्रमाण दिया गया है कि आजकल ग्रहलाघव कितना 
मान्य समझा जाता Š । इसी ग्रहलाघव के कर्ता आचार्य गणेश दैवज्ञ के पिता arai 
केशव ने प्राचीन ग्रन्थों में संशोधन करने के पक्ष में शक १४१८ संवत्‌ १५५३ वि" 
में ग्रह-कौतुक नामक ग्रन्थ में यों. लिखा है :-- 

“ब्राह्मायंभट सौ राष्येष्वपि ग्रहकरणेषु बुधशुक्रयोमंहदंतरं अंकतया दश्यते । मंदे 
आकाशे नक्षत्र ग्रहयोगे उदयेऽस्ते च पंच भागा अधिकाः प्रत्यक्षमंतरं दृश्यते aqa 
क्षेपेष्वतर वर्ष भोगेप्वपि अंत रमस्ति । एवं वहुकाले agat भविष्यति । यतो ब्राह्माद्े- 
ष्वपि मगणानां सावनादीनां च agai दृशयते एवं बहुकाले agat भवत्येव ।""` `" 
एवं बह्वंतरं भविष्येः सुगणकै: नक्षत्नयोग ग्रहयोगोदयास्तादिभि वर्तमान घटनामवलोक्य 
न्यूनाधिक भगणारँग्रेंहाणितानि कार्याणि | यद्वा तत्काल वोपक वर्ष भोगानु प्रकल्प्य 
लघु करणानि कार्याणि (oqa मया परम फल स्थाने चन्द्र ग्रहण तिथ्यंताद 
विलोमविधिना मध्यएचंद्रोज्ञात: तत्र फल हास वृदृध्यभावात्‌ । केन्द्रगोलादि स्थाने. 

ग्रहण तिथ्यंताद्विलोम विधिः चंद्रोच्चमाकलितं । तत्र फलस्य परम हास वृद्धत्वात्‌ । 


क MOLT आशा क येक नस्य 


१. तन्त्रपरीक्षाध्याय पृष्ट १६६-१७०, Ho म० सुधाकर द्विवेदी द्वारा 
सम्पादित ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त । : 
२, सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय पृष्ठ ५६ । 
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तत्न चंद्र: सूरयपक्षात्पंवकलोनो हृष्टः | उच्च ब्रह्मपक्षाश्रितं gi: सवंपक्षेपीषदंनर: स 


सौरो गृहीतः । अन्ये प्रहा नक्षत्र ग्रहयोगास्तोदयार्दिभिवर्तमानधटनामवलोक्य 


साधिताः । तत्रेदानीं भोमेज्यौ ्राह्मपक्षाश्रितो घटतः । ब्राह्मो बुध: । ब्राह्यायंमध्य 


शुक्र: । शनि. पक्षत्रयात्पंचभागाधिको दृष्ट: । एवं वर्तमान घटनामवलोक्य लघुकमँणा 
ग्रह गणितं कृतं ।”१ | 


| 
इस लम्बे अवतरण से यह अच्छी तरह स्पष्ठ होता है कि वर्तमान wi | 

घटनाओं को फिस प्रकार वेध द्वारा देखकर सूर्य चन्द्रमा इत्यादि ग्रहों के 
-कालों का संशोधन करना चाहिये । भविष्य के लिए भी ऐसा करने को आदेश किया 
गया है । इस अवतरण में सूयं-सिद्धान्त का भी स्पष्ट उल्लेख है । पिता के इन्हीं वेधों 
और बीजों के आधार पर आचार्य गणेश.दैवज्ञ ने 'ग्रहलाघव' बनाया जिसके मध्यमा- 
: धिकार के १६वें श्लोक में शक १४४२, संवत्‌ १५७७ fao में लिखा है। | 
“सौरोकोऽपि apg कलिकोनाब्जो गुरुस्त्वायंजो, ऽ सृग राहु च कज 
ज्ञकेन्द्रकमयाय Agaa: शनि: । शौक्र केन्द्रम जायंमध्यगमिती मे यान्ति हकतुल्यतां, | 
विद्धैस्तैरिहपर्व धर्म नय सत्कार्यादिक त्वा दिशेत्‌ n” २ | 


| 

जिससे प्रकट है कि गणेश जी qi घर्म, उत्सव इत्यादि सभी शुभ काम! 
हग्गणितैक्य से ही निश्चय करने का आदेश करते Š न.कि 'निर्वोज' सूयं-सिद्धान्त से ॥ 
इसकी टीका में मल्लारि जी शक १५४५ संवत्‌ १९८ वि० में लिखते š, 
इति तेभ्यः पश्नेभ्य: साधिता इमे ugr: दशितुस्यताँ दृग्गणितैक्यं याम्तिः`--* 
इहा स्मिन्‌ ग्रन्थे सिद्धेस्तेग्रेहेः पवे धर्मनयसत्कार्यादिकमादिशेत्‌ । पर्वं ग्रहण adi 
यज्ञानुष्ठानैकादशी ब्रतादिकमु | नयो नीतिः। राजनीति दण्डनीत्यादिक: । सत्काये 
शुभं कार्यत्रतवन्ध विवाहादि । एभ्यो ग्रन्थेभ्य एतदुत्पन्न तिथ्यादेरेवादिशेत्‌ अयं भावः 
यतो यस्मिन्‌ यस्मिनु काले यद्यद्‌ हगणितैक्यक्ृत्तदेवग्राह्मं घटमानत्वात 2 


फिर मल्लारि जी कहते हैं, “अहर्गेणात्साधितो यो ग्रहः स मध्यमो यतो यन्त्र 
वेघेनाकाशे विलोक्यमाने तावान्‌ ग्रहो न दृष्टः किच्चिदंतरं दृष्टं प्रत्यहं गतेविसदु- 
शत्वात्‌ । एवं प्रत्यहं ग्रहान्‌ गोलेन चक्रयन्तेण वा विद्ध्वा अहर्गेणोत्पन्न मध्यम ह 
वेधित स्पष्टग्रहयोरन्तराणि साधितानि ।”४ 


१. मराठी भारतीय ज्योतिःशास्त्र ५५ २५६ में उद्धृत । 
२. म० म० सुधाकर दिवेदी सम्पादित ग्रहलाघव पृष्ठ ७० । 
३. वही, ग्रहजाधव पृष्ठ ७० । 

४. वही, ग्रहलाघव पृष्ठ ७२ । 


| 
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| 
| 
| 
i 
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मल्लारि जी एक जगह और लिखते हैं “एवं ग्रहभगणभोगपर्येन्तं ग्रहगती रानीय 
तासु मध्ये या परमाधिका गनिपाच परपाल्पा तयोर्योगाधं सध्यगतिरेवाङ्गी कृता | 
सा दुःसाध्या सूक्ष्माणां विकला फोट्य शादीनामलक्ष्यत्वात्‌ । सा स्थूला जाता सेवाज़ी- 
कृता । एवं कियत्यपि काल जाते यिष्ठादिभिविलोक्यमाने गतेरन्तरे दुष्टम्‌ । एव- 
मन्यैरपि oss “` `°' `` -अस्मिन्क्राले एतेदृग्गोचराः एवमग्रेऽपि भविष्यन्भहागण- 
कैर्न निकाबन्धादिना TATAG 5 य्सराणि लक्षयित्वा ग्रहक्ररणानि कार्याणीत्यग्रे ग्रन्थ 
समाप्तावाचार्येणाप्युक्तमस्ति ।' ' 

इस अवतरण में जिस तर्क परे मल्लारि जीने काम लिया है उसको सिद्ध 
करने के लिए वराह-मिहिर, वशिप्ट, सूर्य सिद्धान्त, ब्रह्मगुप्त सिद्धान्त सभी के अवतरण 
दिये हैं जो इस जगह छोड़ दिये गये हैं, क्योंकि इनको मैंने पहले ही दे दिया है । 
ढक्तुल्यता के लिए वेध करके ही परीक्षा ली जा सकती है इसलिए गणित और वेध 
में जब समता हो तमी नियम शुद्ध कहा जा सकता है । मल्लारि जी की यह बात 
१६ आने पावरत्ती ठीक है कि वेध द्वारा प्राप्त हुई संख्याओ में कुछ न कुछ स्थूलता 
'विकलाकोट्यंशादीन| a ही जाती है, जिसके लिए समय समय पर 
वर्तमान घटनाओं को देखकर संशोधन करना च्राहिये । 


अनेक लम्बे अवतरणों से पाठक sq गये होंगे, इसलिए मैं आचार्य गणेश 
दैवज्ञ. की पुस्तक वृहत्तिथिचितामणि से अवतरण न टूंगा । यद्यपि इसमें संक्षेप में 
ब्रह्माचायें, वशिष्ठ, कश्यप, मयासुर, आर्येभट, दुर्गसिह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, वेशव, 
इत्यादि सब के अभलोकनों की चर्चा करते हुए बतलाया गया है कि इनमें अंतर क्यों 
पड़ गया भौर उनको नये ग्रन्थ के बनाने की उस समय क्यों आवश्यकता पड़ी तथा 
जब भागे आवशयकता पड़ेगी तव कैसे संशोधन करता चाहिये । फिर भी अन्त का एक 
श्लोक दिये बिना रहा नहीं जाता जो यों है :-- 
“कथमपि यदिदं चेदुभूरिकाले श्लथंस्यान्‌, 
मुहुरपि परिलक्ष्येन्द्र ग्रहाद्य क्षयोगम्‌ ॥ 
सदमलगुरुतुल्यप्राप्तबुद्धिप्रकाशंः 
कथित सदूपपत्या शुद्धिकेन्द्रे प्रचाल्णे ॥।'' * 
इन अवतरणों को पढ़कर कौन ऐसा होगा जो न मानेगा कि हमारे पुराने 
आचार्यं भौर वैज्ञानिक युक्तियुक्त तका से यह आवश्यकता दिखला गये हैं कि दृग्गणि- 


„e e ce KS aaa Nanda ळी — मि Na 


q. म० Ho सुधाकर द्विवेदी सम्पादित ग्रहलाघव पृष्ठ ५५ । 
२. Ho Ho सुधाकर द्विवेदी सम्पादित गणकतरंगणी पृष्ठ ६३ । 
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tar के लिए समय-समय पर सिद्धान्त ग्रन्थों में भी संशोधन करने की आवश्यकता 
है और इती संशोधन के साथ तिथि, योग, करण, नक्षत्र इत्यादि जानकर सभी 
लौकिक काम करने चाहिये ? आजकल का कोई “अंग्रेजी गणितविद्याविशारद? भी 
अपने पक्ष के समर्थन में पुराने आचार्य जो कुछ कह गये हैं उससे अधिक कहने की 
अवश्कता नहीं समझ सकता । 


राशिलिप्ताष्टमो भाग: प्रथमं ज्यार्घमुच्यते । 

तत्तद्विमक्त लब्धोनमिश्चितं तद्‌ द्विती यकम्‌ qu 
आद्य ने क्रमात्पिण्डानुभक्त्वा लब्धो नितैर्ुतैः । 
तण्डकेस्स्युशचतुविशञ्ज्यार्धपिण्डाः ऋभादमी ।:१६॥ 


अनुवाद--(१५) एक राशि में जितनी कलाएं होती हैं उसके आठवें भाग-को 
पहली “ज्या” कहते हैं । इसको इसी से भाग देकर लब्धि को इसी में घटाकर शेष को 
इसी में (पहली ज्या में) जोड़ देने से दूसरी ज्या निकल आती है । (१६) इसी प्रकार 
आदि से लेकर सब ज्यां को पहली ज्या से भाग देकर भाग फलों को जोड़ कर, 
योगफल को पहली ज्या में से घटाकर शेप को अन्तिम ज्या में जोड़ दो तो जो योगफल 
मिलेगा वहो अगली ज्या होगी । इस प्रकार क्रम से २४ ज्याओं के पिंड होंगे । 


विज्ञान भाष्य--ज्या किसको कहते Š और इसका मान रेखागणित से कैसे 
निकाला जाता है इसका विवेचन मध्यमाधिकार के ६० š श्लोक के विज्ञान भाष्य में 
किया गया है। उस श्लोक के नीचे जो दूसरा चिन्न दिया गया है उसको देखना 
चाहिये । ऊपर १५ वें श्लोक में 'ज्या' के स्थान में 'ज्याधं! शब्द का प्रयोग हुआ है, 
इससे श्रम में न पड़ना चाहिये.। दोनों के अर्थ समाम माने गये हूँ । 'ज्या' के लिए 
जज्याध इसलिए कहा गया है कि किसी कोण उ अ आ को 'ज्या' जानने के लिए. = 
सवसे सरल रीति यह है कि एक ऐसा वृत्तखंड (Sector) उ अ ऊ बनाओ जिसका 
केन्द्रीय कोण अ अभीष्ट कोण का दूना हो, फिर इस वृत्तबंड की जीवा या ज्या उ ऊ 
खींच लो ओर उसका आधा कर दो । बस इसी जीवा का आधा (ag) उ इ अभीष्ट 
कोण की ज्या है । इसीलिए ज्याधं और ज्या समानार्थवाची हैं (fa २४) । 


इस श्लोक से यह भी पता चलता है कि आचायं ने एक राशि के <š भाग 
अर्थात्‌ २३ अंश या २२५ कला के धनु (arc) ओर ज्या (linc) में कोई अन्तर नहीं. 
समझा है । इसके बाद ३७ अंश के दूने, तिगुने, चोगुने, इत्यादि. अंशों की ज्याएँ कैसे 
ज्ञात की जाती हैं इसकी रीति बतलायी गयी š संक्षेप में, बीजगणित की भाषा में 
रीति यों लिखी जा सकती है: 
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११६ 
उ 
अ आ 
D 
faa २४ 
यदि पञ- भंश= २२५ 
तो ज्या प=२२५' 
ज्या ७३ अंश=ज्या २ पऱ्ऱ्ज्या पर्स-ज्याप- = = २२५ --२२४ -१ 
=%%ë ; 
ज्या ११$ अंश « ज्या ३ T—sqr २ प+ज्या प पजा Ni 


| = ४४६--२२५-- ३-८६७१; 
ज्या प+-ज्या २ प+ज्या 3 q 
ज्या १५? --ज्या ४ पच्च्ज्या ३ प-+-ज्या q— सा कि जाप 
:-६७१--२२५-- (१+२+-३) 5८६०; 
इसी प्रकार ज्या (स--१) प 
== (स प) +ज्या प ज्या प-“ज्या २ Bl सप ) | 
इसकी उपपत्ति महामहोपाध्याय बापुदेव शासत्रीजी के अनुसार" यह है :— 
कल्पना करो, ज्या Tao =R, | 
ज्याश्प -ज्या Ta; 
ज्यारेप-ज्या २१= Tg, 
— sr aana nean ama ahan Na ANAA aan oon 3 
- देखो सूर्ये भिद्धान्त का वापूदेवजी शास्री द्वारा अंग्रेजी अनुवाद 
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` ज्या नप--ज्या (न-१) = तप 


ओर ज्या (न--१) प:ज्यान =a 


तब, त३--त२८5२ ज्या पज्या २ q 

=} ज्या प--२ च्या प कोज्या प* 

== ज्या प ( १--कोज्याप ) 

=} ज्या प % उज्या पर (१) 

Ta — Ta =२ ज्या २ प--ज्या पज्या ३ प 

=} ज्या २ प--ज्याप--(३ ज्या प--४ ज्या प) 
=२ज्या २ प--४ ज्या प+४ ज्यां प 

=} ज्या २ प — ४ ज्या प (१-ज्या* प) 

= २ ज्या २ — ४ ज्या प>९कोज्या* प 

en? ज्या २ प--२ ज्या q X कोज्या प X २ कोज्या प 

=} ज्या q प~२ ज्या २ प X कोज्या प 

=} ज्या २ प (१- कोज्या प) 

=२ ज्या २ qX उज्या प (२) 

तत, = २ ज्या 3 q —sqt २प-ज्या ४ प 

= २ ज्या ३ q— (ज्या २ प+-ज्या ४ प) 

=} ज्या रे प--२ ज्या ३ qX कोज्या प*** 

= २ ज्या ३ प(१- कोज्या प) 

=} ज्या ३ प X उज्या प (३) 

इसी प्रकार त. a ज्या नप ¬ ज्या (न-१) प = ज्या (न+-१) प 

=} ज्या नप- {ज्या (न-१) प "ज्या (न--१) प) 
== ज्या नप--२ ज्या नप कोज्या प 

,=२ ज्या नप (१- कोज्या प) 
= ज्या नप X उज्या प (न). 


* कोज्या 5-कोटिज्या--००आ7९ 
X X उज्या--उत्क्रमज्या-- versed sine (| —cosine)==q — कोज्या 
X x X देखो Hall and Knight's Trigonometry page ।।3. 
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अब (१), (२), (3) (a) समीकरणों के सम पक्षों को जोड़ने से 


° q Ua =२उय्याप (ज्या प+ज्या २ प 


+-sar ३ प--":'ज्या नप) 

परन्तु Ta Tapa = ज्या प--ज्या नप--ज्या (न--१)प . 

«ज्या प--ज्या नप-ज्या (न4-१)प=२ उज्या प 

x (ज्या asar २ पन-””"'ज्या नप) 
(न--१)प5८-ज्या नप--ज्या q — 'उज्या प 
(ज्या प--ज्या Q प+-"`"ज्या नप) 

यहाँ प= ३०४५” = २२५” 
C, ९ उज्या प=२ उज्या २२५= २ (१ — कोज्या २२५”) 


१ 


=२(१--६६७८) =९२५.००२२= १७७००२१ 


रर स्वल्पान्तर से 
-- ज्या (न+-१)प==ज्या नप+-ज्या प = = x 
; (ज्या प+-ज्या रप--'““ज्या नप) 
तत्वाश्विनोङ्काब्धिवेदा रूपभूमिधरतंवः | 
खाडकाष्टो पश्चशून्येशा वाणभूमिगुणेन्दव: ॥१७॥ | 
शृन्यलोचनपञ्चेका श्छिद्ररूपमुनीन्दवः | 
बियच्चन्द्रातिधृतयो गुणरन्धाम्बराश्विनः ॥१८॥ 
मुनिषड्यमनेत्राणि चन्द्राग्निकृतदस्तका: | 
पच्चाष्टविषयाक्षीणि कुञ्जराश्विनगाश्विन: ॥१९॥ 
रन्ध्रपञ्चाष्टकयमा वस्वद्रयङ्कयमास्तथा । 
कृताष्टशून्यज्वलना नगाद्रिशशिवह्वयः ॥ २०॥ 
घट्पठचलोचनगुणाश्चन्द्रनेत्राग्निवक्लय: | 
यमाद्रिवह्विज्वलना रन्त्रशुन्यार्णबारनय: ॥२१॥ 
रूपारिनिसागरगुणा  बसुन्निकृतबह्वयः | 
्रोज्म्योत्क्रमेण व्यासार्धादुत्करमज्यार्धपिण्डकाः ।।२२॥ 
अनुवाद--(१७) २२५, ४४६, ६७१, ८६०, ११०५, १३१५; (१८) १५२० | x 
१७१६, १६१०, २०६३; (१६) २२६७, २४३१, २५८५, २७२८; (२०) २८५६, | 
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२४७, ३०८४, ३१७७; (२१) ३२५६, ३३२१, ३३५२, ३४०८; (२२) ३४३१, 
३४३८ कलाएं क्रम से ३३ अंश, ७१ अंश, ११३ अंग, १५ अंश इत्यादि एक समकोण ' 
के २४ पिंडों की ज्याएं हैं। यदि इनको उलटे क्रम से (उत्क्रम से) एक fasar की 
कलाओं से अर्थात्‌ २४३८ से घटा दो तो एक समकोण के २४ पिंडों की क्रम से. 
उत्क्रम ज्याएं ज्ञात हो जायंगी । इनके मान भी आगे के पाँच श्लोकों में दिये हुए हैं। ` 
विज्ञान भाष्य - इस सम्बन्ध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं जान 
पड़ती है । अगले पांच श्लोकों के बाद इन ज्याओं और, उत्क्रम ज्याओं के मानों की 
तुलना आजकल की रीतिं से निकाले हुए मानों से को जायगी । 
उत्क्रम ज्या के मान जानने. के लिए जो नियम लिखा गया है वह बहुत ही 
सरल और मौलिक है । यदि ३४३८ में से अंतिम संख्या ३४३८ घटायी जायतो 
शून्य बचेगा जो शुन्य अंश की उत्क्रम ज्या है और यदि ३४३१ घटाया जाय तो ७ वचेगा 
जो २२५ कला की उत्क्रम ज्या है । इसको रेखागणित के आधार d< इस प्रकार जान 
सकते हैं-चित्न २४ में यदि उअ आ २२५० कला का कोण हो तो उ आ का मान 
२२५”, उ इ का २२५ ( स्वल्पान्तर से ), अ इ का ३४३१ और इ आ का ७“ है। 
यही इ आ का मान उ अ इ कोण की उत्क्रम ज्या है । इसी प्रकार अन्य पिण्डों की 
ज्याएं ओर उत्क्रम ज्याएं जानी जा सकती हैं । 
मुनयो रन्ध्रयमला, रसषट्का मुनीश्वराः । 
gaem रूपषड्दराः सागरेषुहुताशनाः ॥२३॥ 
खतुवेदा नवाद्र यर्था दिङ्नागास्थ्ययकुजरा; । 


नगाम्बरवियच्चन्त्रा . रूपभधरशइकरा: ।।२४॥ 
शराणेबहुताशेका भुजङ्काक्षिशरेन्दवः । 
नवरूपमहो भर का गजेकाइकनिशाकरा: ।।२५।। 


` शुणाश्विख्पनेत्राणि पावकार्निगुणाश्विनः । 
वस्वर्णवार्थयमलास्तुरगर्तेनगाश्विनः NGU 
रन्ध्राष्टनबनेत्राणि पाचकेकयमारनयः | 
अष्टाग्निसागरगुणा उत्कर मज्यार्घपिण्डकाः ।।२७।। 


अनुवाद--(२३) ७, २४, ६६, ११७, १८२, २६१, ३५४; (२४) ४६०, 
५७६, ७१०, ८५३, १००७, ११७१; (२५) १३४५, १५२८, १७१६, १६१८; 
(२६) २१२३, २३३३, २५४८, २७९७; (२७) २३८६, ३२१३; और ३४३८ 
कलाएं क्रम से उत्क्रम ज्याओं के पिड हैं। | 
नीचे एक सारिणी दी जाती है जिसमें ऊपर के ग्यारह श्लोकों का सार है :-- 
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विज्ञान भाष्य--सूर्य सिद्धान्त में त्रिकोणमिति के इतने-ही सम्बन्ध (ratios) 
दिये हुए हैं । इनसे कोटिज्या (cosine) जानने के लिए यह नियम व्यवहार में लाया 
गया है कि यदि किसी कोण की ज्या दी हुई हो तो उस कोण को ६०" में.से घटाने 
पर जो कोण होता है उसकी कोटिज्या का मान भी वही होता है अर्थात्‌ किसी कोण 
की ज्या उसके पूरक कोण की कोटिज्या के समान होती है । किसी कोण की स्पशं रेखा ` 
(tangent) का मान आजकल की तरह नहीं दिया मिलता है, GUF इसका व्यवहार 
अप्रत्यक्ष रूप से कोण की ज्या को उसकी कोटिज्या से भाग देकर किया गया है । 

यदि कोण का मान ऐवा है कि ऊपर दिये हुए पिंडों के बीच में पड़ता है तो 
उसकी ज्या, कोटिज्या या उत्क्रमज्या त्रैराशिक (proportional parts) से जानने 
की विधि अगले ३१-३४ श्लोकों में बतलायी गयी है । इसी प्रकार यदि ज्या का मान 
' ज्ञात हो तो उससे धनु (कोण) निकालने की रीति भी इन्हीं श्लोकों में है । 
भास्कराचायं जी ने ज्या, कोटिज्या जानने को रीति ओर सूक्ष्म रीति से 
बतलायी है । 

` ज्याके पर्याय क्रमज्मा, भुजज्या, बाहुज्या, अद्धेज्या इत्यादि तथा कोटिज्या 
के लम्बज्या भी प्रयोगं. किये गये हैं । ° 
परमापक्रमज्या तु सप्तरन्भ्रगुणेन्द्रय । 
तढ्गुणा ज्या त्रिजीबाप्ता तच्चापं क्रान्तिरिष्यते ।।२८।। 

अनुवाद-- (२८) परम क्रान्ति ज्या का मान १३६७ कला है। इसको 
(भोगांश की) ज्या से गुणा करके, फल को त्रिज्या से भाग देने पर जो आवे वह जिसं 
धनु (कोण) की ज्या हो वही क्रान्ति का मान होता है 


EA 


q ` 
faa २५ 
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विज्ञान भाष्य--इस श्लोक में दिखलाया ' गया है कि ‘sar का व्यवहार किस | 
प्रकार किया जाता है। साथ ही साथ यह:नियम भी बतलाया गया है कि किसी 
समकोण गोलीय त्रिभुज (Right angled Spherical triangle) के भुजों ओर atot 
में. परस्पर “सम्बन्ध क्या होता है । परमक्रान्ति ज्या का मान १३६७ कला बतलाया 
गया है; जिससे. जान पड़ता है कि परमक्रान्ति का मान २४० है; क्योंकि २४० का 
ज्या का मान ही उपयुक्त रीति से १३६७ कला होता है; यद्यपि शुद्ध गणना से वह 
२३०५८३१7 की ज्या है। < 


दिये हुए चित्र २५ में व वसंत-संपात व स क्रान्तिवृत्त का खंड और व प 
विषुंवद्वृत्त का खंड है । स प ध्रुवप्रोत वृत्त का खंड है अर्थात्‌ उस वृत्त का खंड है जो 
ध्रव से होकर जाता है और विषुवद्वृत्त के विन्दु प पर समकोण बनाता है। स व प 
कोण क्रान्तिवृत्त और विषुवदूवृत्त के बीच का कोण (obliquity of the eclipt- 
ic) है जो उपयु क्त श्लोक के अनुसार २४० है.। वसंत संपात से q की दूरी व स 
क्रान्तिवृत्त के 'स' विन्दु का भोगांश और विषुवद्‌ वृत्त से की दूरी जबकिस पव ` 
कोण समकोण हो, अर्थात्‌ स प, स विन्दु की क्रान्ति कहलाती हे । इसी को अपक्रम 
भी कहते हैं । दिये हुए नियम के अनुसार, : 


ज्या (व स) x १३६७ 


Avas =ज्या(सप) 
अथवा ज्या (वस) sss = ज्या (सप) 


यदि त्रिज्या को ३४३८ की जगह १ मान लिया जाय, जेसी कि आजकल की 
प्रथा है तो १३६७ कला की जगह '४०६७ रखना होगा । इससे गुणा भाग में कुछ 
सरलता हो जायगी और तब इस सूत्र का रूप केवल यह होगा । 
ज्या (व स) x ज्या (स व प)=ज्या (सप) 
यही कुछ भेद के साथ आजकल नेपियर के एक नियम से प्रसिद्ध है, जिसे 
नेपियर* नामक गणितज्ञ ने एडिनबरा से १६१४ ई० अथवा १६७१ वि० में अपने 
ग्रन्थ 'मिरिफिसी लागेरियमोरम कैनोनिस डेसक्रिपशिओ' (Mirifici Logarithmo- 
rum Canonis Descriptio) # प्रकाशित किया था । नेपियर के नियम याद रखने 
के लिए यह युक्ति है: 


*देखो टाडहंटर और लेयेम की गोलीय त्रिभुज (Spherical Trigonom- 
etry) १६११ की छपी पृष्ठ ५० 
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किसी समकोण गोलीय त्रिभुज के समकोण को छोड़कर, समकोण बनाने वाली 
दो भुजों, कणं के पूरक, तथा अन्य दो कोणों के पूरकों को त्रिभुज फे गोल खंड 
(circular parts) कहते हैं । इस प्रकार किसी समकोण गोलीय त्रिभुज के ५ गोल 
खंड होते Ë । यह पांचों खंड एक वृत्त के चारों ओर उसी क्रम से रखे जाते हैं जिस 
क्रम से रखे जाते हैं। जिस क्रम से यह faga में रहते हैं। मान लो ग इ उ एक 


अ 


उ g 
: चित्र २६ 

गोलीय त्रिभुज है । अ, इ, उ, वह विन्दु हैं जिन पर त्रिभुज को gF ga, उ ब; 
अइ, उ इ; और अ उ, इ उ मिलती हैं। उ अइ, अइ उ और अ उ.इ कोणों को 
संक्षेप में अ, इ, उ अक्षरों से प्रकट करते हैं। इसी तरह अ कोण के सामने वाले 
भुज इ उ को 'आ' से, इ कोण के सामने वाले भुज अ उ को ई से और उ कोण के 
सामने वाले भुज अ इ को ऊ से प्रकट करते हैं। साधारण नियम यह है कि तिभुज के 
कोणों को ga स्वरों से और उनके सामने के भुजो का उसी प्रकार के दीघं स्वरों 
से प्रकट किया जाता है। गोलीय त्रिभुज के भुजों को भी कोणात्मक मानों से ही 
नापते हैं। यदि इ समकोण हो तो यह त्रिभुज समकोण गोलीय त्रिभुज कहा जाता 
है । तब इसके सामने के भुज ई को कणं कहते ë Ú [ देखिये चित्र २६ ] 

नेपियर के नियम में “कोण गोलीय त्रिभुज के समकोण को छोड़कर इसके. 


पास वाले दो भुज आ, ऊ, भ कोण का पुरक --अ, ई कर्ण का पूरक = -ई, उ 


कोण का पुरक उड ` --उ, गोलीय खंडों को चित्र द्वारा इस प्रकार लिखते हैं [ देखिये 
चित्र २७ ] 
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इन पाँचों में से किसी एक को चुन लो और उसका नाम मध्य खंड रख लो । 
जिसको मध्य खंड माना उसके बगल के दो खंडों को आसन्न खंड कहो; शेष-जो दो 
खंड रह जाते हैं उनको सन्मुख खंड कहो । अब नेपियर के नियमों को इस प्रकार लिख 
सकते हैं — 
(१) मध्य खंड की ज्या=आसन्न खंडों की स्पर्श रेखाओं का गुणनफल | 
(२) मध्य खंड की samua खंडों की कोटिज्याओं का गुणनफल | 
यही दुसरा नियम उपयु क्त श्लोक में नेपियर से कम से कम एक हजार वषं 
पहले प्रयोग किया गया है । 
ग्रहं संशोध्य भन्दोच्चात्‌ तथा शोत्राद्विशोष्य च । 
रोषं केन्द्र पदेस्तस्माद भुज ज्या फोटिरेव च ॥२६॥ 
शतादूभुजज्या ' विषमे गम्यात्कोटिः पदे भवेत्‌ । 
समे तु गम्याद्वाहुज्या कोटिज्या तु गताद्‌ भवेत्‌ ।।३०॥ 
अनुवाद--(२६) किसी ग्रह के मन्दोच्च और शीघ्रोष्च के स्थानों में से 
उसके, मध्यम स्थान को घटा देने से जो शेष होते हैं उन्हें क्रम से मन्द 
केन्द्र और शीघ्र केन्द्र कहते हैं। इनसे पद बनावे और पइ जानकर भुज ज्या और 
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कोठिज्या बनावे । (३०) विषम पद में जो भाग गत रहता है उसकी ज्या को भुज ज्या 
और जो भाग गम्य होता है उसकी ज्या को कोटिज्या कहते हैं, परन्तु समपद में 
गम्य भाग की ज्या को भुजज्या और गत भाग की ज्या को कोटि ज्या कहते हैं। 
विज्ञान भाषय--इसी अध्याय के चौथे और पाँचवें श्लोकों में बतलाया 
गया है कि १८०? तक पूर्व में स्थित मन्दोच्च या शीघोच्च अपने ग्रह का मध्यम 
स्थान से अपनी ओर अर्थात्‌ पूर्व की ओर आसन्नता के अनुसार खींच लेता है, जिससे 
मध्यम ग्रह में धन संस्कार करने से स्पष्ट ग्रह का स्थान जाना जा सकता है, इत्यादि । 
ऊपर के २६वें श्नोक में यह बतलाया गया है कि मन्दोच्च या शीध्रोच्च से मध्यम 
अह की दूरी कैसे निकालनी चाहिये । किसी परिधि के दो बिन्दुओं का अन्तर दो 
प्रकार से प्रकट किया जा सकता है । यदि चित्र १५ में उ से तीर की दिशा मे चलते 
हुए म, मा, मि और मी विन्दुओं फे अन्तर नापे जाये तो यहु क्रम से उम; उमा, 
उमि, और उमी होंगे । परन्तु यदि उ से उलटी दिशा में चलकर इन विन्दुओं फे 
अन्तर नापे जायें तो उसे म का अन्तर ३६०°--उम, मा का अन्तर ३६०९ --उमा, 
मि का अन्तर ३६०°--उमि और मी का अन्तर ३६०°--उमी होंगे । चित्र मे जो 
दिशा तीर के अग्न से सूचित होती है उसे संस्कृत ग्रन्यों में अनुलोम या अपसव्य 


दिशा कहते हैं, आजकल इसको 'घनात्मक' या “घडी की विरुद्ध दिशा? कहते gI. 
विषुवत्‌ रेखा से उत्तर में रहने वाले मनुष्यों को सूय, चन्द्रमा और ग्रह इत्यादि - 


अपनी कक्षा में इसी दिशा में चलते हुए देख पड़ते हैं। इसके प्रतिकूल दिशा को 
संस्कृत में विलोम, प्रतिलोम, सव्य तथा आजकल 'ऋणात्मक' या “घडी की दिशा' 
कहते हैं । पृथ्वी की दैनिक गति के कारण सूर्य, चन्द्रमा, तारे, इत्यादि उत्तर गोल 
में रहने वाले मनुष्यों को इसी दिशा में चलते हुए जान पड़ते हैं । सुय' सिद्धान्त में 
2 मु शीघ्रोच्च या मन्दोच्च से ग्रहों का अन्तर जिसे क्रम से शीघ्र केन्द्र या मन्द केन्द्र कहते 

हैं विलोम या ऋणात्मक दिशा में हो नाप कर जानने की रीति बतलायी गयी है। 
इसीलिए कहा गया है क्रि शीघ्रोच्च या मन्दोच्च में से मध्यम ग्रह को घटाना चाहिये । 
` परन्तु ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य इत्यादि कई अन्य आचायों ने मन्दोच्च से मध्यम ग्रह 
का अन्तर अनुलोम दिशा में और शोघ्नोच्च से मध्यम अह का अन्तर विलोम दिशा में 
नापने को लिखा हे । इसका कारण यह है कि मध्यम ग्रह मन्दोच्च से तोब्रगामी 
होने के कारण अनुलोम दिशा में ही आगे बढ्ता है और शीघ्रोच्च मध्यम ग्रह पे 
MAMAN होने के कारण अनुलोम दिशा में बढ़ता है; इसलिए मध्यम ग्रह शी घ्रोच्च 
से विलोम दिशा में जाता है। चाहे जिस तरह मन्द केन्द्र या शीघ्र केन्द्र नापा जाय 
दोनों का अर्थ एक ही होता है । मास्कराचाय' की रीति स्वाभाविक है और सूय 
सिद्धान्त की कुछ भ्रमजनक | 
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जब ग्रह का मन्द वेन्द्र और शीघ्र केन्द्र मालूम हो गया तब यह जानने की 
आवश्यकता पड़ती है कि इनकी ज्या. और कोटिज्या क्या हैं, क्योंकि इनको आगे 
आवश्यकता पड़ती है । जो लोग आजकल की त्तिकोणमिति से परिचित हैं वह सीधे 
ही जान सकते हें क्योंकि उनको मालूम है कि शून्य से ३६०? तक कोज्या, कोटि 
ज्या इत्यादि 33 जानी जा सकती हैं । परन्तु प्राचीन काल में शून्य से ३६०° तक 
के किसो कोण की ज्या निकालने के लिए पहले यह देखते थे कि दह किस पद 
(quadrant) में है । यदि मन्द केन्द्र या शीघ्र केन्द्र शून्य और ८०° के भीतर हो 
तो विषम पद में, ६०° के ऊपर परन्तु १८०° से कम हो तो समपद में, १५०० से 
ऊपर और २७०२ से कम हो तो विषम पद में और २७०२ से अधिक हो तो समपद 
में होता है । संक्षेप में पहले और तीसरे पदों को -विपम पद तथा दूसरे ओर चोथे 
पदों को समपद कहते हैं । 


यह जानने के लिए कि ग्रह किस पद में है, मन्द केन्द्र या शोध केन्द्र को 

5०° से भाग देना चाहिये । यदि लब्धि शुन्य या २ आवे तो विषम पद ओर यदि 
q पा š आवे तो समपद समझना चाहिये । जो शेष बचे वही गत भाग कहलाता है । . 

इस शेष को ४०२ में घटा देने से जो आता है उसे गम्य भाग कहते हैं । विषम पद हो 
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तो गत भाग की और सम पद तो तो गम्य भाग की ज्या निकाले । इसी को भुजज्या 
कहते हैं । परन्तु विषम पद हो तो गम्य भाग की और सम पद हो तो गत भाग की 
ज्या को कोटि ज्या कहते हैं । - 
यह बात चित्र २८ से सुगमतापूर्वक समझ में आ सकती है । दिया हुआ वृत्त 
किसी ग्रह का कक्षा वृत्त है । 'उ' शीघ्रोच्च या मन्दोच्च का स्थान है । भी, मि, मा, 
म किसी ग्रह के मध्यम स्थान हैं । इसलिए विलोम दिशा मे चलते हुए उमी, sfa, 
उमा और उम ग्रह के -मन्द केन्द्र हुए जो क्रम से पहले, दूसरे, तीसरे और चोथे 
पदों में aaa विषम, सम, विषम और सम पदों में है । पहले पद में उ मी गत है 
ओर मी प गम्य है; इसलिए उ मी की ज्या अर्थात्‌ मी जी को भुज ज्या और मी प की 
ज्या अर्थात्‌ मी की को कोटि ज्या कहते हैं। दूसरे पद में प मि गत है और मिनी 
गम्य, इसलिए प मि करो ज्या अर्थात्‌ मि कि को कोटि ज्या और मिनीकी ज्या 
अर्थात्‌ मि जि को भुज ज्या कहेंगे। तीसरे पद में 'नी मा' गत और “म, पू' गम्य है 
इसलिए नी मा की ज्या अर्यात्‌ मा जाको भुज ज्या और मा q की ज्या अर्थात्‌ 
माका को कोटि ज्या कहेंगे । इसी प्रकार चोथे पद में पू म गत है और म उ गम्य, 
इसलिए q म की ज्या 'म क’ को कोटि ज्या और म ç की sar 'मज' को भुज 
ज्या कहते हैं । 
इसको संक्षेप में यों कहना चाहिये कि उच्च से जो रेखा मध्य विन्दु पर होती 
हुई खींची जाती है उस रेखा से अर्थात्‌ नीचोच्च रेखा से मध्यम ग्रह के अन्तर को 
भुज ज्या कहते Š | इम रेखा से समकोण बनाती हुई जो रेखा मध्य विन्दु पर होती 
हुई जाती है उससे मध्यम ग्रह का जो अन्तर होता है उसे कोटि ज्या कहते हैं í यदि 
त्रिज्या ३४३८ इकाइयों के समान हो तो इन्हीं इकाइयों में मी जी, मा जा और 
मज की जो नाप होंगी उन्हें भुज sar और मी की मिकि, माका, और म क की 
जो नाप होंगी उन्हें कोटि ज्या कहेंगे । i 
आगे के हो श्जोकों में यह बतलाया गया है कि किसी अंश की ज्या कैसे 
निकालनो चाहिये । 
लिप्तास्तत्वयमैन्न॑क्ता लब्धा ज्यायिण्डकं गता: । 
बतगम्यान्तराभ्यस्तं विभजेत्तत्वलोचने: ।।३ १॥ 
तदवाप्तफलं योज्यं ज्यापिण्डे गतसंज्ञिते । 
स्पात्क्रमज्याविधिरयं उत्क्रमञ्यास्बपि स्मृतः ॥३२॥ 
अनुवाद--( ३१) जिस अंश की ज्या जानना हो उसकी कला बना कर २२५ 
से भाग दे दे, जो लब्धि आवे वही गत ज्या पिण्ड है; जो शेष बचे उसे गत ज्यापिण्ड 
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और गम्य (अगले) ज्यापिण्ड की ज्याओं के अंतर से गुणा कर दे और गुणनफल को 
२२५ से भाग दे दे। (३२) जो लब्धि आवे उसे गत ज्यापिंड की ज्या में जोड़ देने 
से जो आवेगा वही इष्ट अंश की ज्या होगी । इसी प्रकार उत्क्रम ज्या भी निकालनी 
चाहिये । 

र विज्ञान भाष्य--इस अध्याय के १३-२२ श्लोकों में २४ ज्यापिडों की 
ज्याए बतला दी गयी हैं । इनके अतिरिक्त यदि किसी बीच वाले कोण की ज्या जानना 
हो तो ३१-३२ श्लोकों से जानना चाहिये। मान लो ६६० की ज्या जानना š! 
पहले यह देखना चाहिये कि ६६० किस पिंड में है। २२६० कला या ३०४१” या 
३३ अंश के अन्तर पर पिंड बाँधे गये हैं, इसलिए ६६? की कला बनाकर २२५ से 
भाग देना चाहिये अथवा ६६० को ३$ से भाग देना चाहिये । श्लोक में कला बनाने 
की ही रीति बतलायी गयी है, इसलिये 

s8°=%% X ६००--- ३६६० 

३०६००-:-६ २५.०-०१७३३ 

इसलिए गत पिड १७ और गम्य पिड १८ है। 

१६ वें पिंड की ज्या= ३१७७” 

१७ वें पिंड की. ज्या-- ३०८४” 

गत गम्यान्तरः= ८३” 

अब तैराशिक से यह जानना चाहिये कि जब गत और गम्य पिंडों का अंतर 
२२५ होता है तब इनकी ज्याओं में ६३” का अंतर होता है, इसलिए जब गत पिंड से 
इष्ट अंश १३५” अधिक है तो गत पिंड की ज्या से इष्ट अंश की ज्या में क्या अंतर 
होगा । अर्थात्‌ 

२२५ : १३५९ : : §३ : अभीष्ट अंतर 
१३५२६३ ३५६३ 

२२५ x 
२७६ 
त 
=< स्वल्पान्तर से । 

इसी को गतपिंड की ज्या में अर्थात्‌ ३०८४” में जोड़ देने से ३१४०” हुई । 
यही ६६° की ज्या है ! 

यदि कोण का मान पूर्ण अंशों में हो तो बिना कला बनाये ही ज्या बनाने में 
ध होगा, जैसे उपर्युक्त उदाहरण में ६६० की ज्या यों निकाली जा सकती 

Š 


« ० अभीष्ट अंतर = 
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` १३० सुयं-सिद्धान्त 


ayem १७३ 
१७ š और १८ वें पिडों की ज्याओं का अन्तर 
=a 
३ २७६ 
Sa = । = ५६ 
qo पिंड की ज्या ३०८४ 
«०६६० की ज्या== ३१४० | 
अगले श्लोक में यह बतलाया गया है कि . यदि ज्या दी हुई हो तो कोण कैसे 
जाना जा सकता है ।. 
ज्यां प्रोज्मयान्यत्तत्वयमेहत्वा तद्विबरोदूतस्‌ । 
सङ्ख्यातत्वाश्विसंकगे संयोज्य धनुरुच्यते NAN 
अनुवाद--(३३) यदि यह जानना हो कि दी हुई ज्या किस अंश (धनु) की 
है. तो पहले देखो कि २४ पिंडों की ज्याओं-में से सबसे बड़ी कोने है जो दी हुई ज्या 
में से घटाई जा सकती है। इसी को घटाकर जो शेष आवे उसको २२५ से गुणा 
करो और गुणनफल को गत और गम्य ज्याओ के अंतर से भाग दे दो, जो लब्धि 
आवे उसे उस गुणनफल् में जोड़ दो जो उस पिंड को २२५ से गुणा करने पर आता 
है जिस पिंड की ज्या घटायी गयी है । 


. विज्ञान भाष्य--इस श्लोक में ज्या ज्ञात होतो कोण जानने की रीति | 
बतलायी गयी है । यह एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायगी । मान लो किसी कोण की 
ज्या ३१४० है, अब यह जानना है कि कोण क्या है | 

१७--२२ श्लोकों के अनुसार १७वें पिंड की ज्या ३०८४ ओर qaq पिड ` 
की ज्या ३१७७” Š । इसलिए ३१४० में ते. ३०८४” घटाया तो शेष बचा ५६ । 
गत, गम्य पिंडों की ज्याओं का अंतर ६३” है, 

83”: ५६” : : २२५ : इष्ट कला 


५६७२२५ ४२०० 


* = =-उद 55१३४” स्वल्पान्तर से 
० ० ऐष्ठकला हर T १३५” स्वल्पान 
१७वें पिंड की कला--१७ १६ २२५०७ ३८२१”. 

,". दोनों का योगफल= ३६६० 


Co जिस कोण की ज्या ११४०” है वह ३६६०” अथवा ६६० है । 
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रवेसन्दपरिष्यंशा मानवश्शीतगो रवा: । 

“TATA विषमान्ते च नखलिप्तोनितास्तयो: -॥३४॥ 

युग्सान्तेर्ज्यात्रयः खार्न: सुरास्सुर्या नवार्णबाः। ` 

ओजे g यगा वसुयमा रदा रुद्रा गजाब्ययः ॥३५॥ 

gardai ततश्शोधा युरमान्तेऽर्यारिनिदत्रकाः। | 

गुणाग्निचन्द्राः खागाश्च द्विरसाक्षीणि गोऽगनयः ॥ ३६॥ 

AmA दवित्रिकयमाः द्विविश्वे यमपर्वंताः । 

adam वियद्वे दाइशीधकर्मणि कोतिता: ॥३७॥ 

अनुवाद--(३४) सम पदों के अंत में सूर्यं की मंद परिधि १४° और चन्द्रमा 

की ३२० होती है । विषम पदों के अंत में प्रत्येक की मंद परिधि २० कला कम होती 
है । (३५) मंगल,“बुध, गुरु, शुक्र और शनि की मन्द परिधियाँ समपदों के अन्त में 
क्रम से ७५०, ३०°, ३३०, १२° और ४६०" तथा विषम पदों के अंत में क्रम से 
७१०, २८०, ३२०, ११°, और ४८° होती हैं । (३६) इन पांच ग्रहों की शीघ्र 


परिधियाँ समपादों के अन्त में क्रम से २३५०, १३३०, ७००, २६२°, और ३६° ` 


तथा (३७) विषमपदों के अंत में. २३२०, १३२°, ७२°, २६०? और ४०० होती हैं 
जो शीघ्र कमं के लिए कही गयी हैं । 


उ 


चित्र २६ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


q ३२ Digitized By ह सयः सिद्धान्त Gyaan Kosha 


विज्ञान भाष्य--मन्दोच्च के कारण ग्रह के मध्यम और स्पष्ट स्थानों 
में जो अंतर होता है वह मन्द फल और मन्द फल और शीघ्रोच्च के कारण 
मध्यम और स्पष्ट स्थानों में जो अन्तर होता है वह शीघ्र फल कहलाता है। 
यह मन्दोच्च या शीघोच्च की दूरी के अनुसार घटता बढ़ता है । मध्यम 
और स्पष्ट ग्रहों में जो सबसे अधिक अंतर होता है वह मन्दोच्च के कारण 
हुआ तो परम मन्द फल और शीघ्ोच्च के कारण हुआ तो परम शीघ्र फल कहलाता 
है । यह वेध से अर्थात्‌ नलिका यंत्र द्वारा देखने से जाना जाता है । परम मन्द फल 
की ज्या को agan मानकर जो परिधि खींची जाती है उसे मन्दपरिधि 
कहते हैं । इसी तरह परम शीघ्र फल की ज्या को अद्धंव्यास मानकर जो परिधि खींची 
जाती है उसे शीघ्र परिधि या चला परिधि भी कहते हैं । यदि एक वृत्त खींचकर उसके 
मध्य में पृथ्वी मान ली जाय और परिधि पर मध्यम ग्रह भ्रमण करता हुआ माना 
जाय तो परिधि को ग्रह का कक्षावृत्त या कक्षामण्डल कहते हैं । यदि इस कक्षावृत्त के 


३६० समान भाग किये जायें तो ऐसे १४ भागों के समान सूर्य की मंद परिधि का. 


विस्तार, समपदों के अंत में होगा । ऐसे ही अन्य ग्रहों की मन्द और शीघ्र परिधियों के 
परिमाण के बारे में समझना चाहिये । इसे यों भी लिख सकते हैं कि सूर्य की मन्द परिधि 
'कक्षावृत्त का ३१० होती है । चित्र २ में यदि प पृथ्वी का स्थान, उ म स किसी ग्रह 
का कक्षावृत्त तथा म ओर स उसके मध्यम और स्पष्ट स्थान हों जबकि मस का मान 
परम हो तो मस धनु को ग्रह का परम मन्द फल तथा इसकी ज्या को जो भस के बीच 
की रेखात्मक दूरी है परम मन्द फल. ज्या कहते Š | मस को अद्धंव्यास और म को 
मध्य मानकर जो छोटी परिधि खींची गयी है वह मन्द परिधि है । यदि कक्षा वृत्त का 
विस्तार ३६० भाग माना जाय तो ऐसे जितने भाग के समान मंदपरिधि का विस्तार 
होता है उतने ही अंश की वह परिधि कहलाती है । इसी प्रकार शीघ्र परिधि की 
लम्बाई के बारे में समझना चाहिये । यह परिमाण भी भिन्न भिन्न आचायोँ के मत से 
भिन्न-भिन्न हैं । इसका कारण यह है कि परम मंद फल का मान सवदा एकसा नहीं 
रहता, शनैः शनैः बदलता जा रहा Š सूर्यं का परम मन्द फल एक हजार वर्ष में ३ 
कला घटता जा रहा है । इस समय सूर्य का परम मंद फल १०५५” है। सूर्य सिद्धान्त 
में सूये का परम मंद फल २०१३/४१” हे । इसमें वेध की स्थूलता के कारण भी 
अशुद्धि है । 
ओजयुग्मान्तरगुणा भुजज्या त्रिज्ययोद्ध, । 
युग्मे वृत्त धनणं स्यादोजादूनाधिके स्फुटम्‌ ॥३८॥ 
। अनुवाद-(३८) विषम भौर समपदों के अंत की मन्द या शीघ्रपरिधियों के 
तरर को मंद केन्द्र या शीघकेन्द् की भुज ज्या से गुणा करके त्रिज्या से भाग दे दो । 
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स्पष्टाधिकार ११३ 


यदि मन्दकेन्द्र या शीघ्र केन्द्र समपद में हो और विषम पद के अंत की मन्द या शीघ्र 
परिधि से समपद के अंत की मंद या शीघ्र परिधि कम हो तो उस लब्धि को समपदान्त 
परिधि में जोड़ दो तो इष्ट केन्द्र की स्फुट मंद या शीघ्र परिधि होगी । परन्तु यदि 
विषमपद के अंत की परिधि से अधिक हो तो उस लब्धि को सम पदान्त परिधि में 
घटा देने से स्फुट परिधि निकल आवेगी । 

विज्ञान-भाष्य--सूय' सिद्धान्त का मत है कि मन्द परिधि या शीघ्र परिधि का 
` मान मन्दफेन्द्र या शीध्केन्द्र की भुज ज्या के अनुसार बदलता रहता है। किस जगह 
इसका परिमाण क्या है यह त्रैराशिक से निकालना; चाहिए क्योंकि यह दिया हुआ 
कि सम और विषम पदों के अंत में इसके मान क्या हैं। बीच के किसी स्थान के मान 
को जानने के लिए यह तक करना चाहिए कि जब त्रिज्या (भुज ज्या का परम मान) 
के अंतर पर परिधियों का अंतर दिया हुआ है तो इष्ट केन्द्र की भुज ज्या के अंतर पर 
कितना होगा । इस नियम को संक्षेप में यों लिख सकते हैं-- 


स्फुट मंद परिधि 
== परिधिञ-विषम ओर सम पदों के अंत की परिधियों- 
i का अंतर X इष्ट केन्द्र की भुज ज्या 
fasar 


जैसे सूय की समपदान्त मन्द परिधि ८४०”, विषम और समपदान्तो के मंद 
परिधियों का अन्तर २०” है, इसलिए यदि अभीष्ट मन्द केन्द्र अ' हो तो स्फुट मन्द 
परिधि होगी 
Ya की Ee guam 
३४३८ 
क्योंकि समपदान्त मन्द परिधि अधिक है । 
इसी तरह अन्य ग्रहों की स्फुट मन्द परिधि तथा शीघ्र परिधि निकालनी 


चाहिए । 
तद्गुणे . भुजकोठिज्ये भगणांश विभाजिते । 
तदुभुजज्याफलधनुः मान्दं लिप्तादिकं फलम्‌ ।। २६।। 
अनुवाद्‌- (३६) स्फुट मन्द परिधि को क्रम से भुज ज्या और कोटि ज्या से 
गुणा करके ३६० से (यदि स्फुट मन्द परिधि अंशों में हो) या १६०० से (यदि स्फुट 
मन्द परिधि कलाओं में हो ) भाग ठे दो । लब्धि क्रम से भुजफल और कोटिफल 
( कलाओं में ) होंगी । भुजफल जिस ,धनु (कोण) की ज्या होगी उसे ही मन्द फल 
कहते हैं । | š 
विज्ञान भाष्य--इस नियम को संक्षेप में यों लिख सकते š :— 
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१३४ सूर्य सिद्धान्त 


छुट मुन्द परिधि भुज ज्या 


मल m= : ३६० 
._स्फुट मन्द परिधि > कोटि ज्या 


` भुज फल जिस अंश. (धनु) की ज्या हो वही मन्द फल' कहलाता है । उपयुक्त 
समीकरणों में ३६० उसी समय होगा जब कि मन्द परिधि अंशों में हो। यदि मन्द 
परिधि कलाओं में हो तो ३६० की जगह २१६०० रखना होगा । 
इसकी उपपत्ति यों है:--ग्रह के मध्य और स्पष्ट स्थानों का अंतर क्या 
होता है यह जानने के लि हमारे आचार्यों ने.यह कल्पना की थी कि मध्यम ग्रह तो 
सदैव समान गति से अचुलोम दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है और | 
स्पष्ट ग्रह मन्द परिधि पर जिसके मध्य में मध्यम ग्रह रहता .है, विलोम दिशा में इस `' 
प्रकार चल रहा है कि जितने समय में मध्यम ग्रह अपनी कक्षा में (कक्षावृत्त में) पुरा | 
चक्कर कर लेता है, उतने हो समय में स्पष्ट ग्रह मन्द परिधि पर अपना चक्कर कर 4 
लेता है । मन्द परिधि पर चक्कर लगाते हुए स्पष्ट ग्रह कक्षावृत्त में जहाँ देख पड़ता 
है उसी विन्दु को स्पष्ट ग्रह का स्थान कहते हैं । यह बात चित्र ३० से भली भाँति 
समझ में आ जायगी । इसमें प पृथ्वी का केन्द्र है । प को केन्द्र मान कर पम त्रिज्या 
से जो बड़ा वृत्त खींचा गया है वह कक्षावृत्त कहलाता है । इसी कक्षावृत्त पर मध्यम 
ग्रह. अनुलोम दिशा में मध्यम गति से भ्रमण करता हुआ माना गया š Ú म, मा, मि, 
मी, मु, मू, मे, मै, मध्यम ग्रह के आठ स्थान Š म वह स्थान है जहाँ मध्यम और स्पष्ट 
ग्रहों का अंतर शुन्य होता है । अर्थात्‌ इसी दिशा में ग्रह का मन्दोच्च होता है। 
कक्षा वृत्त में इसी जगह q लिखा हुआ है और स भी लिड हुआ है जिससे प्रकट होता 
है.कि यहीं मध्यम और स्पष्ट ग्रह एकसाथ होते š s< इसी जगह से आरम्भ करके 
` कक्षावृत्त अनुलोम दिशा में तीन-तीन राशि के अंतर पर चार पदों में बाँटा गया है। 
इसीलिए पहले पद के अंत में ४, दूसरे पद के अंत में ७ और तीसरे पद के अंत में 
१० के अंक लिखे गये हैं ।.म; मा, मि, इत्यादि मध्यम ग्रह के स्थानों को मध्यम 
मानकर ग्रह की मन्द परिधि के मानानुसार जो छोटे-छोटे वृत्त खींने गये हैं वही 
स्फुट माद परिधि है। चित्र को स्पष्ठ करने के लिए. स्फुट मन्द परिधि और 
कक्षा वृत्त के विस्तार उसी अनुपात में नहीं दिखाये गये हैं, जिस अनुपात में यह प्रत्यक्ष देखे 
.जाते हैं अथवा ग्रन्थों में दिये है । मंद परिधि कुछ बढ़ाकर खींची गयी है। सूय सिड 
के अनुसार इस स्फुट मन्द.परिधियों के मान भी सर्वत्र समान नहीं होते । प म, प मा, पज 
मि इत्यादि रेखाएँ .मंद परिधि के दूर वाले विन्दु पर जहाँ पहुँचती है वहाँ 
भी. मंद परिधि पर १ के अंक लिखे हुए हैं। यहाँ से आरंभ करके मंद परिधि 
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चित्र ३० 


पर तीन तीन राशि या नब्ने नब्बे अंश के अंतर पर विलोम दिशा में ४, ७, १० 

के अंक लिखे गये हैं । जिस समय मध्यम ग्रह म पर होता है उस समय स्पष्ट ग्रह मंद 
परिधि के उस बिन्दु पर रहता है जहाँ १ लिखा हुआ है। यही ग्रह के मन्दोच्च का 
स्थान है; इसलिए वहाँ उ भी लिखा हुआ है। जितने समय में मध्यम ग्रह कक्षात 
परम सेमा तक जाता है उतने समय में स्पष्ट ग्रह मंद परिधि पर १ से गा तक 
जाता है; क्योंकि मध्यम ग्रह का कक्षावृत्त पर और स्पष्ट ग्रह का मंद qaia 
परिधि को मंद वृत्त भी कहते हैं) पर कोणीय वेग समान होता है, इसलिए मागा 
रेखा पम रेखा के जिसको नीचोच्च रेखा कहते हैं समानान्तर होती है। गा और प 
को मिलाने वाली रेखा को मंदकर्ण कहते हैं । यही पृथ्वी के मध्य से स्पष्ट ग्रह की 
दूरी होती है। यह मंदकर्ण कक्षा वृत्त को सा विन्दु पर काटता है, इसलिए स्पष्ट ग्रह 
कृक्षावृत्त में सां बिन्दु पर ही देख पड़ता है। इसी विन्दु को स्पष्ट ग्रह का स्थान 
कहते हैं। सामा धनु अथवा सा प मा कोण को मंद फल कहते हैं । म मा घनु अथवा 
म प मा कोणको मन्द केन्द्र, मसा धनु अथवा म प सा को स्पष्ट केन्द्र कहते है; 
, इसलिए स्पष्ट मेर्द्र और मन्द केन्द्र का अंतर मंद फल कहलाता है। मा से नीचोच्च 
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रेखा प म पर मा जा लम्ब है यही म मा मन्द केन्द्र की भुज ज्या है। मा से मा का 
लम्ब को ममा की कोटि ज्या कहते हैं । यह उस रेखा पर लम्ब है जो पम से 
समकोण बनाती हुईप बिन्दु पर खींची गयी है। गा से प मा पर जो लम्ब गा भा 
डाला गया है उसे भुजफल और मा भा को कोटिफल कहते हैं । 

इसी प्रकार जब मध्यम ग्रह मि, मी, मु, मू, इत्यादि कक्षावृत्त के विन्दुओं 
पर रहता है तव स्पष्ट ग्रह क्रम से गि, गी, गु, गू, इत्यादि मन्द वृत्त के विन्दुओं पर 
रहता हे । ऐसी दशा में स्पष्ट ग्रह कक्षा वृत्त के सि, सी, सु, सू, विन्दुओं पर देख 


चित्र ३१ 

पड़ता है । इन विन्दुओ पर भी भुज ज्या, कोटि ज्या, भुजफल, कोटि फल, इत्यादि 
के लिए वैसा ही समझना चाहिये जैसा पहले कहा गया है । 

जब मन्द केन्द्र तीन राशि या ६०? के समान होता है तब मध्यम ग्रह मि 
पर होता है । ऐसी दशा में स्पष्ट ग्रह मध्यम ग्रह से परम अंतर मि सि पर होता है। 
यही परम मंद फल कहलाता है । जब मन्द केन्द्र ६ राशि या १८०० के समान होता 
है तब मध्यम ग्रह मु पर और स्पष्ट ग्रह गु पर होता है; इसंलिए स्पष्ट ग्रह कक्षावृत्त 
के सु विन्दु पर देख पड़ता है। इस जगह मन्द फल शुन्य तथा मन्द कर्ण पर गु सब 
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छोटा होता है । जब ग्रह गु पर होता है, तब पृथ्वी से अत्यन्त निकट होता है । इसी 
स्थान को ग्रह का नीच कहते हैं । 

जब मंद केन्द्र ९ राशि या २७०० के समात होता है तब मध्यम ग्रह मे पर 
और स्पष्ट ग्रह गे पर होते ë । इस जगह भी मध्यम और स्पष्ट ग्रहों का अंतर परम 
होता है । चित्र में, मे से परम मन्द फल š! 

सूर्य सिद्धान्त के अनुसार मन्द केन्द्र विलोम दिशा में नापा जाता है; इसलिए 
इस पद्धति के अनुसार कक्षावृत्त और मंद वृत्त पर १,४,७,१० के अंक इस प्रकार 
लिखे जाने चाहिये जैसे ३१ चित्र Ë । इससे शीघ्र केन्द्र के सम्बन्ध की सब बातें भी 
जानी जा सकती हैं । इसीलिए qd सिद्धान्त में दोनों को एक ही चित्र द्वारा समझाया 
गया है। परन्तु इससे समझने में कुछ कठिनता पड़ती है । भास्कराचार्य ने इस चित्र 
को केवल शीक्र-केन्द्र और इसी के सम्बन्ध की सब बातें जैसे शीक्रफल शीधकणं 
इत्यादि को जानने के लिए प्रयोग किया है-। दो चित्रों से भ्रम नहीं होता;। इन दो 
चिल्लो की सहायता से ३६, ४०, ४१, ४२ मोर ४५वें श्लोकों की उपपत्ति सहज ही 
समझ में आ सकती है । 

३४वें श्लोक में बतलाया गया है कि 

भुजफल = स्छुट भन्द ea sn 


और कोटि फल =°: मत पिया 
क्योंकि जब मध्यम ग्रह मा पर रहता है तब माजा भुज ज्या, मा का कोटि 
. ज्या, गाभा भुजफल और भामा कोठिफल कहलाते Š | ऊपर यह समझाया गया है 
कि <यामाभा = <<मापजा 
और <गाभामा= <माजाप, क्योंकि दोनों समकोण हैं । 
इसलिए A गा भा मा और A मा जा प सजातीय (Similar) ë! 
, गाभा : गामा :: साजा : माप 
« गाभा माजा 
` “गामा माप 
अथवा FU 
माजा माप 
परन्तु गा मा स्फुट मंद परिधि की त्रिज्या है और माप कक्षावृत्त की दिज्या 
है, और दो वृत्तों की त्रिज्याओ में परस्पर वही सम्बन्ध होता है जो उनकी परिधियों 
में होता है, इसलिए 
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१३८ 
गामा मन्द परिधि (स्फूट) 
माप कक्षावृत्त 
, गाभा_ स्फुट मन्द परिधि 
“माजा ` कक्षावृत्त 
gasa _ स्फुट मन्द परिधि 
अथवा मुज ज्या कक्षावृत्त | 
भुज ज्या X स्फुट मन्द परिधि | (१) 
या भुजफल = कक्षावृ्त 


यदि स्फुट परिधि अंशों में हो तो कक्षावृत्त का मान ३६० होगा' और बदि 
कलाओं में हो तो कक्षावृत्त का मान २१६०० होगा । 
इसी तरह भामा : गामा :: पजा : माप 
, भामा पजा 
* “गामा माप 
Fe भामा गामा स्फुट मन्द IST: परिधि 
पजा माप कक्षावृत्त 
कोटि फल स्फुट मन्द परिधि 
वा कोटि ज्या कक्षावृत्त र 
या कोटि करन न ता a (3) 
इस प्रकार ३४वें श्लोक के नियम की उपपत्ति सिद्ध हो गयी । इस प्रकार जो 
भुजफल निकलता है वह जिस कोण की ज्या होता है उस कोण को मन्दफल कहते ë! 
चित्र ३० Š गाभा भुजफल का कोण गापभा है, इसलिए गापभा कोण ही मंद फल 
है । इस कोण का मान भारती” रीति से जानने के लिए त्रैराशिक से पहले यह गो 
चाहिये कि सामा जीवा का मान क्या है A पभागा और %पमासा सजातीय 
सामा __गाभा 
इसलिए साप गाप 
साप X गाभा 
अथवा सामा-= ` जाप 


त्रिज्या X भुजफल (३) 
मंद कणं i 

इस समीकरण से जो कुछ आवे वह सामा मन्द फल की ज्या है, जित 
ज्याओं की सारिणी से मन्द फल जाना जा सकता है । परन्तु श्लोक में गाभा के ag 
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को मर्द फल मान लिया गयां है भौर समीकरण (३) की आवश्यकता नहीं बतलायी 
गयी है, इसका कारण यह है कि किसी ग्रह की मन्द परिधि का मान इतना कम होता 
है कि मन्द कर्ण गाप fast सा प में बहुत कम अन्तर होता है जिसके कारण 
स्थूल रूप से भुजफल के धनु को ही मन्द फल मान लिया गया है । यदि सूक्ष्म गणना 
करना चाहें तो समीकरण (३) में जो कुछ बतलाया गया है वह संस्कार भी करना 
होगा; जैसा कि अगले ४०-४२ श्लोकों में शीघ्रफल के लिए नियम है; क्योंकि शीक्र 
परिधि के बड़े होने से शीघ्र कर्ण और त्रिज्या का अन्तर बहुत अधिक होता है; जिससे 
शीघ्र gawa और शीघ्रंफल के मानों में बहुत अन्तर होता है । इसलिए qaq 
श्लोक के अनुसार शीघ्र भुजफल को ही शीघ्रफल भान लेने में बहुत अशुद्धि रह 
जाती है । : š 
i A कोटिफलं फेन्द्रे सकरादो घनं स्मृतस्‌ । 

संशोध्यं तु त्रिजीवात: क्र्यादौ कोटिजं waq ॥४०॥ 
` तदुबाहुफलवर्गेक्यान्मुल॑ कर्णश्चलाभिधः । 

ल्िज्याऽभ्यस्तं भुजफलं चलकर्णविभाजितयु NYAN 

लब्छस्य चापं लिप्तादिफलं शेत्रनिदं TATA | 

एतदादौ sariat agi चैव कर्मणि ॥४२॥ ५ 

अनुवाद--(४०) यदि शीक्र केन्द्र & राशि (२७००) के ऊपर और ३ राशि 
(६००) के भीतर हो तो कोटि फल को विज्या में जोडे, परन्तु यदि शीघ केन्द्र ३ 
राशि के ऊपर और & राशि के भीतर हो तो कोटिफल को त्रिज्या में से घटावे; 
(४१) जो कुछ आवे उसका दर्ग करके भुजफल के वर्ग में जोड़ दे ओर योगफल का 
वर्गमूल निकाले, जो आवे वही शीघक्षकर्ण या चलकणं होता है । त्रिज्या को भुजफल 
से गुणा करके चलकर्ण से भाग दे दे, (४२) aku जिस धनु (कोण) की ज्या होगी 
वही शीघ्रफल कहलाता है । यह शीध्रफल मंगल आदि पांच ग्रहों के पहले और चोथे 
संस्कार के लिए काम में आता है । 
विज्ञान भाष्य-- ३४वें श्लोक के विज्ञान भाष्य के अन्त में जिस समीकरण 

(३) की चर्चा है वह शीक्षफल जानने के लिए बड़ा आवश्यक है । शीघ्रफल के सिए 
इस समीकरण का रूप यह होगा :--- 


सामा = ८०५% उज इसमें जो भुजफल आया है वह तो ३३वें श्लोक 
शीघ्रकर्ण 


से ही जाना जा सकता है, त्रिज्या का मात पहले से नियत है, केवल MATA का 
मान जानना रह गया जिसका नियम ४०वें और ४ वे श्लोक के पूर्वार्द में बतलाया 
गया है । चित्त ३१ से प्रकट है कि गाप, गीप, गूप और गेप चलकणे है। इनमें से 
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गाप= (भाप) + (गाभा) ` 

= (भामा+-माप) + (T भा)" 

= (कोटिफल +-त्निञ्या) -H (भुजफल) * 


= (त्रिज्या - कोटिफल) F (भुजफल) २ 
और गुप = (sq —q भू) (गू भू) 
=y (त्रिज्या -कोटिफल) *+-(भ्रुजफल) * 

इस प्रकार यह प्रकट है कि यदि शीघ्र केन्द्र पहले और चौथे पदों में अर्थात्‌ 
३ राशि के भीतर और & राशि के ऊपर हो तो त्रिज्या में कोटिफल को जोड़ना 
चाहिये परन्तु यदि शीघ्र केन्द्र दूसरे और तीसरे पदों में अर्थात्‌ ३ राशि से ऊपर और 
& राशि के भीतर हो तो त्रिज्या में कोटिफल को घटाना चाहिये, फिर जो कुछ आवे 
उसके वर्ग को भुजफल के वर्ग में जोड़कर वर्गमूल निकालना चाहिये तो चलकणं ज्ञात 
हो-जायगा । इन चारों समीकरणों को एक समीकरण में यों लिखा जा सकता है :-- 

चलकणं= (त्रिज्या--कोटिफल) ` ‡ (भुजफल) ९ 

इसमें धनात्मक चिह्न तब प्रयोग करना चाहिये जब शीक्र केन्द्र पहले और 
चौथे पदों में हो और ऋणात्मक चिद्व उस समय प्रयोग करना चाहिये जब शीघ्र 
केन्द्र दूसरे और तीसरे पदों में हो 

ककं चोथी राशि है और मकर १०वीं, इसलिए 'कर्कादौ' का अथं है चौथी 
राशि से दैवी राशि ओर 'मकरादौ' का अथं है १०वीं राशि से ३री राशि तक। 
मकरादि और कर्कादि शब्दों से यह भ्रम हो सकता है कि जब ग्रह इन राशियों में हो 
तो उपयुक्त धन या ऋण चिह्न प्रयोग करना चाहिये । इसलिए मैंने अनुवाद में राशि 
की जगह पदों का व्यवहार किया है जो मेरी समझ में अधिक स्पष्ट है । 

जब चलकणं ज्ञात हो गया तब शीघ्रफल जानने के लिए ३६वें श्लोक के 
समीकरण (३) का रूप यह होगा — 
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सामा जिस धनु (कोण) की ज्या है वही शीघ्रफल कहलाता है । 

४२वें श्लोक के उत्तराद्ध में यह बतलाया गया है कि शीघरफल की आवश्यकता 
केवल मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि पांच ग्रहों के स्पष्ट स्थान जानने के लिए 
पड़ती है, सूये और चन्द्रमा के लिए नहीं । सूर्य और चन्द्रमा के स्पष्ट स्थान तो 


केवल मंद फल के संस्कार से आ जाते हैं जैसा कि अगले (४३वें) श्लोक में बतलाया 
गया है । 


यदि ३६-४१ श्लोकों को बीजगणित के अनुसार एक ही समीकरण से प्रकट 

करना चाहें तो उसका रूप यह होगा :-- 
3 शीघ्र स्फुट परिधि > कोटि ज्या) २ 
TATI = | (३४३८ + नतल ) 
शीघ्र स्फुट परिधि > भुजज्या१९ ) ३ 
( २१६०० ) | 

इसमें शीघ्र केन्द्र की ज्या और कोटि ज्या भारतीय रीति से निकाल फर 
उपयु क्त ग्रह के 'भुज ज्या' और “कोटि ज्या' के लिए लिखना चाहिये । शीघ्र स्फुट 
परिधि ३८वें श्लोक के अनुसार जानना चाहिये और इसे कलाओं में लिखना चाहिये । 

सान्दं कर्सेकमर्केन्दोभौमादीनामयोच्यते | : 
शेघ्र' मान्दं पुनर्मान्दं शैन्रे चत्वार्यनुक्रमात्‌ ॥४३॥ 

अनुवाद--(४३) सूर्य और चन्द्रमा मन्द फल के केवल एक संस्कार से स्पष्ट 
होते हैं; परन्तु मंगल आदि पाँच ग्रहों में शीघ्र फल का एक संस्कार करने के पीछे 
मंद फल के दो बार संस्कार करने पड़ते हैं जिसके पीछे चौथी बार फिर शीघ्र फल का 
संस्कार करना होता है । 

विज्ञान भाष्य-हमारे प्राचीन आचार्यो ने चंद्रमा का स्पष्ट स्थान जानने 
के लिए केवल मंद फल का संस्कार करने को रीति बतायी ç । परन्तु इससे वास्तव 
में चन्द्रमा का स्पष्ट स्थान नहीं निकलता । चन्द्रमा इतना छोटा पिंड हे कि 
इस पर सभी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण इसकी गति में बहुत सी 
भिन्नताएँ उत्पन्त हो जाती हैं। इसलिए आजकल छोटे-छोटे कोई ४० संस्कार करने 
से चन्द्रमा का स्पष्ट स्थान शुद्धतापूर्वक जाना जा सकता है | इन चालीस संस्कारों में 
पाँच संस्कार बहुत बढे हैं जो अवश्य करने चाहियें । इनको चर्चा संक्षेप में आगे उस 
स्थान पर की जायगी जहाँ आजकल की पद्धति से ग्रहों के स्पष्ट स्थान जानने की 
रीति बतलायी जायगी । 

मंगल आदि पाँच ग्रहों के स्पष्ट स्थान जानते के लिए जिन चार संस्कारों की 
चर्चा इस श्लोक में है उनकी रीति अगले ४४वें श्लोक में बतलायी. गयी है । 
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सध्ये शीघ्रफलस्यार्घ सान्दसर्धफलं तथा । 
मध्यग्रहे मन्दफलं सकलं ÅA ध NYEN 


अनुवाद--(४४) मध्यम ग्रह को शीघ्रोच्च में से घटा कर शीघ्र केन्द्र और 
. इससे शीघ्रफल निकाले । इस शीघ्रफल का आधा मध्यम ग्रह में जोडे(यदि शीध्र केन्द्र 
६ राशि से कम हो) और घटावे (यदि शीघ्र केन्द्र ६ राशि से अधिक हो); जोड़ने या 
घटाने से जो आता है वही प्रथम संस्कार युक्त मध्यम ग्रह कहलाता है । इस प्रथम 
संस्कार युक्त मध्यम ग्रह को मन्दोच्च में से घटावे, शेष को मन्द केन्द्र समझ कर, 
मंद फल बनावे । इस मंद फल का आधा, प्रथम संस्कार युक्त मध्यम ग्रह में जोड़ने या 
` घटाने से जो आता है वही द्वितीय संस्कार युक्त मध्यम ग्रह है । दुसरे संस्कार युक्त 
मध्यम ग्रह को मन्दोच्च में से फिर घटावे और शेष को दुसरा मन्द केन्द्र मान कर 
दूसरा मंद फल बनावे । इस मंद फल को मध्यम ग्रह में जोड़ने या घटाने से जो आता 


है वही मन्द स्पष्ट ग्रह कहलाता है । मन्द स्पष्ट ग्रह को शीध्रोच्च में से घटाकर शीघ्र . 


केन्द्र और शीघ्रफल बनावे ओर इस शीघ्रफल को मन्द स्पष्ट ग्रह में जोड़ने या घटाने . 


से जो कुछ आवे बही स्पष्ट ग्रह कहलाता ë! 


सकते हैं :-- 


कहलाता है । 
पहला संस्कार युक्त मध्यम ग्रह 
; शीक्रफल (पहला) 
s R ड 
मन्दोच्च- पहला संस्कार युक्त मध्यम ग्रह--संस्क्ृत मन्द केन्द्र जिसका मन्द- 
फल प्रथम संस्कृत मन्दफल है । | इ 
दूसरा संस्कार युक्त मध्यम ग्रह 


=मध्यम ग्रह =: 


 _ मस्दफल (प्रथम संस्कृत) 
==पहला संस्कार युक्त मध्यम प्रह+ छ 


=मध्यम gg =Í देला) सभन नहु) mE 


मन्दोच्च ¬ दूसरा संस्कारयुक्त मध्यम ग्रह--दूसरा संस्कृत मन्द केन्द्र जिसका 
मन्दफल दुसरा संस्कृत मन्दफल है । i 
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मन्द स्पष्ट ग्रहर-मध्यम ग्रह--दूसरा (संस्कृत) मन्द फल । 
शीघ्रोच्च - मन्द स्पष्ट ग्रह=दूसरा शीघ्र केन्द्र जिसका शीघ्रफल दुसरा 
शीघ्रफल है । 


स्पष्ट qg== = स्पष्ट ग्रह-+-दूसरा शीघ्र फल 
=मध्यम ग्रह -<दूसरा मन्द फल 

: =-दूसरा शीघ्र फल š 

यह तो सूयं सिद्धान्त के शब्दों में स्पष्ट ग्रह जानने की रीति हुई । परन्तु 
व्यवहार में इससे बहुत झंझट करना पड़ता है, इसलिए इसी के सहारे सरल नियम 
इस प्रकार बताया जा सकता है । 

नीचे लिखी परिभाषाएं याद रखनी चाहिये : -- 

१ ली परिभाषा मन्दोच्च - मध्यम ग्रह=मन्द केन्द्र 

ररी , शीघ्रोच्च-- मध्यम ग्रहर-शीघ्र केन्द्र “ga 

शीघ्र केन्द्र से जो शीघ्र फल निकलता है वह पहला शीघ्र फल है। (१) 


` 


: शी 
प्रथम संस्कार युक्त मध्यम भ्रह--मध्यम mga | : फत 0) 


प्रथम संस्कृत मन्द केन्द्र 
स-मन्दोच्च — प्रथम संस्कार युक्त मध्यम ग्रह 
=मन्दोच्च = (मध्यम ग्रह) नगा स्न) 


नाल 


= (मन्दोच्च = मध्यम ग्रह) ce इ) [ 


=+ a T कि ण : : (३) 
इससे प्रकट है कि प्रथम संस्कृत -मन्द केन्द्र जानने के लिए समीकरण (२) 
की आवश्यकता नहीं, वरत्‌ मन्द केन्द्र में पहले शीघ्रफल का आधा चिह्न उलट कर 
(बीजगणित के अनुसार*) जोड़ देने से ही काम चल जायगा । इससे जो मन्दफल 


बनाया जायगा वही पहला मन्दफल या प्रथम संस्कृत मन्दफल होगा । . 


*ब्ीजगणित के अनुसार जोड्ने का अर्थे यह है कि यदि एक संख्या धनात्मक 
; हो और दूसरी ऋणात्मक तो ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या से घटाने पर जो 
कुछ आता है वह भी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का योगफल ही कहलाता 
. है, यद्यपि अंकगणित में इस योगफल. को दोनों का.अन्तर ही कहेंगे । 
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दुसरा संस्कार युक्त मध्यम ग्रह 
पहला मन्द फल 
= पहला संस्कार युक्त मध्यम qpa 


==मध्यम ग्रह 
छ देसा शी भिल पहला सदा फल (४) 
र R 
दूसरा संस्कृत मन्द केन्द्र 
==मन्दोच्च-दूसरा संस्कार युक्त मध्यम ग्रह 
=मन्दोच्च (मध्यम ग्रह 
पहला मन्द फल 
पहला शीत्र न पहा भाव रन 
२ २ 
= (मन्दोच्च मध्यम ग्रह) 
हा बी फत सत्य फण 


शीघ्र फल, . पहला मन्द फल 
(मन्द केन्र चा ) ह 


हला मन्द फल (५) 


==प्रथम संस्कृत मन्द फेन्द्रत- र्‌ 


जिससे सिद्ध हुआ कि दूसरा संस्कृत मन्द केन्द्र जानने के लिए प्रथम संस्कृत 
मन्द केन्द्र में पहले मन्द फल का आधा चिह्न उलट कर जोड़ दो । इसलिए समीकरण 
(४) की भी आवश्यकता नहीं है । दूसरे संस्कृत मन्द केन्द्र से जो मन्द फल बनाया 
जायगा वही दूसरा मन्द फल है । 
मन्द स्पष्ट ग्रह=मध्यम ग्रह-+८दूसरा मन्द फल (६) 
दूसरा शीघ्र केन्द्र--शीघ्रोच्च - मन्द स्पष्ट ग्रह 
==शीघ्रोच्च = (मध्यम ग्रह-+-दूसरा मन्द फल) 
= (AAA - मध्यम ग्रह)=-दूसरा भन्द फल 
= शीघ्र Wragad मन्द फल (७) 
इससे सिद्ध हुआ कि दूसरा शीघ्र केन्द्र जानने के लिए, शीघ्र केन्द्र में दूसरा 
मन्द फल चिल्ल उलट कर जोड़ दो इसलिए समीकरण (६) की भी आवश्यकता 
नहीं है । दूसरे शीघ्र केन्द्र से जो शीघ्र फल बनेगा वही दूसरा शीघ्र फल है । 
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स्पष्ट ग्रह--मन्द स्पष्ट अ्रह-+-दूस रा शीध्रफल 
=मध्यम ग्रह--दुसरा मन्द फल 
gat शोघ्रफल (८) 
जिससे सिद्ध होता है कि मध्यम ग्रह में दसरे मन्द फल को और दूसरे शीघ्र 
फल को बीज गणित के अनुसार जोड़ दो अर्थात्‌ जो धनात्मक हो उसको जोड़ो और 
जो ऋणात्मक हो उसको घटाओ । दूसरा Tez फल और दूसरा शीघ्र फल समीकरण 
(५) और (७) से जानना चाहिए । : 
संक्षेप में नियम यह हुआ :— : 

(१) शीघ्रफल का आधा चिल्ल उलट कर मन्दर केन्द्रों में (बीजगणित कें 
अनुसार) जोड़ दो तो प्रथम संस्कृत मन्द केन्द्र आ जावेगा । इसी का मन्द फल प्रथम 
संस्कृत मन्द फल या पहला मन्द फल है | 

(२) प्रथम संस्कृत मन्द केन्द्रों में पहले मन्द फल का आधा चिल्ल; उलट कर 

' जोड़ दो तो दूसरा संस्कृत मन्द केन्द्र आ जावेगा । इसी का मन्द फल दूसरा संस्कृत 
मन्द फल या दूसरा मन्द फल है । 


(३) शीघ्र केन्द्र में दूसरा मंद फल चिल्ल उलट कर जोड़ दो तो संस्कृत शीघ्र 
केन्द्र आंवेगा, जिसका शीघ्रफल दूसरा शीघ्रफल हे । 


(४) मध्यम ग्रह में दूसरा मंद फल ओर दुसरा शीघ्रफल बिना चिह्ल उलटे 
जोड़ दो तो स्पष्ट ग्रह आ जावेगा । 
सूर्य-सिद्धान्त में स्पष्ट ग्रह जानने का यहो नियम हे । iea आचार्यों ने इससे 
कुछ भिन्न रीति से काग लिया है, जिनकी तुलना #रने की कोई आवश्यकता नहीं 
प्रतीत 'होती । ऐसे पेंचदार नियम केवल इसलिए बनाए गये थे कि स्पष्ट ग्रह का 
स्थान ठीक-ठीक ज्ञात हो जाय । इसलिए जिस-जिस नवीन संस्कार से स्पष्ट ग्रह का 
स्थान प्रायः ठीक-ठीक जाना जा सकता था वह एब काम में लाये जाते थे। इसी 
लिए ararat के मतों में भिन्नता है। केवल इतने ही नियमों से यथार्थ स्थान | 
जाना जा सकता है; इसकी परीक्षा आजकल कोई भी कर सकता है; इसलिए 
विचार है कि जिन-जिन संस्कारों से यह बात ठोक हो सकती है उनका प्रयोग 
अत्यन्त आवश्यक है । इसी इष्टि से मैं उन नवीन रीतियों को भी विज्ञान भाष्य 
में लिखूंगा जिनसे वेध और गणित में समानता आ सकती है। परन्तु पहले कुछ 
उदाहरण दे देना चाहिये, जिनसे यह सहज ही जाना जा सके कि इन नियमों š 
स्पष्ट ग्रह कैसे जाना जा सकता है । इसके लिए मैं सूयं, बुध और गुरु तीन ग्रहों 
के उदाहरण दूंगा । 
qo 
| : 
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उदाहरण १--१६७६ fao की वसंत पंचमी की अद्धें रात्रि को उज्जैन में 


सूर्य, बुध और गुरु के स्पष्ट स्थान कया थे ? 
पहले इनके मन्दोच्च के स्थान जानना है--- 
सृष्टि के आरंभ से १६७६ fao की मेष संक्रान्ति तक १,६५,५८,८५,०२३ 
सौर वर्ष बीते ( देखो भध्यामाधिकार ) एक कल्प में सूर्य के मन्दोच्च के ३८७ भगण 
होते हैं; इसलिए १६७६ वि० की मेष संक्राति तक 
१,६५,५८,५५, ०२ 3 x रे८७__ १,६५,५८,८५,०२३ x ४२३ 
TT 9,३२००,००,०००  इष,००,००,००० 
_८४१०.३०५५८६८६ 
=: ४८ 
= १७५ भगण २ राशि १७ अंश १७८३१”८.१७०३ 


अर्थात्‌ १६७४६ वि० को मेष संक्रान्ति के दिन सूर्ये के मन्दोच्च का स्थान था 


२९१७०१७१३१”.१७०३। मन्दोच्च की गति इतनी कम ( सूर्यं सिद्धान्त के 
अनुसार) होती है कि मन्दोच्च का यह स्थान कई वर्ष तक यही माना जा सकता है। 
१,४५,१८,८५,०२३ X २६८ 
३३२१०२ kik) 
४४६८.५३५५५२९ 
रछ गणः 


=१६६ To १००९२८/२६. ४५४ 


,१, १६७४ fao में बुध के मन्दोच्च का स्थान ७ १०९२८ 

२६.५४ है । 

इस समय गुरु के मन्दोच्च का स्थान 

१,३५,५८,८५,०२३ X Še o 
४३२%१०° 


१९५५८.८५०२३ 
=—— भगण 
४८ 


भगण 


गण 


=४०७१५९।२१०२२१३६.१7२१ 


!*} १६७४ वि० में गुरु के मन्दोच्च का स्थान ५९२१०२२” ३६.१२१ है। 
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इन ग्रहों के मध्यम स्थान जानने के लिए कलियुग के आदि से अहर्गेण निकाल 
कर गणना करनी चाहिये, जैसा कि मध्यमाधिकार के ५६वें श्लोक में बतलाया 
गया है। 
कलियुग के आदि से १४७४६ fao की वसंत पंचमी की अद्ध रात्रि तक के 
agin (मध्यमाधिकार के अनुसार निकाला तो) १८,३४,६७७ हुए । 
जब एक महायुगीय सावन दिन में अर्थात्‌ १५७,७४,१७,८२८ सावन दिन 
में सूये के ४३,२०,००० मगण होते हैं तब १८,३४,६७७ सावन दिन में भगण 
१८,३४,६७७ X ४३२) १०४ 
१५७७४१७८२८ 
= ५०२३ भ&रा८०१२३” 
,*. सूयं का मध्यम स्यान=६रा८°१२/६ 
इसी तरह गुरु का मध्यम स्थान 
_१८३४६७७ X ३६४२२० 
__ १५७७४६१७८२८ 
= ४२३६९१६०५२३३४ 
=६१६०५२१३७/ 
और बुघ के शीघ्रोच्च का स्थान 
_१८,३४,६७७ X १,७६,२७,०६० 
_ ` १,५७,७६,१७,८२८ 
= २०८५६१२रा ६०२६१७४ 
=०२२६०२६१७ 
अब पहले सूर्य का स्पष्ट स्थान जानना चाहिये :--इंस अध्याय के श्लोक 
२६ के अनुसार, सूर्य का मन्द केन्द्र 
mg के मन्दोच्च का स्थान — सूर्य का मध्यम स्थान 
२१७०१७३१7 — ३९८०१२१६” 
= २९६०५7२२” 
= १५६०५7२२ 
यहाँ २ राशि & राशि से कम है इसलिए २ में १२ राशि (q भगण) जोड़कर 
योगफल में से द राशि घटायी गयी है । ऐसी ही क्रिया जहाँ कहीं आवश्यकता पढ़े 
करनी चाहिये । 
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' अन्द केन्द्र हे राशि से अधिक और ६ राशि से कस, है इसलिए दूसरे पद में 
है और गत भाग ६< ४९ २१ तथा गम्य भाग (६०१ में से गत भाग घटाने पर) 
२००५४१३८४ है । इसलिए ३० वें श्लोक के gau गम्य की ज्या e 
२०९५४ ३८१ की ज्या भुजज्या होगी और ६57५ २२ की ज्या कोटि sar होगी । 

२०१४४ ३१८१--२०९४४ स्वल्पान्तर से 
=o x ६०-५५ कला 
=१२५५” 
३१वें श्लोक के अनुसार १२५४” को २२४ से भाग देने पर यत पिंड x और 
दे पिड में १३०” आया । 
; ` wš पिड की ज्यान ११०५” 
E] MD = १३१४ 
दोनों ज्याओं का अन्तर २१० 
अब २२५ : १३० : : २१० : अभीष्ट 
: १३० X २१० 
,". अभीष्ट ज्या का अन्तर हर 7२३ 
मिय 
=१२१ 
इसलिए ३९वें श्लोक के अनुसार जब १२१ को वें पिंड की ज्या अर्थात्‌ 
११०४” में जोड़ा तो आया १२२६”; यही इष्ट भुजज्या है । ह 
३४वें श्लोक के अनुसार सूर्य की मन्द परिधि quqa के अन्त में १४ और 
विषम पद के अन्त में २०” कम होती है, इसलिए जब भुजज्या १२२६“ होगी तब 
N . २०” १८ १२२६” / कम 
ag श्लोक के अनुसार मंद परिधि 002 अर्थात्‌ स्वल्पान्तर से ७ 


होस ,", स्फुट मन्द परिधि== १४१-७ 
= 9 ç X ६०-७ कला 
=a} ३? 
इसलिए 388 श्लोक के अनुसार, 
= __ ८३३» १२२६ दना 
` २१६०० 
१०२१२४८ 
= २१६०० 
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इसी भुजफल को मन्दफल मान लिया जाता है। यदि और सूक्ष्म गणना 
करनी हो तो ४०--४२ श्लोकों की क्रिया भी करनी. चाहिये जैसा कि ३६वें श्लोक 

के विज्ञान भाष्य के समीकरण (३) में दिखलाया गयां है । परन्तु ऐसा करने में 
गणित बहुत करना पड़ता है और अन्तर बहुत कम होता है, इसलिए मन्द फल के 
लिए ४०--४ २ श्लोकों की क्रिया करने को आवश्यकता नहीं है | . <=: 

यही मन्द फल सूर्ये के मध्यम स्थान. में जोड़ना चाहिये क्योंकि मंद केन्द्र पहले 
दो पदों में है, जैसा कि ५वे और आगे आने वाले ४५वें श्लोको में बतलाया गया 
है । इसलिए सूर्य का स्पष्ट स्थान उज्जैन में वतंत पंचमी की मध्यम adua को 
| ८° १२ ६” नः ४७* अर्थात्‌ aT ८० पर ६ होगा । 

गुरु का स्पष्ट स्थान जानने के लिए: 

गुरु का मन्द beaya का मन्दोच्च - गुरु का मध्यम स्थान 


“श्र २१० २६? ३६१-६ १६० ५२ ३७ 


"११ १० ३०” स्वल्पान्तर से 
गुरु का शीघ्र केन्द्र >-गुरु का शीघ्रोच्च - गुरु का मध्यम स्थान 
` =š का मध्यम स्थान - गुरु का मध्यम स्थान 


= = द° १२ a — द्र १६° ५२/३७१ 
=२ १८० १६ ३२” 
= ५७० २० स्वल्पान्तर से 
= ७८° २०” 
शीघ्र केन्द्र ३ राशि से कम है इसलिए विषम पद में है; इसलिए ७८° २०” 


की ज्या शीघ्र भुजज्या और ११° ४०” की ज्या शीघ्र कोटिज्या हुई । 
७८० २८ = ss X ६०-२० कला 


= ४१०. कला 
४५०० i 
3 SN) [पड ० कला 
२३५ ˆ ^ पिडा 
२० वें पिंड की ज्या = ३३२१ 
२१ वें पिंड "री ज्या s s 
दोरों को ज्याओं का भन्तरच- ५१ 


२२५ : २०० : : ११ : अभीष्ट अन्तर 
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२००२६१११३६ awa 


ss RRR ; 
"शीघ्र भुजज्यात-३३२१” "४९५३१६६ 
११०४००--१११८ ६० जै-४००८७०० 
woo 7 
३२4 १ पिंड + २५ 
इरे पिंड की ज्या= ६७१” 
ga पिंड की ज्यात्टषर्ड२” 
दोनों का अन्तरम==२१६ 
२२५ : २५: : २१६ : अभीष्ट अंतर 
२५२१९ _ 
२२५ 
-na कोटिज्या=६७१ + २४” = ६६५” । गुरु à की शीघ्र प 
विषम पदान्त में ७२० और सम पदान्त में ७०° है, इसलिए दोनों का अंतर २ 


और ३०वें श्लोक के अनुसार के 
SS 
स्फुट शीघ्र परिधिच्क७०९---- ५५६ 
---७०० -]- २ स्वल्पान्तर से 


== ७२° 


° शीघ्र gama ३६ [इलोक ३६] 


==६७३ 


_ अभीष्ट भन्तर== २४४ 


और शीघ्र कोटिफल= ३६० 
=१३९” 
शीघ्र केन्द्र पहले X में है इसलिए शीघ्र कोटिफल ४ ०वें इलोक के अनुसार 
त्रिज्या में जोड़ना चाहिये, इसलिए शोध्कणं : : 
—. (azas ae) ` +६७३ [श्लोक ४१ उत्तराधं] 
= ३५७७१ +६७३१ 
= ११; २०.३५.६२६ + ४१२,३२६ 
= १,३२,४७,८५५५ 
= ३६४० स्वल्पान्तर से 
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__ २४२ X ६७३ z 
शीघ्रफल = कला [ श्लोक ४१ का उत्तराद्ध, ४२ का पूर्वाद्धे] 
=< ६ कला | 


यह पहला शीघ्रफल हुआ । यह धनात्मक है, क्योंकि शीघ्र केन्द्र पहले पद में 
हैं। यदि सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार आगे की क्रियाएं करनी हों तो ४४वें श्लोक के 
अनुवाद में जो कुछ लिखा गया है उसके अनुसार करना चाहिये । परन्तु यह बहुत 
लम्बी रीति है इसलिए इस श्लोक के विज्ञान भाष्य के अंत में जो संक्षिप्त नियम 
लिखे गये हैं उन्हीं के अनुसार क्रिया करता हूँ :-- 

नियम (१) के अनुसार--- ६३६” का आधा, चिह्न उलटने से --३१८ अर्थात्‌ 
-५?१८/ हुआ । इसको गुरु के मंद केन्द्र ११ १०३०” में बीजगणित के अनुसार 


रा š É 
जोड़ा तो आया qo २६०१२ | यही प्रथम संस्कृत मंद केन्द्र हुआ | इसका मन्द 
फल प्रथम संस्कृत मंद फल हुआ । 


१०२६०१२ नव राशि से अधिक है इसलिए चौथे पद में है, जिसका 


११२६०१२ अर्थात्‌ ५६९१२” गत और ३३°४८” गम्य है । 
३३°४५=३३ ५६०+ ४८ कला 


= २०२८ कला 

=द पिड+ ३” 
& वें पिंड की ज्या = १६१२” 
१० व 32 32 = २०8३” 


.`. दोनों ज्याओं का अंतर= १८३” 
२२५ ; ३” : : १८३” : अभीष्ट अंतर 
~ १८३ ., 
२२५ ` 
,". मंद भुजज्या=१६१० + = १४१२ 
वृहस्पति की मन्द परिधियों का अंतर १° है इसलिये ३८ वें श्लोक के 
अनुसार, 


3 3 
`. अभीष्ट अंतर= 


i १° 2१६१२ 
मन्द स्फुट परिधि=३२ - ददद ०२ 


= ३३° — ३३ 
= १६४७ 
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S Sas š १६०७ X १६१३९ 
! ° प्रथम संस्कृत मंद फल= ३१६०० | [श्लोक ३६] 


= १७ 
~ यह ऋणात्मक है, क्योकि s केन्द्र चौथे पद में है; इसका आधा, चिल्ल 
उलटने से-+ ८६” होगा । नियम (२) के अनुसार, 20: 
o दूसरा संस्कृत मंदकेन्द्र = १० ९६ aw tat 
=qo २७°३८ 
sadjak दूसरा संस्कृत मंदफल होगा । 
अब १० २७०३८ चोथे पद में हैं, जिसका q २७°३८ गत और 
q २०२२” गम्य है । 
वण RR =R RY =R X ६०--२२ कला 
=q82 v =s पिड--१४२” 
८ š पिड की ज्या “-१७१६ 
& वें पिंड की ज्या= १६१० 


अंतर =१७१” 
२२५” : १४२ : : १8१ : अभीष्ट अंतर 
अभीष्ट अंतर== a १२१ 
१, मन्द भुजज्याम= १७१६+ १२१= १८४०” 
9° x १८४० 
*, मन्द स्फुट परिधि=३३ ¬ इद. 
==३३°-३२ˆ 
= १६४८” 
š १६४८ १८४० 
°, दूसरा संस्कृत मन्द फल २१६०० 
== (१) 


यह भी ऋणात्मक है। इसलिए इसका चिल्ल उलट कर, नियम (३) के 
अनुसार शीक्रकेन्द्र में जोड़ देने से संस्कृत शीक्षकेन्द्र आवेगा । 
इसलिए संस्कृत शीकघ्रकेन्द्र ७५९२० --२?४६ 
"८५१०६ 
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यह प्रथम पद में है, इसलिए इसकी ज्या शीघ्र-भुजज्या और ८°५४” की ज्या 
शीघ्र-कोटिज्या होगी 
८१९०६”--८१ २८ ६० --६ कला 
म-४८६६ कला 
= २१ पिड १२४९”. | 
२१ वें पिड की ज्या= ३३७२ 
२२ वें पिंड की ज्या =३४०६ 
दोनों का अंतर = ३४ 
२२४ : १४९ : : ३७ : अभीष्ट अंतर 
१४१५३७ . _/ 
२२+ 
.",शीघ्र भुजज्य।= ३३७२-२३ 
= ३३६५” 
८०५४५ > ६०-५४ कला 
= ५.३४ कसा=रे पिंड ८४ 
ररे पिंड की ज्या =४४६ 
रेरे पिंड की ज्या=६७१ 
अंतर= २२२ 
२२५: ८४: : २२२ : अभीष्ट अन्तर 
८४ X २२२ न्दे 
२२५ 
० शीघ्र कोटिज्या=४४४--८३/ 
=a 
गुरु की शीघ्र परिधि विषम पदान्त में ७२” है, इसलिए पहले की तरह इस 
बार भी स्फुट शीघ्र परिधि ७२? ही होगी । 
७२०८ ३३८६५ 
शीध्र भुज फल = ३६० 
= ९७६ 


७२% ५३२ 
और शीघ्र कोटिफल== इदु 


=q% 
यह शीघ्र कोटि५ल लिज्या में जोड़ा जायगा। 


०, अभीष्ट अँतर == 


.”,अभीष्ट अन्तर= 
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"३१५४४ --५७८ 
= ३६०८ 


. बूसरा शीघ्रफल = = [श्लोक ४१, ४२] 


= ६४७ कला 
सस 4. १००४७” (२) 
०, नियम (४) के अनुसार, 
स्पष्ट गुरु--मध्यम गुरु--दूसरा मंद फल-|-दूसरा शीघ्रफल । 
= ६१४ ०५२१३७” --२० २६+ १०० २७" 
८7६ २७०५३/३७” 
इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो गया होगा कि प्रत्येक ग्रह को स्पष्ट करने के 
लिए दो बार शीघ्रफल और दो बार मन्द फल निकालना पड़ता है और प्रत्येक के लिए 
भुजज्या, कोटिज्या, स्फुट-परिधि भुजफल, कोटिफल शीघ्रकणे तथा शीघ्रफल निकालना 
होता है । यदि शुन्य से ४०° तक के एक एक अंश या आधे-आधे अंश को ज्या और 
कोटिज्या की सारिणी दी हुई हो तो भुजज्या और कोटिज्या सारिणी देखकर जानी 
जा सकती है । यह सारिणी सब ग्रहों के लिए काम में आ सकती है।'इसी प्रकार 
प्रत्येक ग्रह के मन्द फल और शीघ्रफल की भी सारिणी बनायी जा सकती है जिससे 
स्पष्ट करने को लम्बी क्रिया बहुत संक्षिप्त हो जायगी और गुणा भाग करने का भी 
झंझट मिट जायगा । व्यवहार में ऐसा होता भी है। आजकल मकरंद सारिणी अधिक 
काम में आती है । 

__ इसी प्रकार बुध का भी स्पष्ट स्थान जाना जा सकता है । मध्यम बुध का 
स्थान वही होता है, जो सूयं का । शीघ्रोच्च का स्थान जानना होता है । और बातें 
सब उसी प्रकार करनी पड़ती हैं जैसी गुरु के लिए की गयी हैं। उदाहरण देकर 
पुस्तक का आकार बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । : 

अजादिकेन्द्रे सर्वेषां मान्दे AA च कर्मणि। 
धनं ग्रह्माणां लिप्तादि तुलादाबणसेव च ॥४५॥ 
अनुवाद--(४५) जब शीघ्र केन्द्र या मन्द केन्द्र ६ राशि से कम हो तो 
शीघ्रफल या मन्दफल घनात्मक होता है, इसलिए सब कामों में जोड़ा जाता है और 
. जब शीघ्र केन्द्र या मन्द केन्द्र ९ राशि से अधिक होता है तब घटाया जाता है। 
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विज्ञान भाष्य-अज या मेष पहली राशिका नाम है इसलिए अजादि 
केन्द्र का अर्थ है पहली राशि से ६ राशि तक का केन्द्र ओर तुलादि केन्द्र का अर्थ है 
सातवीं राशि से १२वीं राशि तक का केन्द्र जैसा कि ४०वें श्लोक में कर्कादि ओर 
मकरादि के लिए समझाया गया है। जोड़ने और घटाने का कारण शवे श्लोक के 
विज्ञान भाष्य में तथा ओर कई स्थानों में बतलाया गया है (देखो चित्र १५) । 
अकंबाहुफलाभ्यस्ता ग्रहसुर्कितावभाजिता í 
सचक्रकलिकाभिस्तु लिप्ताः कार्या gaq ॥४६॥ 


अनुवाद--(४६) qi के भुजफल (मंदफल) को ग्रह की दैनिक स्पष्दगति से 
गुणा करके गुणनफल को १२ राशि की कलाओं से अर्थात्‌ २१६०० कलाओं से भाग 
देने पर जो आवे उसको ग्रह के स्पष्ट में जोड़ो (यदि सूर्य का मन्दफल धनात्मक हो) 


और घटाओ (यदि सूर्य का मन्दफल ऋणात्मक हो) ऐसा करने से स्पष्ट अद्ध राखि 
काल का ग्रह स्पष्ट होगा । 


विज्ञान भाष्य--जिस समय मध्यम सूर्य यामोत्तर वृत्त पर आता है उस समय 
मध्यम मध्यान्ह और जिस समय स्पष्ट सूये यामोत्तर वृत्त पर आता है उस समय 
स्पष्ट मध्यान्ह होता है । इसी प्रकार जिस समय मध्यम सूर्य पाताल में (यामोत्तर 
वृत्त के उस भाग में जो क्षितिज के नीचे होता है) होता है उस समय मध्यम अर्धरात्र 
और जिस समय स्पष्ट सूर्य पाताल में होता है उस समय स्पष्ट agua होती है । 
इससे यह प्रकट है कि स्पष्ट सूर्य मध्यम सूर्य से जितना पहले या पी छे पाताल में आवेगा 
उतना ही पहले या पीछे स्पष्ट .अद्धंराल्रि होगी । परन्तु स्पष्ट और मध्यम सूर्य के 
अन्तर को मन्दफल कहते हैं; इसलिए जितने समय में मन्दफल के समान क्रान्तिवृत्त 
का खंड यामोत्तर उल्लंघन करेगा उतने ही समय भागे या पीछे स्पष्ट अद्धंरालि 
होगी । 

इतने समय में ग्रह जितना चलेगा उतना जान कर मध्यम अद्धेरावि कालिक 
स्पष्ट ग्रह में जोड़ने या घटाने से स्पष्ट सद्धरालि कालिक स्पष्ट ग्रह होगा । सूक्ष्म 
गणना करने के लिए पहले यह जानना चाहिये कि मन्दफल के समान क्रान्तिवृत्त का 
खंड यामोत्तरवृत्त का उल्लंघन कितनी देर में करेगा परन्तु ऐसा न करने से भी 
अशुद्धि बहुत कम होती है । इसलिए संक्षेप में इतना ही करना बस है कि जितने 
समय में पूरा भूचक़ य।मोत्तर वृत्त. का उल्लंघन करता है उतने समय में ग्रह अपनी 
दैनिक गति के समान आगे बढ़ता है इसलिए जितने समय में मन्द फल के समान 
क्रान्तिवृत यामोत्तर बृत्त का उल्लंघन करता हैःउतने समय में ग्रह की गति क्या 
होगी । 
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इस सम्बन्ध में कुछ विशेष चर्चा आगे की जायगी जब “काल समीकरण' पर 


लिखा जायगा | | - > 
सध्ये . MARAIS मान्दमघंफल तथा । 


मध्यग्रहे gaa सकलं WARNA च ॥४७॥ 
ग्रहभुक्ते फलं कार्य ग्रहवन्मन्दकसंणि । 
कर्क्यादा तद्धनं तत्र मकरादादणं स्मृतम्‌ ॥४८॥ _ 
दोर्ज्यान्तरगुणा भुक्तिस्तत्वनेत्रोद्ध.ता gT: | 
स्वमन्दपरिधिक्षुण्णा भगणांशोद्धता कला: NYAN ` 
अनुवाद--(४७) चन्द्रमा की मध्यम दैनिक गति से इसके मंदोच्च की दैनिक 
गति घटा कर आगे (४८ x श्लोकों में).बतलायी जाने वाली क्रिया से चन्द्रमा का 
मंदगति फल निकाल कर दैनिक मध्यम गति में घटाने या जोड़ने से चन्द्रमा की 
स्पष्ट दैनिक गति निकलती है । (-८) अन्य ग्रहों की मध्यम दैनिक गति से ही 
मंदगति फल ग्रह के मंदफभ जानने की क्रिया की तरह जानना चाहिए जिसकी रीति. 
यह है--मध्यम दैनिक गति को गत और गम्य भुजज्याओं के अन्तर से गुणा 
करके गुणनफल को २२५ से भाग दे दो; (vë) लब्धि को मन्द परिधि से गुणा करके 
भगणांश से (यदि मन्द परिधि अंशों में हो तो ९६० से ओर यदि कलाओं में हो तो 
२१६५० से) भाग दे दो, लब्धि कलाओं में होगो । यदि मन्द केन्द्र दूसरे और तीसरे 
पदों में (कर्कादि पदों में) हो तो जोड़ो और पहले या चौथे पदों में (मकरादि पदों 
में) हो तो घटाओ । ऐसा करने से सूयं और चंद्रमा की स्पष्ट दैनिक गति तथा अन्य, 
ग्रहों की मन्द दैनिक गति ज्ञात होती है। i 
विज्ञान भाष्य--किसी ग्रह की मध्यम दैनिक गति में से उसके मन्दोच्च की 
दैनिक गति घटा देने से उसके मन्द . केन्द्र की दैनिक गति ज्ञात होती है । इसे ही ग्रह 
की केन्द्र गति कहते हैं । परन्तु चन्द्रमा के सिवा अन्य ग्रहों के मन्दोच्च की गति इतनी 
कम होती है कि उसके छोड़ देने से कोई अशुद्धि नहीं हो सकती इसलिए अन्य ग्रहों 
की मध्यम दैनिक गति ही केन्द्र गति समझ ली गयी है, केवल चन्द्रमा के लिए केन्द्र 
गति जानने का विधान है जैसे मध्यम ग्रह में मन्द फल का संस्कार देने से मन्द 
स्पष्ट ग्रह निकलता है वैसे ही मध्यम दैनिक गति में गति के भन्द फल अथवा मन्द 
गति फल का संस्कार देने से मन्द स्पष्ट गति ज्ञात होती .है । सूर्य चन्द्रमा के लिए 
यही स्पष्ट दैनिक गति हो जाती है । अन्य ग्रहों के लिए अगले ५०-५९ श्लोकों में 
बतलायी जाने वाली क्रिया भी करनी चाहिए । इस नियम की उत्पत्ति यों है: 
` ` एक दिन में स्पष्ट ग्रह जितना चलता है वही ग्रह की स्पष्ट दैनिक गति है। ' 
इसलिए स्पष्ट दैनिक गति जानने के लिए केवल यह जान लेना पर्याप्त है कि किसी 
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दिन के आरम्भ और अन्त में स्पष्ट ग्रह के स्थान क्या थे; इन्हीं का अन्तर स्पष्ट 
दैनिक गति है । परन्तु दिन के आरम्भ और अन्त में स्पष्ट ग्रहों के स्थान जानने में 
बहुत गुणा भाग करना पड़ेगा इसलिए उपयु क्त सरल क्रिया. भी हो सकती है जिसकी 
उपपत्ति यह है — 
दैनिक स्पष्ट गति 
== (दिन के ) अन्त का स्पष्ट ग्रह--(दिच के) आरम्भ का स्पष्ट ग्रह 
= (अन्त का मध्यम ग्रह्‌~-अन्त का मन्द फन्न)--(आरम्भ का 
मध्यम ग्रह-+-आ रम्भ का मन्द फल) 
= (अन्त का मध्यम ग्रह--आरम्भ का मध्यम ग्रह)--(अन्त का मन्द फल 
आरम्भ का मन्द फल) 
=मध्यम दैनिक गति-+-(अन्त का भन्द फल--आरम्भ का मन्द फल) (१) 
परन्तु (दिन के) अन्त का मन्द फल 
मन्द परिधि >< स केन्द्र की Wasara धनु [श्लोक ३६] 
'और (दिन के) आरम्भ का मन्द फल 
मन्द परिधि >x आरम्भ के केन्द्र की भुजज्या 
पड ३६० >> 
इसलिए इन दोनों का अन्वर (स्थूल रीति से) 
_ मन्द परिधि í 
TT ३६० 


का धनु 


अन्त के केन्द्र की भूजज्या - आरम्भ 


के केन्द्र फी भुजज्या ) (२) 
परन्तु ( दिन के ) अन्त के केन्द्र की भुजज्या--( दिन के आरम्भ का 
केन्द्र+ केन्द्र की दैनिक गति) को भुजज्या 
=दिन के आरम्भ के केन्द्र की भुजज्या 
88 और गम्य पिंडों की ज्याओं का अन्तर X दैनिक केन्द्र गति 


२२५ 
[ श्लोक ३१-३२] 
इसको समीकरण (२) में उत्थापन करने से तथा समान धन और ऋण पदों 
को छोड़ देने से 
अन्त का मन्द फल = आरम्भ का मन्द फल 
गन्द परिधि „गत और गमय पिडों का ज्याओं का अन्तर) दैनिक गति (इ). 
३६० २२५ 
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यही समीकरण (३), ४८वें श्लोक के उत्तराद्ध और ४ दैवे श्लोक के पूर्वाद्ध 
का रूप है, जिसमें 'गत और गम्य पिंडों की ज्याओं के अन्तर' की जगह संक्षेप में 
'दोज्यन्तिर' कहा गया है । 
समीकरण (३) को समीकरण (१) में उत्यापन करने से 
मन्द परिधि 
३६० 
गत तथा गम्य ज्या पिण्डो का अन्तर x मध्यम दैतिक गति 
SO RR रह yep र > (४) 
कर्कादि केन्द्र में धन और मकरादि में ऋण करने का कारण यह है कि जब मंद 
केन्द्र ३ राशि से अधिक और ८ राशि से कः होता है तब स्पष्ट दैनिक गति मध्यम 
दैनिक गति से अधिक अन्यथा कम होती है। (देखो चित्र RA और ३०) । मध्यम 
ग्रह जितने समय में मि से मु अथवा g से मे तक पहुँचता है उतने समय में स्पष्ट 
ग्रह सि से सु अथवा सु से 'से” तक पहुँचता है अर्थात्‌ समान काल में स्पष्ट ग्रह 
मध्यम ग्रह से अधिक जाता है; इसलिए स्पष्ट ग्रह की दैनिक गति भी मध्यम ग्रह की 
दैनिक गति से अधिक होगी । इत्यादि । 
मन्दस्फुटीकृतां भुक्तिं प्रोज्दय शीघ्नोच्चभुक्तित: | 
तच्छेष; विवरेणाऽथ हन्यात्त्रिज्यान्त्यकर्णयों: ॥५०॥। 
चलकर्णहृतं भुकतो कर्णे त्रिज्याऽधिके घनम्‌ । 
“ऋणमुनेऽधिकारप्रोज्स्यं भुक्तिं वक्रगतिभंवेत्‌ NAUN 
अनुवाद्‌--(१०-५१) मन्द स्पष्ट दैनिक गति को शीघोच्च की देनिक गति से 
घटाकर शेष को त्रिज्या और शीघ्र कर्ण के अन्तर से गुणा कर दो, गुणनफल को शीक्र 
कर्ण से भाग दे दो, लब्धि को मन्द स्पष्ट गति में जोड़ दो यदि fasar से कणं अधिक 
हो और यदि कम हो तो घढा दो। यदि लब्धि ऋणात्मक हो और मन्द स्पष्ट 
गति से अधिक हो तो शेष भी ऋणात्मक होगा । यह दैनिक वक्रगति होगी । 
विज्ञान भाष्य--इस नियम को बोजगणित के अनुसार यों लिख 
सकते हैं :-- 
स्पष्ट दैनिक गति-- मन्द स्पष्ट गति 
(शीघ्रोच्च - मन्द स्पष्ट गति) (शीघ्र mi fam)" 
"G. a 
“यह चिह्न — अन्तर प्रकट करने का चिल्ल है । जिन दो संख्याओं — आह बद — अन्तर प्रकट करने का चिक्त है। जिन दो संख्याओं के बीच 
में यह चिह्न हो उनमें से जो बड़ी हो उसमें से छोटी संख्या को घटाना चाहिये । 


दैनिक स्पष्ट गत्तिस्टमध्यम दैनिक गति-- 
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उदाहरण--ूर्य और गुरु की स्पष्ट दैनिक गति (१६७६ fao की वसंत 
पंचमी की अद्धरात्नि को) निकालना । 


qå की मध्यम दैनिक गति ५६८“ है ।'इसलिए समीकरण (४) के अनुसार 
[देखो उदा० १] सूर्य की स्पष्ट दैनिक गति 


=y” ८३३ ., २१ XR 
gle eG RE 
(यहाँ मन्द केन्द्र दूसरे पद में है इसलिए घन चिह्न लेने से) 
PSN ८३३ २१० v. 
५६ = २१६०८ ॐ २२ब KAÉ 
= ५६८” +२” sr 
= १६” स्वल्पान्तर से 
गुरु की मध्यम दैनिक गति 
= ९१५६7 
गुरु की मन्द स्पष्ट गति 
१६४ १६१ 
४" ५६ २१६०० x २२५ XY १५६ 


यहाँ मंद केन्द्र चौथे पद में है इसलिए ऋण चिह्न लेना चाहिए । 
„ˆ. गुरु की मंद स्पष्ट गति 


ES, १६४८ १5१ 
= ४५३-२१६० * २२५% % 
55४५६ - २४ 

= w ३४ 


गुरु के शीघ्रोच्च की गति--सूर्य की मध्यम MAS GO । शीघ्र कणं= २६०८ 

इसलिए इन सब मानों को समीकरण (५) में उत्यापन करने से ओर 
aanas चिह्न लेने से क्योंकि शीघ्रकर्ण त्रिज्या से अधिक है, 

गुरु की स्पष्ट गति =; m ) 

rar । (१६”८“--४४३४”)(३६०८-- ३४३५ 
=y ३४० + र ३६०८ 
५४ ३४२" > १७० 

=४१३४” + ३६०८ 
= wa डः + २०३ g” 
= ७६८४ 
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दूरस्थिताच्च शोध्रोच्वादु ग्रहश्शिषिलरश्सिथि: | 

सव्येतराकृष्टतनुभंवेद्वक्रगतिस्तदा ।'५२॥। 

कृत्त चन्द्र वेंदेन्द्रे : शुन्यत्पेकेर्गुणाध्डिन्ति: । 

` शररद्रौरचतुयाँग केन्द्रांशेभू सुतादथः NUN 

भवन्ति वक्रिणस्तैस्तैः र) त्तैश्चक्रःद्विशोधितैः । 

अवशिष्टांशतुल्येः स्वैः केन्द्र रुज्मन्ति बक्रताघ्‌ URLU 

महत्वाच्छीघ्नपरिधे: सप्तमे भगुभसुती । 

अष्टमे जोबशशिजो नवमे तु शनेश्वरः ॥५५॥ 

अनुवाद--(५२) जब ग्रह अपने शीघ्रोच्त्र से दूर {तीन राशि से अधिक 

अंतर पर) हो जाता है तत्र शीघ्रोच्च जिन रस्सियों से उसको खींचता. है वह ढीलो 
पड़ जाती हैं। इस कारण ग्रह विलोम दिशा में fas जाता है ओर गति वक्र हो 
जाती है अर्यात्‌ उलः जाती है । (५३) जव मङ्गल दुध, गुरु, शुक्र ओर शनि के 
अंतिम शीघक्ेन्द्र (जिससे दूसरा शोघ्रफल निकाला जाता है) क्रम से १६४, १४४, 
१३०, १६३, और ११४ अंश होते हैं (१४) तब इनकी वक्रगति का आरम्भ होता है 
और जब शीघ्र केन्द्र क्रम से वह होते हैं जो उपयु क्त शीघ्र केन्द्रों को ३६०० से घटाने 
पर आते हैं (अर्थात्‌ १६६ २१६, २३०, १६७ ओर २५५ अंश) तब वक्र गति का 
अंत होता है अर्थात्‌ तब ग्रह फिर मार्गी होते ë । (१५) शीघ्र परिधि के बड़ी होने 


/ से. शुक्र और मङ्गल की वक्र गति उसी समय रुक जाती है जब शीघ्र केन्द्र सातवीं 


राशि में होता है, बुध और गुरु की उस समय जब शोत्र केन्द्र आठवीं राशि में होता 
है और शनि की उस समय जब शीघ केन्द्र & वीं राशि में होता है। 


.. विज्ञान भाष्य--प्रहों की वक्र गति का यथार्थं कारण १२-१३ श्लोकों के विज्ञान 
भाष्य में विस्तार के साथ बतलाया गया है । यहाँ इतना ओर बतलाया ण्या है कि 
वक्र गति का आरम्भ और अन्त कब होता है और गणित से कैसे जाना जा सकता 
है ! शीघ्र केन्द्र के जो अङ्क ऊपर दिये गये हैं वह मध्यम मान के अनुसार हैं इसलिए 
यथार्थ में कुछ भिन्नता देख पड़ती है । ५५वें श्लोक में यह बतलाया गया है कि शीघ्र 
परिधि के विस्तार के अनुसार जब शीघ्र वेन्द्र सातवीं, आठवीं यो नवीं राशि में 
होता है तब वक्र गति का अन्त होता है । यह बात चित्र ३० फे देखने से स्पष्ट हो 
जाती है । स्पष्ट ग्रह शीघ्र परिधि पर भ्रमण करते हुए ऐसे दो स्थानों पर पहुंचता है 
जहाँ शीघ्र कर्ण शीघ्र परिधि को स्पर्श करता है । ऐसी दशा में शीघ्र कर्ण, शीघ्र वृत्त 
की त्रिज्या और कक्षा वृत्त की त्रिज्या, इन तीन रेखाओं से समकोण तिभुज बन 
जाता है । इस त्रिभुज का वह कोण जो शीघ्र वृत्त के मध्य बिन्दु पर बनता है शीक्ष 


> 
९% 
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परिधि फी fersat के अनुसार छोटा बड़ा होता है । इसी तरह वक्र गति के आरम्भ 
भौर अन्त के लिए भी शीघ्र केन्द्र का भान घटता' बढृता है । 

यहाँ तक तो भारतीय रीति से ग्रहों के स्पष्ट स्थान जानने की रीति वतलायी 
गयी । भास्कराचार्य तथा अन्य कई आचायो ने एक और रीति भी बतलायी है जिससे 
ग्रहों का स्पष्ट स्थान ठीक इसी प्रकार निकलता है परन्तु वह विस्तार के भय से नहीं 
लिखी गयी है । अब संक्षेप में यह बतलाया जायगा कि नवीन पद्धति के अनुसार 
पम्मात्य देशों के ज्योतिषी ग्रहों के स्पष्ट स्थान कैसे निकालते हैं । 

केपलर के नियम के अनुसार किसी ग्रह का स्पष्ट स्थान जानने के लिए 
पहले यह देखना पड़ता है कि ग्रह अपने कक्षा-वृत्त में जो दीघंवृत्त के आकार का 
होता है और जिसकी नाभि पर सूर्य स्वयमु होता है, फहाँ है। फिर यह जानना पड़ता 
है कि उस समय वह ग्रह पृथ्वी से कहाँ देख पड़ेगा । < 


चित्र ३२ 
मान लो अग आ किसी ग्रह का दीघंवृत्तकार कक्षावृत्त है और र, ग्रह के 
आकर्षक रवि का स्थान है जो दीघंवृत्त की नाभि पर है। जिस समय ग्रह सूर्य से 
निकटतम अंतर पर अर्थात्‌ अ पर हो उसी समय से ग्रह के भगण काल का आरम्भ 
माना जाय और उस समय से 'द' दिन के बस्तर पर ग्रह ग स्थान पर देख पढ़े तो 


अ र ग कोण ग्रह का मंद केन्द्र कहलाता है जिसे आगे स अक्षर से सूचित किया 
जायगा । 


९१. 
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क को केन्द्र मानकर क अया क आ त्रिज्या से जो वृत्त खींचा जाता. है वह 
Aiga को अ, आ विन्दुओं पर स्पर्श करता है । ऐसे वृत्त को दीर्षवृत्त का सहायक 
वृत्त (Auxiliary circle) कहते हैं। यदि ग से diaa पर ग ब लम्ब गिराया 
जाय तो यह बढ़ाने पर सहायक वृत्त को गा विन्दु पर काटेगा । यदि गा को सामान्य 
केन्द्र क से मिलाया जाय तो अकगा कोण कोग का उत्केन्द्र ( eccentric 
anomaly) कहते हैं । उत्केन्द्र को उ अक्षर से सूचित किया जायगा । स और उ 
'चापीय मानों में नापे जाते हैं। यदि ग्रह की दैनिक मध्यम गति 'भ' चापीय मान 


में होतो 2 दिन ग्रह का भगण काल होगा क्योंकि एक भ चक्क कोणात्मक मान 


में ३६०० और चापीय मान में २# होता है । यदि ग्रह की दैनिक गति सदैव “भ' 
के समान होती तो द दिन पीछे असे ग्रह का अंतर द>%भ होता । द?८भ को 
'मध्यम गन्द केन्द्र कहते हैं जिसे आगे 'म' से सूचित किया जायगा । यदि ग्रह का 
कोणीय वेग स्थिर होता तो मध्यम मन्द केन्द्र ही स्पष्ट केन्द्र भी होता । 
| दीघेवृत्त के गुणों के आधार पर मध्यम मन्द केन्द्र और sche तथा स्पष्ट 
मन्द केन्द्र और उतेन्द्र के सम्बन्ध इस प्रकार जाने जा सकते हैं :-- 

केपलर के दुसरे नियम के अनुसार, 

क्षेत्रफल अर ग z 
दोचंवृत्त का क्षेत्रफल भगण पाद 


= अक्षेत्रल अरग थ 
परन्तु Gaga अर गा त 


__ दीर्घेवृत्त का क्षेत्रफल 
_ सहायक वृत्त का क्षेत्रफल 
यहाँ त, थ क्रमानुसार दीघंवृत्त के दीघं और लघु अक्ष हैं । 
, सैत्रफल अर ग _ क्षेत्रफल अ र गा* 
° “दीघंवृत्त का क्षेत्रफल सहायक वृत्त का क्षेत्रफल . 


sf WR ith E ब r: = 
*देखो Askwith's Pure Geometry, pp. 205.; 206. 


m m “7 
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__क्षेत्रल अ < गा 

गत 
परन्तु भ र गा का क्षेत्रफल==क्षेत्रफल अ क गा-क्षेत्॒फल < क गा 
त" _ बंगा कर 


२ 
_त.*उ त.ज्याउ>९त.च 
5२ २ 


a x 
= (उ-च ज्या.उ) 


यहाँ च दौघं वृत्त की केन्द-च्युति (eccentricity) है | 
पहले सिद्ध किया गया है कि 
QATA अरग . द. भ. 


दीर्घवृत्त का क्षेत्र २7 


SEa 
° ® २7 — na? 
या भ. द=उ-च ज्या उ (3) 


यह समीकरण मध्यम मन्द केन्द्र भोर उत्केख का सम्बन्ध प्रकट करता है.। 
स्पष्ठ केन्द्र ओर उत्केन्द्र का सम्बन्ध स्थापित करना 
दीघंवृत्त का ध्रुवीय समीकरण (Polar equation) है, 


त (१-च*) i 
रग १य-च कोन्या त दा रग, र नाभि से ग ग्रह का अन्तर है । परन्तु 
दीघेवृत्त की परिभाषा के अनुसार, 


=s X नियामक रेखा (directrix) & ग का अन्तर 
=s ?८ब से नियामक रेखा का अन्तर 
=q X (केन्द्र से तियामक रेखा का अन्तर - केन्द्र से ब का अन्तर) 


तब? (० -बक) 

तब?८(- -त कोज्या उ) 
म्स्त--च?८त कोज्या उ वै 
कर्ण = त(१-च कोज्या उ) ` i (२) 
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१६४ सूर्य-सिद्धान्त 
--व(१-च5) a १--च कोज्या उ) 
` ° १--च कोज्या स ( 
अत न S — aqa कौज्याउ 
१--च कोज्या स 
गज्या os 
जाको के १--च कोज्या उ 
१-च' 
=— — 70 
घा चकोज्यास een 
— (कोज्या उ-च) 
q — च कोज्या उ 
s _कोज्याउ-च_ 
aan अरा च कोज्या उ 
° _ कोज्या उ-च 
Ne १-च कोज्या उ 
q -च कोज्या उनकोज्या उ+च 
ro 
१--च कोज्या उ 


_ q कोज्या उ+कोज्या उच 
और q + कोज्या स GA pa a E 


१- कोज्या स__१ = च कोज्या उ — कोज्या g+ 
` * वृरकोज्यास १-च कोज्या उ+ कोज्या उ-च 
_(१=कोज्या उ) (ata) > कोज्या उ) (१--च 
_(व+कोज्पा उ) (१-च) 
१--च ८ १- कोज्या उ 
= 4 —= १+कोज्या उ 


० कि य स्‌ == १--च x स्प्रे 2 g. 


०० शर २ १-च २ 
' अथवा स्परे नचा Ti स्परे र 


यह समीकरण स्पष्ट मंद केन्द्र और उत्केन्द्र के सम्बन्ध प्रकट करता gı 


__ J OA 

»किसी कोण की ज्या को उसकी कोटिज्या से भाग देने पर जो कुछ आता 

` है वह उस कोण की. स्पशे रेखा कहलाता है । संक्षेप में किसी कोण म की स्पशं रेखा | 
को स्परे म लिखते हैं + = 
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- समीकरण (१), (२) और (३) से उ के किसी is जान कर स्पष्ट 
मन्द केन्द्र, मन्द कर्ण और द के मान जान सकते Ë | परन्तु 5 में इससे सरलता 
नहीं होती । यदि eni हिस र का का. यात जानु कर स्पष्ट मन्द केन्द्र और कर्ण 
कामानजानाजास अधिक उपयोगी होता है । इसके लिए समीकरण (३ 
को त्रिकोणभिति की रीति से फैलाना पड़ता है जो यो किया जाता है :— o 

लोनी की न्षिकोणमिति भाग २ अथवा टाडहंटर की लिकोणमिति या 
म. म. सुधाकर द्विवेदी के चलन कलन पृष्ट ४२ से यह स्पष्ट है कि 


=> स — 
WI -< 4 
q हे र” k; q 
— = —— MA —— 
sto == =s वः 
< ka 
ç + इ 
यहाँ इ नेपिएरियन लघुरिक्त का आधार है, जिसका मान बीजगणित के 
अनुसार है 
१ १ 
EEE H Hr t इत्यादि जव कि s का बर्षे है daka 
xq |३ का थथं है ३५२१, [१९ का अर्थ है ११५१०३ ...२?८१ । 
OO 
३४0१ “२ ४-१ 


इसीप्रकारस्परे 2 Š  इ q 
q ढ उ X = 
w. Tr 
,", समीकरण (३) का रूप होगा, 
— = — 
= “१ ३४०९ 
य = Jaka 
स __ उन्हें: a E: १--च 
२-१ ३ ५-९ 
L ç 
— NG 
s 42१ SN 
L; 
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स -१ _ s 
wi १ In Pri hs S 
sq ४१-च उ४-१ (क) 
इ + १ इ + १ 
समीकरण (क) के प्रत्येक पक्ष में १ जोड़ा जाय तो 
स/-१ 
RR R 
स./--१ 
A = 
IF उ५-- १ बटर IJ- ` 
eS NN CE tty a(k + :) 
इउ४-१ 


í (ब) 
4१--च rA a : 
और यदि समीकरण (क) का प्रत्येक पक्ष १ में से घटाया जाय तो 
q र 


स. -१ 
x +१ 


Ja NT apaja न) _ Nada NT --१) (ग) 


TT EET +-१+१) 3 ) ' 
समीकरण (ख) के बायें पक्ष को समीकरण (ग) के.बायें पक्ष से तथा (ख 
के दाहे पक्ष को (ग) के दाहिने पक्ष से भाग देने से 


इस १ arata NT -१)+ tajga a CEES) १) 
११-१३२ -१+१) - (४-११) 
NG १(/१=चञ- पेस) Naat 


— 


छ (मच १/१ = च)-४१-च+- ४१+च 


rss 
g |—q ,५१--च--४१-च 
na न 
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यदि 2 == > के स्थान पर प रखा जाय 


तो इस समीकरण का रूप होगा 
सश” NG प 


झ्उ V N] / य्त्‌ 


g 
= mg 
१-प>%_उ/-१ Š 
उ४-१ u १ — q sa 0 4 
—q ४-१ 


प्रत्येक पक्ष का लघुरिक्त (logarithm) लेने से, 


q | — १... लरि Ñ t + 
लरि (१-प६ २४ १) Cafe (१-प इ (प) 
परन्तु लरि (१-प इ ४7१) = -प Sea E 
4-3) (क ass) 
३ v 
ड = पइ Wq 


(as 


w 
ज्या ee 


और लरि (q — q इ 


पहले को दूसरे में से घटाने पर, 
र नाउ” ) 


२५-१४ -२५-१३ 
6 -इ . Jia 
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३४-१ ४ --३४-१ छो ] ......... 
(¢ _ इ + 


`` समीकरण (घ) का रूप होगा, 
ay - १5८३५ ३+ AT ERR १) 


| WA J a जड) 


RR FS 


ç ४-१ u= g JE | 
अथवा q=%-Lq X = 


शउ/-१ __-२ ४४-१ 
२४-१ ` 
x 
इसलिये स--3--प X २ण्याउ +र > 34 ज्या छ २३ 


ज्या २ उ, इत्यादि 


q? .. 
+= xX रज्या २ + ७०५००००००० 
š q? q? 
qaar q=s--a(qsars-- ण्या tah wang 


+ Temat ७०५७९०५ (a) 
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यदि समीकरण (च) में उ, ज्या उ, ज्या २ उ, इत्यादि के स्थान पर इनके 
मान ऐसे रखे जायें जिनमें न रहे बरन भ, द रहे जो समीकरण (१) से सम्भव है 
सो ऐसा समीकरण मिल जायगा जिसमें केवल स, भ और द रहेंगे और जो व्यबहार 
के लिए बहुत ही उपयोगी होगा । परन्तु उ, ज्या उ, ज्या २ उ इत्यादि के मान भ 
और द में रूप में तभी ज्ञात हो सकते हैं जब लेंग्रेंज के सिद्धान्त (Lagrange's 
Theorem) के अनुसार उ, ज्या उ, ज्या २ उ इत्यादि का विस्तार किया जाय । 
इसलिए dia में पहले यह बतलाना चाहिये कि लँग्रेज का सिद्धान्त क्या है । यह 
सिद्धान्त म० Wo सुधाकर द्विवेदी के चलन कलन पृष्ठ १०७, ११० में तथा विलियम- 
सन के 'डिफ़रेंशल कैलकुलस' पृष्ठ १५१-१५३ में दिया हुआ है । इस सिद्धान्त का 
रूप यह है — 
यदि Tengku. फ (र) ऐसा समीकरण हो जिसमें ह और य स्वतंत्र राशि 


हों और फ (र) ऐसा फलन (function) हों जो र के मान पर आश्षित हो तो र 
फा कोई मन्य फलन 
फि (र) =फि (ह) + य. फ (ह). फि“ (ह) 


तारा गह Roro] 
+ = ; | [फ(इ)] a (g) | हे 


ता g7 
{नशा 88) J +-.. 


यत ताग 
नि aaa 
dy ता 
यहाँ फि (ह), फि (ह) का पहला. तात्कालिक सस्बन्ध दु है, तथा ताह' 
R ३ 
दाह ताहद त्याचि आगे फोष्ठों में लिखे हुए पो के पहले, दसरे, तीसरे 
तात्कालिक सम्बन्ध हैं । 
समीकरण (१) का रूप है, 
भ.दञ्=उ-च ज्या उ 
वा उ ==भ.द+च ज्या उ 
= मच ज्या उ, जहाँ म=भद । 
जो उसी खूप में है जिस रूप में 
र=हु+य. फ (र) 
` बहा र, ह और य क्रमानुसार उ, म और च के समान हैँ । 
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यदि फि (gs)=g तो फि (म)--म और फि“ (q)==3 

च ता R 

= = — ज्याम | १ 
Saka ज्याम. १ तार ताम | [sata] || 


sq q 


१ च*. ता? 
+Y हर | mt] + | an [ज्याम] a} 
चर ता ४) , चर ताई Mg aA 
He an í [ज्याम] . १ } Tie. तामर [ [maa] .१ | +.-. इत्य 


लोनी की त्रिकोणमिति भाग २ के अनुसार ज्या म के किसी घात (ज्या म)च 
का विस्तार यदि न सम है तो यह होगा :— 


Ta] ज्या नम - नकोज्या (न २)म 
ज्या म ज्व न [ कोज्या नम-न (न- २) 


२>(-१)२ 
AF नह कोज्या (न-४) म- मा =D लया (न-६)म 
+ ....,-इत्यादि} 
यदि न विषम हो तो, 
जाळ ता í ज्यानम — नज्या (न- २)म 
२ (-१)* 


नी (न) ज्या (न ge TEENE १) ) 
| 


ज्पा (न-- ६) स्‌ ° ७००००८०००७ इत्यादि | 
ताम Í [ज्या म] | जन २ š 
ता डन ता (= जेन) 
ज्प —QM 
mal "TJ aa ४ 


ESTAR = उज्याम 
४ 


नह (रेज्या ३म -- wata) 
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ता /_ 

तामडे ल्या पाळ 
ता १ 
ताम Í २३(-१)* 


२ ३ 


x (कोज्या४म = ४कोज्या २म+- xš I 


स्स्दै(३२ज्याश्म = ४ X २*ज्यारम) 
= ४(२ज्या४म — ज्या रम) 
ज्या २५) == Eo 
Cana) बाग २४(-१)" 


x (sar -४ज्या रम+ 77 ज्याम) | 


= ४ ज्यामश्म - ५ X ३ *ज्या ३म-- १०ज्याम) 


ता* तार १ 
ताम (ज्या ५)-5 ज्ञा | २१(- त (शज्या Sp 
- ६ कोज्या शमन कोषया रम - SR ३) } 


=उए (६४ ज्या ६म-६ ४५ ज्या ४ म--१५>२* ज्या २म) 


`` उ्न्म+चज्याम + ज्या २ q + द (३ ज्यारेम -- ज्याम 


q 
+ १८ ४(२ ज्या ४ म-ज्या २ म) + FUE 


X (५४ ज्या ५ म-५९३० ज्या ३ म--१० ज्या म) 


च १ ड 
स्वता उश(६₹ज्या ६ म-६>४"ज्या४ मत 
१४५ 3 ज्या २ म)--......... 
यदि ज्या म, ज्या २ म इत्यादि अलग करके एकत्र कर दिये जाये तो 
चर 
उ==म--(च- च asat )ज्या भ (इ ल ega 


wai 
ज्या sat | = ya ३म 
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३ १५ 
इस समीकरण में ज्या ६ म तथा इसके आगे की ज्याओं के गुणक और वे 
पद जिनमें च के छठें घात के आगे की संख्या वर्तमान है छोड़ दिये गये क्योंकि इनके 
सान नहीं के समान हैं । ; 
समीक्षरण (१) को इस प्रकार भी लिख सफते हैं :— 
Tiga 


“ डम 
हब ज्या उः = 


जिसका ag जये हुआ कि यदि उ के विस्तार में से स घटाया जाय भर शेष 
को च से भाग दे दिया जाय तो ज्या उ का विस्तार हो जायया । इसलिए 
१ 
छ्या s=( q mangpaat) ज्याम 
q चर T) 
नारि” qt Ya IRA 


ER R ERS 4 ) ज्पा स 
+ ( = TE q ३ 


g 4 qua! 
( == jem ४ म + र्ड गा wv स... 


+ "Esa रू) ज्या 9 q + ed ज्या ५ AP. 
यदि फि (s)==m २४ तो फि (म)=ज्शारम और फि(म) 


२ कोज्या २ म, 
इसलिए लैग्रेंज के सिद्धान्त के.अनुसार 
ल्या २ उत्त्ज्या २म+च ज्या qX २ कोज्या २ म 
sa qu s — 
ज्ज = ज्यारम 
+R == (ar XR ) 


3 
तह पज (ज्या qx २ कोज्या २ म) 


४ ar 
ar = == (ज्या* aX कोज्या २, म) 


+ वरण (ज्या म?८२ कोज्या २ म)...” 


जिसमें च्या qx २ कोज्या २ RENT 3 म--ज्या म, 
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ता 
ताम (गा ` म % २ कोज्या २ म) 


( १- कोज्या २ म 


ताम % २ कोज्या २ म ) 


ताम (कोज्या २ म--कोज्या* २ म) 


--कोज्या ४ म 
== (कोज्या २म झि) 
२ ज्या 9 म-२ ज्या २ म, 
हामर (ज्या q X २ कोज्या २ म) 
ता' /३ ज्या म-ज्या ३ म जका 
ताम बा २ कोज्या र्म) 
ar? 
ताम” 


2 


३ज्याम कोज्या २ म-ज्याइेम कोज्या sJ) 
ता? ८, हु | 
— = (ज्या ३ म--ज्या म) - ३ (ज्या ५ म-+-ज्या म) } 


R ति 


ता ç. जद 
= जम { ३ (३ ज्या ३ म--४ ज्या म-ज्या ५ म) | 
=(— Š% ज्या ३ म--४ ज्या q+ ज्या ५ म), 
नागड (ज्या * म?८२ कोज्या २ म) 


== | (कोज्या ४ म-- ४ कोज्या २ q+) २ कोज्या २ म I 
तामऽ {3 (२ कोज्या ४ म कोज्या २ म-४.२ कोज्या* रम 
--६ कोज्या २ म) | 


ता 3 
= | (कोज्या ६ म--कोज्या २ म) — 


ë (१+कोज्या ४ म)--& कोज्या रे म J 
3 
= { दै (कोज्या ६ म = ४ कोज्या ४ q+ कोज्या २ म= ४) I 
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०, ज्या २ उस्ट्ज्या रम--च(ज्यारेस - ज्याम) 


2 
+ (3 sat g a- Q sqr २ म). 


च १ Ee ग 
MRSS (७७ म- २७ sar श्म--४ ज्या ) 
नी | < (२४ ज्या ५ | 


= x 0 (२१६७ -२५६ज्या४ म 
उ > द्र (२१६ ज्या ६ म २५६ | 
--४६ ज्या २ q)+............ 
= wat = 
=( बनाइ) मन १-च*-- =) ज्यार म 
+( च— $) ज्या ३ T+ (बः = =) ज्या ४ म 
२५ चः s 
— H ७०७० ७७७ ० ७ ७ 
+ र्‌३ ज्या ५ a + 
4 rims 
यदि फि (उ)=ज्यारे उ तो फि (म)=ज्या ३ म और फि (a=; 
कोज्या ३ म, इसलिए लैग्रेंज के सिद्धान्त के अनुसार, 
ज्या ३ उन्जज्या a q + sat qX कोज्या रे म 
च ता ५ 
च ता ज्या म?८३ कोज्या ३ म} 
tR ताम र V 
3 तार 
e तगर fsa? म>३ कोज्या ३ म] +-...... 


q? 
=ज्या ३ म +— (ज्या ४ म-ज्या २ म)+ “हू x, 


(५ ज्या ५ म- ६ ज्या ३ मञ-ज्या म) 


q3 š J म) न ००० 
-+— x(a ज्या ६ म--४८ ज्या ४ q+ Aš ज्या ` 
. (३६ ह ४८ + | 
2 च? 
= m म- (= ~ Jam २म 
छ 


२ 
+ ( q — > ) ज्या दे 8 
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qu 
पया डच) ) ज्या ४ सँ द ज्या ५ म 


3 
+5 ज्या६म + 


इसी तरह, ज्या ४ उ==ज्या ४ मच ज्या TX 9 कोज्या ४ म 
TA ज्या axy कोज्या 
SU q = s 
२ ताम! ' w कोण्या ४. n] 


= ज्या ४ म>-२च (ज्या ५ म-ज्या ३ म) 


चर? 
गर (६ ज्या q š म--८ ज्या ४७ म+-२ ज्या २ म) 
= ज्या २ म-२ * ज्या ३ म. 
+ (q — gat) ज्या g म--२ च sar ५ म--...... 
और ज्या ५ उ=ज्या ५ म+ई च (ज्या ६ म-ज्या ४ म)+-...... 


श्च * ; भच 


इस प्रकार समीकरण (च) के उ, ज्या उ, ज्या २ उ इत्यादि के मान तो आ 
गये परन्तु इसके प, प*, परे इत्यादि के मान जानना रह गये । यहाँ प 


V Ata- १-चक्षे लिए रखा गया है। 
४ data १- 


इसके किसी घात का विस्तार लैग्रेज के सिदान्त के अनुसार जाना 
जा सकता है । परन्तु पांच छः घात तक के विस्तार जिनमें <° से अधिक अंक लाने 
की आवश्यकता नहीं है fagara सिद्धान्त (Binomial Theorem) से भी जाने जा 


सकते हैं जो यहाँ दिखलाये जाते हैं :-- 
NGANAN 
४ १+च+४ १-च 
oN 


q = 
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ख T च११) /च चः =) 
T= Tata) हा ६४ 


=R tI 

q% q? q q? q" 
aA a Ki ee = Jb 
(st) र दि विद 


=s OT 


में g š 
अब समीकरण (च) में प, प*, प३ इत्यादि तथा उ, ज्या उ, ज्या २ 


इत्यादि के.विस्तृत मान उत्थापन किये जायं तो इसका रूप यह हो 
बच. e eso: =) s 
सत्नम+(च- ८ ar atk 5 + उद) ज्यारम 


मति < mas 


+२ { (= TIN (a == T =) ज्याम 
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Ak eih Ja men 
qua“ १००७७०७ | 
छौ + ज ] 
+ (© a“ an L T 
१ त चत हू) ज्याम 


3 
+Í ज ) ज्या र म 


देच?) ज्या x 


rt लक मलिक 
नो रक ज्या शमर ] 

च3 ३च९१| ३च* 0: 
+. Tarji पता)? रासस 


Ha _ $=.) ज्या ३ म+( नह _ कचः) ज्या ४ म 


kah q? 
+ ज्या मन ज्या ६ T+ ५००७०७ 


9 4 
नगर Teta म-२च ज्या 
uU ३६ ac) २म-रचज्यारम 
--(१--४च?२)ज्या ४ q+ चज्या ५ म ] 

Li š 
+ड xal- ज्या ४ म--ज्या ५ नई ज्या ६ म] } 


स के इस मान में ज्या ६ म के आगे के पद तथा वह सब पद जिनके गुणक 
च* या उससे अधिक हैं छोड़ दिये गये हैं क्योंकि इससे कोई विशेष अशुद्धि नहीं हो 
सकती । इस. मान को सरल करने पर ऐसे पद भी मिलेंगे जिनके गुणक च से 
e हैं। इनको भी छोड़ देने तथा ज्या म, ज्या २ म इत्यादि के गुणक एकत्र 
करने पर 


सब्न्म+ (रुप = gas नाह) ज्याम 
+ KAWAH AN 

इच २४ ia ज्यारम 
१२ 
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१३३७ — १ रैच५ | ज्या ३ म 
Hs ६४ } 
A १०३ ४५१ १०६७ % 
+ a =) yw Via qo च ज्या र्म (छ) 
मध्यम और स्पष्ट ग्रह का सम्बन्ध प्रकट करने के लिए यही प्रधान समीकरण 
Ë । qed यह जाना जाता है कि यदि द्रष्टा सूर्य फे मध्यम में हो तो किसी ग्रह के 
मध्यम जौर स्पष्ट स्थान अपने अपने कक्षावृत्त भें किस समय क्या होते हैं i जिस ग्रह 
की केन्द्र च्युति च के स्थान में रखी जायगी एसी ग्रह के मध्यम और स्पष्ट स्थानों 
का सम्बन्ध समीकरण (छ) से जाना जा सकता है । व्यवहार में सुविधा के लिए 
ज्या म, ज्या रम इत्यादि के गुणकों को च का यथार्थ मान रखकर सरल सरके एक 
संख्या में प्रकट किया जा सकता है। जैसे गुर की केन्द्र च्युति* ०.०४५२५४ है, 
इसलिए : 
च£००.०४८२५४ 
शी ०.००२३२८४ 
q° =०.०००११२४ 
श्==०.०००००५४ 
- च, च के मान जानने की आवश्यकता नहीं. क्योंकि दशमलव के = 
स्थान में यदि ५ का अंक हों और वह छोड़ दिया जाय तो १ विकला की अशुद्धि 
सकती है । इसलिए, 
सब्ज्म--(.०६ै६४०८ " .००० ०२८१) ज्या म॒ ` 
~ `+ (-००२६१०६= .०००००२५) ज्या रम 
={-,०००१२१८ ज्या ३म+.०००००५६८ watan 
अथवा स--म--.०९६४७६४ .ज्या म--.००१६०८१ ज्या रम 
+ .०००१२१८ज्या इम -.०००००५८ज्या च्म 
गह समीकरण सूर्य केन्द्रगत गुरु का स्पष्ट स्थान जानने के लिए पयाय 
यदि म, २म, ३ म इत्यादि की ज्याएँ भारतीय रीति से कला या ka ° 
की जायें तो समीकरण (ज) के दाहिने पक्ष में म के अतिरिक्त जो कुछ 
S स्का क a — 
द्र च्युति कई कारणों से स्थिर नहीं रहती वरन्‌ अत्यंत मंदगति ya 
रहती है, इसलिए भिन्न-भिन्न काल में इसका मान कुछ भिन्न होता है । që 
ब्युति संवत्‌ १६५६ वि० के अंत की है। : 
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कला या विरुला में होणा और सूर्य के मध्य से यही गुरु का मंदफल होगा । यदि 
ज्याओं को आजकल की रीति से भिन्न में प्रकट किया जाय तो सरल करने परम 
के अतिरिक्त जो संख्या दशमलब भिन्त में आवेगी वह रेडियन में होगी जिसकी कला 
या विकला बनाने के लिए ३४३७.७५ या २०६२६५ से गुणा करना होगा। दोनों 
रीतियों से फल एक ही होगा । 


गुरु के लिए जिस तरह समीकरण (ज) प्राप्त किया गया है उसी तरह प्रत्येक 
ग्रह फे लिए उसकी केन्द्र ज्युति को समीकरण ( छ) में उत्यापन करने से एक सरल 
ga प्राप्त हो सकता है । प्रत्येक ग्रह की केस '्युति तया अन्य आवश्यक बातें आगे 
एक सारणी में दे दी जायेंगी । 


सूये के मध्य से ग्रह की दूरी किस समय क्या होती है यह जानने के लिए एक 
समीकरण है जो समीकरण (२) अर्थात्‌ कणं “> त(१- ल कोज्या उ) से Aa 
सिद्धान्त के अनुसार १- च कोज्या उ का मान जान लेने से आ जाता है । लैग्रेंज 
सिद्धान्त फे अनुसार, 


ता 
-च कोज्या उ--(१- च कोज्या म)+च ज्या म a 


(१-च कोज्या म) कर = (a. म>चज्याम | 
q? 
ts तामः [जग akasa | 


= १- च कोज्या म _ ड्‌ कोज्या q w 


हः. ta q? | 
+ कोज्या म > च कोज्या ३ q— z कोज्या श्म: 


+ हृकोष्या २ भन... 
=( Oen ( q Jin म > 


२ 
== ९) णया 
( io र्म 


= कोज्या ३ स+ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SN E E ....... 


Tica 3-७ ४ ७४४: a qea n sassa 


deo j Digitized By ३५ Gyaan Kosha 
R 
”, कर्णेन्न्त [ ( १+इ_) = q -- च*)कोज्या म 
-3 q— +°) कोज्या २ म — Ža कोज्या ३े म } (a) 
गुरु के कर्ण के लिए समीकरण (शष) का रूप होगा, 
५२०२.८$(१--.००११६४२) ¬ (.०४८२४५४ — ०० ००४२१) 
कोज्या म- (.००११६४२---००० ००१८) कोज्या २ म 
--.००००४२१ कोज्या ३ म; 
अथवा ५२०२.८(१-००११६४२---०४८२११४६ कोज्या म 
-.००११६२४ कोज्या २ म--.००००४२१ कोज्या ३ म) 
अथवा ५२०८,८६= २५१.०६ कोज्या म = ६.०५ 
कोज्या २ म--.२२ कोज्या हे म 

५२०२.८ सूर्ये से गुरु का मध्यम कणं है जब कि पृथ्वी का मध्यम कणे 
१००० समझा जाय । इसी तरह अन्य ग्रहों के कर्ण जानने का सूत्र सरल हो 
सकता है । 

समीकरण (छ) से ग्रह का जो स्पष्ट केन्द्र दाता है वह उसके नीच 
(Perihelion) à कक्षावृत्त में ग्रह की दूरी होता है। यदि ग्रह का वक्षावृत्त पृथ्वी 
के कक्षावृत्त अर्थात्‌ क्रान्तिवृत्त के ही धरातल में होता तो यही क्रान्तिवृत्त में भी 
ग्रह की दूरी होता । परन्तु प्रत्येक ग्रह के कक्षावृत्त का धरातल क्रान्तिवृत्त के धरा- 
तल से कुछ कोण बनाता है जिसे ग्रह का परम शर कहते हैं और जिसकी चर्चा पहले 
अध्याय में अंतिम तीन चार शलोकों में की गयी है इसलिए कक्षावृत्तीय स्पष्ट 
केन्द्र में कुछ संस्कार करने से क्राम्तिवृत्तीय स्पष्ट केन्द्र आता है । 

मान लो प ग ग्रह का कक्षावृत्त ओर प गा क्रान्तिवृत्त है, प ग्रह का उत्तर- 
पात है, र सूर्य का मध्य है तथा च ग्रह का नीच (Perihelion) § । ग ग्रह का स्पष्ट 


“Sl Sa 
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स्थान और ग गा क्रान्तिवृत्त पर सम्ब है अर्थात्‌ गा ग वृत्त क्रान्तिवृत्तीय ध्रुव पर 
जाता है। तब <न र ग कक्षावृत्तीय स्पष्ट केन्द्र तथा र ग की दूरी ग्रह का स्पष्ट 
कर्ण हैं जो (छ) और (a) समीकरणों के अनुसार जाने जाते हैं न से न ना लम्ब 
भी क्रान्तिवृत्तीय भ्रूव पर जाता है । क्रान्तिवृत्त में ना और गा विन्दुओं के बीच की 
जो दूरी है वही ग का क्रान्तिवृत्तीय स्पष्ट केन्द्र कहलाती है। नेपियर के नियमों के 
अनुसार प ना और प गा दूरियों को सहज ही जान सकते हैं । फिर दोनों का अन्तर 
जान लेने से ना गा दूरी (क्रातिवृत्तीय स्पष्ट केन्द्र) जानी जा सकती हे । परन्तु 
व्यवहार में सरलता उस समय होती है जिस समय केवल यह जानना रहता है कि - 
पनयापग में वया घटाया बढ़ाया जाय कि q ना और q गा का मान निकल 
आवे । जितना घटाने या बढ़ाने से; पात से ग्रह की क्रान्तिवृत्तीय दुरी निकलती है 
"उसको परिणति सकते हैं। इसलिए यह जानना चाहिये कि परिणति कैसे निकालते 
हैं । परिभाषा के अनुसार 
नीच परिणति"-प न-प ना 
ग्रह परिणतिजूप गप गा 
गगा को ग्रह का इष्ठकालिक घर, <q प गा को ग्रहका परम शर, पग 
को पात से ग्रह की दूरी या विपात ग्रह कहते हैं ! < ग गा प समकोण है इसलिए 
ग प गा गोलीय समकोण त्रिभुज है और नेपियर के नियमों के अनुसार, 
(१) ज्या (६०९ --प ग) = कोज्या (ग गा) % कोज्या प गा 
(२) ज्या (q गा) =कोज्या (३०° — प या) X कोज्या (६०° - पग) 
(३) स्परे (ग गा) ==ज्या (प गा) x eft (ग प गा) 
(४) स्परे (प गा) =कोज्या (ग प गा) स्परे (प ग) 
ज्या (प ग-प गा)55ज्या (प ग) कोज्या (प गा) 
— कोज्या {प ग), ज्या (प गा) (ट) 
पहले चार सूत्रों से कोज्या (प गा) और ज्या (प गा) के मान परम शर, 
इष्टकालिक शर और विपात ग्रह में स्थापित करना चाहिए । सूत्र (३) से 
_ M (गगा) 
ज्या (प या) = be 
सूत्र (४) गा) == कोज्या (य पगा) स्परे (प ग) 


= ज्या (पगा) _ 
<e कोज्या (प गा) कोज्या (ग प गा) X€ (q प गा) > स्परे (प ग) 
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पृष्र 
_स्परे (ग गा) १ > कोज्या (पय) 


= स्परे (ग प या) कोज्या (य प गा) X sar (प य) 
स्प्रे (ग या) ८ कोज्या (प ग) 
= ज्या (यप गा) ज्या (ç य) a 
ज्या (प गा) और कोज्या (प गा) के मानों को समीकरण (z) W उत्यापन 


करने से, 
, स्वरे (ग गा) ., कोज्या (प ग) 
ज्या (प ग-प गा) =sqt (प ग) ? ज्या (गप गा) ज्या (प य) 
स्परे (ग या) 
. ¬ कोज्या (ष य) X स्वर (ब प या) 


स्परे (ग गा) ?८ कोज्या (प ग) कोज्या (प ग) > स्परे (य गा) 


= ज्या गपगा) स्परे (य प या) 
स्परे (q गा) कोज्या (q ग) 
नर ज्या(गपगा) | { पता) | 


ज्या ( य या) ,कोज्या (प a) 
Sasa (ग गा)” ज्या (q प गा) 
परन्तु सूत्र (२) से, जन रण) sem (प ग) 
ज्या ((ग-प गा) = ग) 


x उत्क्रम ज्या (य प या) 


X उत्क्रम ज्या (q प गो) 


__ बुध को छोड़ कर सव ग्रहों का परम शर ३०.४ से अधिक नहीं है इसलिए 
इनका इष्टकालिक शर और भी छोटा होगा; जिससे यह मान लेने में कोई अशुद्ध 
नहीं है कि कोज्या (य या) एक के समान है ऐसो दशा में, 

ज्या (प ग--प या)=ज्या (प य) कोज्या (प ग) > उत्म ज्या (य प या) 
= ज्या २ (प य) उत्क्रम ज्या (य प या) 
अर्थात्‌ ज्या (परिणति)= परम शरोत्कम ज्या?८ज्या २ (विपातग्रह) (३) 
इस समीकरण से ग्रह ओर उसके नीच दोनों को परिणित जानकर क्रान्ति 
वृत्तीय स्पष्ट केन्द्र जाना जा सकता है। x 
अब यह जानना रह गया कि पृथ्वी के मध्य से ग्रह किस दिशा में और 
कितनी दूर देख पड़ता है। यह तो स्वयंसिद्ध है कि पृथ्वी से किसी ग्रह की दिशा 
और दूरी जानने के लिए यह जानना आवश्यक हे कि पृथ्वी स्वयं कहाँ हे । 
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चित्र ३४ 
यह समीकरण (छ) से ही जाना जाता है क्‍योंकि इसी की कक्षा के धरातल 
में तो अन्य ग्रहों की परिणति करनी पड़ती है। जत्र पृथ्वी का स्थान निश्चित 
हो गया तब सूर्य का स्थान सहज ही जाना जा सकता है; क्योंकि सूर्य से पृथ्वी जिस 
दिशा में देख पड़ती है उससे १८०० पर पृथ्वी से सूर्य दीखेगा । इसलिए पृथ्वी 
के स्पष्ट केन्द्र में १:०९ जोड़ने या घटाने से सूये का स्थान निकल आता Š! 
ग्रह के क्रान्तिवृत्तीय स्पष्ट केन्द्र से सूर्य का स्थान घटा देने पर शीघ्र-केन्द्र जाना जा 
सकता है । चित्र ३४ में र प और गु क्रम से सूर्य पृथ्वी और वृहस्पति के स्थान हैं । र 
वह बिन्दु दै जहाँ सूर्य पृथ्वी के मध्य से देख पडता है; इसलिए रा र गरु कोण वृहस्पति 
का शीघ्र केन्द्र हुआ | प र गु कोण १५००-- रा र गु कोण के समान है । इसलिए 
प र गुलिभुज के दो भुज प र और गु र ज्ञात हैं, क्योकि यह सूर्य से पृथ्वी और 
` गुरु को दूरी अर्थात्‌ पृथ्वी और गुरु के स्पष्ट कर्ण हैं और इनके बीच का कोण प र मु 
भी ज्ञात है। इसलिए प g. << प गु और <q गु र भी जाने जा सकते हैं, क्योंकि 
लोनी की तिकोणमिति भाग १ पृष्ठ १०४ अथवा हाल और नाइट की तिकोणमिति 
पृष्ठ १७१ से स्पष्ट है कि : 
लरे र Gg स्परे रपगु--रगुप 
२ रगुन-रप २ 
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परन्तु < ç g+ << गु q= < रा र गु=शीधघ् केन्द्र 
"स्परेपगु-रगुप_रगु-रपस्परेशीत केन्द्र 
२ <g+% wç २ 

जिससे र प g—< गु पज्ञात हो सकता है। और << गु प--<रप गु 
ज्ञात ही है; इसलिए इन दोनों को जोड़कर आधा कर देने से र प गु कोण जाना जा 
सकता है । यही कोण वृहस्पति और सूर्य के बीच का कोण है जो पृथ्वी से देख पड़ता 
है । इसी को इनान्तर कहते हैं क्योंकि इन सूर्य का पर्याय है । 

पृथ्वी से गुरु की दुरी गु प जिसे शीघ्र कर्ण कहते हैं लिकोणमिति के अनुसार 
इस प्रकार जान सकते हैं — 

गुप N गुर 

ज्या८प र गु ज्या<र q गु 

परन्तु ज्यापर गुज्जज्या रा र गुजज्या शीघ्र केन्द्र 


०, शीघ्र कर्ण --ज्या शीघ्र केन्द्र X ग्रह का मंद कर्ण X a (s) 


यह इनान्तर और शीघ्र कर्ण क्रान्तिवृत्तीय धरातल के हैं अर्थात्‌ उस दशा के 
हैं यदि ग्रह क्रान्तिवृत्त में देख पड़ता परन्तु यथार्थ में ग्रह कुछ उत्तर या दविखन 
रहता है । इसलिए शीघ्र कणं को यदि ग्रह के इष्टकालिक शर की कोटिज्या से भाग 
दे दिया जाय तो यथार्थ शीघ्र कर्ण ज्ञात हो जायगा । इसी प्रकार क्रान्तिवृत्तीय 
इनान्तर में भी संस्कार करते से ययार्थ इनान्तर जाना जाता है। चित्र ३५ से जो 
ग।इफ्रे की 'एस्ट्रोनोमी' पृष्ठ २७४ के अनुसार है यह सब बातें एकसाथ ही स्पष्ट 
होती हँ 

क ख क्रान्तिवृत्तीय धरातल है, जिसमें पृथ्वी की कक्षा अर्थात्‌ क्रान्तिवृत्त 
पचछ है । कक्षावृत्त पाग पी है, जो क्रांतिवृत्तीय धरातल को पा पी विन्दुओं पर 
काटता है । पा उत्तर पात और पी दक्षिण पात हैं । र, प और ग क्रम से सूर्य, पृथ्वी 
और ग्रह के यथार्थ स्थान हैं; ग से ग गा क्रान्तिवृत्तीय धरातल पर लम्बः गिराया गया 
है; व वसंत संपात विन्दु है; <q र गा और व र गा ग्रह के सूर्य केन्द्रीय शर और 
भोगांश (Longitude) ë । <ग प॒ गा और < वा प गा ग्रह के भूकेन्द्रीय शर और 
भोगांश हैं । प वा र व समानान्तर Š । <व र प सूयकेन्द्रीय पृथ्वी का भोगांश ü; 
इसलिए <a र प--१८० ga सूर्य का भोगांश है । र प गा त्रिभुज चित्र ३४ के 
त्रिभुज र प गु से मिलता है । प गा ग्रह का क्रान्तिवृत्तीय शीघ्र कणे ओर <र पगा _ 
क्रान्तिवृत्तीय इनाम्तर है; प ग यथार्थ शीक्रकणं और << प ग यथार्थ इनान्तर है। ` 


७ ७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By nL Gyaan Kosha १५८५ 


प ग= कोज्याटग प या 

आधुनिक ज्योतिविज्ञान के अनुसार ग्रहों के स्पष्ट स्यान जानते की जो रीति 
बतलायी गयी है वह दिग्दशंन मात्र है । इस क्रिया से जो स्पष्ट स्थान जाना जाता है 
उसमें और प्रत्यक्ष बेघ द्वारा जाने गये स्थानों में कुछ सूक्ष्म अंतर देख पड़ता है । 
इसका कारण यह है कि किसी ग्रह पर केवल सूर्य का ही आकर्षण नहीं होता वरन 
अन्य ग्रह और उपग्रहों का भी होता है जिनके कारण वह उस स्थान से कुछ विचलित 
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देख पड़ता है जो उपयुक्त रीति से जाना जाता है । इसलिए सुक्मतापूर्वक शुद्ध स्थान 
जानना हो तो अन्य ग्रहों के आकर्षण के कारण जो परिवतंन होता है उसका संस्कार. 
भी करना चाहिये । परन्तु यह विषय बहुत गंभोर है । इसकी पुरी जानकारी के लिए 
भौतिक ज्योतिविज्ञान (Physical astronomy), गति विज्ञान (Dynamics), 
चलन कलन, चलराशिकलन इत्यादि उच्च गणित की जानकारी भी आवश्यक है। 
इसलिए विस्तार भय से उसका विचार यहाँ नहीं किया जायया । ; 
ऊपर बतलाई गयी रीति से यदि चन्द्रमा का स्पष्ट स्थान निकाला जाय तो 
देखा जाता है कि वेघ हारा जाना यया स्थान उससे कभी-कभी तीन-तीन अंश मागे 
पीछे होता Š । इसका कारण यह है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए इसके 
साथ सूर्य फी परिक्रमा भी एक वर्षे में कर लेता है; इसलिए चंद्रमा पर पृथ्वी के 
आकर्षण के साथ-साथ सूर्ये के आकर्षण क्रा प्रभाव भी बहुत पड़ता है जिससे चंद्रमा 
का विचलन बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है। इसलिए चंद्रमा के सम्बन्ध में कुछ 
मुख्य संस्कार करने की आवश्यकता पड़ती है जिनकी चर्चा संक्षेप में की जाती है। 
सबसे पहले केपलर के नियम के अनुसार जो मंद फल संस्कार फंरना चाहिए 
उसका सरल रूप बतला देना आवश्यक है । चंद्रमा की केन्द्रच्युति* १८५४ ई० के 
खारंश मे ०-०५४८४४२ थी । 
इसलिए च=०.०५४८४४२ 
च =.००३० oug 
च?>-.०००१६४८६६ 
च =. ०००००६&ण्प्र 
च४ या इसक्रे आगे की संख्याओ के मान जानने की आवश्यकता नहीं है 
क्योकि वह अत्यन्त छोटे हैं। च के घातों के इन मानों का समीकरण (छ) में 
उत्थापन करने से चन्द्रमा के मंदफल संस्कार का रूप यह होगा :--- 
=म+( -१०४६८८४-- ००००४१२४ ) ज्या म 
+( -००३७५३६--०००००४१५ ) ज्या म 
+` ००३१७८७ज्या ३ यम 
+` ०००००४८७ ज्याम 
=प--.१२३६४७१६ ज्या मA--००३७५५७५्‌ ज्या २ म 
न+ .०००१७८७ ज्या ३ म+{-.०००००४७ ज्या ४ म 
यदि म, २ म, ३ म की ज्याओं को आधुनिक रीति से दशमलव भिन्न में 


सिखा जाय तो ज्या म, ज्या २ म के गुणको को जो रेडियन में हैं, कलाओं मा. 
“adi Loomis Practical Astronomy, पृष्ठ ४६२ I 
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विकलाओं में लिखने के लिए ३४३७७५ या २०६२६५ से गुणा कर देने से बोर 
भी सरलता होगी क्योंकि एक रेडियन ३४३७.७३ कला या २०६२६५ विकला के 
लगभग होती हे । ऐसा करने से इसका रूप यह होगा :— 
==म-३७६१५६7.४ ज्या म+ १२५४-७ ज्या २ म 
३६.३ ज्या रे मन-२”.० ज्या ४ स 
यहाँ यह याद रखना चाहिये कि म मन्द केन्द्र आजकल की रोत्यानुसार 
नीच (perigee) से समझ गया है। यदि भन्द केन्द्र पुरानी परिपाटी के अनुसार 
उच्च से समझा जाय तो 
q=w— ३७६१५६०.४ ज्या स+ १२०१४०.७ ज्या २ म 
- ३६१.३ ज्या ३ म २४.० ज्या ४ q 
इसी प्रकार अन्य ग्रहों के प्रधान समीकरण के ज्या म, ज्या २ मः इत्यादि के 
गुणों को कलाओं या विकलाओं में लिखा जा सकता हैत ु 
इस समीकरण के दाहिने पक्ष में म मन्द केन्द्र अर्थात्‌ उच्च से मध्यम चंद्र का 
भोगांश है, शेष मन्द फल है जिसका संस्कार मन्द केन्द्र में करने से स्पष्ट चंद्र सिद्ध 
होता है । यह स्पब्ट हे कि इस मन्द फल में पहला पद अर्थात्‌ ३७६/५६ .४ ज्या म 
बहुत बड़ा है, इसके पीछे दूसरा पद ९२०५४०“.७ ज्या २ म है । परन्तु जिस समय 
ग्र का मान ६०" होता है उस समय ज्या म का मान १ और ज्या २ म का मान 
शून्य होता है इसलिए परम मन्द फल का मान पहले ही पद पर अवलंबित रहता है 
और प्राय: ३७७ अर्थात्‌ ६९१७” के समान होता है । परन्तु हमारे ज्योतिषियों ने 
चंद्रमा के परम मन्द फल का मान ५० के लगभग माना है इसलिए यह प्रश्न उपस्थित 
हाता है कि इतना अन्तर क्यों है? 
जब परम मंद फल का मान ३७६/५६/-४ ज्या म समझ कर चंद्रमा का स्पष्ट 
स्थान निकासा जाता है तब इसको बेध करके मिलाने पर देख पड़ता है कि प्रत्यक्ष स्थान 
ओर यणित-सिद्ध स्थानों में कभी-कभी अधिक से अधिक जंतर १” २० का होता है। 
कई वर्षे तक निरन्तर बेघ करने पर यह बात प्रत्य हो जाती है कि अमावस या 
पूणिमा के दिन जब चंद्रमा मन्दोच्च से &०? के लगभग दूर रहता है तब मंदफद सस्कृत 
स्पष्ट चन्द्र से वेध-सिद्ध चंद्रमा १९२०” आगे रहता है और जब चद्रमा मंदोज्च 
२७०० अबवा नीच से ६०° जाये रहता है तब मंदफल-संस्कृत-स्पष्ट-ंद्र से बेघ-सिद् 
चंद्रमा १९२०” पीछे रहता है । पहली दशा में मंदफल का संस्कार ३०६ २६ -४ 
अथवा -- ६०१६९५६”.४ होता है अर्यात्‌ मध्यम ग्रह में ६०१६/६६/7४ घटाने से 
मंदफल संस्कृत स्पष्ट ग्रह आता है । परन्तु इससे बेध-सिड ग्रह १०२०” बागे रहता 
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है इसलिए मंदफल संस्कृत स्पष्ट ग्रह में १९२०” जोड़ना चाहिए । इसलिए यदि 
६०१६१५६7 .४ घटाने और १९२०” जोड़ने की जगह इन दोनों का अंतर अर्थात्‌ 
४०५६/५६/.४ ही घटाया जाय तो भी वही फल होगा । इसलिए यदि परम मंदफल 
६०१६/५६/.४ की जगह ४०५६/५६/.४ मान लिया जाय तो कोई हानि नहीं 
समझ पड़ती । दूसरी दशा में ६९१६”४६”“,४ जोड़ना पड़ता है और १०२०” घटाना 
पड़ता है जिसकी जगह यदि इन दोनों का अंतर अर्थात्‌ वही ४०५६/५६”.४ जोड़ा 
जाय तो कोई फेर नहीं पड़ेगा । जब पूणिमा के दिन चंद्रमा उच्च पर भी रहता है 
तब तो मंदकेन्द्र शून्य होने से मंदफल संस्कार शून्य होता Š । उस समय मध्यम और 
स्पष्ट चंद्रमा के स्थानों में कोई अंतर ही नहीं रहता । इससे सिद्ध होता है कि पूणं- 
मासी या अमावस के दिन वेध करके परम मंदफल का मान जानने में ५° के लगभग 
ही आवेगा जो हमारे प्राचीग ग्रन्थों में दिया हुआ है । इसलिए यह कहा जा सकता 
है कि परम मंदफल का मान ५° ही ठीक है ६०१६ नहीं । परन्तु वेध से यह भी 
जाना गया है कि प्रत्येक पक्ष की अष्टमी के लगभग जब चंद्रमा मंदोच्च से ३०० पर 
रहता है तब ५° का मंदफल का संस्कार देने पर भी चंद्रमा कोई २° पीछे रहता 
है अर्थात्‌ बेध-सिद्ध चंद्रमा मध्यम चंद्रमा से कोई ८? पीछे रहता है और यदि 
अष्टमी के दिन चंद्रमा नीच ते ६०° पर रहता है तव मध्यम चंद्र से वेध-सिद्ध-चंद्रमा 
५० नहीं वरमु ५० के लगभग आगे रहता Š । इसलिए यह मानना पड़ेगा कि परम 
मंदफल ५° मान लेने से पूर्णिमा या अमावस्या के दिन तो कोई हानि नहीं होती 
परन्तु अष्टमी के लगभग १° का अन्तर देख पड़ता है । हमारे प्राचीन ज्योतिषियों 
को इस बात का पता इसलिए नहीं लगा कि वे, मेरी समझ में, ग्रहण-काल से मध्यम 
और स्पष्ट चंद्रमा का अन्तर निकाल कर मंदफल निकालते थे जैसा कि केशवाचायं 
के उद्धरण से प्रकट होता है जो इसी अध्याय के १४वें श्लोक के भाष्य में दिया 
गया हे । इस उद्धरण से यह भी पता लगता है कि केशवाचाय को सूर्यसिद्धान्त 
के अनुसार स्पष्ट किये हुए चन्द्रमा से वेध द्वारा देखा गया चंद्रमा ५” कम देख पड़ा 
जैसा रि पहले दिखाया गया है कि पुणिमा या अमावस्या को मंदफल और च्युतिं 
संस्कार मिलकर ४०५७” होते हँ । इसलिए केशवाचार्य का वेध बहुत सूक्ष्म सिद 
होता है । 


इसलिए यह आवश्यक है कि इस भेद का कारण किसी और जगह देखा 
जाय । यह तो स्पष्ट है कि यह भेद चंद्रमा के उच्च से विशेष सम्बन्ध रखता है और 
यह भी देखा गया है कि यह सदैव इतना ही नहीं रहता वरनू घटते-घटते कभी शृत्य 
हो कर ऋणात्मक हो जाता है और कभी धनात्मक हो जाता है इसलिए यह नियत” 
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कालिक (periodical) भी है । इसे यूनानी ज्योतिषी टालमी ने विक्रम की दूसरी 
शताब्दी में ही निश्चय कर शिया था, परन्तु इसके कारण का पता न्यूटन के 
पहले किसी ने नहीं लगा पाया था । न्यूटन ने आकर्षण सिद्धान्त से सिद्ध किया कि 
चंद्रमा पर पृथ्वी का ही आकर्षण नहीं होत! वरन्‌ अन्य ग्रहों का भी पड़ रहा है और 
उपयु क्त महान्‌ अंतर का कारण सूर्य का आकर्षण है । भौतिक ज्योतिविज्ञान ने गणित 
से सिद्ध कर दिया है कि यह अंतर सूर्य के आकषण से पड़ता हे ओर इस संस्कार का 
मुख्य रूप जब मंद केन्द्र की गणना नीच से की जाय तो यह है+-१९२०८२४.“५ > 
ज्या [२ (चन्द्रमा--सूर्य )- चन्द्र मन्द केन्द्र] । इसके आगे के पद जो बहुत qaq Š 
छोड़ दिये गये हैं । 

टालमी ने इस संस्कार का नाम इवेकशन्‌ (evection) रखा था जो अब तक 
प्रचलित है । स्वर्गीय वेंकटेश बापु जी केतकर मे अपने ज्योतिर्गंणित में इसको च्युति 
संस्कार कंहा है । इस पद में चंद्रमा-सूर्य कां अथ है सूर्य से चंद्रमा का अंतर जो 
हमारे यहाँ तिथि के नाम से प्रकट किया जाता ë । जिस समय अमावस या पूणिमा 
होती है उस समय चंद-सूर्य का मान शून्य या १५०० होता है इसलिए इस पद का 
रूप १० २०” २६.५ ज्या (- चन्द्र मंद केन्द्र) या-१० २०” २६.५ ज्याम 
होता है जो मंदफल संस्कार के रूप में है और जव मंदफल जोड़ा जाता है तब यह 
घटाया जाता है और जब मंदफल घटाया जाता है तब यह जोडा जाता है जिसका 


परिणाम यह होता है कि यदि, मंदफल को इन दोनों के अन्तर के समान समझ लिया 
जाय तो कोई हानि नहीं होती । 


चूंकि मंदफल च्युति के मान पर आश्वित होता है इसलिए मंदफल के घटने 
से यह सूचित होता है कि चंद्रकक्षा की च्युति घट गयी है और बढ़ने से च्युति के 
बढ़ने की सूचना मिलती है । अर्थात्‌ इस घट बढ़ से यह अनुमान दृढ़ होता है कि 
चंद्रकक्षा का आकार सदैव एक सा नहीं रहता । यह बात आकषंण सिद्धान्त से भी 
पुरी तरह मेल खाती है जैसा कि मागे दिखाया जायगा । 

qug जब चंद्र--सूर्यं ६०? या २७०० होता है अर्थात अष्टमी होती है तब 
इसका रूप १० २०” २६.४ ज्या [Q X ००--चन्द्र मन्द केन्द्र] अथवा q° qo” 
२६/”.४ ज्या म होता है जो है तो मन्द फल संस्कार के ही रूप का परन्तु यदि मन्द 
फल धनात्मक होता है तो यह भी धनात्मक होता है और मंद फल ऋणात्मक 
होता है तो यह भी ऋणात्मक होता है. । इसलिए मंदफल ५° मानने से कभी 
३° आगे पीछे का अंतर पड़ जाता है । इसी कारण सप्तमी, अष्टमी और नवमी 
के जो समय भारतीय रीति से बनाये गये पंचांगों में लिखे रहते हैं वह आधुनिक 
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रीति घे जाने गये कालों से कभी-कभी १४, ९५ घड़ी आगे पीछे रहते हैं । यह बात 
बापूदेव- शास्त्री के पंचांग और काशी के wata सारिणी से बनाये गय पंचांगो से 
झो प्रकट हो सकती है । | 

न्यूटन ने इसका कारण जिस तरह समझाया है बह संक्षेप में” यह है :-- 
चंद्रमा और पृथ्वी की कक्षाओं के बीच का कोण केवल ५” के लगभग है इसलिए 
दोनों को एक ही धरातल में मान लेने से विशेष हानि नहीं होगी परन्तु सरलता 
था जाययी । 

मान लो र सूरज, प पृथ्वी और चद चर च३ Ty चंद्रमा की कक्षा š! 
यहाँ यह न भूल जाना चाहिये कि प र, अर्थात्‌ qq से पृथ्वी wr अंतर प च, अर्थात्‌ 
पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का कोई ४०० गुना है। यह भी समझे रहना आवश्यक है 
कि चंद्रमा का विचलन इसलिए होता है कि सूये पृथ्वी और चंद्रमा दोनों को असमान 
रूप से आकर्षित कर रहा है इसलिए इन दोनों के आकर्षण के अंतर के कारण यह 
` विचलन हो रहा है । यदि यह अंतर न होता अर्थात्‌ सूये का आकर्षण चंद्रमा और 
पृथ्वी पर समान होता तो विचलन कदापि न होता क्योंकि तब तो दोनों साथ ही 
साथ आगे पीछे होते और चंद्रमा की सापेक्ष गति में भिन्नता न पड़ती । 

चित्र ३६ से यह स्पष्ट है कि जब तक चंद्रमा च« से च« होता हुआ चर 
_ तक चलता है तब तक यह पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य के निकट रहता है अर्थात्‌ कृष्ण-पक्ष 
की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा पृथ्त्री की अपेक्षा सूये के निकट 
रहता है और शुक्ल पक्ष करी अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा पृथ्वी की 
अपेक्षा सूर्य से दूर रहता है । इसलिए आकर्षण सिद्धान्त के अनुसार पहली दशा में 
. सूये का आकर्षण चंद्रमा पर अधिक होता है अर्थात्‌ सूर्य की ओर अधिक खिचे के 
कारण चंद्रमा पृथ्वी से कुछ दूर हो जाया करता है जिससे जान पड़ता है कि विवालक 
शक्ति (perturbing force) चंद्रमा को पृथ्वी से दूर खींचे जा रही है । चूंकि र 
बहुत दूर है इसलिए यह शक्ति प र के प्रायः समानान्तर दिशा में र की ओर काम 
कर रही है। दूसरी दशा में पृथ्वी अधिक Fast ३, इसलिए चंद्रमा पीछे रह जाता 
है जिससे जान पड़ता है कि विचालक शक्ति सूर्य से विरुद्ध दिशा में चंद्रमा को धक्का 
देकर पृथ्वी से टुर कर रही है। यह पहले ही कहा गया है कि सूये बहुत हूर Ë 
इसलिए विचालक शक्ति चंद्रमा को प र के समानान्तर दिशा में र से दूर ढकेले जा 
रही है । इसलिए यह सिद्ध है कि यह शक्ति चंद्रमा और पृथ्वी को सदैव परस्पर 


` दूर कर रही है, प र के प्रायः समानान्तर काम कर रही है, और इसका प्रभाव डत 
J C 5 तई? Waaa न क रि D In. 


* Heroes of Sclence : Astronomers के आधार पर 
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समय शून्य होता है जब चंद्रमा चड या च के पास रहता है क्योंकि उस समय 
चंद्रमा और पृथ्वी दोनों सूर्य से समान दूर होते हैं । 

मान लो यह जानना है कि जिस समय चंद्रमा चछ ओर च के बीच में ज 
पर है और नीच पृथ्वी ओर सूर्य की रेखा पर है उस समय विचालक शक्ति किस 
प्रकार काम कर रही है । विचालक शक्ति को अ क रेखा से प्रकट किया जा सकता 
है और “गति के समानान्तर चतुर्भुज नियम” के अनुसार इस शक्ति को विभक्त करके 
अ ख और अ ग रेखाओं में प्रकट कर सकते हैं जब कि अ ख रेखा अ पर स्पशे-रेखा 
है अर्थात्‌ चंद्रमा की गति की दिशा में है और अ ग रेखा मंदकर्ण (radius vector) 
की सीध में है और बाहर की ओर पृथ्वी के विरुद्ध काम कर रही है। विचालक 
शक्ति का जो भाग (resolved part) अ ग दिशा में काम कर रहा है वह चंद्रमा 
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जहाँ हो पृथ्वी से दूर ही होता जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि चंद्रकक्षा 
अधिक लम्बी हो जाती है जैसा कि चित्र ३७ से प्रकट होता है । 

पूर्ण रेखा से वास्तविक चंद्र-कक्षां प्रकट होती है और कटी रेखा से चन्द्र 
कक्षा का नया रूप प्रकट होता है जो विचालक शक्ति के कारण हो गया है। इससे 
यह स्पष्ट हो जाती है कि चंद्रकक्षा की च्युति बढ़ गयी क्योंकि दीघंवृत्ति की च्युति 
अधिक होने से इसका आकार लम्बा हो जाता है और कम होने से कुछ गोला हो 
जाता है । यह बात प्रत्यक्ष बेध से भी देखी जाती है जिसका संकेत पहले किया गया 
š! 

समीकरण 'छ' से यह भी सिद्ध है कि मंदफल संस्कार का मुख्य पद च्युति के 
मान पर कितना अवलम्बित है । यदि च्युति अधिक हो तो मंदफल भी अधिक होता 
है और ज्युति कम हो तो dawa भी कम होता है । इसलिए यह सिद्ध है कि इस 
बिचालक शक्ति के कारण चन्द्र कक्षा की च्युति यदि नीच सूर्य की सीध में हो तो ' 
अधिक हो जायगा जिससे मन्दफल संस्कार भी बढ़ जायगा । मन्दफल संस्कार यथार्थ 
जितना बढ़ जाता है उसी को च्युति संस्कार (evection) कहा गया है। 

इसके विरुद्ध यदि नीच सूर्य से ६०० आगे या पीछे हो तो (देखो चित्र ३८) 
चन्द्रकक्षा का आकार कुछ गोश हो जायगा और च्युचि कम पड़ जायगी, जिससे 
मन्दफल संस्कार यथार्थ से उतना ही कम हो जायगा जितना पहली स्थिति में बढ़ 
गया है । ऐसी दशा में च्युति संस्कार ऋणात्मक हो जायगा । 


इससे यह सिद्ध होता है कि विचालक शक्ति के उस भाग से जो चन्द्रमा के 
मन्द-फणं की दिशा में चन्द्रकक्षा के बाहर की ओर काम कर रहा है चन्द्रमा में इतना 
विचलन (deviation) हो जाता है कि च्युति-संस्कार की आवश्यकता पड़ती है । 
अब इसके उम भाग की ओर ध्यान देना चाहिये जो चन्द्रकक्षा की स्पर्श रेखा 
की दिशा में काम कर रहा है । इससे यह फल होता है कि जब तक चन्द्रमा (देखो 
चित्र ३६) च+ और च. के वीच अथवा च, ओर चह के बीच रहता है तब तक 
चन्द्रमा की साधारण गति की दशा में ही विचालक शक्ति भी अपना काम करती है 
और उसकी साधारण गति (जो पृथ्वी के आकर्षेण के कारण होती है) को कुछ qiz 
कर देती Š । परन्तु जब चन्द्रमा च, और q, अथवा चउ और च+ के बीच में रहता है 
तब तव विचालक शक्ति चंद्रमा की साधारण गति के विरुद्ध काम करती हुई उसको 
कुछ मन्द कर देती है । यह बात चान्द्रमास के प्रत्येक पक्ष की चोथ और एकादशी को 
बहुत देख पड़ती है, इसलिए इन तिथियों के कालों में कुछ परिवर्तन कर देती है । 
इस विषमता के कारण चन्द्रमा में एक ओर संस्कार भी करना पड़ता है जिसे पाक्षिक- 
. १३ 
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की दूरी सूय से कभी कम हो जाती है और कभी अधिक जिससे चंद्रमा में faai | 
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सस्कार (variation) कहते हे । ज्योतिगेणित में इसे तिथि-संस्कार कहा गया है! | 

इसके भी कई पद हैं जिनमें मुख्य पद का रूप यह है । 

। ३५ ४१६ ज्या २ (बंद्र--सूयं) E 
जब यह बात निश्चित हो गयी कि पृथ्वी की परिक्रमा करने के कारण चं 
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हो जाता है जो ध्यूति और पाक्षिक संस्कारों से जाना जा सकता है, तय यह समझना 
कुछ कठिन नहीं है फि सूर्य की दूरी पृथ्वी से जो वंषं भर में घटती बढ़ती रहती है 
उससे भी चंद्रमा के स्थान में कुछ अंतर पड़ जाता है और उपयुक्त दो संस्कारों से 
पूरा नहीं होता। इसलिए एक और संस्कार की भी ,आवश्यकता पड़ती है जिसे 
वाषिक संस्कार कहते हैं इसका मुख्य रूप यह है । व 
११” ४११.३७ ज्या (सूर्य-मंद-केन्द्र) 


इस प्रकार चंद्रमा के चार मुख्य-मुख्य संस्कारो की चर्चा संक्षेप में हो गयी 
और यह भो. ज्ञ रूप से बतलाया गया है कि इनके कारण क्या हैं। इनके अतिरिक्त 
अनेक लघु संस्कार भी हैं जो उच्च-गणित की अच्छी जानकारी बिना समझ में नहीं 
आ सते और जिनका आविष्कार गत सौ वर्षों में हुआ है जब कि गणित और ' 
वैज्ञानिक यंत्रों की genar हुई है । 

पहले बताया गया है हि च्युति-संस्कार का आविष्कारक टालमी है जो बिक्रम 
की दूसरी शताब्दी में यूनान में रहा है । परंतु इसका कारण न्यूटन के पहले नहीं 
मालूम हो पाया था । पाक्षिक-संस्कार तथा .वाधिक-संस्कार का आविष्कार टाइको 
ब्राही ने (Tycho Brahe जन्म १४ दि० १५४६, मृत्यु २४ अक्टूबर, १६०१ Éo) 
अपनी अपूव निरूपण-शक्ति से किया था। इसका कारण उसको भी नहीं मालूम हो 
सका था क्योंकि उत समय तक उच्च गणित का तथा आकर्षण सिदान्त का अच्छा 


ज्ञान नहीं या । तिथि संस्कार का कुछ संकेत अबुल वफ़ा नामक मुसलमान ज्योतिषी 
ने भी किया था। 


प्राचीन भारतीय ज्योतिषियों ने मंदफल संस्कार के अतिरिक्त अन्य किसी 
संस्कार की ओर ध्यान नहीं दिया था । मुंजाल" ने (८५४ शक० ¿sz fao) 
च्युति संस्कार की तरह एक संस्कार तथा एक पाक्षिक-संस्कार की चर्चा की है 


--- तलामा U ——— —T—O 


१. अयं संस्कारश्च “waqwaq वेरियेशच्‌ नामक संस्कारवत्‌ प्रतिभाति । तत्न 
इलोकौच । 

इन्दूचनोनाकं होटिष्ना गत्यंशा विभवा विधोः । 

गुणो suweg दोः कोट्यो रूप पच्चाप्तयोः क्रमात्‌ ॥ 

फले शशाखु'तद गत्पोलिप्ताद्ये स्वणंपोवंघे। 

ऋणं चन्द्रे धनं भुक्तो स्वर्णं साम्यवघेऽन्पथा ॥ 

aa व्याख्याकारः “अयं संस्कारस्थिति भ योग साधते न क्रियते पूर्व दपेक्षितस्वात्‌? 
(गणक तरङ्गिणी पुष्ठ २१ पाद टिप्पणी) 


—n n 
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और नित्यानन्द जी\ (शक १५६१ वि० १६६६ में ) ने पाक्षिक संस्कार | 
और पात संस्कार की चर्चा की है; परन्तु इनका प्रचार नहीं हुआ I सिद्धान्त-दपंण से | 
प्रकट होता है कि म० म० चन्द्र शेखर सामन्त ने भी संस्कारों की चर्चा की R | 
इन चारों संस्कारों के साथ चन्द्रमा सम्बन्धी प्रधान समीकरण का रूप यह i 
होगा :— | 
Imn Ë 
३७६१६१४ ज्या म | 
+-१२५४7.७ ज्या २ म \ मदफल संस्कार | 
३६7 .६ ज्या हे म 
43” o ज्याम 


+-१९२०२६”.४ ज्या [ २ चंद्र -रवि)--म] gRr संस्कार 
--३५४१”.६ ज्या २ (चंद्र- रवि) पाक्षिक संस्कार 

. --१११११.६७ ज्या (सूयं मन्द केन्द्र) वाषिक संस्कार | 

यहाँ स चन्द्रमा का स्पष्ट केन्द्र और म चंद्रमा का मंद केन्द्र है, जब कि मन्द | 

केन्र की गणना नीच (perigee) से की गयी है । ज्योतिगंणित में ख्युति और पाक्षिक | 

संस्कार के और पद भी दिये गये हैं जो यहाँ नहीं दिये जाते । च्युति के मंद परिवर्तन | 

के कारण अद्धों में एकाध कला का अंतर पड़ता जाता है जिसका ध्यान रखना | 

आवश्यक है ! | x 

आधुनिक ज्योतिष का इतना परिचय देना मेरी समझ में पर्याप्त है। | 

उदाहरण देने से विस्तार बहुत हो जायगा; इसलिए उदाहरण नहीं दिये जाते । 


कुर्जाकगुरुपातानां ग्रहवच्छीधजं फलस्‌ । 
यामं तृतीयकं मान्दं बुघभाग॑वयोः फलम्‌ ARII 
स्वपातोनाइूग्रहाज्जीवा Watra, बुघशुक्रयोः । 
विक्षेपध्नाउन्त्यक्र्णाप्ता विक्षेपर्त्रिज्यया विधोः NASI | 
अनुवाद--(५६) मंगल, शनि और गुरु के पातों के स्थानों में प्रत्येक के | 


. दूसरे शीघफल का संस्कार उसी प्रकार करो जिस प्रकार ग्रह के साथ किया í 
अर्थात्‌ यदि यह धनात्मक हो तो जोड़ दो और ऋणात्मक होतो घटा दो 


i 
| 
i 
| 


कृ r दानत न्त 

१. अत्न मन्दफलातिरिक्तः पाक्षिक नामक संस्कारश्च मध्यम रवि (प | 
बशतश्चन्द्रे देयस्तयाःनेन विधिना जातश्चन्द्रो विमण्डल स्थो भवति | 
तरंगिणी, पृष्ठ qoq) 
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करने से इन तीग ग्रहों के पातों के स्पष्ट स्थान ज्ञात हो जायेंगे । परन्तु बुध और 


शुक्र के पातों के स्थानों में प्रत्येक के दूसरे मन्द फल का, जो ग्रह को स्पष्ट करने के 
लिए तीसरे संस्कार में काम आता है उलटा संस्कार करो अर्थात्‌ यदि धनात्मक हो 
तो घटा दो और ऋणात्मक हो तो जोड़ दो ।.ऐसा करने से बुध और शुक्र के स्पष्ट 
पाम ज्ञात हो जाँयगे । (५७) मंगल, शनि भोर गुरु प्रत्येक के स्पष्ट स्थान में से 
अपने-अपने पात के स्पष्ट स्थान को घटा दो जो शेष हो उसकी ज्या निकालो और इस 
ज्या को ग्रह के मध्यम विक्षेप से गुणा करके अन्तिम शीघ्रकर्ण से भाग दे दो तो 
स्पष्ट विक्षेप या शर ज्ञात हो जायगा । परन्तु बुध और शुक्र के शीघ्रोच्च के स्थानों 
में से इनके स्पष्ट पात घटाकर Wq की sar निकालनी चाहिये और इस ज्या को बुध 
ओर शुक्र के मध्यम विक्षेप से गुणा करके अन्तिम शीक्रकर्ण से भाग देना चाहिये । 
चन्द्रमा का स्पष्ट शर (विक्षेप) जानने के लिए स्पष्ट चन्द्र के स्थान में से पात (राहु) 
का स्थान घटाकर शेष को चन्द्रमा के मध्यम विक्षेप से गुणा करके त्विज्या से भाग दे 
देने से ही काम हो जाता है । 

विज्ञान भाष्य--उदाहरण के लिए गुरु का स्पष्ट शर जानने की रीति 
लिखी जाती है । १६७५ fao की वसंत पंचमी की अद्धरात्रि को उज्जैन में गुरु का 
स्पष्ट स्थान गणना से जो कुछ आया वह ६ रा-७०५३/३७४ है । 


इसलिए इसी समय का गुरु का स्पष्ट शर निकालना सुगम होगा । एक कल्प 
में वृहस्पति का पात १७४ भगण करता है, इसलिए १६७६ fao की वसंत पंचमी के 
दिन जब कि सृष्टि के आदि से १, ६५, ५८, ८५५, ०२३ सौर वर्ष वीते हौँ 
बृहस्पति के पात का स्थान 
_१,६५,४८,८५,०२३ X १७४ 
४,३२,००५० ०,००० T 
m 2८,८१० १३ X २६ 
$ ,००,००,००० 


=s gT १०० qa” ५८.२९ 


` 


या ६ १०० qa” ५८-२”” क्योकि पूरे भगण लिखने की कोई आवश्यकता 

नहीं है । परन्तु पातों की गति विलोम दिशा में अथवा पच्छिम दिशा में होती है । 

ee ara =a ——  —.. 
Tag १६७६ वि० की मेष संक्रास्ति के समय का है परन्तु पात की गति 


अत्यन्त मन्द होने से इसो को वसंत पंचमी के दिन का भी मान लेने में कोई हानि 
नहीं है । : 


> 
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इसलिए ऊपर जो स्थान पात के लिए आया है वह. ऋणात्मक है । इसको १२ राशि 
में से घटाने पर गुरु के पात का स्थान (भोगांश) साधारण रीति के अनुसार आ 


जावेगा । इसलिए गुरु के पात का स्थान= RT १६° ४०० २००६ ` 
उपयुक्त ५६वें श्लोक के अनुसार इसी में दूसरे शीघ्र फल का संस्कार ग्रह 
की तरह करना चाहिये । वसंत पंचमी के दिन बृहस्पति का दुसरा शीक्रफल-+ १०० .. 
४७” और अंतिम शीघ्र कर्ण ३६०८ है । 
इसलिये दूसरा शीघ्रफल संस्कृत पात 
+ र १३° 2०” > //-[-१००४७” 


e° २७" IF 


परंतु गुरु का स्पष्ट स्थात==६ २७० ५३” ३७” 
.. १७ वें श्लोक के अनुसार पात से गुरु का अंतर 
इरा २७० ५३ ३७/-३ ०० २७” २” 
T २७० २६ ३५” 

यही वसंत पंचमी के दिन गुर का विक्षेप केन्द्र हु । 

इसी fq केन्द्र छी ज्या को गुरु के मध्यम विक्षेप से जो मध्यमाधिकांर के 
६३-७० wii के अनुसार १° या ६०” है गुणा करके अन्तिम शीक्रकर्ण से भाव 
देने पर बुद्ध का स्पष्ट विक्षेप या शर आ जायगा i 

३. २७० २६” ३५” दूसरे अर्यात्‌ समपद में है इसलिए इसकी ज्या दूसरे 

पाद के गम्य भाग फी ज्या के समान होती है । 

.02 ज्या ३ २७० २६? ३४” ज्या २२० ३३” २५” Si 
= ६९० ३३” २५” कड 
= ३०१० कला 

३०५० X ६० 
„ JE का स्पष्ट शर = | 
= xo” ४३7 
विक्षेप केन्द्र १८०० से कम है, इसलिए गुरु क्रान्ति वृत्त से उत्तर है और 
४०” ४३“ गुरु का उत्तर शर हुआ ! Ea: fA 
tagú सिद्धान्त-मव्यमाधिकार (विज्ञान परिषद्‌) 
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इसी प्रकार मंगल और शनि के भी शर जाने जा सकते हैं। बुध ओर शुक्र 
के लिए कुछ भिन्नता करनी पड़ती है अर्थात्‌ इनका विक्षीप केन्द्र जानने के लिए इनके 
बातों में दूसरे मंद फल का जो तीसरे कमं में काम आता है उलटा संस्कार करके 
शीघ्नोच्चों के स्थानों में पे घटाना पड़ता है। इसके बाद जो कुछ करना पड़ता है वह 
उपयुक्त रीति की तरह होता है । £ 
चंद्रमा का स्पष्ट शर जानने के लिए यह सब झंझट करने की आवश्यकता 
नहीं है; क्योंकि इसमें शीघ्र कर्म का संस्कार नहीं करना पड़ता । इसलिए इसके लिए .- 
वही नियम लागू है जो २८ वें श्लोक में सूयं के लिए बतलाया गया है, अर्थात्‌ चंद्रमा 
के विक्षेप केन्द्र (राहु से स्पष्ट चंद्र का अन्तर) को ज्या को चंद्रमा के परम RAT 
अर्थात्‌ ४०३०” से गुणा करके ३४३८ कला से जो तिज्या का मान है भाव दें तो 
चंद्रमा का स्पष्ठ शर ज्ञात हो जायगा । यदि विक्षेप केन्द्र १८०० से कम हो तो उत्तर 
झर होगा अन्यथा दक्षिण शर (देखो श्लोक ७ ओर उसका बिज्ञान भाष्य तथा पृष्ठ 
२२ का चित्र ४) । पृष्ठ १२२ चित्र २५ में व को? राहु का स्वान, व प को 
क्रान्तिवत और व सको चंद्र कक्षा मान लिया जाय तो स प चंद्रमा की उत्तर 
शर होगा । > 


# 
बिज्षेपापकमैकत्ने कान्तिदितेप संयुता... WO 
दिग्भेदे वियुता स्पष्टाभास्करस्य यथागता IXS 

अनुवाद -(५५) किसी ग्रह की स्पष्ड क्रान्ति जानने के लिए उस प्रह के | g. 
स्पष्ट शर (विक्षेप) को उसी ग्रह की (मध्म) क्रान्ति में जोड़ दो यदि शर; कोह: है | 
क्रान्ति दोनों एक ही प्रकार हों, अर्थात्‌ यदि शर आर क्रान्ति दोनों उत्तर हो. हे 
या दोनों दक्षिण हों । परन्तु यदि इनको दिशाओं में भिन्नता हो तो इन दोनों का जो 
अन्तर होगा वही स्पष्ट क्रान्ति होगी । सूर्य की स्पष्ट क्रान्ति जानने के लिए जो नियम 
पहले (२८वें श्लोक में) बतलाया गया है वही पर्याप्त है (क्योंकि सूर्य कान्ति-बत्त 
पर ही भ्रमण करता है) । 

विज्ञान भाष्य--स्पष्ट ग्रह से क्रान्दि वृत्त का जो अन्तर कदम्ब-प्रोत-वुत्त पर 
होता है उसे उस ग्रह का स्पष्ट विक्षेप कहते हैं (देखो पृष्ठ २२ मध्य० तथा 
श्लोक ७, ८) और स्पष्ट ग्रह से विषुवद्‌ वृत्त का जो अन्तर प्र व प्रोत बृत्त पर होता 
है उमे उस ग्रह को स्पष्ट क्रान्ति कहते हैं । 

चित्र ३६ में वदश उ क्रान्तिवृत्त, वदा श ऊ विषुवद्‌ वृत्त, क 
saw (क्लान्विवृत्तीय ध्रुव) और घ प्रूव है । ग किसी ग्रह का स्थान अपने कक्षा- 
वृत्त में है जो वित्र में सरलता के विचार से नहीं दिखाया गया है! ग्रह इस समय 


ह Mes Tee 
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क्रान्तिवृत्त के उत्तर दिखलाया गया है । यदि ग्रह गा विन्दु पर हो तो क्रान्ति वृत्त 
के दक्षिण होगा । क ग प कदम्ब प्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्त पर समकोण बनाता है और 
ध ग च na प्रोत वृत्त विषुवद्‌ वत्त पर समकोण बनाता है । प छ भी ध्रव प्रोतवृत्त 
का खंड है और विषुवद वृत्त पर समकोण बनाता हूँ। गप, ग का उत्तर विक्षेप, 
प छ, ग की उत्तर मध्य क्रान्ति और ग च, ग की उत्तर स्पष्ट क्रान्ति है । इसी प्रकार 
गा पा, गा ग्रह का दक्षिण विक्षेप, पा छा, गा ग्रह की उत्तर मध्य क्रान्ति और गा 
चा, गा की उत्तर स्पष्ट क्रान्ति है । पहली दशा में मध्य क्रान्ति और विक्षेप दोनों 
उत्तर हैं, इसलिए इन दोनों को जोड़ने से नियमानुसार स्पष्ट उत्तर क्लान्ति आयेगी । 
परन्तु दूसरी स्थिति में विक्षेप दक्षिण भौर मध्य क्रान्ति उत्तर है, इसलिए इन दोनों 
के अन्तर से स्पष्ट उत्तर क्रान्ति ज्ञात होगी । 


चित्र ३६ 
| एक बात विचारणाथ है । ग प कदम्ब-प्रोतबृत्त का खण्ड है और प छ 
घ्र व-प्रोत वृत्त का; इसलिए इन दोनों का योग ग च के समान नहीं होगा वरन कुछ 
भिन्न होगा | परन्तु आचार्य ने ऐसा ही लिखा है । इससे यह समझना चाहिये कि 
आचार्य के विचार में यह भिन्नता इतनी कम समझी गयी'है कि इससे जो. स्थूलता 
हो जाती है वह नहीं के समान समझ ली गयी है। भास्कराचार्य जी ने इसीलिए 


७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By sian eG आर t 


otri Ç yaan Kosha २०१ 
इस रीति को अयुक्त कह्‌ कर अयन वलन संस्कार करने का आदेश दिया हैन जो 
विस्तार भय से यहाँ न लिख कर नेपियर के नियमों के आधार पर इस संस्कार की 
एक सरल रीति लिखी जाती दै । सुविधा के लिए चित्र ३९ का सरल रूप चित्र ४० 
लिया जाता है। 


इस faa में ग ग्रह फा स्पष्ट स्थान, ग प ग्रह का स्पष्ट विक्षेप, ग च ग्रह 
की स्पष्ट क्रान्ति, च प ग्रह का सायन भोगांश, व च ग्रह का विषुवांश, और व ग 


ग्‌ 


ऱ्य 
चित्र ४० 


परम वृत्त का धनु है । इसलिए स्पष्ट है कि A य प य और A ग च व समकोण 
गोलीय त्रिभुज है और प व च कोण क्रान्ति वृत्त और विषुष वृत्त के बीच का कोण 
है जिसे २८वें श्लोक में परम अपक्रम कहा गया है । 

यदि ग्रह का सायन भोगांश व प और स्पष्ट विक्षेप ग प ज्ञात हो तो नेपियर 
के नियम (२) के अनुसार समकोण A ग व प में, 


कोज्या (व ग) कोज्या (ग प) > कोज्या(व प) (१) 
नियम (१) के अनुसार 


ज्या (व प)--स्पशँ रेखा (q प) X कोटि स्पर्श रेखा (ग व प) 
अथवा कोटिस्पर्श रेखा (ग व q)==sur (व प) x कोटि स्पर्श रेखा (गप) (२) 


— —— मा 
>>> — ५ 


१ विक्षेपः कदम्बाभिमुखो भवति । धवामिमुख्या क्रान्त्या सह कथं तस्य भिन्न 
दिक्कस्य योग बियोगावुचितौ । तयोयेद्धिन्नदिकतुवं तदायन वलन वशात्‌ ।...... 
सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय, पृष्ठ २१५ 
२ गणिताध्याय, पृष्ठ २१७ । : 
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इन दोनों समोक्रणों से व T धनु और T व Q क्रौण जाने जा सकते हैं। 


फिर समकोण A मव च में, नियम (२) के अनुसार 
ज्या (q च) च्या (वय) xat (<s व q+ <q व <) (३) 
और नियम (१) के अनुसार . 
` सुश रेखा (व च) = स्पर्श रेखा (q q) X कोज्या 
(<यचप+<पवच) (x) 
समीकरण (१), (२) ओर (३) से किसी ग्रह या तारे का विक्षेप और सायन 
ओयांश ज्ञात हो तो उपकी क्रान्ति जानी जा सकती है और समीकरण (v) की 
सहायता से उसका विपुवांश जाना जा सकता है । 
इसी प्रकार यदि विपुवांश बर कान्ति ज्ञात हों तो सायन भोगांश और 
विक्षेप भी जाने जा सकने हैं । 


ग्रहोदणप्राणहता खजाध्टेकोड ता यतिः । 
| चक्रासदो लब्धयुता. स्वाहो रातासवत्स्मृता: NYAN 


अनुवाद- (१६) ग्रह जिस राशि में हो बह्‌ जितने प्राणों में उदय होती हो 
उसको ग्रह कौ दैनिक गति से गुणा करके १८०० से भाग देने पर जो कुछ आवे 
उसको पूरे चक्क के असुओं में जोड़ दिया जाय तो योगफल ग्रह के अहोरात्र का 
परिमाण होता है । 

विज्ञान भाष्य--मध्यमाधिकार के ११-९३ श्लोरों में नाक्षत्न-अहोरात्त, 

घढी, पल, प्राण, सावन दिन इत्यदि को चर्चा विस्तार के साथ की गयी है। वहाँ यह 
बतलाया गया है कि एक नाक्षत्र अहोरा २१३२० असुओं या प्राणों का होता है 
और सावन दिन नाक्षत्ष अहोरात्र से प्रायः ४ मिनट या १० पल या ५६ प्राण अधिक 
होता है क्योंकि सूर्य प्रति दिन प्राय: अंश पूवं की ओर बढ़ता है जब कि नक्षत्र या 
तारे एक ही जगह स्थिर रहते हैं । जैसे एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के समय को हे 
सावन दिन कहते हैं उसी प्रकार किसी ग्रह ₹ पूर्व में उदय होने के समय से “4 
दिन फिर उदय होने तक के समय को उस ग्रह का अहोरात्र कहेते हैं । यदि ग्रह मार्गी. ; 
हुआ तो उसका अहोरात्र नाक्षत्र-अहोराज से अधिक बोर वक्को हुआ तो कम होपा । 
नक्षत्र अहोरात्र से ग्रह का महोरात्र कितना अधिक या कम होया यही जानने की रीति 
इस शलोक में बतलायो गयी है । ग्रह दिन भर में जितना आये चलेगा या पीछे ET 
उसी के अनुसार ग्रह का बहोरात्र नाक्षत्र-महोरात्र से अधिक या कम होगा ! 
विपश्नाधिकार नामक AR अध्याय' में ४१-:३ श्लोकों में यह विस्तार के साथ 
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बतलाया जायगा कि कौन राशि किस जगह कितने समय में उदय होती है । जितने 
समय में जो राशि जहाँ क्षितिज के ऊपर आती है भर्वात्‌ उदय होती है उसो समय 
को (नाक्षत्र काल के अनुसार) उस जगह उस राशि के उदय-प्राण या उदयासु कहते 
हैं । इसलिए यह तैराशिक से सहज ही जाना जा सकता है कि जब राशि का उदय 
उदयप्राण के समान समय में होता है तो उस राशि में ग्रह जितना दिन भर में 
हटवा है उतने झा उदय कितने प्राण में होगा । दस नल अहोरात्र की अपेक्षा इतने 
ही प्राय अधिक बीतने पर मार्यी qz दूसरे दिन fafa में फिर आ जायगा । एक 
राखि ३० बंश या ३०9८६० या १८०० कला के समान होती है । ग्रह की दैनिक 
गति भी कला में ही साधारणतः प्रकट की जाती है, इसलिए यह अनुपात हुआ-- 
१८०० कसा : ग्रह की दैनिक यति : : राशि का उदय प्राण : इष्ट अन्दर 
राशि का उदय प्राण x ग्रह को यति 
१८०० कला 

बस यही dat वाक्षद्य बहोरात में जो २१६०० प्राणों का होता है जोड़ने से 
(यदि ग्रह मार्यी हुआ) और घटाने से (यदि ग्रह वक्की हुवा) ग्रह का जहोरात्र चात 
Jar ı 


इस नियम में थोडी सी स्थूलता है । यदि ग्रह क्रान्तिबुत पर जिसमें कि 
राशियाँ होती हैं अमण करता होता तो यह नियम विल्कुल ठीक होता परन्तु बह तो 
अपने कक्षावृत्त में घूमता है, बिसके कारण वह या तो क्रान्तिवत्त के उत्तर होता है 
या दक्षिण । यदि उत्तर हुआ तो कुछ पहले ही उदय होगा ओर यदि दक्षिण हुआ 
तो कुछ पीछे । यदि ग्रह के प्रतिदिन के उदय-काल के विषुदांज ५८ वें श्लोरू के 
विज्ञान भाष्य के समीकरण (४) के अनुसार जान लिए जायं बोर विपुवांशों के बंतर 
को प्राणों में बदल दिया जाय तो इसको २१६०: प्राणों में जोड्ने से ग्रह के उदय- 
भाष ठीक-ठोक निकलेंगे | 


X आगे के कई श्लोकों में यह जानने की रीति बतलायो गयी है हि जहोरात- 
आन में से कितने समय तक ग्रह क्षितिज के ऊपर रहेगा और कितने समय तक क्षितिज 
के नीचे अर्थात्‌ ग्रह का दिनमान और रात्रिमान कितने कितने समय के होते हैं। 
` इसके लिए पहले यह बानना आवश्यक है कि ग्रह का चर प्राण कितना है जो नीचे 
जिखे श्‍तोर्को के अनुसार जाना जाता है :-- 
क्रान्ते: कमोत्करमज्ये ढे त्वा तत्रोरक्रसञ्यया । 
होना त्रिन्या दिनब्यासदलं तद्द्तिणो्तरम्‌ use. 


०". इष्ट बंवर= 
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क्रान्तिज्या विषुवद्घाष्ता क्षितिज्या द्वादशोङ,ता | 
त्रिज्यागुणा होरात्रार्धकर्णाप्ता चरजासव: NGA 
अनुवाद--(६०) ग्रह की स्पष्ट क्रान्ति की ज्या और उत्क्रम ज्या दोनों 
लानकर उत्क्रम ज्या को fasar अर्थात्‌ ३४३८ कला में से घटा दे तो अहोरात्र-वृत्त 
का arara निकल आता है,। इसको यज्या भी कहते हैं। यदि क्रान्ति दक्षिण हो 
तो अहोरात्र वृत्त का व्यासाधं दक्षिण होता है और यदि क्रान्ति उत्तर होती है तो 
उत्तर होता है। (६१) क्रान्ति ज्या को पलभा से गुणा करके १२ से भाग देने पर 
क्षितिज्या आती है जिसको fasar से गुणा करके अहोरात्र-वृत्त के व्यासाधं से भाग 
देने पर जो लब्धि आती है उसे. चरज्या कहते हैं। चरज्या के धनु को कला को 
चर प्राण कहते हैं । l 
विज्ञान भाष्य-इन दो श्लोकों में त्रिप्रश्‍नाधिकार नामक तीसरे अध्याय का 
सार भरा हुआ है इसलिए इनमें जो पारिभाषिक शब्द आये हैं उनका विस्तृत विवेचन 
उप्ती अध्याय में मिलेगा । परन्तु इन दो श्लोकों का अर्थ समझने के लिए यह आवश्यक 
है कि पारिभाषिक शब्दों तथा कुछ अन्य बातों की संक्षेप में चर्चा की जाय । 
पलभा--जिस दिन सूर्य विषुवदू वृत्त पर होता है अर्थात्‌ जिस दिन सूयं सायन 
मेष या सायन तुला विन्दुओं पर आता है उस दिन समतल भूमि पर सीधे गड़े हुए १२ 
अंगुल के शंकु की छाया मध्याङ्घ कालिक £ 
जितनी बड़ी होती है उसी को पलभा + 


कहते हैं । 


चित्र ४१ में समतल भूमि के ख 
बिन्दु पर क ख शंकु सीधा गड़ा है और 
क ख की माप q अंगुल है तो सायन मेष 
संक्रान्ति के दिन मध्यान्ह काल मेंक ख 
की छाया यदि ख ग हो तो ख T की नाप 
को ही ख स्थान की पलभा, विषुवद्धा, 
अक्षभा इत्यादि कहेंगे । इस पलभा का 
मान सब जगह एक सा नहीं होता वरन्‌ 
अक्षांश के अनुसार बढ़ता घटता gI 
विषुवतु रेखा पर जहां अक्षांश शून्य होता ख़ 
Ë सायन मेष संक्रान्ति के दिन छग का £ ç 
धान शुन्य होता है । विषुवत्‌ = A o 
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ज्यों उत्तर'या दक्षिण जाइपे त्यों-त्यों पलभा का मान बढ्ता जायगा । उत्तर ' गोल में 
पलभा शंकुसे उत्तर दिशा में होगी और दक्षिण गोज में.दक्षिण दिशा में; -इसलिए 
qaar से किसी स्थान का अक्षांश सहज ही जाना जा सकता है । हमारे देश में 
इसीलिए अक्षांश अंशों में प्रकट करने की जगह पलभा की नाप में जो अंगुलों में 
ली जाती है प्रकट करने की परिपाटी है। खक ग कोण को ख स्थान का अक्षांश* 
कहते हैं, इसलिए, 
अक्षांश की awita दु = = ब्रा (१) 
इससे स्पष्ट है कि पलभा के ज्ञान से अक्षांश का मान कैसे जाना जा 
सकता है । 
हमारे ग्रन्थों में ज्या, कोज्या, और उत्क्रम ज्या के सिवा अन्य त्रिकोणमितीय 
अनुपातों की चर्चा नहीं है; परन्तु अन्य अनुपातों का काम और रीति से लिया 


' ° पलभा 
जाता है; जैसे अक्षांश की स्पर्श रेखा का काम से लिया जाता है । 


युज्या, कुज्या और चरज्या को समझने के लिए नीचे लिखे चित्र को देखो-- 


Toa 
यु 
A “T 
u; — x A š 
द X 
Pah 3 
ष्या 
वू Q 
faa ४२ 


—— — CF नमन हटी अअ 


— "म्हसा मान लेने से लम्बन के कारण तनिक सी अशुद्धि रह जाती है, जिसका 
विवेचन तीसरे अध्याय में किया जायगा । परन्तु इस अशुद्धि से कोई gd नहीं हो 
सकता । : 
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श वह स्थान है जहाँ के लिए देखना है कि ग्रह कितने समय तक क्षितिज के 
ऊपर रहता है । उ श द रेखा श स्थान की क्षितिज रेखा तथा धश धा निरक्ष देश | 
की क्षितिज रेखा है । ध, आकाशीय उत्तरी धव और धा आकाशीय दक्षिणी ध्रुव है। | 
उ ध ख द धा यामोत्तर वृत्त भौर ख,श का खका खास्वस्तिक है । पृथ्वी की 
दैनिक गति के कारण ग्रह. नक्षत्र, सूर्य इत्यादि जिस जिस वृत्त पर घूमते हुए दिन में | 
एक परिक्रमा करते देख पड़ते हैं उरा-उस वृत्त को उस ग्रह, नक्षन्न, या yy सूर्यका | 
अहोरात्र वृत्त (Diurnal circle) कहते हैं। यह अहोरात्र-वृत्त विषु के 
समानान्तर होते ë । तीन अहोरात्र वृत्तो के व्यास चित्र ४२ में बवा, वि वी और x 
बु दू रेखाओं से प्रकट fa गये हैं। वि वी अहोरात्र-वृत्त का व्यास विषुवत्‌ वृत्त से _ 
मिल जाता है । इस प्रकार वही तारे या ग्रह चलते देख पड़ते, हैं जो ठीक faqaq वृत्त 
पर होते हैं । सायन विषुव संक्रान्ति के दित सूर्य भी (यदि इसकी क्रान्ति की = 
थोड़ी देर के लिए स्थिर मान ली जाय) इसी अहोरात्र वृत्त पर चलता हुआ देख 
पडता है । यदि किसी ग्रहको उत्तर क्रान्ति वि धनु के समान हो तो उस ग्रह के 
बहोरात वृत्त का व्याप्त व व होगा । इस्री तरह यदि ग्रह की दक्षिण क्रान्ति बि वु 
के समान हो तो उसके अहोरात्र वून का व्यास जु तू होगा । 

चित्र से प्रकट है किं घ श धा रेखा से जो निरक्ष देश की क्षितिज रेखा है 
सभी अहोरात्र बृत्त के व्यास दो समान भागों में कट जाते हैं । निरक्ष देश में जब तक 
सूये, तारा या ग्रह घ श था रेखा से ऊपर रहता है तब तक वह देख पड़ता हैया 
उदय रहता दै और जब तक. वह इस रेखा से नीचे रहता है तब तक नहीं देख पड़ता 
अथवा अस्त रहता है । इसलिए निरक्ष देश में जहाँ यह रेखा क्षितिज बनाती है 
सुर्य, चन्द्रमा, तारे, सभी - क्रान्ति चाहे जो हो--१२ घंटे तक उदय और बारह 
घण्टे तक अस्त रहते हैँ । इस बारह घण्टे के समय में ६ घण्टे तक तो यह पूर्व क्षितिज 
से निकल कर ऊपर चढते हुए यामोत्तर-वृत्त पर पहुँचते हैं ओर ६ p 
यामोत्तर वृत्त से नीचे उतरते हुए पच्छिम क्षितिज में जा लगते हैँ । (प्रकाश 
भवन के कारण जो थोड़ा सा अन्तर पड़ जाता है उसका विचार सुविधा के 
यहाँ नहीं किया गया है ) । निरक्ष देश से उत्तर या दक्षिण के स्थानों में केवल E 
ग्रह या तारा आधे दिन तक उदय और आधे दिन तक अस्त रहता है जो विषुवत्‌ | 
पर रहता है अर्थात्‌ जिसके अहोरात्र वृत्त का व्यास वि वी से मिलता जुलता 


> NEI या क 
१. तारे का अहोरात्र वृत्त विषुवत्‌ वृत्त के बिलकुल समानान्तर होता है e | 

चन्द्रमा और ग्रहों के अहोरात्र वृत्तों की दिशा में तनिक तार इसलिये 2 न 

जाता है कि इनकी क्रान्ति सदेव कुछ बदलती रहती है । et Sa 
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परन्तु जिस ग्रह यह या तारे की क्रान्ति उत्तर होती है वह उत्तर गोल में आधे 
दिन से अधिक समय तक क्षितिज के ऊपर रहता हे और जिसकी क्रान्ति 
दक्षिण होती है बह आघे दिन से कम समय तक क्षितिज के ऊपर रहता है । दक्षिण 
गोल में इसका ठीक उलटा होता है । आधे दिन से कितना अधिक या कम समय तक 
ग्रह क्षितिज के ऊपर रहता है यह उसकी क्रान्ति के मान पर afea है । यदि 
क्रान्ति अधिक हुई तो यह अन्तर अधिक होता है और कम हुई तो कम । चित्र में 
जिस ग्रह की उत्तर क्रान्ति व वि है वह श॑ स्थान पर जिसका अक्षांश ध श उ कोण 
के समान है उस समय तक क्षितिज के ऊपर रहेगा जितने समय तक यह प 
सेव तक ऊपर चढेगा और फिर वहाँ से उतना ही नीचे उतर कर पच्छिम 
क्षितिज के नीचे चला जायगा । ऊपर बतलाया ग्या है कि क सेव तक 
जाने में इसको ६ घण्टे लगेंगे; इसलिए प से क तक ऊपर चढ़ने में जितना 
समय लगेगा ६ घण्टे से उतना ही अधिक इसको पसे व तक जाने में लगेगा 
क्योंकि क्रान्ति उत्तर होने के कारण ग्रह क्षितिज पर उस समय आवेया जिस 
समय वह प विन्दु पर पहुचेगा॥ उसके प्रतिकूल यदि दक्षिण क्राम्ति होने से ग्रह के 
अहोरात्र वृत्त का व्यास वु वू हुआ तो जितनी देर तक वह का से पा तक जावया 
६ घण्टे से उतना ही पीछे बह क्षितिज के विम्दु पा पर पहुंवेगा। अहोरात वृत्त के 
व्यास के q कया पा का खंड को कुज्या या क्षितिज्या और इतना चढ़ने में जितना 
सतय लगता है उसे चर-काल कहते हैं। काल प्रायः पलो या प्राणो में प्रकट किया 
जाता है इसलिये चर-काल को चर पल, चर प्राण अथवा चर असु कहते हैं । अहोरात- 
वृत्त के व्यासाध क व, श वि, या का gm कहते हैं क्योंकि य, के wq हैं 
दिन, अहोरात्र या प्रकाश । चा श खंड को उत्तर क्रान्ति वाले ग्रह की चरज्या और 
च श खंड को दक्षिण क्रान्ति वाले ग्रह की चरज्या कहते हैं। चरज्या के धनु को 
चर खंड और इस धनु की कला को चरप्राण कहते हैं क्योंकि एक चक्र में ३६० > ६० 
कलाएँ अथवा २१६०० कलाऐ और एक नाक्षत्र अहोरात्र में इतने ही प्राण होते । 
यहाँ यह याद रखना चाहिए कि w q चा अथवा धापा च वृत्तपाद विषुबत्‌ वृत्त 
से समकोण बनाता हुआ खींचा गया है ? 


अब देखना है कि चित्र ४२ को सहायता से ६०, ६१ श्लोकों का नियम 
कैसे सिद्ध होता है । 

विश त्रिज्या है, व क युज्या, व श वि कोण या व वि धनु ग्रह की क्रान्ति; - 

इसलिये क्रान्ति ज्याम्ठ्व ल==क श 

क्रान्ति की उत्क्रम ज्यान्टवि ल (देखो ११६ पृष्ठ और चित्र २४) 
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=q कन्त्ल शन्त्शवि-विल 
“= 
=fuasur— क्रान्ति की उत्क्रम ज्या (२) 
यही ६०वें श्लोक का अर्थ है। दाहिने पक्ष का मान क़ान्ति-कोटि ज्या के 


सभान है, 
,". द्य.ज्या ==क्रान्ति-कोटि ज्या 
त्रिभुज क श प में, 
क श==व लन्च्क्रान्ति ज्या 
<क्ष श परश स्थान का अक्षांश 
: . क प_ fafa ज्या (३) 
°, अक्षांश स्पशंरेखा = ङ्क ज्ञ क्रान्ति ज्या 
परन्तु ऊपर समीकरण (१) में बतलाया गया है कि 


k पलभा 
अक्षांश स्पर्श रेखा = T 


पलभ कितिज्या 
०० १२ ˆ क्रान्तिज्या 
क्रान्तिज्या X पलभा (+) 
अर्थात्‌ क्षिति ज्या = a 


परन्तु ध प चा ओर ध क श दोनों वक और विश पर सम्ब हैं इसलिए 
कपर व कका परस्पर जो सम्बन्ध है वही चा श और शवि का. भी है, 
अर्थात्‌-- 

घक:कप::विश:शचा 
w q X fs श 
वक 
— क्षितिज्या > fasar 
द्युज्या 

चा श को चरज्या भी कहते हैं, इसलिए 


'याशचा = 


रज्या = 
is द्युज्या 


समीकरण (४) और (५) से ६१वें एलोक का नियम सिद्ध होता है । 
चरज्या का कलात्मक धनु चर प्राण कहलाता है । 
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यदि समीकरण (५) में क्षितिज 
(४) के आधार पर इनके मान उत्था 


२०६ 


या और धुज्या की जगह समीकरण (२) और 
पित किये जाये तो समीकरण (५) का सरल 


रूप यह होगा :— 
ज्या फात्तिज्या x qan १ 
लर जया ASMANE L x fasar 
१२ क्रान्ति कोटिज्या ` 
— क्रान्तिज्या पलभा 


क्रान्ति फोटिज्या वृर ` fasar 


=क्रान्ति स्पशं रेखा x अक्षांश स्पर्श रेखा x fasar (६) 

अर्थात्‌ किसी स्यान के अक्षांश की 

रेखा से गुणा करके त्रिज्या से गुणा कर दो 
मान दशमलव भिन्न में आजकल की 


स्पर्शेरेखा को ग्रह की क्रान्ति की स्पर्श 
तो चरज्या आ जायेगी । यदि चरज्या 
रीति के अनुसार हो तो समीकरण (६) के 


दाहिने पक्ष में fasar से गुणा करने की आवश्यकता न पड़ेगी और चरज्या का सरल 
रूप यह होगा-- 
चरज्या=क्गान्ति स्पशंरेखा x अक्षांश स्पश रेखा (७) 


इससे यह सिद्ध होता है कि यदि क्रान्ति और अक्षांश ज्ञात हो तो चरज्या 
सहज ही जानी जा सकती है और युज्या, कुज्या इत्यादि जानने के झंक्षट की 
आवश्यकता ही नहीं रह जाती । 


समीकरण (७) की उपपत्ति नेपियर के प्रथम नियम के आधार पर इस 
प्रकार है :-- 
चित्र ४३ में श॒ उत्तर गोज में एक स्थान है जिसका अक्षांश <उ श ध या 
उध धनु है। उपूदप,श का क्षितिज-वृत्त है जिसके उत्तर, पूर्वे, दविखन और 
` पच्छिम विन्दु क्रम से उ, पू, द और प विन्दु है। ख खस्वस्तिक, पू वि प विषुववृत्त 
ओर T व गा उस ग्रह या तारे के अहोरात्र-वृत्त का वह खंड है जो क्षितिज के ऊपर 
रहता है जब ग्रह की क्रान्ति वि व धनु के समान होती है । 
ग्रह का उदय-विन्दु ग उस agg वृत्त (great circle) पर है जो आकाशीय 
धरू घ से विपुववृत्त के च विन्दु पर qeq है । इसलिए जितने समय में ग्रह ग विन्दु 
से उदय होकर यामोत्तर वृत्त के व विन्दु पर पहुंचेगा उतने ही समय में च बिन्दु च 
से आगे बढ़ता वि तक पहुचेगा । परन्तु जब तक च पूर्व-विन्दु पू पर नहीं पहुंच 
जायगा तब तक यह क्षितिज के नीचे रहेगा । जब वह पु विन्दु पर आवेगा तब से ६ 
घंटे पीछे वि पर पहुंचेगा । जितने समय में च विन्दु च से पु तक जायगा उतना ही 


पहले ग्रह का उदय ग पर हो चुका रहेगा । इसलिए च पू धनु की ज्या ग्रह की चर 
१४ . 9 
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चित्र ४३ 


परिमाण जानते के लिए तेपियर का पहला नियम बहुत उपयुक्त 
तोड 4 उन समक्तोण गोलीय त्रिभुज है जिसका गच q कोण po र 
ग च ग्रहकी क्रान्ति ज्ञात है औरगपूच कोण द पू वि कोण अथवा विद धवु 
समान है जो विख धनु अथवा अक्षांश का पुरक कोण है । इसलिए 
ज्या (q च) > स्पशेरेखा (ग च) x कोटि स्पर्श रेखा <q पू च, अथवा 
चर ज्या--क्लान्ति स्पशं रेखा > अक्षांश स्पशंरेखा । 
afem उदषक्रान्तौ धनं हानिः पुथविस्यते । 
दिनरात्रिदले स्मृते ॥६२॥ 
याम्मक्रान्तो aadi ढिगुणे ते दिनक्षपे । 
विक्षेपपुक्तो नितया क्रान्त्मा आनासपि स्वके ।।६३।। 
अनुवाद--(६२) उपयुक्त रीति से जो चर ज्या निकले उसके p 
को यदि क्रान्ति उत्तर हो तो ग्रह के भहोरात्र के असुओं के चौथे भाग र 
दिन का आधा भौर घटाने से रात्रि का आधा होगा । (६३) यदि क्रान्ति के 
तो इसके विपरीत होगा अर्थात्‌ चौथे भाग में चर कला घटाने से दिन ae s al 
जोड़ने से राति का आधा होगा । दिन या रात्रि के आधे को दुगुना कर E 
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मान ओर रात्रिमान शात हो जायेंगे । इसी प्रकार किसी नक्षत्र अर्थात्‌ तारे का भी 
दिनमान या सत्रिमान जानने के लिए उसकी मध्य क्रान्ति में विक्षेप को जोड़ या 
घटा फर जैसी उसकी दिशां हो स्पष्ट क्रान्ति निकालनी चाहिए और स्पष्ट क्रान्ति से 
चर-काल जान कर दिनमान या ufana जानना चाहिए । 
विज्ञान भाष्य--इन श्लोकों को विशेष समझाने की आवश्यकता नहीं है 
क्योंकि इनके पहले के श्लोकों की जो व्याख्या की गयी है ओर sa? लिए जो faa 
दिये गये हैं उनसे इस नियम को उपपत्ति सहज ही सिद्ध हो सकती है । अंतिम पंक्ति 
में नक्षत्रों की चरज्या और दिनमान तथा afama जानने के लिए भी यही नियम 
दिया गया है जो कि विज्ञान भाष्य में पहले ही आ चुका है । हां स्पष्ट क्रान्ति जानने 
के सिए विक्षेप को जोड़ने घटाने की बात में वही भूल होगी जो पहले बतलायी गयी 
है । इसलिए किसी तारे को स्पष्ट क्रान्ति का ज्ञान भी चित्र ४० के आधार पर 
बतलायी हुई रीतिं से करना चाहिए । 
उदाहरण--मान लो किसी तारे की उत्तर क्रान्ति २९०३०” है तो. प्रयाग में 
उसके दिनमान तथा रात्रिमान क्या होंगे? 
(१) सूयं सिद्धान्त की रीति से-- 
प्रयाग की पलघा*=५ अंगुल ४१ व्यंगुल 
= १.७ अंगुल (स्थूल रीति से) 
तारे की क्रान्ति= २२०३०” 
«० क्रान्तिज्या = १३१५ 
भोर क्रान्ति की उत्क्रमज्या्=२६१” ,, 
e P= ३४३८7-२६११ ==३१७७” 
क्षितिज्या == १३१५ ५.७ 
१२ 


क्षितिज्या )८ त्रिज्या 
ersat 

१३५५.७. , ३४३८ 
ER ३१७७ 

_ २५७६६५२९ 

३८१२४ 

० ६७६” 


चरज्या= 


— mm 


"प्रयाग की पलभा और बक्षांश ज्योतिगेणित पृष्ठ ७९ के अनुसार लिये हैं के अनुसार लिये हैं | 
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२१२ सूर्य-सिद्धान्त 


` चर कला ६८१” 
०, चर काल=्=६८१ प्राणच ११३ पल ३ प्राण 
i =} घड़ी ५३ पल ३ प्राण 
ऐं = = 
इसको १५ माक्षत्र घड़ी में जोड़ा क्योंकि क्रान्ति उत्तर ç त! 
दिनमान का आधा = १६ घड़ी ४३ पल ३ भाग 
पूर्णं दिनमान == ३३ घड़ी ४७ पल 
f = डी १३ पल 
पुर्ण afanta = २६ घड छ ° 
यदि सूये का दिनमान या रालिमान जानना हो तो 4 के agrara के 
असुओं के चौथे भाग में चर प्राण जोड़कर दूना करने से दिनमान के असु मार we 
कर दूना करने से रात्रिमान के असु शात होंगे यदि क्रान्ति उतर हो। सूर्य के 
रोक वे ना चाहिये.। 
Aqa के असु ५६वें इलोक के अनुसार जानना T ; न 
s: इसी पोर ग्रह के अहोरात्र के असुओं के चौथे भाग में घर प्राण जोड़कर 
दूना करने से दिनमान के असु, और घटाकर दूना करने से राह्िनात के असु 
निकलेंगे यदि क्रान्ति उत्तर हो । 
यह बाद रखना चाहिये कि इस प्रकार जो दिनमान या ufana निक 
ag नाक्षत्र काल की इकाइयों में होंगे । सावन दिन की इकाइयों सें बदलने के लिए 
अलग क्रिया करनी पड़ेगी । एक नाक्षत्र-अहोराव २१६०० प्राणों का होता है जबकि 
एक मध्यम सावन दिन २१६५८. १४ प्राणो का होता है । 
(२) नवीच रीति से-- 
प्रयाग का अक्षांश २५० २५” 
तारे की क्रान्ति २२०३०” 
"१ चर ज्यान-अक्षांश स्पर्श रेखा x क्रान्ति स्पश रेखा 
स्स्स्पर्शरेखा २४? २४ X स्पर्श रेखा २२ ३० 
MIYAN “४९४९ 
= .१४६८ 
„` चर=११०२१” 
= ११३ पल ३ प्राण 7 
पृथ्वी की १९ गति ४ मिनट, १० पल या ६० प्राणों में होती है । इसलिए 
११०२१” चर, ११३ पल ओर ३ प्राणो के समान रखा गया Ë: 


स्पष्ट है कि नवीन रीति के अनुसार काम लेने में युज्या, क्षितिज्या न | 
की आवश्यकता नहों पड़ती । हाँ स्पर्शरेखा की सारिणी की आवश्यकता A 


पढ़ती है जो ज्या और कोटिज्या की सारिणियों की तरह बनायी जा सकती दै! 
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नक्षत्र जानने की रीति 


भभोगोऽष्टशती लिप्ताः खाश्विशैतास्तथा तिथेः | 
ग्रहलिप्ता भभोगाप्ता भानि भुक्त्या दिनानि च ॥६४॥ 


अनुवाद--(६ ४) एक नक्षत का भोग ५०० कलाओं का और एक तिथि का 
भोग ७२० कलागों का होता है। ग्रह के भोग की कला बनाकर एक नक्षत्र भोग 
अर्थात्‌ ८०१ कला से भाग देने पर लब्धि गत नक्षत्रों की संख्या होती है और शेष 
भागे फे नक्षत्र की गत कला होता है । यदि यह जानना हो कि ग्रह वर्तमान नक्षत्र में 
कब आया है तो गत कला को ग्रह की दैनिक गति से भाग दे देने से दिन घड़ी आदि 
की संख्या निकल आवेगी । ८०० कला में से गत कला को घटाकर शेष को दैनिक 
यति से भाग देने पर यह ज्ञात होगा कि ग्रह वतमान नक्षत्र में कब तक रहेगा । 

विज्ञान भाष्य-यह बतलाया जा चुका है कि नक्षत्र क्रान्तिवृत्त के 
२७वें भाग को भी कहते हैं । क्वान्तिवृत्त चक्र ३६० अंशों या ३६० X <o अर्यात्‌ 
२१६०० कलाओं के समान होता है इसलिए एक नक्षत्र २१६००-:-२७--८०० कला 
कें समान होता है । सुविधा के लिए प्रत्येक नक्षत्र का नाभ रखा गया = 


ç अश्विनी १५ स्वाती 

२ भरणी १६ विशाखा 
३ कृत्तिका १७ अनुराधा 
४ रोहिणी १८ ज्येष्ठा 

५ मुगशिरा १६ मूल 

६ ra २० पुर्वाषाढ्‌ 
७ पुनर्वसु २१ उत्तराषाढ़ 
८ पुष्य २२ श्रवण 
8 आश्लेषा . २३ धनिष्ठा 
Ro सघा २४ शतभिषा 
११ पुर्वाफाल्गुनी २४ पुर्वाभाद्रपद 
१२ उत्तराफाल्गुनी २६ उत्तराभाद्रपद 
१३ हस्त _ २७ रेवती 
१४ चित्रा 


इन २७ नक्षत्रों के अतिरिक्त अभिजित्‌. नक्षत्र की भी किसी-किसी जगह 
आवश्यकता पडती है। यह उत्तराबाढू. भोर श्रवण के बीच में पड़ता है । उत्तराषाढ़ 
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का अंतिम चौथा भाग और श्रवण का पहला पन्द्रहवाँ भाग अभिञित्‌ का भोग समझा 


f * २५३३ कला का हुआ । 
जाता है । इस प्रकार अभिजित का भोग* २५३३ न 
प्राचीन काल में २७ नक्षत्रों की जगह अभिजित्‌ को लेकर २८ नक्षत्र 
मान भिन्न भिन्न थे । भास्कराचार्यंजी| कहते है = पुलिश, : वशिष्ठ, गर्गे आ 
ज्योतिषी विवाह यात्रा आदि के फल की सिद्धि के लिए नक्षत्रों के सूक्ष्म मान यह 
seg sa मध्यम दैनिक गति ७६०३५ मानी गयी है । इसका ड्योढा 
११८४”२२. ४५ और आधा ३६५/१७/.५ होते हैं । 


विशाखा ] की 
यूय त्येक का भोग ?' ८३ ५२. * 
हिणी | E 

तीनों उत्तरा j 

आश्लेषा Y 

ik | si 
हा प्रत्येक का भोग ३४५४ १७.५ 
भरणी ल्प 

ज्येष्ठा 

शतभिज | 


शेष १५ नक्षत्रों में प्रत्येक का भोग ४८ ०३५ है । इन सबके "a र, 
जोड कर २१,६००कलामेंसे घटाने पर जो आता है वही अभिजित्‌ का नो 
इस प्रकार सत्ताईस नक्षत्रों के भोग मिलकर ६ २८३२. ६१८ ३-"१५.?९ १अ 


7 r 
मध्यम दैनिक गतियों के समान है, जोत्ट२७?८ ७६० २५ ,, 
स्स२७२८(८५००-०६ ५% ) 
= २१६०० २५४ १५४ 


चिता" 
इस तरह सिद्ध है कि अभिजित्‌ का भोग २५८” १५० है जो ggi 


मणि के मान से ४५” अधिक है । में चंद्रमा 


इन सब बातों से समझ पढ़ता है कि नक्षत्रों के मान प्राचीन काल 


ओ को देख कर 
की मध्यम गति के अनुसार तथा नक्षत्र सूचक चमकीले तारा न पड़ा होगा 


किये गये ये । परन्तु पीछे से जैसे-जैसे ज्योतिष का विकास हुआ तै नन ना 


taya प्रांत्यांध्रिः श्रुति तिथिमागतो ३भिजित्स्यातु । 


ged चिंतामणि विवाह प्रकरण श्लोक ५५ 
+ सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय पृष्ठ १००- १०१ 
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कि वह विभाग मेल नहीं खाते; इसलिए सुविधा के लिये केवल २७ नक्षत्रों में क्रान्ति 
वृत्त का विभाग किया गया और प्रत्येक भाग ८०० कला का माना गया । 


` उदाहरण--मान लो यह जानना है कि वसंत पंचमी (१४७४ fao) के दिन 
गुरु किस नक्षत्र में थे। 

गुरु का स्पष्ट भोग= ६ २७०५३/३७”” 

=o ७९५४” स्थूल रूप से 
--१२४७४” 

इसको ५०० से भाग देने पर लब्धि १५ और शेष ४३४” होते हैं । 

इसलिए गुरु १५वें नक्षत्र को पार करके १६वें नक्षत्र विशाखा में है और 
विशाखा का ४७४” भोग चुका है तथा ३२६ कला शेष है । यह जानने के लिए कि 
वृहस्पति विशाखा में कब तक रहेगा । नियम के अनुसार ३२६ कला को गुरु की 
दैनिक गति से भाग देना चाहिए । परन्तु वृहस्पति तथा अन्य मंदग्रामी ग्रहों के लिए 
यह नियम सूक्ष्म नहीं है क्योंकि ३२६ कला चलने के लिए वृहस्पति को बहुत दिन 
चाहिए जिसमें उसकी गति एक सी नहीं रहेगी । इसलिए अधिक सूक्ष्म विचार की 
आवश्यकता है । 

तिथि के विषय में पहले जो कुछ लिखा गया है वही पर्याप्त है । आगे के 
६६वें श्लोक में विशेष चर्चा की जायगो । 

योग जानने की रीति 
रवीन्दुयोगलिप्ताभ्यो योगाभ भोगमाजिताः । 
गतं ard च षष्टिघ्नं भुक्तियोगाप्त नाडिका ॥६५॥ 

अनुवाद-(६५) सूर्यं और चन्द्रमा के स्पष्ट स्थानों (निरयन भोगांशो) को 
जोड़कर उनकी कला बनाकर ८०० से भाग देने पर गत योगों की संख्या निकल 
आती है । शेष से यह जाना जाता है कि वर्तमान योग की कितनी कला बीत गई है। 
यदि इस शेष को ८०० कला में घटा दिया जाय तो यह ज्ञात होगा कि वर्तमान योग 
की कितनी कला रह गयी है । इस गत वा गम्य कला को ६० से गुणा करके सूर्यं ओर 
चंद्रमा की स्पष्ट दैनिक गतियों के योग से भाग दे दिया जाय तो यह ज्ञात होगा कि 
वर्तमान योगं कितनी घड़ी पहले आरंभ हुआ ओर कितनी घड़ी पीछे समाप्त होगा । 


विज्ञान भाष्य--अश्विनी के आरंभ से जब सूर्ये ओर चंद्रमा दोनों मिलकर 
८०० कला आगे चल चुकते हैं तब १ योग बीतता है, जब १६०० कला आगे चल 
चुकते है तब दूसरा योग बीतता है, इत्यादि । इसी तरह जब दोनों मिलकर ३६० ; 
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या २१६०० कला अश्विनी से आगे चल चुकते हैं तब २७वां योग बीतता है । फिर 
पहले योग का आरंभ होता है । २७ योगों के नाम यह Š — š 


q विष्कम्भ qo गंड १६ परिध 

२ प्रीति ११ वृद्धि २० शिव 

३ आयुष्मानु १२ ध्रुव २१ सिद्ध 

४ सौभाग्य १३ व्याधात २२ साध्य 

५ शोभन १४ हर्षण २३ शुभ 

६ अतिगंढ १% वस्त २४ शुक्र 

७ सुकर्मा १६ सिद्धि २५ ब्रह्मा 

s धृति . १७ व्यतीपात २६ इन्द्र या ऐन्द्र 
ग १८ वरीयान्‌ २७ वैधृति 


a के लिए एक उदाहरण पर्याप्त होगा । मान लो यह जानना है 
है कि' सम्बत्‌ १३८५१ fao की भेष संक्रान्ति के दिन कौन योग वर्तमान था, उसका 
किस समय आरंभ और किस समय अंत हुआ ? 

पहले मेष संक्रान्ति के दिन के सूर्ये और चंद्रमा के स्थान तथा दैनिक गतियां 
स्पष्ट करनी पड़ेंगी । 

कलियुग के आरंभ से १६८१ वि० की स्पष्ट मेष संक्रान्ति के समय तक 
५०२५ सौर वषे तथा १८,३५,४२३.०८०६२५ मध्यम सावन दिन होते हैं । कलियुग 
का आरंभ उज्जैन में गुरु का मध्य रात्रि W हुआ, इसलिए उज्जैन में शनिवार की 
मध्य रात्रि के .०८५०६२४ दिन उपरान्त १६८५१ वि० की मेष संक्रान्ति हुई । सुविधा 
के लिए मध्य रात्रि के समय के सूर्य और चंद्रमा स्पष्ट करना अच्छा होगा । 

जिस रीति से सूर्य का स्पष्ट स्थान निकाला गया है उसी तरह सप और 
चन्द्रमा दोनों को स्पष्ट करना चाहिये । गणना का सार यह हेः 


सूयं का स्थान चंद्रमा का स्थान दोनों का योगफलं 


rr ०३७ ६ 
शनिवार (मध्य राति) ३५४०५५१६7 ` ६५०३८५३ ६ ३४ š 


० rr ० r 
रविवार (मध्य ufa) ० ०५३/५६” १०८०१६१५६ u | 
दैनिक गति ५५४३४ १२०३८३५ १३०३६ ४९ ` 


पहला योगफल ३६०° से बधिक हो जाता है इसलिए ३६० 
गया और 5५°४४ ते लिया गया 
अब8५१३४/६/--५७३४ है” 
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इसको ८०० से भाग देने पर ७ लब्धि और १३४” ६” शेष होते हैं । इसलिए 
शेष संक्रान्ति की tš रात्रि को आठवां योग धृति वर्तमान है और इसका qaw ar 
बीत चुका है और ६६५”५१” शेष है। 
६० घड़ी में सूर्यं और चन्द्रमा की गति मिलकर १३०३६४६” या 
१३०.६१२८ होती है। 
१३४६” = २९१४ §'7= २०.२३५५ 
६६५,५१7 = ११०५/५१77 = ११०.०६७५ 
१३.६१२८ : २.२३५८ : : ६० घड़ी : इष्ड काल 
२.२३५८९ ६० २२३५८६० 
१३.६१२ ˆ १३६१२८ 
=s घड़ी ५१ पल 


इसलिए शनीचर की मध्यरात्रि से & घड़ी ५१ पल पहले उज्जैन में घृति योग 
का आरंभ हुआ | : 

१३.६१२८ : ११.०६७५ : : ६० : इष्ट काल 

,". इष्ट काल = MASAN न नर = ४८ घडी ५५ पल 

इसलिए शनिचर की मध्यरात्ति से ४८ घड़ी ४५ पल उपरान्त रविवार को 
धृति योग का अंत और शूल योग का आरंभ होगा । 

यह गणना मध्यम काल के अनुसार किया गया है। स्पष्ट काल के अनुसार 
करने के लिए काल-समीकरण का संस्कार तथा अन्य स्थान के लिए उज्जैन से उस 
स्थान का देशान्तर संस्कार भी करना होगा । काल समीकरण संस्कार की चर्चा तीसरे 
अधिकार में विशेष रूप से की जायगी । सूर्योदय से काल गणन! करना हो तो चर 
संस्कार भी करना होगा । 

अर्कोनजन्द्रलिप्ताभ्यस्तिययो भोगभाजिताः। 
गतं गम्यं च षष्टिघ्नं नाड्यो भुक्त्पन्तरोद्ध ताः ॥६६॥ 

अनुवाद--(६६) चन्द्रमा के स्पष्ट स्थान में सूर्य का स्पष्ट स्थान घटाने से 
जो आवे उसकी कला बना कर एक तिथि के भोग अर्थात्‌ ७२० कला से भाग दे दो, 
लब्धि गत तिथि होगी, शेष जो बचेगा वह वर्तमान तिथि की गत कला होगी । इसको 
७२० कला में से घटाने पर वर्तमान तिथि की गम्य कला आवेगी । बर्तमान तिथि 
की गत और गम्य कलाओं को ६० से गुणा करके सूर्यं और चंद्रमा की दैनिक स्पष्ट 
गतियों के अंतर से भाग देने पर यह ज्ञात हो जायगा कि वतेसान तिथि का आरंभ भोर 
अंत कब हुआ । 


०, इष्ट काल = 
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विज्ञान भाष्य--इस काम के लिए मी सूर्य और चंद्रगा को स्पष्ट करना | 
पड़ता है । देखना है कि १६5१ की मेष संक्रान्ति के निकट शनिण्चर की मध्यरात्रि | 
को कौन तिथि वर्तमान थी । k 
शनिवार की मध्यराखि को चंद्रमा के स्पष्ट स्याने में से सूर्य का स्पष्ट स्थान | 
घटाने से नहीं घटता है इसलिए चंद्रमा के स्थान में ३६०० जोड़कर योगफल में पे | 
सूयं का स्थानः घटाया तो ६५" ४३/३७” आया । इसी तरह Em की मध्यरात्नि ` 
स्थानों का अंतर १०७० २९ ५३” है । दोनों की दैनिक गतियों का अंतर ११० | 
३२४० २०” है। | 
७२० कला या १२० की एक तिथि होती है इसलिए ६५०४३३७” को | 
१२० से भाग दिया तो लब्धि ७ और शेप ११० ४३” ३७” होता है। इससे प्रकट , 
होता है कि मध्य रात्रि के समयं आठवीं तिथि अर्थात्‌ अष्टमी वर्तमान है जिसका ११० | 
४३” ३७” बीत चुका है और १६” २३“ शेष है। इस १ ६” २३” को ६० से गुणा | 
करके ११० ३६” २०” से भाग दिया तो १ घड़ी २४ पल आया । इसलिए शनीचर | 
की मध्य रात्रि से १ घड़ी २४ पल उपरांत अष्टमी का अंत हुआ । ह | 
क्रिसी अन्य स्थान में सूर्योदय से तिथि का अंतकाल जानने के लिए बही | 
संस्क्रार करने पड़ते हैं जो योग के सम्बन्ध में कहा गया है । | 
तिथि योग इत्यादि जानने के लिए जो नियम बतलाये गये हैं वह बड़े fèt | 
हैं इसलिए व्यवहार के लिए सारणियों का उपयोग किया जाता है जिनसे तिथि योग | 
इत्यादि का आरंभ या अंतकाल जातना बड़ा सुगम हो जाता है । विस्तार भय ते 
सारणी बनाने का सिद्धान्त यहाँ नहीं बतलाया जा सक्रता । यदि आवश्यकता समझ | 
पड़ेगी तो अंत में परिशिष्ट में बतला दिया जायगा । | 
aai शकुनिर्नाग: तृतीयं तु चतुष्पदस्‌ । 
mga च agi: कृष्णाया अपरार्घतः ॥६७॥ 
बवादीनि तथा सप्त चराख्यकरणानि तु । 
wissa एकैकं करणं परिवतेते ॥६८॥ 
तिथ्यर्धभोगं सर्वेषां करणानाँ SARA 
इत्यं स्पष्टगतिः प्रोक्ता सूर्यादीनां खचारिणाम्‌ | ६५।' x 
अनुवाद--(६७) शकुनि, नाग, चदुष्पद और किस्तुष्त चार स्थिः “4 
प्रत्येक कृष्ण पक्ष की चतुदंशी के उत्तराद्धे से आरम्भ हो कर आधी-आधी हक. | 
क्रमानुसार रहते हैं। (६८) उसके बाद बवादि (बव, बालव, कौलव, तैतिल, p» ; 
वणिज, विष्टि) सात चर करण क्रमानुसार मास में आठ फेर करते हैं । (६५) : 


x 
| 
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करण का भोग आधी तिथि के समान समझना चाहिये । यहाँ तक सूर्यादि ग्रहों को 
स्पष्ट करने की रीति कही गयी । _ 

विज्ञान भाष्य- स्थिर करणों का जो क्रम यहाँ. बतलाया गया है प्रचलित 
पंचांगों में उससे कुछ विपरीत रहता है । इनमें शकुनि के बाद चतुष्पद तब नाग और 
किस्तुष्न लिखे मिलते हैं। इसका कारण qar है और कब से इस क्रम का आरम्भ 
हुआ यह विचारणीय है । विष्टि का दूसरा नाम भद्रा है जो शुभ कामों में अशुम 
समझी जाती है । प्रत्येक चांद्रमास में किस तिथि क्रो कौन करण भोग करता हे यह 
नीचे की तालिवा से प्रकट होगा । 

प्रत्येक चांद्र मास के करणों का क्रम (सूर्य -सिद्धान्त के अनुसार) 


तिथि तिथिका तिथि का तिथिका तिथिका 


शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कुष्ण पक्ष 
Wé qald उत्तराद्ध gata Jalg 
१ किस्तुध्न बव वालव कोलव 
२ चालव कौलव तैतिल गरज 
3 तैतिल गरज वणिज विष्टि 
Y वणिज विष्टि बव वालव 
w बव बालव कौलव तैतिल 
६ कौलव तैतिल गरज वणिज 
७ गरज वणिज विष्टि ब्रव 
< विष्टि बव बालव कौलव 
ë वालव कौलव तैतिल गरज 
१० तैतिल गरज वणिज विष्टि 
११ वणिन विष्टि बव बालव 
१२ aq बालव कौलव तैतिल 
१३ कौलव तैतिल गरज वणिज 
१४ गरज वणिज विष्टि शकुनि 
१५ विष्टि बव नाग चतुष्पद 


_ त ता aana वि म्यान्मार दि 
शुक्न पक्ष की १५वीं तिथि की पूणिमा ओर कृष्ण पक्ष को १९वीं तिथि को 
असावस्या कहते हैं । पूणिमा को १५ और अमावास्या को ३० से सूचित करते हैं । 
७ 


qifa के स्पष्टाधिकार नामक दूसरे अध्याय का विज्ञान भाष्य 
समाप्त हुआ । ° 
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ल्लिप्रश्शाधिकार 
( संक्षिप्त वर्णन ) 

[ १-४ श्लोक--समतल भूमि में खड़ा शंकु गाड़कर दिशा सूचित करने 
वाली रेखाएँ खीचना । ५ श्लोक-शंकु की छाया और उसकी नोक से पूर्व-पश्‍चिम 
रेखा का अंतर जान कर छाया की दिशा जानना । ६ शलोक- सममंडल, उन्मंडल और 
दिषुवन्मण्डल की परिभाषा । ७ श्लोक--भग्रा की परिभाषा । s श्लोक--शंकु और 
उसकी छाया का परिएाण जानकर छायाकणे जानना ! ६-१० एलोक --अयनांश 
जानकर ग्रहों की क्रांति, छाया, चर इत्यादि जानना । ११ श्लोक--अथनान्त या 
विषुव्त्‌ दिन को सूर्य का बेध करके अयनांश जाँचना । १२ इलोक्र---पलभा की ¦ 
परिभाषा । १३ श्लोक--पलभा से लम्बांश और अक्षांश जानना । १४-१४ श्लोक-- 
भध्याह्वक्रालिक सूर्य का नतांश और क्रान्ति जानकर अक्षांश जानना । १६ श्लोक-- | 
अक्षांश से पलमा जानना । १७-१६ श्लोक अक्षांश और मध्याह्लकालिक सूर्य के | 
नतांश से सूर्य की क्रान्ति जानना और सूर्ये की क्रान्ति से सूयं का स्पष्ट सायन भोग जानना | 
और मंदफल का संस्कार देकर मध्य सायन भोग जानना । २०-२१ --अक्षांय भौर | 
सूर्य की क्रांति से नतांश जातकर मध्याह्लकालिक छाया और छायाकर्ण जानना। 
२२ श्लोक- सूर्य की उदयकालिक अग्रा जानकर इष्टकाल की अग्रा जानना । २३-९४ 
श्लोक -am और पलभा से छाया का भुज जानना RA इञज्ञोक--जब सूर्य सममंडल 
में हो तब छायाकर्ण जानने की रीति । २६ श्लोक--जब सूर्य की उत्तर कान्ति 
अक्षांश से कम हो तब सममंडल भूयं का छायाकर्ण जानना । ९७ श्लोक--अग्रा जाते 
की दूमरी रीति | २८-३१ एलोक-- करणी और फल के ज्ञान से सूर्य का mit 
जानना जब सूर्य अस्तिकोण या नैऋत्य कोण में हो । ३२ ए-ोक--उद्धतांश जातकर 
नतांश जानता । ३३ श्शोक--उन्नतांश और नताँश । छाया और छायाकणं जानना २४ | 
३५ एलोक--चरज्या और नतकाल से छेद जानकर इग्ज्या अर्थात्‌ नतांश ज्या जानता । 
और उससे पहले की तरह छाया और छायाकर्ण जानना ! ३६-३८ इलोक -- छाया और | 
छायाकर्ण ते नतकाल जानना । 38 और ४० का पूर्वाद्धे--अग्रा से क्रान्ति जानकर 
का भोगांश जानने की दूसरी रीति । ४० का उत्तराद्ध और ४१ का पूवा 
रेखा diaa । ४१ का उत्तराद्ध और ४२ श्लोक--लेंका में सायन राशिय 
काल जानने की रीति। ४३-२४ श्लोक--लंका में सायन मेष, वृष और 
राशियों के उदयासु और अन्य स्थानों Š सायन राशियों के उदयासु जानने की रीति | 
४५-४७ एलोक--क्रिस समय कौन राशि पूव क्षितिज में लग्न होती है यह q 
४८ श्लोक --मध्यलग्न जानना । ४६-१० ए्लोक--लग्न जानकर समय जानता I 
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इस अध्याय में किसी के मत से इलोकों को संख्या ५० और किसी के नत 
से ५१ है । जो लोग श्लोकों की संख्या ५० मानते हैँ वह कहते हैं कि ११ वें और 
२० वें एलोकों में * प्रत्येक में ४ चरणों की जगह ६ चरण हैं । जो लोग ५१ मानते 
हैं वह प्रत्येक श्लोक चार-चार चरणों के मानते हैं । इसलिए दोनों मत मेरी समझ 
में अभिन्न हैं! इस समय मेरे पात सूर्य-सिद्धान्त के चार संस्मरण हैं परन्तु खेद है 
कि किसी दो में श्लोकों के अंकों का क्रम एक सा नहीं है । पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी 
की सम्पादित ५ुत्तक में भी अंकों का क्रम यड़बड़ हे इसलिए मैंने सुविधा के लिए 
११वें और ३४वें श्लोक को तीन-पीन पंक्तियों अथवा छ छ चरणों का माना है। 
२०वें श्लोक को ६ चरणों का मानने से मह गड़बड़ पड़ती है कि आगे के किसी 
श्लोक में नियम पूर्ण नहीं होते वरनु एक एलोक का उत्तराद्धे और दूसरे शलोक का 
gald मिलाना पड़ता है। ३५ वें श्लोक को ६ चरणों का मान लेने से ३६-४२ 
शलोकों में ही यह असुविधा रहती है । 

इस अध्याय में सूर्य के वेध से दिशा, देश (स्थान) मौर काल की जानकारी 
करते की अनेक रीतियाँ वर्णित हैं बेक फे लिए केवल एक यंत्र काम में लाया गया 
है जिसे शंकु कहते इ । किसी कठिन धातु या हाथीदांत की एक सीधी नोकदार छड 
समतल भूमि में खड़ी गाइकर उप्ती की छाया से सब काम लिया गया है। इसी को 
शंकु कहा गया है । यंत्नाध्याय में ओर भी यंत्रों का वर्णन है परन्तु इस जगह केवल 
शंकु की चर्चा है। यह स्पष्ट है कि सूयं का विम्ब बहुत बड़ा देख पड़ता है और 
शंकु की छाया की नोक बहुत gerais नहीं निश्चित को जा सकती है 
इसलिए शंकु से जो जो दातं जानी जा सकती हैं वह कुछ स्थूल हे । आजकल 
दरदर्शक यंत्र से बेध करने से अधिक सूक्ष्मता हो सकती है परन्तु प्राचीन काल में 
शंकु बड़ा उपयोगी था | इससे वेश करके जिदनी सूक्ष्मता हो सकती थी उसे प्राप्त 
करने में हमारे ज्योतिषियों ने बहुत कुशलता दिखलायी है इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं है | 

दूरदर्शक यंत्र फी सहायता से फुछ ऐसी बातों का भी आविष्कार हुआ है 
जितके संस्कार के बिना दिशा, देश और काल का ज्ञान स्थूल रहता है इसलिए 
आवश्यकता है कि उनकी भी चर्चा की जाय। इसलिए विज्ञान भाष्य में लम्धन 
(parallax) किरणवक्रीभवन (refraction of light), अयन चलन का कारण, 
अक्ष विचलन (nutation), भूचलन संस्कार (aberration of light) और कालः 
समीकरण (equation of time) का विस्तारपूवंक वणेत किया जायया । š 


—MƏƏR——I—I nA sQ नमी. 
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दिशाओं के निश्चय करने की रीति 


२२२ 


शिलातलेऽस्बुसंसिद्धो anA वा ससे । 
तत्रशङ्क्वङ्गुलेरिष्टः समं मण्डलमालिखेत्‌ uqi 


तन्मध्ये स्थापयेच्छङ्कुः कल्पितद्वादशाङ्गुलस्‌ । 
aaqa स्पृशेद्यत्न ga पूर्वापराह णयोः NG 


तन्न fg बिधातव्यो बृत्त पूर्वापराभिधो । 
तन्मध्ये तिमिना रेखा कर्तव्या दक्षिणोत्तरा NRN 


यास्योत्तरदिशोमंध्ये तिमिना पूर्वपश्चिमे । 
दिङ्मध्यमत्स्येः संसाध्या विदिशस्तहृदेव हि ॥४॥ 


अनुवाद- (१) जल के द्वारा शोधकर समतल किये हुए पत्थर के तल पर 
अथवा वज्रलेप (सुर्खी चूते इत्यादि) से बने हुए समतल चदूतरे पर शंकु के अनुसार 
इष्ट अंगुल के व्या सार्धे का एक वृत्त खींचो । (२) इस वृत्त के केन्द्र में बारह अंगुल 
का एक शंकु लम्ब रूप में स्थापित करो । इसकी छाया की नोक मध्याह्न के पहले 
और पीठे वृत्त को जहाँ स्पर्शं करे, (३) वहाँ वृत्त पर दो बिन्दु बना दो। इनको पूर्वाह्न 
और अपराह्न विन्दु कहते हैं। इन दो विन्दुओं के बीच में तिमि द्वारा उत्तर दक्षिण 
रेखा खींचो । (४) उत्तर दक्षिण दिशाओं के बीच में तिमि द्वारा पूर्व-पच्छिम-रेखा 
खींचो । इस प्रकार दो दिशाओं के बीच में तिमि द्वारा ईशान आदि विदिशाओं की 
रेखाएं खींचो । : 

विज्ञान भाष्य--यह जानने के लिए कि कोई तल सम है या नहीं सबसे 
सुगम रीति यह है कि तल के किनारे चारों ओर गीली मिट्टी की आड़ करके उसमें 
एक या डेढ़ अंगुल गहरा पानी भर दो और किसी सीधी सींक से देखो कि सब जगह 
पानी की गहराई एक ही है या भिन्न भिन्न । यदि सत्र जगह पानी की गहराई एक 
ही हो तो समझना चाहिए कि तल सम है। आजकल यह काम स्पिरिट लेवे 
(Spirit level) से होता है । 

वज्रलेप - पहले सुर्खी चूते में कई प्रकार का मसाला मिलाकर ऐसा गारा 
बनाया जाता था जिसकी गच वज्ञ की तरह कठिन हो जाती थी। ऐसे गारे % 
वज्ञलेप कहते हैं । बराही* संहिता में वज्रलेप बनाने की एक विधि यो ë :— 


— Se FN 


*सत्तावनवां अध्याय एलोक १-३ 
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तेंदू के कच्चे फल, कैथा के कच्चे फल, सेमल के फूल, सल्लकी के बीज, 
बंधन की छाल और बच इन सबको जल में पकाकर काढा बनावे, जब आठवां भाग 
पानी रह जाय तब उतार कर इसमें श्रीवास (सरल वृक्ष का गोंद). रस, गूगल, 
भिलावा, कुंदरू, राल, अलसी और बेल की गिरी पीसकर मिलावे तो वज्लेप तैयार 
होता है । 


तिमि -यदि दो वृत्त एक दूसरे को काटते हुए खीचे. जायें तो इनके बीच का 
भाग मछली ३ .आझ़ार का हो जाता हे । इसी की तिमि कहते हैं । 

चित्र ४४ में वृत्त के मध्य में श-शँकु का स्थान है । मध्याह्व के पहले शंकु की 
छाया जब श क के समान होती है तंब इसकी नोक परिधि के क बिन्दु पर पहुँचती है । 
मध्याह्न के पीछे जव छाया श ख के समान फिर होती है तब. इसंकी नोक परिधि के 
ख विन्दु पर पहुंचती है । बस इन्हीं क, ख विन्दुओं को केन्द्र मानकर समान Satata 
के दो वृत्त ऐसे खींचे जिनसे ग घ क्षेत्र तिमि के आक्कारं का बनता है । इसके सामान्य 
विन्दुओं को मिलाने वाली रेखा ही उत्तर दक्षिण रेखा है। यह रेखा पहले वृत्त को 
जिन विन्दुओं पर काठती है उन पर उत्तर दिशा सुचित करने के लिए उ और दक्षिण 
दिश! सूचित करने के लिए द लिख देना चाहिये । [फर उ और द को केन्द्र मानकर 
समान व्यासाद्धे के दो और धनु खींचकर इनके सामान्य विन्दुओं को एक सीधी रेखा 
से मिला दो । इसी को पृर्व-पश्चिम रेखा कहेंगे पच्छिम दिशा सूचित करने के लिए 
प ओर पुवं दिशा के लिए पू लिखना चाहिये। फिर उ और प विन्दुओं को केन्द्र 
सान कर समान व्यासाद्धं के दो धनु खींचकर उनके सामान्य विन्दुओं को मिलाने वाली 
रेखा उ और प के वीच में जिस विष्टु पर परिधि को काठेगी वह वायव्य कोण की 
दिशा और पु द के बीच में जिस विन्दु पर काटेगी वह अग्नि कोण की दिशा होगी । 
इसी प्रकार ईशान और नैऋत्य कोण की दिशा भी जानी जा सकती है । 


उपपत्ति-उदय के समय सूय पूर्व क्षितिज के जिस विन्दु पर देख पड़ता है 
उससे दक्षिण की ओर खसर्कता हुआ ऊँचा उठता जाता है और किसी खड़ी लकड़ी 
या शंकु की छाया छोटी होती हुई उत्तर की ओर खसकती जाती है। मध्याह्न काल 
में सूर्य यामोत्तर-वृत्त पर आ जाता है। उस समय छाया सबसे छोटी और ठीक 
उत्तर दिशा में होती है । इसके बाद सूर्य कुछ कुछ उत्तर की ओर खसकता हुआ नीचे 
उतरने लगता है और छाया उत्तर दिशा से पूर्व की ओर खसकती हुई बड़ी होती जाती 
है । मध्याह्न काल से जितना समय पहले शंकुकी छाया उत्तर दिशा से जितना बड़ा कोण 
बनाती हुई पच्छिम की ओर रहती है, मध्याह्न से उतना ही समय पीछे छायां उत्तर 
दिशा से उतना ही बड़ा कोण बनाती हुई पूर्वे की ओर रहती Š । मध्याह्न से समान 
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काल आगे और पीछे, छाया फी लम्बाई भी समान होती है । इसलिए जब छाया 
की लम्बाई खिचे हुए वृत्त के व्यासाद्ध के समान हो तब इनके बीच में जो कोण 
बनता है उसको दो समान भागों में विभाजित करने वाली रेखा ही उत्तर-दक्षिण- 
रेखा होगी । इसी सम विभाजक रेखा को खींचने के लिए समान व्यासाद्ध के धतु 
dane तिमि बनाने का आदेश दिया गया है जो रेखागणित की विधि के अनुसार 
है। इसी नियम के अनुसार अन्य दिशाओं को सूचित करने वाली रेखाएं खींची जा 
सकती हैं । वृत्त पर जो पूर्वाह्न और अपराह्न विन्दु छाया की नोक के द्वारा fem 
किये जाते हैं उनको मिलाने वाली रेखा भी पूर्व-पच्छिम-रेखा है परन्तु भविष्य में 
गडे हुए शंक्रु से काम लेने के लिए आवश्यक है कि दिशासूचक जितनी रेखाएं खींची 
जायें वह सव शंकु के मत्र्य ü होकर जाये । इसलिए वृत्त के उत्तर दक्षिण farga 
से तिमि बनाकर पूर्व-पच्छिम-रेखा खींचने का आदेश है। 
क्रान्ति के सदेव बदलते रहने के कारण जो तनिक सी स्थूलता आ जाती है 
उसके संशोधन के लिए भा€कराचाय T जी तया अन्य ज्योतियंषियो ने नियम बनाये ç 
परन्तु उनके वर्णन करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । इन संशोधनों से उपर्युक्त 
रीति की सरलता जाती रहती है । यदि शुद्धता के लिए कठिन नियम की आवश्यकता 
हो तो दिगंश जानने की रीति से ही क्यों न काम लिया जाय जिसकी चर्चा sa 
अध्याय में की जायगी । 
aget बहिः कुर्यात्सुत्रेमध्याद्विनिरगते: । 
शुजशृत्राङगुलैस्तत्र दत्तैरिष्ठप्रभाग्रत: NII 
अनुवाद- (५) केन्द्र से उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पच्छिम रेखाएं छाया के समाग 
suraga खींची गयी परिधि के जिन विन्दुओं पर पहुंचती हैं उनको स्पशे करती 
हुई रेखाएँ खींच कर समवतुभु ज क्षेत्र बनाओ । पूर्वापर रेखा से समकोण बनाती 


“सूर्य को क्रान्ति सदैव बदलती रहती है इसलिए aeg के पहले और 
पीछे की क्रान्तियों में कुछ अंतर पड़ जाता है जिससे उपयूंवत कथन में कुछ स्थूलता 
आ जाती है परन्तु यह नहीं के समान समझना चाहिए । जिस समय क्रान्ति की गति 
बहुत मन्द होती है अर्थात्‌ जिस समय सूर्ये उत्तरायन या दाक्षिणायन विन्दुं के पार्णी 
रहता है उस समय यह बात अधिक शुद्ध होगी । 

[तितकालापमजीवयोस्तु विवराद्भाकणं मित्याहृताहलम्बज्याप्तमिताङगुषैः 
रगनदिश्यैग्द्री स्फुटा चालिता NGU 

गणिताध्याय, द्विप्रश्शाधिकार पृष्ठ १०४-१०५ 
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हुई इष्ट भुज के समान सीधी रेखा खींचो जो परिधि तक पहुंचे । परिधि के जिस 
विन्दु तक भुज की नोक पहुँचे उसको शंकु के मध्य से मिला दो तो छाया की दिशा 
ज्ञात होगी । : 


विज्ञान भाष्य--चित्न ४५ में श शंकु का केन्द्र है और श छ किसी समय 
की छाया Š । श को केन्द्र मानकर श छ के व्यासाद्ध से परिधि खींची गयी है। प 
पू पूर्वापरा रेखा अथवा पूर्व-पच्छिम रेखा है और उ द उत्तर-दक्खिन रेखा है। | 
पूर्वापरा रेखा से छाया की नोक छ का अन्तर छ भ के समान और उत्तर-दक्खिन 
रेखा से छ का अंतर छ क के समान है । छभ को छाया का भुज और छ कको 
छाया की कोटि कहते हैं । इस श्लोक का अर्थ यह है कि यदि छाया और भुज को 
नाप ज्ञात हो तो छाया की दिशा केसे जानी जा सकती है। आजकल की प्रथा के 
अनुसार इसको यों कह सकते हैं कि यदि छाया की नोक के भुजयुग्म (coordinates) 
ज्ञात हों तो छाया कैसे खींची जा सकती है । पूर्वापरा रेखा से छाया की नोक के 
अंतर का छाय़ा का भुज और उत्तर-दक्खिन रेखा से छाया की नोक के अंतर का 

१५ 
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द 
चित्न ४५ | 
छाया की कोटि कहते हैं। #िसो समथ की छाया ओर इसके भुज में जो सम्बन्ध 
| -२४ श्लोकों में बतलाया गया है । 
= sa श रेखा बढ़ायी जाय तो वह परिधि को स विन्दु पर काटेगी । इसी 
।श स दिशा में सूर्य होगा जब कि शंकु की छाया श छ होगी । इस समय सूर्य पूवं 
बिन्दु पु से जितना दक्षिण है वह पू श स कोण से जाना जा सकता है । यही कोण 
इस समय सूर्ये की अग्रा है । उत्तर विन्दु उ से सूर्य उ श स कोण के अंतर पर है | 
यही कोण इस समय सूर्य का दिगंश (azimuth) ë । इस चित्र में सूय पर 
से दक्खिन है । यदि सूये पूर्वापरा रेखा से उत्तर हो तो छाया, अग्ना, भुज, ई 
चित्र के अनुसार होंगी । 
जिस दिए सूर्ये विषुवद्वृत्त पर होता है उस दिन अर्थात्‌ सायन मेष या = 
तुला संक्रान्ति के दिन मध्याह्न में शंकु की छाया जितनी बड़ी होती है उस 
विषुवद्धा, पलभा या अक्षभा कहते हैं। यदि श स्थान की पलभा श व के हक 
तो व से पूर्वापरा रेखा के समानान्तर खींची गयी त थ रेखा को विषुवद्धाग्रगा l 
कहते हैं । छाया की नोक से विषुवद्धाग्रगा रेखा का जो अन्तर होता है वही अग्र 
कहलाता है । ४५-४६ चित्रों में छ अ झग्राज्या ë! 
अह्सममण्डल, उन्मण्डल और विषुवन्मण्डल १४ 
प्राक्पश्चिमाथिता रेखा प्रोज्यते समसण्डलसु | 
उन्सण्डलं च विधुवन्मण्डलं परिकोत्येते ॥६॥ 


७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Sida व्विऋरवाधिकार Gyaan Kosha २२७ 


चित्न ४६ 

अनुवाद- (६) सममण्डल, उन्मण्डल और विषुवन्मण्डल पुवे और पश्चिम 
विन्दुओं पर होते हैं । 

विज्ञान भाष्य--इस श्लोक का शब्दाथे यह है--पूर्व पश्चिम विन्दुओं से 
जानेवाली रेखा को सप्र-मण्डल कहते हैं और उसी को उन्मण्डल और विषुवन्मण्डल 
भी कहते हैं। परन्तु यथार्थ में यह तीनों शब्द भिन्न-भिन्न अर्थ रखते हैं इसलिये 
अनुवाद में मैंने अन्य कई टीकाकारों के विरुद्ध वही अर्थ लिखा है जो उचित RI 
जान पड़ता है कि इस श्लोक का शुद्ध रूप थह नहीं है वरन्‌ भ्रम के कारण ऐता 
कर दिया गया है । रंगनाथजी ने अपनी गूढ़ाथं प्रकाशिका टीका में इसी को शुद्ध 
मान कर इन तीनों शब्दों की एकरूपता सिद्ध करने की चेष्टा की है परन्तु वह 
युक्तियुक्त नहीं जान पड़ती क्योंकि यह तीनों शब्द बहुत प्राचीन काल से भिन्न- 
भिन्त अर्थ रखते आये हैं और इनमें समानता केवल इतनी है कि यह तीनों मण्डल 
पुवे पश्चिम विन्दुओं से होकर जाते Š | 

सममण्डल (prime vertical) उस asalat (vertical) qu को कहते है 
जो खस्वस्तिक और पूर्व पश्चिम विन्दुओं घे होकर जाता है । 
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उन्मण्हल (six o'clock line) उस वृत्त को कहते हैं जो पूर्वे पश्छिम 
बिग्दुओं और उत्तरी दक्षिणी आकाशीय ध्रुवों से होकर जाता है। यही निरक्षदेश 
पर क्षितिज होता है। 

विषुवस्मण्डल (celestial equator) उस वृत्त को कहते है जो पूवं पश्चिम 
बिन्दुओ से होकर जाता है और उत्तरी दक्षिणी आकाशीय ala समान अन्तर 


पर होता है । 


चित्र ४७ 
का विवरण 
है का स्थान धा...दक्षिणी आकाशीय ध्र, 
उ...उत्तर विन्दु ख..-खस्वस्तिक 
q. qi विन्दु उ पु द प...क्षितिज व्‌ 
द...दक्षिण विन्दु “agal q.e JAVEN 
प...पच्छिम विन्दु प g पू...सममण्डल a 
ध...उत्तरी अकाशीय धुव q व पृ...विषवन्मण्डल 
व...यामोत्तर वृत्त और विषुवद्वृत्त का सामान्य विन्दु 
g u q व द धा...यामोत्तर वृत्त 
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चित्र ४२ में एक एक वृत्त या मंडल के लिये केवल एक एक सीधी रेखा 
खींची गयी है । हाँ यामोत्तर वृत्त दोनों में एक ही तरह खींचा गया है । 


अग्राज्या 
रेखा प्राच्यपरा साच्या विषुवदुभाग्रगा तथा । 


इष्टच्छायाविषुबतोः मध्यमग्राऽसिघीयते ॥७॥ 
अनुवाद--(७) पलभा के अग्र से जानेवासी पूर्वं पश्चिम रेखा के समानान्तर 
रेखा को विषुवद्भाग्रगा रेखा कहते हैं । इष्ट छाया की नोक से विपुवद्धाग्रगा रेखा 
का जो अन्तर होता है वह भग्ना कहलाती है । 
विज्ञान भाष्य--चित्र ४५-४६ में जिसको अग्राज्या बतलाया गया है वही 
यहाँ अग्रा कही गयी है । आचाये ने कोण ओर उसके सामने के भुज दोनों को अनेक 


स्थानों पर अग्रा शब्द से सूचित किया है परन्तु मैं कोण को अग्रा और अग्रा के सामने 
के भुज को अग्राच्या लिखूंगा जिससे भ्रम न हो । 


छायाकणं 
शङ्कुच्छायाकतिथृतेमुलं कर्णोऽस्य वर्गतः । 
प्रोजमय शङ्कुरकात मुल छाया शर्ङ्कुवपर्ययात्‌।८।। 
अनुवाद--(८) शंकु और छाया 


प्रत्येक के वर्ग को जोड़कर वर्गमूल निकालने 
से छायाकर्ण भाता है! छायाकणं के वर्ग में से <] 
शंकु के वर्ग को घटाकर वगंमूल निकालने से 


छाया और छाया के वर्ग को घटाकर वर्गेमूल 
निकालने से शंकु आता है । 
विज्ञान भाष्य--समकोण त्रिभुज के 
दो भुज ज्ञात हों तो तीसरा भुज जानने की जो 
रीति है वही यहाँ शंकु, छाया और छायाकर्ण चित्त ४८ 
के सम्बन्ध में भी लागू है।इस श्लोक का सार यह ¬ _ 
छाया कर्ण--३शंकु --छाया*; छाया=॥कणं कु; 
शंकु= कणं — छाया * 
अयनांश जानने की रीति 
प्रिशत्कृत्या, युगे भांशेश्चक्कंप्राबपरिलम्बते । 
तढुगुणादुभुदिनेभक्ताद्‌ छ गणाद्यदवाप्यते ।६॥ 
तद्दोस्त्रिष्ना दशाप्तांशा विज्ञेया अयनाभिघा: । 


तत्संयुक्ताइ ग्रहात्क्रान्तिरछायाचरदलादिकस्‌ ॥१०॥ 
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अनुवाद--( ८) एक युग में नक्षत्र-चक्र ६०० बार पूव की ओर लोलक की 
तरह आन्दोलन (oscillation) करता है । इस ६०० को इष्ट अहगंण से गुणा करके 
महायुमीय सावन दिनों की संख्या से भाग देने पर जो आवे (१०) उसका भुज 
बनाकर भुज को ३ से गुणा करके १० से भाग दे दो । ऐसा करने से जो नकः 
वही अयनांश कहलाता है । ग्रहों के स्थानों में इतका संस्कार देकर तब ग्रहों की 
क्रान्ति, छाया, चरदल इत्यादि जानना चाहिये । 

विज्ञान भाष्य--क्रान्तिवृत्त और विषुवद्बृत्त के जिस सामान्य विन्दु पर 
उत्तरगामी सूयं आता है उसको वसंत-सम्पात (vernal ९१५००) कहते हैं । वसंत- 
सम्पात से आगे 5० अंश पर जब सूर्य पहुँच जाता है तब उसकी उत्तर की ओर 
बढ़ने की गति रुक जाती है और दक्षिण की ओर लोटते लगता है। इसी समय्‌ 
- बक्षिणायन का आरंभ होता ë । इसलिए जिस विन्दु पर पहुँच कर सूय दक्षिण की 
ओर मुड़ता है उसे दक्षिणायन विन्दु (summer solstice) कहते हैँ । दक्षिणायन 
के आरंभ से जब तक सूर्य दक्षिण को ओर चलता रहता है तब तक के समय को 
भी जो ६ मास के समान होता है दक्षिणायन कहते हैं। दक्षिणायन के आरभ š 
३ मास बाद सूयं विषुवद्त्त पर फिर आता है । इरा विस्दु को शरद-सम्पात कहते हैं 
क्योंकि इसी समय शरद sZ फा आरंभ होता है । शरद-सम्पात से ६०° आगे तक _ 
सूर्य दक्षिण की ओर चलता रहता है फिर उत्तर की लौट पड़ता है । जिस विरु 
पर पहुँच कर सूर्ये उत्तर की ओर लौटने लगता Ë उस विन्दु को उत्तरायन य 
(winter solstic:) कहते है । इसी समय से उत्तरायन का आरंभ होता है 
उत्तरायन और दक्षिणायन विन्दुओं को अयन विन्दु कहते ë । चित्र २५ में ब, द, थ 
और उ क्रम से असंत सम्पात, दक्षिणायन बिन्दु, शरद सम्पात और उत्तरायन 
ë । जो वृत्त अयन विन्दुओं, आकाशीय ध्रुवों और mardi प्र हो कर जाता है ट 
अयनान्त वृत्त (Solstitial colure) कहते हैं । चिन्न ३६ भेंदादधकऊउवृ 
झयनान्त वृत्त है । 

यह अयन विन्दु आकाश में सदा एक ही जगह नहीं रहते वरन्‌ ह” 
ओर खसक रहे हैं इसलिए जिस नक्षत्र या तारा समूह के पास आजकल बला 
at NTT दक्षिणायन होता है उसी तारे के पास प्राचीन काल में नहीं होता था । 


१. प्रपद्येते श्रषिष्ठादौ सूर्याचन्द्रमसावुदक्‌ | 
qnia दक्षिणाकंस्तु माघ श्रावणयोः सदा ॥ 
याजुष ज्योतिष श्लोक ७ और आच ज्योतिष एलोक ६ 
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ज्योतिष में लिखा है कि जब्र सूर्य श्रविष्ठा या घनिष्ठा नामक नक्षत्र के आदि गें होता 
था तब उत्तरायण का आरंभ होता था और जब सूर्यं अश्लेषा नक्षत्र के आघे भाग 
पर पहुँचता था तब दक्षिणायन का आरंभ होता था । 
बराहमिहिर बाराही ' संहिता में इसकी चर्चा करते हुए लिखते हैं कि प्राचीन 
काल में आश्लेषा के आधे पर दक्षिणायन और श्रविष्ठा के आदि पर उत्तरायण होता 
था परन्तु अब क क राशि में प्रवेश करते ही सूर्य दक्षिणायन और मकर राशि में प्रवेश 
करते ही उत्तरायग होता है । यदि ऐसा न हो तो वेध करके निश्चय करना चाहिए । 
आजकल दक्षिणायन का आरंभ आर्द्रा नक्षत्र के आरंभ में भौर उत्तरायण का 
आरंभ मूल के आधे भाग पर होता है । 
इस तरह सिद्ध है कि उत्तरायण विन्दु वेदांग ज्योतिष ma में धनिष्ठा के 
आदि में था ओर अब मूल के आधे पर । इसलिए स्पष्ट है कि अयन पच्छिम की 
ओर खसक रहा है। इसके कारण वसंत सम्पात विन्दु या शरद सम्पात बिन्दु भी 
पच्छिम की ओर खसक रहा है । वसंत सम्पात विन्दु के खसकने को युरोपीय ज्योतिषी 
precession of equinoxes फहते हैं इसलिए हमारे ज्योतिषिथों ने जिस घटना 
को अयन-चलन के नाम से लिखा है उसी को पाश्चात्य ज्योतिषी precession of 
९५००९७ कहते हैं । mesuan जी* ने अयन चलन ओर विषुवत्क्रान्ति-वलय- 
पातचलन दोनों का समान अर्थ किया है । 
अयन चलन के सम्बन्ध में हपारे प्राचीन ज्योतिषियों फे मतों में बड़ी भिन्नता 
है । सूर्य-सिद्धान्त का मत है कि नक्षत्र चक्र का आदि विन्दु अ लोलक (pendulum) 
की तरह वसंत सम्पात व के दोनों ओर २७ अंश तक परिलम्बन या आंदोलन करता 
है (चित्र ४६) । अ को अश्विनी का आदि विन्दु भी कहते हैं। इस आंदोलन का 
अथं यह हुआ कि युग के आरंभ में वसंत सम्पात और अश्विनी का आदि विन्दु एक 
साथ थे । इसके पश्चात्‌ अश्विनी का आदि विन्दु पुवे की ओर खसकने लगा और 


जब वसंत सम्पात से २७ अंश तक आगे बढ़ गया तब यह फिर वसंत सम्पात की 


q. आश्लेषार्दादक्षिणमुत्त रमयनं रवेधंनिष्ठाद्यम्‌ । नुनंकदाचिदासीद्येनोक्तं पूवं 
शास्त्रेषु ॥१॥ साम्प्रतमयनं सवितुः ककटकाद्यं मृगादितश्चान्यत्‌ । उक्ताभावे विकृतिः 
प्रत्यक्ष परीक्षणव्येक्ति: ॥२॥ 

बाराही संहिता, आदित्यचार पृष्ठ १६, १७ । 

२, तस्य (विषुवत्क्रान्तिवलयपातस्य) अपि चलनमास्त | येध्यनचलन भागा: 

प्रसिद्धास्तएव विलोमगस्य क्रान्ति पातस्य भागा: | 
गोलाध्याय पृष्ठ ५४ 
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ओर लौटने लगा और धीरे-धीरे वसंत सम्पात के साथ हो गया । इसके पश्चात्‌ वसंत 

- सम्पात से पच्छिम की ओर जाने लगा भोर २७ अंश जाकर फिर बसंत सम्पात की 
ओर लौटा और धीरे-धीरे बसंत सम्पात के पास फिर पहुंच गया । इस क्रम को एक 
पूर्ण आंदोलन (oscillation) कहते Š! ऐसे ऐसे ६०० आंदोलन एक महायुग में 
अर्थात्‌ ४३,९२०,००० सौर वर्षों में होते हैं । इसलिए एक आंदोलन ७२०० सौर वर्षों 
में तथा चौथाई आंदोलन अथवा २७० की गति १८०० सौर वर्षो में होती हे । 


faa ४६ 


यह जानने के लिए कि अश्विनी का आदि विन्दु उसंत सम्पात से किस qaq 
कितनी बुर है अर्थात्‌ अयनांश क्या है, ४-०१० श्लोकों में कहे गये नियम को काम 
में लाना चाहिए जो एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा । 
मान लो १६८२ fao का अयनांश जानना है । | 
सृष्टि के आरंभ से वर्तमान कलियुग के आरंभ तक qawws c a 
| सौर वर्ष बीते* जिसमें ७२०० वर्षों में एक आंदोलन के हिसाब से २४४ छ 
आंदोलन पूरे हो गये इसलिए कलियुग के आरंभ में दये आंदोलन का आर्ण m 
| इसलिए अयनांश जानने के लिए कलियुगादि अहंगंण से ही काम लेने मे s 


= 


— os ——- ने ण 


* देखो मध्यमाधिकार विज्ञान भाष्य 
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होगी । नियम में अहग्रंण से काम लेने फो कहा गया है परन्तु मेष संकान्ति काल का 
agaia जानने के लिए सौर वर्षों से ही काम लेने में कोई अशुद्धि नहीं हो सकती । 
कलियुग के आरंभ से १६८२ fao की मेष संक्रान्ति तक ५०९६ सौर वर्ष होते हैं। 
इसलिए, 

७२०० : ५०२६ : : १ आंदोलन : इष्ट आंदोलन 
५०२६ 
७२०० 
५०२६ ३६० , 
= अश 

= २५१०१८ 

यह तीसरे पाद में Š । इसलिए स्पष्टाधिकार के ३०वें श्लोक के अनुसार 
७१०१० तीसरे पाद का गत भाग ही भुज हुआ । इसको ३ से गुणा करके १० से 
भाग देने पर २१०२३१२४१ अयनांश होता है । मेष संक्रान्ति से जितने दिन पीछे 
का अयनांश जानना हो उतने दिन की गति वर्ष में ५४” के हिसाब से निकाल कर 
मेष संक्रान्ति काल के अयतांश में जोड देने से इष्ट काल का अमनांश ज्ञात हो 
जायगा । 


यह स्पष्ट है कि भुज का परभ मान ६० ° होता है इसलिए मदि इसको ३ 
से गुणा करके १० से भाग दिया जाय तो २७० आता है जो सूर्य-सिद्धान्त के मत से 
अपनांश फा परम मान है। 


यहाँ एक बात ध्यान देने की दै। दवे श्‍लोक में कहा गया है कि नक्षत्र-चक्त 
पूर्व की ओर परिलम्बन करता है अर्थात्‌ आन्दोलन आरम्भ करने पर पहले वह पूर्व 
की ओर चलता है । इसलिए जब तक वह बसन्त सम्पात से २७ झंश पूर्व की गोर 
बढ़ता रहता है तब तक प्रथम पाद सं होता है, जब वह पूर्वे Š वसन्त सम्पात की 
ओर लौटता रहता है तब तक दूसरे पाद में रहता है, जब तक वसन्त सम्पात से २७ 
अंश पच्छिम की ओर बढ़ता रहता है तब तक वह तीसरे पाद में रहता है और जब 
यह पच्छिम से वसन्त सम्पात की ओर लोटता रहता है तब तक चौथे पाद में रहता 
Ë । इसलिए ऊपर की गणना से सिद्ध है फि अश्विनी का आदि विन्दु बसन्त सम्पात 
से २१९२३” २४” पञ्हिम है। परन्तु यथार्थ में अश्विनी का आदि बिन्दु इस समय 
बसन्त सम्पात से पूर्व है जैसा कि अगले १ वे श्लोक से भी स्पष्ठ होता है इसलिए. 
यह मानना पड़ेगा कि अश्विनी का आदि विन्दु आन्दोलन आरम्भ करते पर पहले 
qisa की ओर बढ्दा है जो श्लोक के rea है । इसलिए जान पढ़ता है कि wat 


अर्थात्‌, इष्ट लान्दोलन= 
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ने वसन्त सम्पात को ही अश्विनी के आदि विन्दु के दोनों ओर २७० पूवं और पच्छ 
आन्दोलन करता हुआ माना है और पाठ में; किसी कारण गड़बड़ हो गया है । क्योंकि 
अन्य आचार्यो ने अयनान्त-वृत्त या क्रान्तिपातः को ही चलता हुआ माना है। जब 
१८०० वषं में अयन २७ अंश चलता है तब १ वर्ष में ५४ विकला गति होती है। 
इसलिए सूर्य-सिद्धान्त के मत से दो बातें सिद्ध होती हैं--(१) बसन्त सम्पात अश्विनी 
के आदि से २७ अंश आगे पीछे हो सकता है तथा (२) इसकी वाधिक गति १४ 


विकला है । 
अयन-चलन का कारण क्या है यह भारतीय ज्योतिष में कहीं नहीं मिलता । 


रंगनाथनी ने अपनी गूढार्थ प्रकाशिका टीका में ईश्वर की इच्छा को ही इसका 
कारण माना है । 
जो मत सूर्य-सिद्धान्त का है बही सोम-सिद्धान्त,” रोमश-सिद्धान्त,* शाकल्य 
ब्रह्म-सिद्धान्त,” और लघुवशिष्ठ-सिद्धान्त^ का है । द्वितीय मायंभट*" और पराशर" 
जी ने भी अयन का पूर्णं भगण नहीं मांना है, परन्तु इनके मत से वसन्त सम्पात २४ 
अंश ही मून विन्दु से पूवं पश्चिम जाता है न कि २७? । द्वितीय आर्यभट ने अयनांश 
जानने की जो रीति बतलायी है उससे जान पड़ता है कि अयत चलन की वाषिक 
यति सदा समान नहीं होती । हाँ मध्यम वापिक गति ४६.३ विकला मानी गयी 
है it पराशर जी ने वाषिक गति ४६.५ विकला मानी है (T 
इसके प्रतिकूल मुंजाल) का मत है कि अयन या वसन्त सम्पात विलोम दिशा 
में भ्रमण करता हुआ पुरा चक्कर लगाता है और एक कल्प में १,४६६,६६४ भगण 
करता है । इसी को भास्कराचार्य * जी ने भी माना है। इस हिसाब से अयत को 
वार्षिक गति ५६.४००७ विकला होती है जो प्रायः १ कला के लगभग है । इसलिए 
व्यवहार में मुंजाल, भास्कराचायं, गणेश दैवज्ञ इत्यादि ने १ कला अयन की वाषिक 
"गति मानी हे । 
वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त इत्यादि ने अयनांश का संस्कार करने की बात नहीं 
लिखी है। जान पड़ता है कि इनके समय में अयनांश का परिमाण बहुत कम था 
मोड Si 


a —— aa nama 


भारतीय ज्योतिष शास्त्र पृष्ठ ३२८ तथा जोगेशचन्द्र राय सम्पादित सिद्धान्त 
दर्पण का Introduction pp. 39-40 

भारतीय ज्योतिष शास्त्र पृष्ठ ३३०-३३१ तथा महासिद्धान्त पृष्ठ ६,४१/११ 

q. गोलाध्याय पृष्ठ ५४ 

>. मुंजाल का लघुमानस ६८६ वि० के लगभग बना है ( देखो भारतीय 
ज्योतिष शास्त्र पृष्ठ ३१३ ) 
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तथा अयन चलन का ज्ञान भी इनको नहीं हुआ था । वराहमिहिर ने तो केवल इतना 
लिख दिया है क्रि पहले धनिष्ठा के आदि में उत्तरायण होता था और इनके समय 
में मकर के आदि में अर्थात्‌ उत्तरादाढ के प्रथम पाद पर | इतना और भी कहा है 
कि यदि विकार हो तो प्रत्यक्ष वेध से काम लेना चाहिए । इसके सिवा अयन जानने 
का कोई नियम नहीं लिखा है । ब्रह्मगुप्त ने तो कोई संकेत भी नहीं किया है । इसका 
कारण भास्कराचार्य) जी यह लिखते हैं कि ब्रह्मगुप्त के समय में अयनांश बहुत कम 
था इसलिए उनको इसका पता नहीं लग सका । 
वसंत संपात के चलने का ज्ञान यूनानी ज्योतिषी हिंपाकंस (Hipparchus) 
को विक्रम संवत से कोई ७० वर्ष पहले हो चुका था । तारों की सूची बनाने पर 
इनको ज्ञात हुआ कि इनसे कोई डेढ़ सौ वर्ष पहले जो सूची बनी थी उसकी अपेक्षा इस 
सूची में वसंत सम्पात से प्रत्येक तारे का अंतर कोई २ अंश अधिक हो गया था | 
जिपसे इन्होंने यह परिणाम निकाला कि वसंत सम्पात पीछे खसक रहा है । इन्होंने 
वसंत सम्पात की जो वाषिक गति निकाली थी वह कम W° कम ३६ विकला थी । 
वसंत सम्पात की यही गति टालमी९ (Ptolemy) ने विक्रम की तीसरी शताब्दी के 
आरंभ में निश्‍चय की । इसके बाद यूनानी ज्योतिष में वसंत सम्पात के चलने के 
सम्बन्ध में तथा अन्य बातों में भी कोई उन्नति” नहीं हुई । 
अलवटानी नामक अरब के एक राजकुमार ने जो एक निपुण ज्योतिषी या 
8३७ fao के लगभग वसंत सम्पात की वाषिक गति कुछ शुद्धतापूवंक निश्वय को । 
शंकर बालकृष्ण दीक्षित लिखते हैं कि अलवटानी ने सम्पात चलन की वाषिक 
गति ५५-५ विकला निश्चित की थी । इसके वाद नसीरउद्दीन ने” वर्तमान ईरान के 
उत्तरी पश्चिमी सीमा के पास बेधालय स्थापित करके वसंत संपात की वाषिक गति 


५१ विकला विक्रम की १४वीं शताब्दी के आरंभ में निश्चय की । 


— Y 
>> >: —[[.—_— 


q. गोलाध्याय पृष्ठ ५५ । 
२. जन्म संवत्‌ ६५५ fao, ब्रह्मस्फुटसिद्धास्त का रचना-काल सम्त्रत्‌ ६८५ 


, वि०। देखो ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त पृष्ठ ४०९ । 


3. Berry's Short History of Astronomy pp 5।-52 तथा 
Encyclopaedia Brittanica, Eleventh edition pp. 80. 

४. Berry's Short History of Astronomy pp. 68-69. 

५. उपरोक्त, पृष्ठ ७३ । 

६. भारतीय ज्योतिष शास्त्र पृष्ठ २६४ । . 

७, Berry's History of Astronomy PP. 8-82. 


- 
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आजकल बहुत सूक्षमयंत्रों के द्वारा वसंत संपात की वाषिक गति का सूत्र 
निउकंब^ (Newcomb) के अनुसार यह है । 
५०/.२४९३--०/,०००२२२५ व 
जहाँ व, १८५० ई० अथवा १६०७ वि० के बाद के बीते हुए वर्षों की संख्या 
है । इस हिसाब से १६८२ fao के आरंभ में वसंत सम्पात की वार्षिक गति 
५४०.”२४५३--०.०००२९२५ X ७५ 
= ५०.२६२ 
भारतीय, यूनानी, अरबी तथा युरोपीय विद्वानों के भयन चलन संबंधी विचारों 
की चर्चा संक्षेप में इसलिए की गयी जिससे प्रकट हो जाय कि इस संबंध में हमारे 
ज्योतिषियों के विचार कितने स्वतंत्र है ! अब यह प्रश्‍न होता है कि हमारे ज्योतिषियों 
ने अयन की वार्षिक गति १ कला क्यों मानी है जब कि शुद्ध गति ५०.२६२ 
विकला के लगभग है । इसका कारण यह है कि हमारे ज्योतिषी अयनांश एस 
अंतर को कहते हैं जो विषुव सम्पात से मेष के आदि विन्दु का होता है। नौर' 
मेष का आदि विन्दु वह वेध से नहीं निश्चय करते वरन्‌ गणना से करते हैं । गणना 
के लिए हमारे यहाँ सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार ३६५ दिन १५ घड़ी ३१ पल ३१.४ 
` बिपल का वर्ष माना जाता है जब कि आधुनिक खोज के अनुसार शुद्ध वर्ष का मान 
३६५ दिन १५ घड़ी २२ पल ५६.८७ विपल होता है (देखो मध्यमाधिकार 
पृष्ठ २० की सारिणी) । इस तरह हमारे वषं का मान शुद्ध वषं से ८ पल ३४.५२ 
विपल अधिक है । इतने समय में सूर्य ५८४२.४९ * प्रति दिन के हिसाब से 
८.३६१ विकला चलता है । इसलिए शुद्ध वर्ष के अनुसार यदि बसंत सम्पात की गति 
५०7.२६२ होती है तो हमारे वषं के अनुसार स्पष्ट मेष संक्रान्ति के विन्दु से वसंत 
सम्पात ५०./२६२+57.३६१=५८.//६५३ -विकला पच्छिम हो जाता है! 
अर्थात्‌ यदि सोर वर्ष का सान वह रखा जाय जो सूर्य-सिद्धान्त का है तो प्रतिवर्ष 
५८०.६५३ वसंत संपात की गति मानने से शुद्धता होती है । इससे सिद्ध होता है कि 
मुंजाल, भास्कराचार्य, गणेश इत्यादि ने अयन की गति जो १ कला या ६० विकला 
मानी है वह इस समय सत्य से केवल १.३४७ विकला अधिक है । जिस समय मुंजाल 
ने प्रत्यक्ष वेध से अयन गति ५६.६००७ विकला निश्चय किया था उस समय अशुद्धि 
तनिक सी और रही होगी क्योंकि ६८६ विक्रमीय में शुद्ध अयन गति 


—- --— जज कि — 


q. Ball's Spherical Astronomy pp. ]87. 
“ag मेष संक्रान्ति के दिन सूर्ये की स्पष्ट दैनिक गति है और सूर्य-सिद्धान्त के | 
अनुसार निकाली गयी है । 
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५०८.२४५३--०.००० RRA X (१६०७-६८६) 
=५०१/.२४५३--.२०४३ 
= ५०१.०४१ रही होगी । 
इससे प्रकट है कि हमारे आचायों ने अपने स्वतंत्र और निराले ढंग से अयन 
की गति इतनी सूक्ष्म निकाली थी कि वह सत्य से केवल १.५६८ विकला अधिक थी 
जो उस समय के स्थुल यंत्रों के विचार से बहुत ही सराहनीय है । 
अब संक्षेप में इस बात पर विचार किया जायगा कि अयन की गति लोलक 
की गति की तरह होती है जैसा कि सूर्य-सिद्धान्त, सोम-सिद्धान्त, पराशर-सिद्धान्त और 


चित्र ५० 


महासिद्धान्त का मत है अथवा पूर्ण भ्रमण होता है जैसा कि मुंजाल या भास्कराचार्य 
इत्यादि का मत है । 

सूयं-सिद्धान्त आदि ग्रन्थों में यह नहीं लिखा मिलता कि अयन की गति लोलक 
की गति को तरह क्यों होती है । ब्रेनेंड* ने ओर शायद इन्हीं के आधार पर 
विज्ञानानन्द * स्वामी ने इसको समझाने का प्रयत्न इस प्रकार किया हैः 


q. Brennand’s History of Hindu Astromomy, London 896. 
२. श्रो सूर्य-सिद्धान्त बङ्गानुवाद तथा टीका, कलकत्ता १६०६ ई० 
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मानलो उ व द श क्रान्तिवृत्त और क इसके AT अर्थात्‌ कदम्ब का dar 
(projection) है । ध fagagga का उत्तरी धुव (pole) और क ध द अयनान्त 
वृत्त (solstitial ०००४७) का छेद्यक ZIT फधब उस मागे का छेद्यक समझो 
जिस मागे से उत्तरी ध्रुव कदम्ब की परिक्रमा अयन चलन के कारण विलोम गति हे 
कर रहा है। दु दू क्रान्तिवृत्त के वह बिन्दु हैं जहाँ तक दक्षिणायन विन्दु द, अयन 
चलन के कारण परिलंबन करता है इसलिए द सेदु या दू २७° के अंतर पर है 
सिद्धान्त के मत से क ध अर्थात्‌ उत्तरी धुव सें कदम्ब की दूरी २४" है। दु और हू ' 
विन्दुओ से फ और ब विन्दुओं पर स्पर्शेरेखाएँ दु फ और दू ब खींचो जो एक दूसरे 
को ह विन्दु पर काटती हैँ । जितनी देर में ध ब प फ वृत्त पर ध ३६० अंश चलता 
है उतनी देर में द विन्दु द से दू तक जाता है, किर दू से द तक लोट कर दु तक 
पहुँचता है और दु से द तक फिर आ जाता है। इसलिए जब तक ध्रव कदंब की 
परिक्रमा करता है तब तक नक्षत्रचक्र ह विन्दु के दोनों ओर लोलक की तरह आंदोलन 
करता हुआ देख पड़ता है । 

परन्तु इससे कुछ संतोष नहीं होता क्योंकि प्राचीन लेखों से यह सिद्ध होता , 
है कि वसंत संपात विन्दु अश्विनी के आरंभ स्थान से २७ अंश से भी आगे रहा है। 
शतपथ) ब्राह्मण में लिखा है कि कृत्तिकाएं ठीक पूवं दिशा में उदय होती ë और 
अन्य तारे पूर्व दिशा से हटकर उदय होते हैं जिससे स्पष्ट है कि उस समय 
कृतिकाएँ ठीक विषुवद्वृत्त पर थीं । आजकल यह प्रयाग में कोई २७? उत्तर उदय 
होती हैं । इससे यह गणना की जा सकती है कि जिस समय कृत्तिका विषुवदुवृत्त 
पर थीं उस समय वसंत सम्पात विन्दु कहां था । कृत्तिका के योग तारा (n -- Tauri) 
का भोग ३६०६” और शर प्रत्यक्ष वेध से ४९२” होता है। यदि क्रान्तिवृत्त और 
विषुवद्वृत्त के बीच का कोण (परम अपक्रम) २४० मान लिया जाय तो यह सहज 
ही जाना जा सकता है कि शतपथ ब्राह्मण काल में कृत्तिका का भोग बसंत सम्पात से 
क्या था । चित्र ५१ में व आजकल का वसंत सम्पात बिन्दु और प व पा विषुव 
वृत्त है । और वा शतपथ-ब्राह्मण काल का वसंत सम्पात विन्दु तथा च क्क वा विषुवद्‌ 


१. एकं द्वे व्रोणि चत्वारीति वा अन्याति नक्षत्राण्ययैता एव भूयिष्ठा यत्कृति 
कास्तद्भुमानमेवैतदुपैति तस्मात्कृत्तिका स्वादधीत ॥२॥ एता ह वैप्राच्यै दिशो 
न च्यवंते सर्वाणि g वा अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्यै दिशश्च्यवंते तत्प्रच्यामे वास्यैत दिश्य 
हितो भवतस्तस्मात्‌ कृत्तिका स्वादधीत ú ३॥ शतपथ ब्राह्मण २. १-२. [भारतीय 
ज्योतिष शास्त्र पृष्ठ १२७ में उद्धृत] 

२. भारतीय ज्योतिष शास्र पृष्ठ ४५५ | 
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वृत्त है । कृ कृत्तिका तारापुज है जो विषुवद्वृत्त पर दिखलाया गया है । कृद कृत्ति- 
का का कदस्वाभिमुख शर है जो ४०२” माना गया है (< वा कृत्तिका का शतपथ 
ब्राह्मण काल का ऋणात्मक भोग है, अ अश्‍विनी का आदि विन्दु तथा अ द कृत्तिका 
का भोग है जो ३६०६” माना गया है। अ व अयनांश है जो १६८२ वि० के मेष 
संक्रान्ति के दिन २२०४१” के लगधग है । 


गोलीय समकोण द्विभुज कु वा द में नेपियर के नियम के अनुसार, 
ज्या (द वा) =स्पशेरेखा (कु द) > स्पर्शेरेखा (६०० -- < वा द) 
==स्पर्शरेखा ४०२» स्पशंरेखा (६०० - २४०) 
=.०७०१५ X २.२४६० 
= .१५८३ 
„`. दवा=६°६” 
,". कृत्तिका का भोगांश शतपथ-ब्राह्मण काल में वसंत सम्पात से ६०६” पच्छिम 
था। 
,". ववास्स्व अ--अ द--द वान्‍5२२९४१”--३६९६/”--६९६” 
= ६७०५६” 


चित्र ५१ 
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| 
इसलिए यह सिद्ध है कि वसंत सम्पात विन्दु शतपथ ब्राह्मण के समय जहाँ चा | 
उससे इस समय ६७०५६” पच्छिम है । परन्तु सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार वसंत | 
सम्पात विन्दुओं का महत्तम अंतर ५४? से अधिक नहीं होना चाहिये। इसलिए यह ' 
सिद्ध होता है कि सू्थ-सिद्धान्त का यह मत है कि वसंत सम्पात विन्दु मध्यम स्थान | 
से २७० पूर्व और पञ्छिम जाता है ठीक नहीं है । । 


इस संबन्ध में. केई* महाशय कहते हैं कि कृत्तिका से कृत्तिका तारापंज 
(Pleiades) को नहीं समझना चाहिये वरन्‌ वसंत सम्पात को समझना चाहिये जैसे 
आजकल युरोपीय विद्वान सायनमेष (First point of Aries) को समझते हैं। 
ऐसा मानने से शतपथ ब्राह्मण काल उतना प्राचीन नहीं ठहरता जितना पूर्योक्त गणना 


, से ठहरता है । पूर्वोक्त गणना से शतपथ ब्राह्मण का समय आज से कोई ४८६७ वर्ष | 


पूर्वं अथवा विक्रम से २८८५ वर्ष पूर्व सिद्ध होता है जो केई महाशय को असम्भव 
जान पड़ता Ë । परन्तु मेरी समझ में केई महाशय भ्रम में हैं। पूर्वोक्त अवतर में 
जहाँ कृत्तिका शब्द आया है वहां इसका प्रयोग बहुबचन में हे जिससे प्रकट हैड़ि | 
कृत्तिका का अर्थ कृत्तिहा तारा qa है जिसमें कोरी ata से ६ तारे देख पड़ते हैं। | 
यदि इसका अर्थ बसंत सम्पात विदु होता तो बहुवचन में प्रयोग कदापि न होता। | 
इसके सिवा यह विचार करने की बात है क्रि जब कृत्तिका उसी नाम के maja 
को न समझकर वसंत सम्पात विदु को समझा जाय तो क्या इस बिंदु को वेखकर पूवे 
दिशा का ज्ञान हो सकता हे? क्या आजकल सायनमेष को देखकर पुं दिशा का 
ज्ञान हो सकता हैं अथवा अग्रहायन पुंज के इल्वक के प्रथम तारे (Š ०7००8) से जो 
आजकल प्रायः विषुववृत्त पर है ? इस विषय को बहुत न बढ़ाकर अब संक्षेप में गहू | 
बतलाया जायया कि आजकल के भौतिक ज्योतिष शास्त्र (physical astronomy) 
के अनुसार अयन .चलन या वसंत सम्पात के पीछे खसकने का क्या कारण है, faqë 
यह भी सिद्ध हो जायगा कि इसका पूर्ण भगण होता हैन कि लोलक की तरह 


आंदोलन । 


प्रत्यक्ष वेध से क्या परिणाम निकलता है ? 


यदि किसी तारे के किसी समय के विषुवांश और क्रांति की तुलना उसी तारे 
के अन्य समय के विषुवांश और क्रान्ति से को जाय तो देख पड़ता है कि इनमें | 


- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
x 


— — 


——— Aa. 


बा 8. 3 ; 
१. Memoirs of Archaeological Survey of India No. ! i 
Hindu Astronomy by G. R. Kaye pp. 23-24. 
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अन्तर होता जाता है । उदाहरण के लिए धृवतारे (polaris) के विषुवांश ` और 


क्रान्ति यही ë :--- 


० So विपुवांश q wo w मि० २३ Wo 
१८५० ई० की पहली जनवरी को क्रान्ति त-५८०३०१४६7 


१६०० $o की ( विषुवांश १ घंटा २३ मिनट ० सेकंड 

पहली जनवरी को ( क्रान्ति--८८० ३६” १३” हर 

यह कहा जा सकता है कि विषुवांश और क्रांति के परिवर्तन का कारण यह 
है कि तारा स्वयं चलता है । दुसरा अनुमान यह हो सकता है कि विषुवांश और 
क्रान्ति जिन भुजयुग्मों (६४०५७ of coordinates) से fasaa किये जाते हैं उन्हीं में 
परिवतंन होता होगा । | 

५० वर्षे में घुवतारे की क्रांति १६” ४” अधिक हुई जिससे स्पष्ट होता है 
कि श्रुवतारे से ध्रुव का अन्तर प्रायः १६” प्रतिवर्ष कम हो रहा है अर्थात्‌ याःतो 
धुवतारा ध्रुव की ओर जा रहा है या ध्रुव ध्रुव-तारे की ओर जा रहा है। जब 
अन्य तारों से धुवतारा के अन्तरों की तुलना की जाती है तो देख पड़ता है कि इनमें 
परस्पर इतनी भिन्नता नहीं हो रही है जितनी धुव और धुवतारे में हो रही है । 
saa में जो स्वयं गति (proper motion) ë वह इतनी सूक्ष्म है कि इससे 
qa” प्रति वर्ष का अंतर नहीं पड़ सकता । यह भी देखा गया है कि ५० वर्षों में 
ध्रुव से अन्य तारों का भी अन्तर बहुत कम पड़ गया है परन्तु उनका परस्पर अंतर 
प्रायः जैसे का तैसा ही है । इन सब बातों से यही परिणाम निकलता है कि ध्रुव 
ओर ध्रूबतारे के बीच का अन्तर ध्रू.वतारे की गति के कारण नहीं कम हो रहा है 
aq माकाशीय धव की गति के कारण कम हो रहा है। 

यदि ध्रुव अपना स्थान सदैव बदलता रहता है तो यह भी आवश्यक है कि 
विषुधद्वृत्त भी जो धुव से सदैव ६० अंश दूर रहता है. अपना स्थान-निरम्तर बदला 
करे । पर विषुवद्वृत्त के चलते रहने पर भी क्रान्तिवृत्त से उसका जो मंध्यम झुकाव 
हे वह सदैव प्रायः एक सा रहता है । यह झुकाव मध्यम मान से केवल कुछ कलाएँ 
इधर उधर आन्दोलन करता है । सूर्य की परम क्रान्ति १८५० ई० में जितनी थी 


प्रायः उतनी ही १६०० ई० में थी इसलिए विषुवद्वृत्त और क्रान्ति वृत्त के बीच 


q. Balls’ Spherical Astronomy pp. 7! साधारणतः लोग समझते 
हँ कि ध्रुवतारा एक ही जगह देब पड़ता है ओर इसी की परिक्रमा अन्य तारे करते 
हैं परन्तु यह ठीक नहीं है । ध्रुवतारा भी आकाशीय धव की जो अदृश्य है परिक्रमा 
करता है और उसके बहुत पास है इसलिए कुछ भेद नहीं जान पड़ता । 

२. देखो चित्र ४० ओर इसका वर्णन । 

१६ 
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` का कोण प्रायः स्थिर रहता Š । इससे यह सिद्ध होता है कि विषुवद्वृत्त इस प्रकार 


चलता है कि यह क्रान्तिवृत्त को सदैव समान कोण पर काटता है और विषुव सम्पात 
विन्दु (बसंत या शरद सम्पात विन्दु) पृथ्वी की गति की विलोम दिशा में भ्रमण कर 
-रहा है । इससे यह सिद्ध होता है कि फदम्ब (क्रान्तिवृत्तीय ध्रुव) स्थिर है और 
mania sa (विषुवद्वृत्तीय sa) उसके चारों ओर सदैव समान दुरी पर रहता 
हुमा परिक्रमा कर रहा है । इसी गति को faga सम्पात विन्दु का चलन (Preces 


sion of equinoxes) या अयन चलन कहते हैं। यह यति विशेषकर सूर्ये और 


चन्द्रमा के आकर्षण फे कारण होती है इसलिए इसको चांद्र-सौर भयन चलन 
(Iuni-solar precession) कहते ë I 


चांद्रःसोर अयन चलन का कारण 


ऊपर faz हो चुका है कि जिस अक्ष पर पृथ्वी २४ घंटे में एक बार घूम 
जाती है उसकी दिशा में जो परिवर्तन होता है उसीसे विषुव सम्पात farg चल रहा है। 
पृथ्वी की अक्ष की दिशा में जो विचलन हो रहा है उसका कारण यह है कि पृथ्वी 
पूर्ण गोल नहीं है वरन्‌ धरुवो एर कुछ चपटी और विषुवत्‌ रेखा पर कुछ उभड़ी 
- हुई है इसलिए सूर्य और चन्द्रमा का लब्ध (resultant) आकषण इसके केन्द्र से होकर 
“नहीं जाता है। चित्र एर में स को सूय, क को पृथ्वी का केन्द्र ध धा को पृथ्वी का 
अक्ष जो आकाश तक बढ़ा दिया गया है, व वा को विषुवत रेखा, अ को वह विन्दु 
जहां सुर्यं का आकर्षण काम कर रहा है तथा अ आ को सूर्य के आकर्षण की दिशा 
समझो । यदि पृथ्वी पूर्ण गोल होती तो अ और क एक ही विन्दु पर होते जिससे व वा 
बिषुवतु रेखा का तल सूर्य की ओर न झुकता । चित्र से यह भी प्रकट है कि निरक्षदेशीय 
भेबला का आधा भाग जो वा की ओर है सूर्य के निकट है और दूसरा आधा भाग जो 
बकी ओर है सूये से दुर है। इसलिए सूर्ये का आक्षण व भाग की ओर कम होगा 
जिसका परिणाम यह होता है निरक्षदेशीय तल सूर्ये की ओर कुछ झुक जाता है जिससे 
पृष्वी का अक्ष घ घा कुछ डगमगा जाता है। इससे यह भी जान पड़ता है किं 
विषुवदुत्त का तल झुकते-झुकते क्रान्तिवृत्त के तल से जिस पर सूयं रहता है अंत में मिल. 
जापगा और पृथ्वी का अक्ष क्रान्तिवृत्त से समकोण बनाने लगेगा तथा ध्र.व और कदम्ब 
एक हो जायंगे। परन्तु बात ऐसी नहीं दै । क्योंकि पृथ्वी बहुत तीब्र गति से अपने 
अक्ष पर घूम रही है जिससे. विषुववृत्त भौर क्रान्तिवृत्त के तलो के बीच का कोण 
खईब प्रायः एक सा बना रहेगा और धुव कदम्ब के चारों ओर एक वृत्त पर 
परिक्रमा करता रहेगा । 


- ठीक ऐसी ही बात लट्टू या फिरकी के घूमने में भी होती Ë । जिस समय 
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ag तीब्र गति से घूमता रहता है उस समय उसका बक्ष उसके भार या गुरुत्व के 
प्रभाव से लम्ब-रेखा से कुछ झुका अवश्य रहता है परन्तु गति की तीब्रता के कारण वह 
पृथ्वी के धरातल से मिल नहीं जाता । हां, जिस समय गति बहुत मंद हो जाती हैं उसी 
समय लट्टू पृथ्वी पर लग जाता है । चित्र ४३ में अ लट्टू का गुरुत्व केन्द्र (05०९ 
of gravity) है जिस पर लट्टू का गुरुत्व अथवा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अ गु रेखा की 
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गु 


चित्र ५३ 


सीध में काम कर रहा है, ध धा लट्टू के अक्ष की रेखा है जिसका एक सिरा ध भूतल 
पर जगा हुआ घूम रहा है और दूसरा सिरा धा ध क लम्ब रेखा से कुछ हटा हुआ 
इसी की परिक्रमा कर रहा है । जब तक लट्टू की गति तीब्र रहती है तब तक यह 
इसी भाँति भूतल की ओर प्रायः एक सा झुका हुआ क ध लम्ब की परिक्रमा करता 
रहता है। क ध रेखा के चारों ओर एक परिक्रमा जितने समय में होती है उतने 
समय में लट्टू ध धा अक्ष पर नहीं मालूम कितनी बार घुम जाता है। इसी प्रकार 
पृथ्वी अपने अक्ष पर २४ घंटे में एक्‌ बार घूमती हुई क्रान्तिवृत्तीय अक्ष की, 
. जिसकी तुलना घ क लम्ब रेखा से हो सकती है, कोई २५००० वर्ष में एक परिक्रमा 
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कर लेती है जिसके कारण वसंत-सम्पात प्रति सायन वर्ष ५०१३ विकला के लगभग 
विलोम दिशा में खसकता जाता है । चित्र ५२ ओर ५३ में समानता दिखाने के लिए 
कई अक्षर एक से हैं। चित्र ५२ में पृथ्वी लट्टू की तरह है, अ इसका सौराकर्षण केन्द्र 
है, धधा लट्टू का कक्ष है और यदि w से स अ के समानान्तर रेखा खींची जाय 
तो यह ध क के समान होगी । ; 

जो कुछ सूर्य के सम्बन्ध में कहा गया है वही चंद्रमा के लिए भी लागू होता 
है । चंद्रमा का प्रभाव सूर्य के प्रभाव के दूने से कुछ अधिक होता है क्योंकि चन्द्रमा 
पृथ्वी के बहुत पास है । | 

सूये और चंद्रमा में से प्रत्येक का प्रभाव उस समय सबसे अधिक होता है जिस 
समय इनकी उत्तर या दक्षिण क्रांति सबसे अधिक होती है । जिस समय यह विषु- 
aga पर होते हैं उस समय इनका प्रभाव शून्य होता है। परन्तु ग्रहों का उलटा प्रभाव 
भी वसंत संपात की गति पर पड़ता है । ग्रह सम्बन्धी विचलन का परिमाण प्रति वषं 
०९११ विकला पूर्वं की ओर होता है। ग्रहों के कारण वसंत सम्पात में ही विचलन 
नहीं होता वरन्‌ पृथ्बी की कक्षा भी विचलित होती है जिससे क्रान्तिवृत्त का तल 
डगमगा जाता है तथा क्रान्तिवृत्त और fagaga के बीच का कोण (परम अपक्रम) 
प्रतिवर्ष आधा विकला के लगभग कम होता जा रहा है । परन्तु यह कभी एक सीमा के 
भीतर ही, अर्थात्‌ मध्यम स्थान से १३ अंश कम या अधिक होती है । 

अभी तक बंतलाया गया है कि सौर चान्द्र अयन चलन के कारण आकाशीय 
Ha कदम्ब की परिक्रमा एक वृत्त पर कर रहा है । परन्तु यह कुछ स्थूल है । इसका 
कारण यह है कि चन्द्रमा सदैव क्रान्तिवृत्त पर नहीं रहता वरन्‌ इससे ५ अंश के 
लगभग उत्तर या दक्खिन हो जाता है तथा इसका पात (राहु) प्रायः १६ वर्ष में एक 


ron SoC 2:20. ts Se a M 

*adq सम्पात विन्दु से चल कर जितने समय में सूर्य फिर वसंत सम्पात विन्दु 
पर आ जाता है उतने समय को सायन वषं (tropical year) कहते Š । यह 
३६५२४२२१६ मध्यम सावत दिन के समान होता है। 

क्रान्तिवृत्त के एक बिन्दु से चल कर जितने समय में सूर्य फिर उसी विन्दु पर 
आ जाता है उसे नाक्षत्र सोर वषं (94९7९8! year) कहते हैं। यह ३६५२५६३७४ 
मध्यम सावन दिन के समान होता है। यही रवि या पृथ्वी का WQ भगणकाल भो 
कहलाता है । (देखो मध्यमाधिकार पृष्ठ २०) 

सूर्यसिद्धान्त के अनुसार रवि क sh भगणकाल है वही (३६५२५८७५६ 
मध्यम सावन दिन) । सौर वर्ष हमारे यहाँ माना जाता है। (देखो मध्याधिकार 
पृष्ठ २०) ; 
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परिक्रमा कर लेता है। अयन चलन के कारण जिस प्रकार आकाशीय धव क्रान्तिवृत्तीय 
प्रूव की परिक्रमा २३०२७” व्यासाद्ध॑ के वृत्त पर करता है उसी प्रकार राहु की 
विलोम गति के कारण चन्द्रकक्षा का ध्रूव भी क्रान्तिवृत्तीय ध्रुव की परिक्रमा ५९ 
व्यासाद्धें के वृत्त पर करता है और इस चन्द्रकक्षा के ध्रुव की परिक्रमा आकाशीय 
ध्व अयन चलन के उस भाग के कारणं करता है जो चन्द्रमा के प्रभाव से होता है। 


इन दोनों कारणों से आकाशीय ध्रुव कभी मध्यम स्थान से कुछ आगे रहता 
है और कभी पीछे तथा कदम्ब से इसकी दूरी कभी कुछ कम हो जाती है और कभी 
कुछ अधिक । इसलिए आकाशीय Aa का यथार्थ मार्ग तरंगाकार होता है। इस 
परिवतेन का चक्र प्रायः १६ वर्ष का 
होता है जितने में राहु का एक चक्र 
होता हे । चन्द्रमा के कारण आकाशीय 
ध्रुव के स्थान में जो यह तनिक सा 
परिवर्तन होता है उसे अक्षविचलन 
(nutati0n) कहते हैं । 

अक्षविचलन का परिणाम यह 
होता है कि वसंत सम्पात विन्दु अपने 
मध्य स्थान से जो सौर चान्द्र, और ग्रह 
संबंधी अयन चलन से निश्चय किया 
जाता है कभी आगे रहता है और कभी 
पीछे । इसके कारण क्रान्तिवृत्त और 
विषुवद्वृत्त के बीच का झुकाव 
(परमापक्रम) भी अपने मध्यम मान से 
कभी कुछ कम और कभी कुछ अधिक 
होता है। 

अक्षविचलन फा थाविष्कार 
ब्रडली नामक ज्योतिषी ने १७८४ विक्र- 
मीय से १७६८ विक्रमीय की (१७९७ 
१७४१ ईस्वी) अवधि में, अजगर के “ग, 
तारे (y.Draconis) के निरंतर वेध से 
किया या । अक्षविचलन का स्पष्ट ज्ञान 
चित्र ५४ से होता है । 
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मान लो धिधी एक छोटा वृत्त है जिसे मध्यम ध्रुव कदम्व की परिक्रमा 

करता हुआ बना रहा है। घि को केन्द्र मानकर एक दीघंवृत्त खींचो जिसका दीं 
अक्ष कदम्ब की सीध में हो और १८.४ बड़ा हो और लघु अक्ष उसी छोटे वृत्त पर 
११””.७ बड़ा हो । ज्यों-ज्यों मध्यम ध्रुव घि छोटे वृत्त पर दीघं वृत्त को अपने साथ 
लेता हुआ समान गति से विलोम दिशा में चलता है त्यों-स्यों यथार्थं na घ दीं वृत्त - 
की परिधि पर ६७६८ दिन में (राहु के भगण-काल में) एक परिक्रमा करता जाता है। 


धि क mara से धुव का मध्यम मंतर ओर ध क स्पष्ट अंतर है। जिस समय 
ध दीघं अक्ष पर रहता है उस समंय वसंत सम्पात विन्दु के मध्यम और स्पष्ट स्थान 
एक होते हैं अन्यथा वसंत सम्पात विन्दु का स्पष्ट स्थान मध्यम स्थान से कुछ आगे 
या पीछे होता है । इसी प्रकार जब घ लघु अक्ष पर रहता है तब कदम्ब से श्रूव के 
मध्यम आर स्पष्ट अन्तर अथवा मध्यम और स्पष्ट झुकाव (क्रान्तिवृत्त गौर 
विषुवदृत्त के बीच का कोण) एक होता है अन्यथा कुछ कम या अधिक । ' 


अयन चलन और परमाप क्रम की वार्षिक गति स्थिर नहीं होती वरन्‌ इनमें 
कुछ सूक्ष्म परिवर्तेन होता रहता है । एक सायन वर्ष में इनके जो मान होते हैं वह 
नीचे लिखे सूत्रों से जो भौतिक ज्योतिविज्ञान तथा उच्च गणित के आधार पर 
स्थापित किये गये हैं प्रकट होते :-- | 
१६०० ईस्वी से 'व' वर्ष उपरान्त, 
सायन वार्षिक मध्यम अयन चलन (वसंत संपात चलन) 
--५०”,२५६४--०”“.०००२२२४ वा (१) - 
तथा विषुवदवृत्त और क्रान्तिवृत्त के बीच का कोण (यदि अन्य छोटे पदों 
को छोड़ दिया जाय) ; 
-_२१०२७/८/.२६ ¬ ०.४६८ व* (२) : 
अक्ष विचलन के कारण वसंत सम्पात विन्दु के मध्यम स्थान में जो संस्कार 
करना पड़ता है उसका सूत्र यह है-- - 
— १७,२३५ ज्या (सायत राहु) = १.२७ ज्या (२ सायन g) (३) 
तथा क्रान्ति वृत्त और विषुवद्वुत्त के बीच के कोण के मध्यम मान में जो 
संस्कार करना पड़ता है उसका सूत्र यह है— 
--३/”.२१ कोटिज्या (साथन राहु) + ०.५४ कोटिज्या (२ सायन सूयं) ` 
Ta 


४ R. S. Ball's Spherical Astronomy pp. I77, 286-I87 
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इष्ट काल में राहु का जो सायन भोगांश होता है अर्थात्‌ faga सम्पात बिन्दु 
से क्राव्तिवृत्त पर राहु जितना दूर होता है बही सायन राहु तथा सूर्थ का जो सायन 
भोगांश होता है वह सायन सूर्य कहा गया है । 

इस अयन चलन के कारण वसंत संपात विदु से प्रत्येक तारे का अंतर सदैव 
बढ़ रहा है जिससे तारे का सायन भोगांश बढ़ता जाता है। यदि बषं के आरंभ का 
तारे का भोगांश दिया हुआ हो तो किसी अन्य समय का भोगांश इस gat से जाता 


जाता है-- 
ता=त--५०/.२६ब- १७.२३५ ज्या (सायन राहु) - १.२७ ज्या 
(२ सायन सूर्य) (५) 


जहाँ 
Temat के आरंभ में तारे का मध्यम सायन भोगांश, 


व=व्षे के आरंभ से इष्ट काल का अन्तर ( वषं के दशमलब. भिन्न में ) 

इस सूत्र के दाहिने पक्ष का दूसरा पद १०००.२६व मुख्य है क्योंकि व 
जितना ही बड़ा होता जायगा उतना ही अधिक तारे का भोगांश होगा । 

तीसरे पद में सायन राहु आया है जो यदि शून्य या १८०० हो तो ज्या 
सायन राहु शून्य होगा । इस समय तीसरा पद बिल्कुल लुप्त हो जायया, अर्थात्‌ जब 
सायन राहु का भोगांश शून्य या १५०० हो तो तीसरा पद उड़ जायगा । और जब 
सायन राहु ६०९ होगा तो तीसरे पद का मान -- १७/”.२३५ तथा जब सायन राहु 
२७०° होगा तब तीसरे पद का मान +१७१”, २३५ होगा ¦ इसके कारण राहु के 
एक भ्रमण काल में बसंत सम्पात विन्दु का स्पष्ट स्थान & वर्ष के लगमग मध्यम 
स्थात से पूर्वं और & वर्ष के लगभग मध्यम स्थान से पच्छिम रहता है । 

सुर्य के कारण भी जो तनिक सा अक्ष विचलन होता है वह चौथे पद से 
सूचित किया गया है। इसका चक्र ६ महीने में बदलता है क्योंकि जिस समय सूर्य 
का सायन भोगांश शुन्य. &०?, १८००, २७०० और ३ ६०° होगा उस समय चौथे 
पड का मान शुन्य होगा और जिस समथ सूर्य का भोगांश ४५०, १३५०, २२५०, 
३१५° होगा उस समय इसके मान क्रमानुसार--१””. २७, {- ११7,२७, -- १77.२७ 
ओर--१”.२७ होंगे । : 

इसी प्रकार परमाप क्रम में भी अक्ष विचलन के कारण परिवतेन होता रहता 

_है । अब इन सूत्रों से अयनांश जानने की रीति का उदाहरण दिया जाता है :— 


T इस सुत्र का निश्‍चय ज्योतिषियो के एक सम्मेलन में जो पेरिस में हुआ 
था सन्‌ १८६६ ई० के मई मास में किया गया था (देखो R. S. Balls’ Spherical 
Astronomy pp. 86.) | 
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समीकरण (१) में वसंत सम्पात की वाषिक गति का सुत्न दिया हुआ है । 
परन्तु यह वर्ष सायन है और हमारा वर्ष जो सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार माना 
जाता है इससे वड़ा है । इसलिये पहले त्नैराशिक से यह जानना चाहिये कि हमारे एक 
वर्षे में अयन की गति क्या होती है अर्थात्‌ जब ३६५.२४२२१६ दिन में अयन गति 
५००/”,२५६४--०/.०००२२२५ व होती है तब ३६५.२५८७५६५ दिन में कया 
होगी । सरल करने पर १६०० ई० की जनवरी के आरम्भ काल में सूत्र का रूप TG 
होता है । 
पू ०//,२५८६७६--.०००२२२५१ व* (६) 
और १६२२ ई० की जनवरी के आरम्भ काल में वाषिक अयन गति का 
सूत्र उपयूक्त सूत्र में 'व' की जगह २२ रखकर सरल करने से यह आता है— 
५०१,२६३१७१--.०००२२२५१ वां (७) 
जनवरी के आरम्भ से मेष संक्रान्ति काल तक प्रायः १०२ दिन या .२७६३ 
वर्ष होते हैं इसलिए यदि सूत्र (७) में व की जगह .२७६३ रख कर सरल किया 
जाय तो १६७६ वि० की मेष संक्रान्ति काल में अयन की वार्षिक गति 
५०.//२६३६३३--.००० -२२५१ व (s; 
होगी जब कि व का मान हमारे सिद्धान्तीय वर्ष के अनुसार लिया जाय । 
इस सूद्ध से यह बात जानी जाती है कि वसंत सम्पात बिन्दु प्रति वर्ष (हमारे सिद्धान्त 
के अनुसार) क्रान्तिवृत्त के किसी बिन्दु से कितना पीछे हट जाता है। परन्तु हमारा 
सिद्धान्तोय वर्ष शुद्ध नाक्षत्र सौर वर्ष से .००२३८२०६७ दिन बडा है।। इसलिये इतने 
समय में हमारे मेष संक्रान्ति का विन्दु प्रति वर्ष कुछ आगे बढ़ जाता हे । इसका 
परिमाण जानने के लिए मेष संक्रान्ति काल में qq की जो स्पष्ट दैनिक गति होती है 
उससे उपयुक्त अन्तर को गुणा करना चाहिये । MR 
* यदि शुद्ध नाक्षत्र वर्ष लिया जाय जो ३६५-२५६३७४४ दिन का होता 
है तो एक. शुद्ध नाक्षत्र सौर वषं में अयन गति ५०.”२५८३५१---०००२२२५१ 
व होती है । 
T शुद्ध नाक्षत्र सौर वर्ष के अनुसार १६२२ की जनवरी के आरम्भ में वाषिक 
अयन गति 
५०//.२६३२४६--०”.०००२२२५१ व और १६२२ की मेष संक्रान्ति 
जो १६७४ विक्रमी की मेष संक्रान्ति है इसका रूप 
५०”.२६३३०८--०//.०००२२२५१ व होया । 
न ३६५२५८७५६४५४ में से ३६५२५६३७४४१७ घटाने पर यह आता है। 
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१६२२ ई० के 'नाटिकल अलमनक? से मेष संक्रान्ति काल के आगे और पीछे 
के सूये के भोगांशों का अन्तर ५८/४६//.२ होता है । इसलिए इस दिन सूर्य की 
स्पष्ट दैनिक गति ५५/४६//.२ होती है । इसको उपयु क्त अन्तर से गुणा करने पर 
५/”.३६६६ सूयं की गति होती है । इसलिए यह समझना चाहिये कि हमारे वर्ष के 
कुछ बड़ा होने के कारण अयनांश में प्रति वर्ष ५१.३५६६ की वृद्धि होती है। इसको - 
सूत्र (८) में सम्मिलित करने से संक्रान्ति काल में वाषिक अयन गति का सूत्र यह 
होगा-- 

५०/.२६३६३३--.०००२१२५१ व--८/. ४६६८६ 
अथवा ५५“०.६६३२३३-|-.०००२२२५१व ` (š) 

यदि यह जानना हो कि 'व' बर्षे में अयनांश की वृद्धि क्या होगी तो यह 
qa काम में लाना होगा-- 

ब (व-- 

५८/,६६३२३३ व--.०००२२२५१ I — | i 
अथवा ५८”.६६३२३३ व--.०००१११२५५ व--.०००१११२५५ व ^ 
या ५८.६६३३४४२५५ व--.०००१११२५५ वर 

या संक्षेप में ५८.६६३३४४ व4-.०००१११२५५ व... (१०) 

इससे अयनांश की जो वृद्धि आवे उसमें अक्ष विचलन का संस्कार सूत्र (३) 
के अनुसार करना चाहिए । 

अब यह देखना है कि १४७६ fao कि मेष संक्रान्ति काल में आयनांश कितना 
था । इसके लिए केवल यह जानना पर्याप्त है कि मेष संक्रान्ति काल में सूर्य का वेध- 
सिद्ध सावन भोगांश क्या है जिसके जानने का आदेश अगले १५वें तथा १७-१८ 
श्लोकों में है । i 

इसी अध्याय में आगे यह बतलाया जायमा कि .शंकु की छाया नापकर 
सूर्य का सायन भोग कैसे जाना.जा सकता है और उससे अयनांश कैसे जाना जा 
सकता है । आजकल यह काम geda यंत्रों से बहुत सृक्ष्मतापूर्वक हो सकता 


T सूत्र (३) के दुसरे पद में जो व है उसकी जगह क्रमानुसार १, २, 3,78 
तक उत्थापन करके सब को जोड़ने से .०००२२२४१ > | बं (3+3) | 
आता है । यह श्रेढी व्यवहार (Arithmetical progression) की संख्पाओं फे 
जोड़ने की तरह है । 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By 5:वूटेप्रेबतार्धिकी/र | Cyaan Kosha २५१ 


है । जिस समय मेष संक्रान्ति होती है उसी समय का सूर्य का सायन भोग 

जान लिया. जाय तो यंही अयनांश होता है । परन्तु दूरदर्शक यंत्रों के अभाव में 

यही कसत नाविक पंचांग (Nautical almanac) से भी जानी जा सकती है। 

इसलिए इसी से १६७६ विक्रमीय अथवा १६२२ ई० की मेष संक्रान्ति काल फा 

सूर्य का सायन भोग निकाला जाता है.। १६७६ विक्रमीय की मेष संक्रान्ति सूये 
सिद्धान्त के अनुसार १३ अप्रैल गुरुवार को उज्जैन के मध्यम ६ बजे प्रातःकाल 

के उपरांत १८ घड़ी ४७ पल १२ विपल पर हुई । काशी उज्जैन से ७२ पल १० 

विपल पूर्व है । इसलिए काशी में मेष संक्रान्ति मध्यम ६ बजे के उपरांत २० घड़ी _ 
० पल और २ विपल पर होगी । परस्तु काशी afaa से ८३ ०३०४“ अथवा १३ 
घड़ी ५० पल ३१ विपल पूवं है । इसलिए जिस समय काशी में मेष संक्रान्ति हुई उस 
समय ग्रीनविच में मध्यम ६ बजे के उपरांत ६ घड़ी & पल ३१ विपल रहा होगा । 


इस वर्ष १२ अप्रैल के मध्यम मध्याह्न काल में सूयं का भोगांश” 


२१०४७३१/.५ 
और 4 ३ ” 2? ” 2? २९०४६१७” X 
अंतर - बूट ३ उद्र 


इसलिए ६० घड़ी में सूर्ये की स्पष्ट गति ५८१४६ .२ हुई । 


१३ अप्रैल को ग्रीनविच का मध्याह्न काल.मध्यम ६ बजे से ६ घंटे अथवा 
१५ घड़ी उपरांत हुआ और मेष संक्रान्ति मध्यम ६ बजे से ६ घड़ी & पल ३१ विपल ; 
पर ही हो गयी इसलिए संक्रान्ति काल से १५ घड़ी--६ घड़ी 8 पल ३१ विपल=ष 
घड़ी ५० पल २६ विपल पश्चात्‌ १२ अप्रैल का मध्याह्न हुआ जिस समय सूर्य का 
भोगांश २२०४६/१७'/-७ था। इससे प्रकट है कि संक्रान्ति काल में सूये का भोगांश 
इससे कम होगा । परन्तु सूर्य की स्पष्ट गति ५८/४६””.२ है इसलिए ८ घडी ५० पल 
२६ विपल में सूयं 

Mey ४६ “.२०८६८ घडी ५० पल RE नत घड़ी ५० पल २६ विपल 
६० घड़ी 
अथवा ८३६” .६०८ चला होगा । 


+ काशी का देशान्तर ( ग्रीनविच से ) ८३” ३”४* पूर्वं और उज्जैन का 
७५९०९६/६/ पूर्व है। इन दोनों का अंतर ७” १६९५८” हुआ जो ७२ पल ५० 
विपल के समान होता है । इसलिए यही उज्जैन से काशी का देशान्तर हुआ । 

+ Nautical almanac for L922 pp. 40. 
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इसलिए १६९७६ वि? की मेष संक्रान्ति काल में सूर्यं का अयनांश 
=}? ६”१७”ध,७-८ ३६.६ 
= २२०३३/३८/.१ 
बस इसी में qa (१०) के अनुसार जो कुछ वृद्धि आवे उसको जोड़ देने से 
किसी अन्य मेष संक्रान्ति काल का मध्यम अयनांश प्राप्त होगा । यदि अक्ष विचलन का 
संस्कार सूत्र (३) को सहायता से कर दिया जाय तो संक्रान्ति काल का स्पष्ट अयनांश 
प्राप्त हो जायगा । यदि संक्रान्ति काल के सिवा किसी अन्य समय का अयनांश 
जानना हो तो संक्रान्ति से जितने दिन बीते हों उतने दिन की अयन गति (जब कि 
एक वषे में ५८”.६६* के लगभग अयन की गति होती है) मेष संक्रान्ति के मध्यम 
अयनांश में जोड़कर अक्षविचलन का संस्कार कर दे तो उस समय का स्पष्ट भयनांश 
ज्ञात हो जायगा । 
उदाहरण काशी में १६८२ वि० की कातिक शुक्ल ८ रविवार का अयनांश 
क्या होगा ? 
१६७६ से १ 85९ तक तीन वषं होते हैं इसलिए तीन वषं में अयनांश की 
वृद्धि जानने के लिए सूत्र (१०) में 'व' की जगह ३ लिखकर सरल करो, 
५८” .६६३३४४ X ३4-`०००१११२१५ X ३२ 
= १७५ Se s०३२-- off oo १००१२६५ 
= १७५.६६१ 
= २५५.६३ 
इसको २२०३३१३८५.१ में जोड़ा तो २२९४०”३४”०६ मेष संक्रान्ति 
काल का मध्यम भयनांश हुआ । 
१६५२ वि० की मेष संक्रान्ति वैशाख कृष्ण ५ सोमवार को काशी के मध्यम 
६ बजे के उपरांत ६ घड़ी ३४ पल ३६ जिपल पर लगी । वैशाख कृष्ण v से कातिक 
शुक्स = जक १६५ सावन दिन होते हैं जो "९३३६ सौर वर्ष के समान हुआ । इतने 
समय में ५८.६६ प्रति वर्ष के हिसाब से मध्यम अयनांश ५८,६६ x .५३३४-- 
३१.३२ और बढ़ेगा । इसलिए कातिक शुक्ल ८ को मध्यम अयनांश २२०८१” 
५५.४१ होगा । 
अक्ष विचलन संस्कार के लिए कातिक शुक्ल s के दिन सायन राहु और 
सायन सूर्य का भोगांश जानना आवश्यक है । इस दिन प्रातः काल राहु का निरयन 


* अधिक शुद्ध जानना हो तो सूत्र (5) से उस वर्ष की अयन गति निश्चय 
करना चाहिए । 
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भोगांश ३२९७०१३१८१” है। सायन भोगांश जानने के लिए २२९४१”५” जोड़ दो 
तो हुआ ३रा२६०५४ १३” अथवा स्थूल रूप से ३२२६०५४” या ११६०५४” । 
यही राहु का सायन भोगांश हुआ । 

इसी तरह सूर्य का सायन भोगांश जानता चाहिए Ú कातिक शुक्ल s की 
सध्यरात्रि को सूर्य का निरयन भोगांश १८६९८१०” होगा इसलिए प्रातः काल ६ 
बजे इसका निरयन भोगांश १२८०२३” स्वल रूप से होगा । इसमें २२०४११५” 
जोड़ देने पर इसका सायन झोगांश २११०४” स्थूल रूप से हुआ । इसलिए इस दिन 
सूत्र (३) के अनुसार अक्षविचलन संस्कार 

= — १७१.२३५ ज्या ११६०५४” — १.२७ ज्या qX २११०४” 

== -- १७.२३३ ज्या ६००६- १7.२७ ज्या (३६००-६२१४) 

= = १७४.२३५.८६६४ १7.२७.८८४१ 

= ¬ १४१.३४-- १०.१२ 

== — १६४.०६ 

इसको मध्यम अयनांश २२९४१“५“.४१ में जोड़ा तो कातिक शुक्ल 
s के प्रातःकाल स्पष्ट अयनांश हुआ २२०४००४६”“.३५ । 

केतकर जी ने अपने ज्योतिगंणित में जयनांश जानने की जो सारिणी दी हैं 
उससे उपयुक्त अयनांश ६” या v कम आता है । इसका पहला कारण यह है कि 
क्रेहकरजी ने मेष संक्रान्ति का आरम्भ एस समय साना है जिस समय चित्ता नामक 
तारा सूर्य से १८०० पर रहता है जव कि आजकल सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार मेष 
संक्रमण कोई ७ घड़ी पहले ही हो जाता है । दुसरा कारण यह है कि केतकर जीने 
शुद्ध aaa वर्ष का प्रयोग किया है और इस भाष्य में सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार वर्ष 
मानकर गणना की गयी है । 

वेध करके saqiq को परीक्षा करता 
हफुर्कतुह्य ताँ a ML । 
qami चलितं हीने छायाकात्करणागते ॥११॥ 
अन्तरांशैरथोंद्ध_त्य पशचाच्छेषैस्तथाऽधिके । 

अनुवाद-(११ ) उत्तरायण ओर दक्षिणायन के दिन अथवा विषुव संक्रान्ति 
के दिन यह बात सहज ही देखी जा सकती है कि नक्षत्र किधर चला है । यदि छाया- 
सिद्ध सूये के भोगांश से (जिसकी रीति आगे १७-१६ श्लोकों में बतलायी गयी है) 
गणित सिद्ध सूये का भोगांश कम हो तो समझना चाहिए कि जितना इन दोनों का 
अन्तर है उतना ही नक्षत्र चक्र अथवा अश्विनी का आदि विन्दु पूवं को चला है 
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अर्थात्‌ वसंत सम्पात विन्दु से पूर्व है। परन्तु यदि अधिक हो तो उतना ही नक्षत्र- 
चक्र पच्छिम चला हुआ समझ्नना चाहिए । 

विज्ञान भाष्य--छाया से सूर्य का जो भोगांश आता है वह वसंत सम्पात 
विन्दु से सूयं का भोगांश (सायन भोगांश) है और गणित से जो भोगांश आता है 
faat रीति स्पष्टाधिकार में बतलायी गयो है वह अश्विनी के आदि विन्दु से होता 
है । इसलिए इन दोनों का अन्तर यथार्थ अयनांश हुआ । इससे सिद्ध होता है कि 
अयनांश की परीक्षा वेध से भी करनी चाहिए । सूयं-सिद्धान्तकार का मत है कि 
अश्विनी का भादि विन्दु जो क्रान्तिवृत्त का भी आदि विन्दु समज्ञा जाता है वसंत 
सम्पात विन्दु से २७० पूवं या २७० पच्छिम तक जा सकता Š | इससे अधिक नहीं । 
ऐसा ही मत और भी कई प्राचीन आचायों का है। परन्तु कुछ आचाय इससे भिन्न 
मत भी रखते हैं जिसकी चर्चा पहले की गयी है । प्राचीन वावयों सेर भी यह सिद्ध 
होता है कि वसंत सम्पात विन्दु आजकल के अश्विनी के आदि विन्दु से २७° से श्री 
अधिङ पूर्व रहा है । भौतिक ज्योतिविज्ञान से जो कुछ सिद्ध होता है वह अपर 
बतलाया ही जा चुका है। परन्तु इसकी सत्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण तो तब मिलेगा 
जब वसंत संपात विन्दु वास्तव में अश्विनी के आदि विन्दु से २७० से भी अधिक 
पच्छिम हो जायगा । सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार कलियुग संवत ५४०० में अथवा विक्रम 
संवत २३५६ में आज से ३७४ वर्ष उपरांत २७० का अयनांश पुरा होगा । परन्तु 
वेध से इसका प्रमाण इससे पहले ही मिल जायगा क्योंकि fao १६८२ की मेष 
संक्रांति काल में मध्यम अयनांश ९२०४०” ३४””,० £ होगा जो २७० से केवल 
४०१६२६” के लगभग कम है । सूत्र (१०) को इसके समान करके समीकरण 
बनाकर a का मान निकाल लेने से उतने वर्ष की संख्या निकल आवेगी जितने वर्ष 
में अयनांश को इतनी वृद्धि होगो । अब 


४7१८ qa = ws ६६३३४४व > ०“, ०० ०१११२५५व* 
पा १५५६६ =५८.६६३३४४ब X ०//.०००१११२५५१* 
या "०००१११२५५ब + ५८.६६३३४४ब - १५४ ६६--० 
¬ ५.६६३१४४--४(५५.६६३३४४) TUN 

. २४७” (ETT 7 


“०००१११२४५ ५१५५६६ 
= वर्ष के लगभग 


. 4 = 


देशो के विज्ञान भाष्य में तपय ब्रामण सप्र हना 
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इसलिए प्रकट है कि १६८२-२६६ २२४८ विक्रमीय के दो चार वर्ष 
उपरांत ही यह सिद्ध हो जायगा कि वसंत संपात का पूणं भगण होता है अथवा 
आंदोलन । 

यदि यह वात प्रत्यक्ष हो गयी कि वसंत सम्पात विन्दु पूणे भगण के कारण 
पीछे aasar ही जायगा तो भारतीय पंचांग-निर्माण की रीति तथा तिथियों और 
पर्वों के निश्‍चय करने के लिएं संशोधन की अत्यन्त आवश्यकता पड़ेगी । फलित 
ज्योतिष के लिए योगों और ggal के निश्चय करने के जितने नियम हैं उनमें भी 
महात्‌ परिवर्तन करना होगा । ; 

वलभा जामने की १ली रीति 


एवं विषुवति छाया स्वदेश या दिनाघंजा । 
वक्षिणोतरयोरेव सा तत्र AJRIN ॥१२॥ 


अनुवाद--(१२) इस प्रकार सूर्यं जिस दिन विषुवद्‌ वृत्त पर हो उस दिन 
मध्याह्ल झाल में जिस स्थान की उत्तर दक्षिण रेखा पर १२ अंगुल शंकु की जितनी 
लम्बी छाया पड़े वही उस स्थान की विषुवत्मभा या पलभा होती है । 
विज्ञान भाष्य--पलभा के सम्बन्ध में २०४-२०४ पृष्ठों पर तथा इसी 

अध्याय के सातवें श्‍लोक के भाष्य में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। २० शवे पृष्ठ में 
यह बतलाया गया है कि किसी स्थान के अक्षांश की स्पर्शरेखा उस स्थान की पलभा 
को शंकु से भाग देने पर आती है । इसलिए यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि 
इस श्लोक के अनुसार पला का जो मान जाना जाता है वह स्थूल है । क्योंकि 
सायन मेष या सायन तुला संक्रान्ति (विषुव संक्राम्ति) के दिन, जिस दिन qsara 
काल में शंकु की छाया नाप कर पलभा जानी जाती है मध्याह्न काल में सूयं ठीक 
विपुवद्‌ वृत्त पर नहीं होता वरन्‌ कुछ आगे या पीछे होता है। मध्याह्नं काल में 
ठीक विषुवद्‌ वृत्त पर सूर्य के आने का संयोग कई वर्ष के बाद आता है । इस दिन 
सूर्य की क्रान्ति प्रत्येक घंटे में प्रायः एक कला के हिसाव से बदलती है । इसलिए 
सायन मेष या तुला संक्रान्ति शुद्ध काल गणना से जानकर सूर्य की मध्याह्न 
काल की क्रान्ति जान लेनी चाहिये और इसका संस्कार कर लेने के बाद शुद्ध 
qam जाननी चाहिये । संस्कार करने की रीति अगले १४-१५ श्लोकों सें बतसायी 
जायगी । 

अक्षांश जानने की ली रीति > 

शंकुण्छायाहते Mà विदुवत्कर्णसाजिते । A 

लम्बाक्षज्ये तयोरचापे लम्बाक्षो दक्षिणी सदा ॥१३॥ 
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अनुवाद --(१३) शंकु ओर उसकी छाया (यहाँ पलभा) को अलग-अलग 
त्रिज्या अर्थात्‌ ३४३८ से गुणा करके प्रत्येक गुणनफल को विषुवत्कर्ण से भाग दे देने 
पर क्रम से लम्बज्या ओर अक्षज्या आ जायेंगी जिनके धनु क्रम से लम्बांश और 
अक्षांश होंगे । (उत्तर गोल में) ये सदा दक्षिण होते हैं । 
विज्ञान भाष्य--इस श्लोक का सार यह है :— 
शंकु x fasar 
विपुवत्कणं 
अक्षज्या --लभा X fasar 
Ta विषुवत्कणं 
सायन मेष या तुला संक्रान्ति के दिन मध्यान्ह काल में १२ अंगुल शंकु का 
जो छायाकर्ण होता है वही विषुवत्कर्ण, पलकण या अक्षकणं कहलाता है | पृष्ठ २०४ 
के चित्र ४१ में क ग विषुवत्कर्ण है। इसलिए 
विषुवत्कर्ण = पलभा*-- शंकु < 
पृष्ठ ५५ के चित्र ७ और पृष्ठ ५४ के चित्र १० में यह बतलाया गया है कि 
किसी स्थान के अक्षांश भोर लम्बांश क्या हैं । इन चित्रों से यह भी प्रकट होता है 
कि किसी स्थान के अक्षांश और लम्बांश दोनों मिलकर १०० के समान होते हैं । 
पृष्ठ २०४ में चित्त ४१ के सम्मन्ध में यह भी कहा गया है कि fagas और शंक 
के बीच का कोण खक ग अक्षांश है। इसलिए यह सिद्ध है कि विषुवत्कर्ण और 
पलभा के बीच का कोण क ग ख सम्बांश हुआ, क्योंकि <ख क ग और <= ग ख 
दोनों पुरक कोण हूँ । 
इसलिए लम्बज्या या लम्बांश की ज्या 
कख शं 


= — 


श = š 
क T faga आजकल की प्रथानुसार (दशमलव भिन्न में) 


_ शंकु x त्रिज्या ग 
T विषुवत्कर्ण गारे सिद्धान्तो के अनुसार (कलाओं में) 


लस्वज्या == 


लम्बांश की ज्या को अक्षांश की कोटिज्या भी कहते हैं क्योंकि लम्बांश भौर 
अक्षांश का योग ६०० होता है । इसी तरह अक्षज्या या भक्षांश की ज्या 
_खग पलभा 
= क गर igar (दशमलव भिन्न में) 


ME 
अथवा . विषुवत्कर्ण (Sara ) 
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४२-४३ चित्रों के सम्बन्ध में भी बतलाया गया हे कि क्षितिज के उत्तर- 
बिन्दु से धुव की ऊँचाई अक्षांश के समान होती है । इससे पाठकों को शायद शंका 
हो कि अक्षांश की कोन परिभाषा ठोक है । इसलिए यहां इस बात का निश्चय कर 
देना चाहिये कि अक्षांश की यह तीनों परिभाषाएँ एक ही हैं । 


चित्र s और १० से स्पष्ट है कि विषुवत्‌ रेखा से किसी. स्थान का जो 
कोणात्मक अंतर उत्तर-दविखिन रेखा पर होता है वही उस स्थान का अक्षांश है और 
धुव से उत्तर-दक्खिन रेखा पर स्थान का कोणात्मक अंतर उसका लम्बांश है। 
विषुवत्‌ रेखा के तल को यदि आकाश की ओर बढ़ा दिया जाय तो यही विषुवन्मण्डल 
कहलाता है और उत्तर-दक्खिन रेखा के तल को आकाश में बढ़ा दिया जाय तो वह 
यामोत्तर वृत्त कहलाता है । इसी तरह पृथ्वी के केन्द्र से किसी स्थान को मिलाने वाली 
रेखा (चित्र ७ की रेखा स भ) ऊपर बढ़ाने पर आकाश के जिस बिन्दु पर पहुंचती है 
इ उस स्थान का खस्वस्तिक कहलाता है । इसलिए यह सिद्ध हे कि किसी स्थान के 
खस्यस्तिक से विषुवन्मण्डल का जो अंतर यामोत्तर वृत्त पर होता है यह भी अक्षांश 
है तथा खस्वस्ति से आकाशीय धुव का जो अन्तर यामोत्तरवृत्त पर होता है वह 
लम्बांश है। इसलिए चित्र ४२, ४३ के ख वि धनु श स्थान के अक्षांश तथा ख घ 
‘धनु श स्थान के लम्बांश हुए । परन्तु ध वि धनु या उ ख धनु ६० अंश के समान है । 
इसलिए प्रत्येक से सामान्य धनु ध ख निकाल दिया जाय तो शेष ख बि और उ घ 
समान होंगे, अर्थात्‌ खस्वस्तिक से विषुवम्मण्डल का जो अंतर होता है वही क्षितिज 
के उत्तर विन्दु मे उत्तरी आकाशीय ध्रुव का अन्तर होता है । इसी तरह यह भी 
सिद्ध हो सकता है कि घ ख धनु द वि धनु.के समान है, अर्थात्‌ क्षितिज फे दक्षिण 
विन्दु से विषुवन्मण्डल की जो ऊंचाई होती है वह भी लम्बांश के समान है Ú यह भी 
स्पष्ट है कि उत्तर गोल में किसी स्थान के खस्वस्तिक से बिषुवन्मण्डल सदैव दक्षिण 
रहता है इसलिए ख वि अक्षांश और वि द लम्बांश उत्तर गोल में सदा दक्षिण ही 
रहेंगे । 


अब यह सिद्ध करना रह गया कि शंकु और विषुवत्क के बीच का अन्तर 
अक्षांश के समान क्यों है । 


यह ध्यान रखना चाहिए कि चित्र ५५ में पृथ्वी की तुलना में शंकु बहुत 
बड़ा दिखलाया गया है । रेखागणित से यह स्पष्ट है कि 
<q श ë= < < v € : 
== CW < भ+- < < भ श्‌ 
१७ 
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` चित्र ५५ 

उ स ब द--भूतल की उत्तर-दक्षिण रेखा उ८८उत्तरी ध्रुव ; 
ब->दक्षिणी ध्रुव स--वह स्थान जहाँ w स'शंकु गड़ा दै 
च-- विषुवररेला का fag š = स्थान का खस्वस्तिक 

z= Baril रवि का स्थान ` स छ=पलभा 

भ==पृथ्वी का केन्द्र 
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. परंतु भूकेन्द्र से qd का अन्तर भर प्रायः & करोड २६ लाल मील है बौर 
पृथ्वी का अर्द्धव्यास भ स अथवा भ श (क्योंकि स श==१२ अंगुल) ४००० मीस 
है । इसलिए <<श र भ इतना छोटा कोग है कि यह शून्य माना जा सकता है 
(यथार्थ में यह कोण & विकला के लगभग होता है) । इसलिए 

<स श ë= << w श 
=a <q भ g 
AT 
अर्थात्‌ शंकु और विषुवत्कर्ण के बीच का कोण अक्षांश के समान होता है। 
इसलिए पलभा और विषुवत्कणं के.बीच का कोण जो पहले का पूरक कोण होता है 
लम्नांश के समान हुआ । 
उदाहरण--प्रयाग की पलभा ५ अंगुल ४१ व्यंगुल अथवा ४.६८ अंगुल है 
तो प्रयाग का अक्षांश बतलाओ । 
प्रयाग का विषुवत्कर्ण 
= शंक्ु*-पलभाR 
=१२२- (५.६८) २ 
jirak ` 
== १७६.२६ 
= १३.२८ अंगुल 
„प्रयाग की अक्षज्या | 
पलमा X त्रिज्या 


= १४७०.५ कला 
इसलिए ज्याओं की सारिणी (पृष्ठ १२०-१२१) तथा स्पष्टाधिकार के श्लोक 
३३ (पृष्ठ १३०) के अनुसार अक्षांश=२५०२१ 
अक्षांश जानने की दूसरी रीति-- 
सध्यच्छाया भुजस्तेन गुणिता त्रिभमौविका । 
तस्कर्णाप्तघनुलिप्ता नतास्ता दक्षिणे gA ॥१४॥ 


-उत्तराशचोत्तरे याम्यास्तत्सुर्यक्रान्तिलिप्तिक्ा । 
RA सिश्चितास्सास्पे विश्‍लिष्टाश्‍्चाक्षलिप्तिका; ॥ १५॥। 
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अनुवाद--( १४) किसी दिन के मध्याह्न की छाया को जिसे भुज भी कहते 
हैं त्रिज्या से गुणा करके मध्याह्न के छाया कणे से भाग दे दो और भागफल का धनु 
बनाओ तो सूर्य का मध्याह्लकालिक नतांश ज्ञात हो जायगा । यदि छाया दक्षिण की 
ओर हो तो (१५) उत्तर नतांश होगा और यदि छाया उत्तर हो तो दक्षिण aati 
होगा । यदि नतांश और सूर्य की क्रान्ति की दिशाएँ भिन्न हों तो इन दोनों का योग- 
फल और एक ही हों तो अन्तर अक्षांण होगा । 
विज्ञान भाष्य-खस्वस्तिक से आक्राश के किसी विन्दु (तारा, सूर्य 
का केन्द्र इत्यादि) पर जाता हुआ जो वृत्त क्षितिज से समकोण पर खींचा 
जाता है aù ऊध्वंवत्त (Vertical Circle) कहते हैं । इस वृत्त पर उस 
विन्दु का खस्वस्तिक से जो अंतर होता है उसे उस विन्दु का नतांश 
(zenith distance) कहते हैं ओर क्षितिज से जो अन्तर होता है उसे उस 
बिन्दु का उन्नतांश (altitude) कहते हैं । सममण्डल भी एक ऊध्वंवृत्त है। 
पर इसमें विशेषता यह है कि यह क्षितिज के पूवं पच्छिम विन्दुओं पर होता है । 
यामोत्तर वृत्त मी उत्तर दक्षिण विन्दुओं पर ऊध्वंवृत्त है। इसलिए मध्याह्नं काल में 
जब कि सूर्य यामोत्तर वृत्त पर रहता है, इससे खस्वस्तिक का जो अंतर होता है वह 
इसका मध्याह्वकालिक नतांश हुआ Ú यदि सूर्य विषुवदूवृत्त पर भी हो तो यही अक्षांश 
के समान होगा । यदि सूर्यं fagaga पर न हो तो यह या तो विषुवदूवृत्त से उत्तर 
रहेगा या दक्षिण । मध्याह्न काल में सूर्य का विषुवद्वृत्त से जो अंतर होता है वही 
सूये की क्रान्ति है जो सूर्य के बिषुवदुवृत्त से उत्तर या दक्षिण रहने के अनुसार उत्तर 
या दक्षिण क्रान्ति कहलाती है । इसी प्रकार सूर्य खस्वस्तिक से भी उत्तर या दक्षिण 
हो सकता है । यदि सूर्ये खस्वस्तिक से उत्तर हो तो छाया दविखन की ओर होगी 
ओर खस्वस्तिक से सूर्य का अंतर उत्तर नतांश कहलायेगा । परन्तु यदि सूयं खस्व- 
स्तिक से दक्खिन हो तो छाया उत्तर की ओर होगी और सूर्य का नतांश दक्षिण 
होगा । चित्र ५६ से यह स्पष्ट है कि सूर्ये के मध्याह्णकालिक नतांश और क्रान्ति से 
अक्षांश कैसे जाना जा सकता है :-- 


उ घ ख वद यामोत्तर वृत्त, ध उत्तरी आकाशीय ध्रव, ख खस्वस्तिक, व 
 विषुवदृवृत्त ओर यामोत्तर वृत्त का सामान्य विन्दु, और र, रा, री सूर्ये के तीन 

भिन्न-भिन्न स्थान हैं । र पर सूर्य विषुवद्वृत्त के दक्खिन है इसलिए इस समय सूर्ये की 
दक्षिण क्रान्ति व र है परन्तु ब रा या व री सूयं की उत्तर क्रान्तियाँ हैं । इसी परकार 
क्ष र और ख रा सूर्य के दक्षिण नतांश और ख री उत्तरं नतांश हैं। ख व स स्थान . 
का अक्षांश है । चित से प्रकट है कि 
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चित्र ५६ 
व ख=ख रव र (१) 
=ख रागव रा (२) 
“व री--ख री (३) 


समीकरण (१) में सूर्य के नतांश भोर क्रान्ति दोनों दक्षिण तथा समीकरण 
(३) में aata और क्रान्ति दोनों उत्तर हैं। परन्तु समी रण (३) में नतांश दक्षिण 
ओर क्रान्ति उत्तर हैं । इससे प्रकट है कि जब नतांश और क्रान्ति दोनों की दिशाएँ 
एक ही हों तो इनका अंतर और भिन्न हों तो योग करने से अक्षांश जाना जा सकता 
है । यदि न नतांश, क क्रान्ति और अ अक्षांश माने जायं तो इनका सम्बन्ध इस 
समीकरण से प्रकट होगा-- 

नञ-क==भ 

यहाँ घन का चिल्ल उस समय लिखा जायगा जब न और क दोनों की दिशाएँ 
भिन्न हैं और ऋण का चिह्न उस समय जब दोनों की दिशाएं एक ही हों । 

ऊपर के दोनों श्‍्लोपों में यह बतलाया गया है कि शंकु की मध्याह्नकालीन 
छाया नापकर नतांश. कैसे जानते हैँ । यह तो स्पष्ट ही है कि शंकु और छायाकणं 
के बीच में जो कोण होता है वह सूर्य का नतांश है । इसलिए 
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“२६२ सूर्य-सिद्धान्त 


नसां ज्या Fr E [ सिद्धान्तीय रीति के अनुसार ] 


नतांश की ज्या छे सतांघ निकाल कर इसको सूर्य की क्रान्ति में जो स्पष्टा- 
शिकार के एलोक २८ के अनुसार जानी जा सकती है, जोड़ने या घटाते से, जैसी 
आवश्यकता हो, अक्षांश निकल आता है । 
उदाहरण--यदि किसी दिन सूर्ये की उत्तर क्रान्ति १५.९५ और इसी दिन 
प्रयाय में शंकु की सध्याज्ञ छाया २.१३ अंगुल हो तो प्रयाग का अक्षांश बतलाओं । 
प्रयाग का मध्याह्न छायाकणं 
= शंकु  + छाया 
= ३२१३१२) 
== १४८.४8 
=८९२.१६ अंगुल 


छाया X त्रिज्या 


a न्नताशःज्पा= "याकरण = 


२.१२ X २४२८ 
१२.१९ 
ऱ्य 
इसलिए नतांश-== ६०५१” 
यह मतांश दकिन की ओर है भीर सूर्य की शान्ति उत्तर है । इसलिए दोनों 
छा योग प्रयाग फा अक्षांश होगा | 
इसलिए इस रीति से प्रयाग का अक्षांश 
= ५१ १५२५ 
= २५°१६ 
दोनों रीतियों से निकाले गये अक्षांशो में कुछ अन्तर है । इसका कारण प्रत्यक्ष 
है । छाया की नाप स्थूल होती है जिसका कारण पहले बतलाया जा चुका है । यदि 
छाया छोटी हो तो अशुद्धि. ओर भी बढ़ जाती È | 
वल्लभा जानने को दूसरी रीति यदि अक्षांश ज्ञात हो-- 
तञ्ञ्याऽक्लज्याऽय agi ewa त्तिज्याङ्गतेः qaq । 
सस्चस्याऽक्षगुयोऽकष्नः पल्भाप्तोऽचलव्दकः ॥ १६॥ 


अनुवाद--(१६) ऊपर बतलायी गयी रीति से अक्षांश जानकर अक्षज्या 
बनाबो थौर अक्षज्या के वर्ग को त्रिज्या के वर्ग से घटाकर शेष का वर्गमूल तिकालो 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized By SIddh पच्या Gyaan Kosha २६३ 
तो लम्बज्या निकल आवेगी । अक्ष ज्या को १२ से गुणा फरके जम्वज्या से भाग देने 
पर जो आवेगा बही पलभा होगी । 


विज्ञान भाष्य--पलभा जानने की पहली रीति सायन मेष या ठुला 
संक्रान्ति के दिन ही काम में लायी जाती है। दूसरी रीति से किसी दिन के मध्याह्ल 
काल के सूर्य की क्रान्ति और नतांश से अक्षांश जानकर TANI की गणता की जा 
सकती है । 


इस श्लोक का सार यह है: 


A] लिज्या * — मक्षज्या ` = लम्बज्या 
और अक्षज्या X १९ 


=्=पलषा 
लम्बज्या 


उपपत्ति -चित्र १० पृष्ठ ४६ में समा लम्बज्या, भभा अक्षज्या, सभ 
ब्विज्या और कोण सभा समकोण है, इसलिए यदि अक्ष ज्या ज्ञात हो तो, 
सभा =g? -- भा * 
अथवा सभा सञ्च -भभार 


er —.— 


° लम्बञ्या=^ लिज्या — अक्षज्या < 


चित्र ४१ पृष्ठ २०४ में ख q पलभा, कख शंकु,<ख क ग अक्षांश और 
< ग ख लम्बांश है, इसलिए आजकल फी रीति के अनुसार 


खग 
अक्षण्या= न्ग 
लम्बज्या ===. 
कग 
,अक्षज्या _खग_.कख 
` लम्बज्या कग कग 
खय 
कख 
पला 
शकु 
पलभा 
१२ ATT 
अक्षज्या > १२ Ë 
JIM - लम्ब्य अशु (१) 
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इस रीति-से पलभा का मान निकालने में बहुत गुणा भाग करना पड़ता है । 
इसलिए यदि स्पर्शरेखाओं की सारिणी बना ली जाय तो यह काम सहज ही हो 
सकता है क्योंकि अक्षांश और लम्बांश पूरक कोण हैं इसलिए 
अक्ष ज्या 
लम्ब ज्या 
पलभा=१२ > अक्षांश स्पर्श रेखा (२) 
यही बात पृष्ठ २०४ में भी दिखलायी गयी है । 
उदाहरण--प्रयाग का अक्षांश २५०२५ है तो प्रयाग की पलभा क्या 
होगी ? 
(१) सूर्य-सिद्धान्त की रीति से 
अक्षज्या= २५? २५” की ज्या 
= १४ ७४” 
*, लम्ब्ञ्या=/ विज्या — अक्षज्या* 
= ३४:८२ १४७४३ 
=y (३४३८-१४७४) (३४३८ - १४७४) 
= ४४१२ X १६६४ 
= ३१०६ 
अक्षज्या x १२ 
लम्बज्या 
__१४७४> १२ 
E ३१०६ 
"५.६८ अंगुल 
(२) नवीन रीति से-- 
पलभा=१२ > अक्षांश स्पशं रेखा 
= १२% स्परे* २५०२५” 
००१२ X ०.४७५२ अंगुल 
= ५.७०२४ अंगुल 
= ५.७ अंगुल 


adin स्पर्श रेखा, 


पल भा = 


* स्पर्शरेखा की जगह सरलता के लिए स्परे लिखा गया है जैसे -afevar 
के लिए कोज्या लिखा जाता ë । 
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सूर्यं की क्रान्ति नाप कर सायन भोगांशः जानना-- 
स्वाक्षाकंनतसागानां दिक्साम्येऽन्तरमन्यथा | 
दिग्भेदेऽपक्रमर्शेषः तस्य ज्या ब्रिज्यया हता ॥१७॥ 
परमापक्रमज्याप्तचापं मेषादिगे रविः । 
कवर्यादी प्रोज्झय चक्रार्घात्तुलादो भार्धसंयुतात्‌ ॥ १८॥ 
मुगादो प्रोजझय भगणात्‌ मध्याह्वाकंस्फुरो भवेत्‌ । 
तन्मान्दमसङृद्वामं फलं मध्यो दिवाकरः ॥१६॥ 
अनुवाद-( १७) अपने स्थान का अक्षांश और मध्यान्हकालिक सूर्ये का 
नतांश यदि एक ही दिशा के हों तो इनका अन्तर निकाले ओर भिन्न-भिन्न दिए; के 
हों तो जोड़ दे जो कुछ आवे वही सूर्य की मध्यान्हकालिक क्रान्ति है । इसकी ज्या 
को त्रिज्या से गुणा करके (१८) सूयं की परमक्रान्ति ज्या से भाग दे दे और लब्धि 
का धनु बनावे । यदि सूर्य सायन मेषादि तीन राशियों में हो तो यही (धनु) मध्यान्ह- 
कालिक सूर्य का स्फुट सायन भोगांश होगा । यदि सूयं सायन कर्कादि तीन राशियों 
में हो तो इस धनु को ६ राशि में घटाने सै जो कुछ आवेगा वह मध्यान्हकालिक 
सूर्य का स्फुट सायन भोगांश होगा । यदि सूर्य सायन तुलादि तीन राशियों में हो तो 
इस धनु को ६ राशियों में जोड़ने से जो कुछ आवेगा वह मध्याम्हकालिक सूरये का स्फुट 
सायन भोगांश होगा । और यदि सूर्य सायन मकर आदि तीन राशियों में हो तो इस 
धनु को १२ राशियों में घटाने जो पर कुछ आवेगा वह मध्यान्हकालिक सूयं का सायन 


भोगांश होगा । इस स्फुट सायन भोगांश में मंद फल का उल्टा संस्कार कई बार करने 
से मध्यम सायन भोगांश निकलेगा । 


विज्ञान भाष्य -१४-१५- श्लोको में सूयं के मध्यान्हकालिक नतांश ओर 
क्रान्ति को जोड़ या घटाकर अक्षांश जानते की रीति बतलायी गयी है । १७वें श्लोक 
में अक्षांश ओर नतांश जान कर क्रान्ति निकालने की रीति है । इसलिए यह पहली 
रीति का ही दूसरा रूप है मौर जैसे वहाँ जोड़ना घटाना पड़ता है वैसे ही यहाँ भो । 
इसका कारण भी चित्र ५६ के संबंध के तीन समीकरणों से समझ में आ सकता है । 

जोड़ने और घटाने का नियम इस समीकरण से सरलतापूवंक समझ में आ 
जायगा -- 

at= 

“ जिसमें अ, न और क क्रम से अक्षांश, नतांश और क्रान्ति सूचित करते हैं, 
धन का चिल्ल उस समय लिखा जायगा जब अक्षांश और नतांश- की दिशाएं भिन्न 
होंगी अन्यथा ऋण का fag प्रयोग होगा । यहाँ एक बात का ध्यात रखना आवश्यक 
है । यह बात साधारणत: लोग समझते हैं और आजकल यही प्रथा भी है कि उत्तर 
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गोल में अक्षांश की दिशा उत्तर समक्षी जाती है परन्तु इस नियम से इसकी. दिशा 
दक्षिण समझी गयी है क्योंकि उत्तर गोल में खस्वस्तिक से विषुवद्वृत्त की दिशा दक्षिण 
होती है । 4 

क्रान्ति जब मालूम हो गयी तब सूर्य का भोगांश स्पष्टाधिकार के २५वें 
इलोक से ही जाना जा सकता है; क्योंकि वहाँ बतलाया गदा है (देखो पृष्ठ १२२ 


faa २५) कि 
ज्या (बस )»१३व१ ) १३४१ 


== q 
NG वा (स > 
ज्या (g प) X २४३८ ` 
इसलिए ज्या (वस) वाइड २ (१) 


जहाँ. ब स सूर्य का सायन घोगांश, स प सूर्य की क्रान्ति, मौर १३४७ सूर्य की 
परम क्रान्तिं की ज्या है । यही १७वें शलोक के अंतिम चरण और qaq एलोक के 
gala का रूप है । | 

यदि आजकल की रीति से ज्या का सान दशमलव शिन्त में व्यवहार किया 
जाय तो बौर भी सरल रूप यह होगा-- 

या (र. (२) 
sar ( ब स )==sar ( (सब५प ) 

अब यह अच्छी तरह सिद्ध हो गया कि सूर्य की परम क्रान्ति ९४? नहीं है 
वरन इसका मध्य मान इस समय २३०२५” के लगभग है नीर प्रतिय बाधा विकला 
के लगभग घटती जा रही है । इसलिए यदि आजकल सूर्य की क्रांति से भोगांस आमना 
हो तो ट्सव q को २३९ २७” के समान समझ कर गणना करनी चाहिए । 


उदाहरण--एक दिन मध्यान्ह काल में सूर्य की क्रान्ति १६०१ ॐ” दक्षिण 
है और यह सायन मकरादि राशि में है तो इसका स्फुट सायन भोगांश दतलाघो । 
भगत ज्या ( क्रान्ति 

ज्या ( भोगांश ) = 
ज्या १६० १७ 

ज्या २३ २७ 

S "२८० ४ 

= ३३७६ 

= 69009 
a भोगांश ४४०४८ के 
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सूर्य साभन मकरादि मैं दै इसलिए इस भोगांश को १२ राशि या ६०० से 
चराति पर जो आवेगा वह सूर्य का स्पष्ट सायन भोगांश होगा । इसलिए इस दिन 
सूर्यं का सायन भोगांश i 


= ३६००-४४०४८” 
= ३१५० १२” 


पृष्ठ २०० के चित्र ३९ को देखने से तथा अनुभव से भी यह स्पष्ट है कि 
सूर्य जितने समय में वसंत संपात से दक्षिणायन विदु तक जाता है अर्थात सायन मेष 
से तीन राखि तक जाता है उतरे समय में इसकी उत्तर क्रान्ति शून्य से २३०२७” 
तक बढ़ती है । जब सूर्य दक्षिणायन विदु से (सायन ककं के आदि से) शरद सम्पात 
तङ जाता है तब इसकी उत्तर क्रान्ति २३०२७” से 'घटते-घटते शुन्य हो जाती है। 
शरद सम्पात अर्थात्‌ सायन तुला से उत्तरायण fag (सायन, मकर के आरंभ तक) 
सूर्य की दक्षिण क्वान्ति शुन्य से २३० २७” बढ़ती रहती है भौर सायन मकर के 
आरम्भ ठे बसन्त सम्पात तक घटते-बटते पिर शून्य हो जाती है । 

ऊपर भोगांश तिक्तालने का जो नियम बतलाया बया है उसडे केवल यह 
जाला जाता है कि वसंत या शरद सम्पात से सूर्य कितनी दूर है । यदि सूर्य वसंत 
संपात अर्थात्‌ सायन मेष छे तीचे राशियों के वीख में हैं तो आया हुआ भोगांश वसंत 
संपात से ही सूर्य की दूरी Q, इसलिए यही सायन भोगांश gari यदि सूर्य सायन 
कके के आरम्भ से तीन राशियों के भीतर है तो आया हुआ भोगांश शरद सम्पात 
से विलोम दिशा में सूर्य की दूरी है । परन्तु शरद सम्पात सायन मेष ते ६ राशि 
दूर है इसलिए ६ राशि में से आया हुआ भोगांश घटाना पड़ता है तब वसंत सम्पात 
से सूर्य का सायन भोगांश निकलता है। यदि सूर्यं सायन तुला से तीन राशियों के 
बीच में है तो आया हुआ भोगांश शरद सम्पात से अनुलोम दिशा में सूर्य की दूरी है 
इसलिए ६ राशि में यह जोड़ना पड़ता है तब सूर्य का वसंत सम्पात से सायन भोगांश 
निकलता है । और यदि सूर्य सायन मकर से तीन राशियों के वीच में है तो झाया 
हुआ भोगांश वसंत संपात से विलोम दिशा में सूये की दूरी है । इसलिए १२ राशियों 
में से इस भोगांश को घटाते पर वसंत संपात. से अनुलोम दिशा में सूर्य की दूरी 
(भोगांश) आती है । 


š ऊपर बतलाया गया है कि सूर्य की परभक्रान्ति वर्ष में आधी विकला के 


लगभग घटती जा रही है। यहाँ वह सूल दे देता अच्छा होगा जिससे किसी समय 
'परमक्षान्ति सहज ही जानी जा सकती है । 
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१६८० विक्रमीय की मेष संक्रान्ति के दिन मध्यम परमक्रान्ति २३० 
२६/५७५.३५ है । यह प्रति वर्ष ogge विकला की दर से घटती है इसलिए 
मध्यम परमक्रान्ति का TAN TAN ~ ०/.४६८ (व--१६८०) 

यहाँ 'व' किसी विक्रमीय संवत्‌ की संख्या है । 

अयनांश का विचार करते समय यह कहा गया था क्रि अक्ष विचलन 
(Nutation) के कारण क्रान्तिवृत्त और विषुवद्वृत्त के बीच के कोण अर्थात्‌ 
परमक्रान्ति पर भी प्रभाव पड़ता है । इसके कारण परमक्रान्ति का स्पष्ट मान इस 
सूत्र के अनुसार होगा-- 

२३०२६०१७१.३५--०००.४६८ (व--१६५०)--६”.२१ कोज्या (सायन 
राहु)-- ०.५५ कोज्यो (q सायन सूर्य) | 

वसंत संपात विदु से राहु के भोगांश को सायन राहु और सूर्य के भोगांश को 
सायन सूर्य कहा गया है । 


। इस रीति से सूर्य का जो स्पष्ट सायन भोगांश निकलता है उससे अयनांश का 
सान घटा देने पर निरयन भोगांश अर्थात्‌ अश्विनी के आदि से सूर्य की दूरी आ 
जाती है । यही सूर्य का स्पष्ट स्थान हुआ जिसकी गणित से जानने की रीति स्पष्टा- 
धिकार में बतलायी गयी है । 


जैसे स्पष्टाधिकार में मंदफल का संस्कार करने पर मध्यम सूर्य से स्पष्ट सूर्य 
निकलता है वैते हो इस रीति से आये हुये स्पष्ट सूर्यं में मंदफल का उलटा संस्कार 
करने पर मध्यम सूर्य आता है । परन्तु स्पष्टाधिकार के विज्ञान भाष्य में बतलाया 
गया है कि मध्यम सूर्य में केवल सिद्धान्तीय रीति से मंदफल का संस्कार देने से बेध 
सिद्ध स्पष्ट सूर्य नहीं निकलता इसलिए यह सिद्ध है कि इस अध्याय के १७-१६ 
श्लोकों की रीति से जो स्पष्ट सूर्य निकलता है उसमें सिद्धान्तीय रीति के मंदफल का 
उलटा संस्कार करने पर मध्यम सूर्य नहीं आ सकता । इसी लिये -असकृत्कमं करने को 
कहा गया Š अर्थात्‌ एक बार मंदफल का उलटा संस्कार देने से जो मध्यम सूर्य भावे 
उसको ही स्पष्ट सूर्य समझ कर फिर मंदफल का संस्कार करे । इससे जो मध्यम 
सूर्य आवे उसमें फिर मंदफल का संस्कार करे | इस तरह कई बार करने पर मध्यम 
सूर्य आ जावेगा । 


मध्यान्हकाल की छाया और छायाकणे जानना (सूर्य की क्रान्ति और 


` अक्षांश से) 
स्वाभार्कापक्रमपुतिः हिषसाम्येऽन्तरमन्यथा | 
mi नतांशास्सूर्यस्य तदूबाहुज्याथ कोटिजा ॥२०॥ 
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शंकुमानांगुलाभ्यस्ते शुजन्रिज्ये यथाक्रसस्‌ । 
कोटिज्यया विभञ्याऽऽप्ते छांयाकर्णावहरदले Uq tn 
अनुवाद--(२०) अपने स्थान का अक्षांश और मध्यान्हकाल के सूर्य की 
क्रान्ति यदि एक ही दिशा में हो तो जोड़ दो और भिन्न दिशा में हों तो घटा दो।जो 
कुछ màm बही सूर्य का मध्यान्हकालिक नतांश होगा । इसकी भुजज्या और 
कोटिज्या बनाओ । (२*) शंकु के अंगुलात्मक मान को अर्थात्‌ १२ को भुज (नतांश 
की qasar) से गुणा करके कोटिज्या से भाग देने पर लब्धि मध्यान्ह की छाया तथा 
शंकु को त्रिज्या से गुणा करके कोटिज्या से भाग देने पर मध्यान्ह का छायाकर्ण ज्ञात 
होगा । 
विज्ञान भाष्य--यह १८वें श्लोक का विलोम है । इन दोनों श्लोकों का 
सरल रूप यह है-- 


अ=>:क= न (१) 
ज्या (न) X १२ 
छापा कल्या (ना र (२) 
asat % १२ 


(३) 

जहाँ अ अक्षांश, क सूर्य की मध्यान्हकालिक क्रान्ति और न सूर्य का मध्यान्ह- 
कालिक qata है। समीकरण (१) में घन का fag उस समय लिखना चाहिए जब 
अक्षांश और क्रान्ति की दिशाएं एक ही हों और ऋण का fag उस समय जब इनकी 
दिशाएँ भिन्न हों । अक्षांश की दिशा उत्तर गोल में सदैव दक्खिन समझी गयी है 
जिसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है । 

१५वें श्लोक के भाष्य में बतलाया जा चुका है कि शंकु ओर छायाकर्ण के 
बीच के कोण को नतांश कहते हैं । इसलिये : 


i AS वर्तमान प्रथानुसार 
नतांश ज्या "स ज्ञयाकर्णे नुः (क) 


छायाकर्ण = कोज्या (न; 


š शंकु i 
नतांश कोटिज्या = aa (g) 
„° (छाया =नतांशज्या x छायाकर्ण 


; - शंकु 
== नाश ज्या > नुतांश कोटिज्या 
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यदि स्पर्शरेखा की सारिणी से काम लिया जाय तो इसका सरल शप यहू 
होगा-- 
छाया--१२१८स्परे (न) (४) 
ऊपर के समीकरण (ख) से सिद्ध है कि 
छायाकर्ण = — 3 ia प्रथानुसार 
नतांश कोटिज्या र 
यदि नतांश कोटिज्या का मात भारतीय प्रथातुसार लिखा जाय तो. 
.— _शंकु x तिञ्या 
छायाकण = -नृतांश कोटिज्या 
. xR 
झथवा छायाकण= कोज्या (न) 
उदाहरण--किसी दिन सूर्य को उत्तर क्रान्ति १५" २४” और प्रयाग का 
अक्षांश २५०२५/ है तो प्रयाप में इस दिन मध्याह्लकाल में छाया और छायाकणं 
क्या होंगे ? [देखो १४-१५ श्लोक का उदाहरण] | र 
प्रयाग उत्तर गोल में है, इसलिए इसके अक्षांश की दिशा श्लोकों फे 
के अनुसार दविखन है और क्रान्ति को दिशा उत्तर है इसलिए इन दोनों का अंतर ही 
सूयं का नतांश होगा । द 
न=२५०२५ — १५०२५ =१०१ ` 


ol SAN 
= कोज्या १०° 
| — was X १२ 
| ३३८४ 
= २°१२ अंगुल 
MR 
छायाक ग = नतांश कोटिज्या 
१२२ ३४१८ 


— + - 


न-१२'१६ अंगुल 


| 

r 

| 
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(२) नवीन रीति धै: — 
छाया--१२ %स्परे १०० 
= १२% '१७६३ अंगुल 
न-२'११५६ 
= २-१२ अंगुल 
छायाकणे = ss 
कोज्या १०९ 
Sa 
६८४८ 
= १२°१६ अंगुल 
सूर्य की क्रान्ति और किसी इष्टकाल की छाया जानकर दिशा जानना=- 
क्रान्तिज्या विषुवत्कर्णहताऽऽप्ता शंकुजीदया । 
अर्काग्रा सेऽष्टकर्णच्ला मध्यकर्णोड्टड ता स्वका ॥२२॥ 
विषुवदभायुताऽ्काग्रा याम्ये स्यावुत्तरो भुजः । 
विषुवदुभा विशोघ्योदग्गोले स्यादूवाहुरुत्तरः NYAN 
दिपर्ययाद्‌ भुजो याम्यो भवेतपूर्यापरान्तरे । 
माध्याह्विके भुजो नित्यं छाया माध्याह्लिकी मता ॥२४॥ 
अनुवाद--(२२) सूर्य की क्रान्ति की ज्या को विषुवत्कणे से गुणा करके शंकु 
रूपी जीवा अर्थात्‌ १२ से भाग देने पर सूर्य की उदयकालिक अग्रा आती है। इसको 
इष्टकाल के छायाकर्ण से गुणा करके मध्यकणं अर्थात्‌ त्रिज्या से भाग देने पर इष्ट- 
काल की कर्णाग्रा अथवा कणंवृत्ताग्रा आती है । (२१) यदि qd दक्षिण गोल में हो 
अर्थात्‌ यदि सूये की क्रान्ति दक्षिण हो तो कर्णाग्रा में पलभा. जोड़ wy से. और यदि . 
सूये उत्तर गोल में हो तो पलमा से कर्णाग्रा घटा देने पर उत्तर भुज आता है । (२४) 
यदि सूर्ये उत्तर गोल में हो और पलभा कर्णाग्रा से छोटी हो तो विपरीत क्रिया करने 
से अर्थात्‌ कर्णाग्रा से पलभा घटाने पर दक्षिण भुज आता है । मध्याह्न में जो छाया 
होती है वही सदैव मध्याह्लकालिक भुज है हक 
विज्ञान भाष्य--इसी अधिकार के ५वें और wa .एलोकों के विज्ञान भाष्य 
में अग्रा और अग्राज्या की चर्चा हुई है । ७वें श्लोक में अग्रा की परिभाषा यह 
बतलाई गई है, “इष्ट छाया की नोक से विषुवद्धाग्रगा रेखा का जो अंतर होता है 
वह अग्रा कहलाती है” । चित्र ४५, ४३, के वर्णन में छ अ अग्राज्या ओर छ भ भुज 
बतलाये गये हैं । परंतु छ अ को अग्रा या अग्राज्या कहने से बहुत गड़बड़ हो जाने का 
डर है इसलिए छ अ को जिसे ७वें श्लोक में अग्रा और विज्ञान भाष्य सें मैंने 
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अग्राज्या लिखा है इष्टकालिक कर्णाग्रा या जैसा भास्कराचायं लिखते हैं कणंवृत्ताग्रा 
कहना/अधिक उचित होगा । अग्रा से केवत वह कोण समझना चाहिए जो क्षितिज- 
वृत्त पर पूर्व या पच्छिम विन्दु से सूर्य, ग्रह या तारे का अंतर होता है । चिल ४३ में 
उदयकालिक ग्रह का स्थान क्षितिज वृत्त केग बिन्दु पर है और पूर्व बिन्दु प है इसलिए 
ग्रह को उदधकालिक अग्रा ग पू धनु दै । इसी प्रकार ग्रह की अस्तकालिक अग्ना गा प 
धनु है क्योंकि प पच्छिम विन्दु और गा ग्रह का अस्तकाल के समय का स्थान है | 
यदि ग अग्रवा गा विन्दुओं से पूवं पच्छिम रेखा पर लम्ब गिराया जाय तो इसी का 
मान उदयकालिऊ अग्राज्या के नाम से व्यवहार किया जायगा | चित्न ४२ में श 
सीपी रेखा उदयकालिक ग्रह की अग्राज्या है । उदयकाल के सिवा किसी अन्यकाल 
में सूर्य का ऊध्वंवृत्त क्षितिज के जिस बिन्दु पर गिरेया उस विन्दु से पूवं या पच्छिम 
विन्दु का अन्तर इष्टकालिक अग्रा कही जायगी । 


२२वें श्लोक में अर्काग्रा उदयक्रालिक सूर्य की अग्राज्या के लिए, इंष्टकर्ण इष्ट- 
काल के छायाकणं के लिए और मध्यकर्ण त्रिज्या के लिए प्रयोग किये गये हैं इसलिए 
इनको ध्यान में रखना चाहिए । किंसी-क्रिसी अनुवादक ने मध्यकणं को AENG 
कालिक छायाकर्ण माना है परन्तु यह भ्रम है | मध्यकर्ण को रंगनाथ जी ने त्रिज्या 
इस तरह सिद्ध किया है “कर्णस्य व्यासस्य मध्यमधंमिति मध्यकर्णो व्यासाधे- 
` Geada: ।”* व्यास के अर्थ में कर्ण का प्रयोग मध्यमाधिकार के wé वें शलोग 
मे भी हुआ है । इसी अधिकार के अगले २७ वें श्लोक में यही नियम दुहराया गया है 
जिसमें asamo की जगह fasar का प्रयोग जिया गया है। इसलिए मध्यकर्ण का 
अथं त्रिज्या के सिवा और कुछ नहीं है । इस श्लोक का सार यह है :-- 


क्रान्तिज्या x विषवत्व.्णं 
TILT Ss (१) 
१२ 
: अग्राज्या X इष्ट छायाकणं 
कर्ण वृत्ताग्रा = ` SSS आज 77 
__कॉतिज्या १८ विषुवत्कर्ण » इष्ट छायाकणं रर 
Ki १२ x fasat ` 


विषुवत्कर्ण fasar 


परंतु “(२ Saam कोटिज्या दिखो १३वें श्लोक का भाष्य] 
इसलिये अग्ना ज्या = (३) 


` नेटवर प्रेस का सूय सिद्धान्त, पृष्ठ ao 


~ 
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समीकरण (३) से अग्राज्या अर्थात्‌ उदय या अस्तकालिक सूर्ये की अग्रा की 


ज्या का मान तथा am सुगमतापूर्वेक निकल सकते हैं इसलिए यह अच्छा है। 
इस तरह 
` क्रान्तिज्या 


कणंवृत्ताग्रा= अक्षांश कोटिज्या ? इष्ट छायाकणं (४) 
कर्ण वृत्ताग्रा में पलभा के किस समय जोड़ने या घटाने से छाबा का भूज 
ज्ञात होता है यह चित्र ४५, ४६ से स्पष्ट है । जब सूर्य दक्षिण गोल में होगा अर्थात्‌ 
जब सूर्य की क्रान्ति दक्षिण होगी तब कर्ण वृत्ताग्रा में पलभा सदैव जोड़ी जायगी 
और योगफल उत्तर भुज होगा क्योंकि ऐसी दशा में छाया की नोक सदैव 
विषुवद्भाग्रया रेखा से उत्तर होती है (देखो चित्र ४५), यदि सूर्ये उत्तर गोल में हुआ 
अर्थात्‌ क्रान्ति उत्तर हुई तो जब तक सूर्य सममंडल से उत्तर रहेगा तब तक छाँया 
पूर्व पच्छिम रेखा से ataa रहेगी इसलिए कर्ण वृत्ताग्रा पलभा से बड़ी होगी । 
ऐसी दशा में कर्ण वृत्ताग्रा से पलभा घटाने पर भुज ज्ञात होगा (देखो चित्र ४६) । 
: परन्तु यदि सूर्यं सममंडल से दक्खिन हुआ तो छाया पूर्व पच्छिम रेखा और 
विषुवद्धाग्रगा रेखा के बीच में रहेगी । ऐसी दशा में पलभा, कणे वृत्ताग्रा से बड़ी 
होगी ओर पहने से दूसरी को घटाना पड़ेगा । २३-२४ श्लोकों का सार यह है: 
कणंवृत्ताग्राॐ-पलभा्=भुज ` (५) 
इसमें धनात्मक चिल्ल उस समय लिया जायगा जब सूर्य की क्रान्ति दक्षिण 
होगी अर्थात्‌ जब सूर्य सायन तुला आदि ६ राशियों में रहेगा और 'ऋणात्मक चिह्न 
उस समय लिया जायगा जब सूर्य की क्रान्ति उत्तर होगी अर्थात्‌ जब gd सायन 
भेषादि ६ राशियों में रहेगा। पिछली दशा में यदि छाया पूर्व पच्छिम रेखा से 
दबिखन होगी तो भूज दक्षिण में होगा और यदि छाया पूर्व पच्छिम रेखा से उत्तर 
होगी तो भुज उत्तर और पलभा से कर्ण वृत्ताग्रा को घटाना पढेया । 
` आजकल गोलीय तिकोणमिति के नियमों के अनुसार समीकरण (५) इस 
प्रकार निश्चय किया जाता है :— ' 
त्रिभुज घ ख र एक गोलीय faga है, इसलिए” 
Sec < = कोज्या (a र) - कोज्या (ब र) >९ कोज्या त) (a र) - कोज्या (a र) > कोज्या (घ ख) (क) 
॥ ज्या (ख र) X sar (q ख) 
fc कोज्या (qataq) - कोज्या (नतांश) X कोज्या सम्बाश 
अथवा कोज्या (दिगंश) = ल्ब = uisi (a) 
देखो टाडहंटर और लेयेम की गोलीय त्रिकोणमिति पृष्ठ २१ । 
१८ 3 
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U. “4 


faa ५७ 


faa का परिचय 
उ पु दञ==क्षितिज वृत्त पू क a= fagaga 
उघ ख व दऱ=यामोत्तर वृत्त द पू उप्=क्षितिज 
दु पूर्य विन्दु  उ-=उत्तर विख,  दञ्=दक्षिण विन्दु 
खन्=खस्वस्तिक यन्तयामोत्तर वृत्त और विषुवद्वृत्त का सामान्य विन्दु 
अ र प=सूर्य का अहोरात्र वृत्त जब क्रांति उत्तर हो, 
र, स, राज्न्सूर्यं के तीन स्थान, 
| ख र आ, खस पू और g रा =g के तीन ऊध्वं वृत्त, 
l उ भा, उ पू और उ इच्नसूये के दिगंश, 
| q आ, q ईम्-सुयं की अग्रा, 
l =सूर्यं का उदय विन्दु 
l Laa अन्नसूर्य का उदयकालिक नतकाल 
| बध र, /ख q q और /.ख ध ugi नतकाल जब वह क्रम से 
i र, स और रा बिन्दुओ पर रहता है 
ध अ, धर, धस और q U= के ध्रवान्तर जो प्रायः समान हैं 
र क, स का, रा कीम=सूर्य की क्वान्तियाँ जो प्रायः समान हैं 
ख र, ख श्ष और ख रा--सूयं के नतांश 
शा र, पू स भौर इ रा = सूर्ये के उन्नतांश । 
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परन्तु दिगंश अग्रा का, धुवांतर क्रान्ति का और लम्बांश अक्षांश का पूरक है, 
इसलिए 
ज्या (am) (क्रान्ति) — कोज्या (नतांश) >< ज्या (अक्षांश) (नो 


ज्या नतांश >< कोज्या अक्षांश 


ज्या (कान्ति) 


ज्या (नताँश) % कोज्या (अक्षांश) कोटि स्पशरेखा (नतांश) X 


स्पर्शं रेखा (अक्षांश) (घ) 


परन्तु स्पर्श रेखा (अक्षांश) == ल 


कोटि स्पर्शरेखा (नतांश)-६------ 


2 छाया 
ज्या(नतांश) = -- 
(नवाज) छायाकणें 
; ज्या (क्रान्ति) छायाकर्ण _ १२ ., पलभा 
ज्या (am) तट XS 
"ज्या (sm) कोज्या (अक्षांश छाया छाया १२ 
q | क्रान्ति ज्या > छायाकणं ६ 
= छाया | अक्षांश कोटिज्या . r | (३) 


,"« छाया X इष्टकालिक अग्रा ज्या=कणं वृत्ताग्रा -- पलभा 
[देखो समीकरण (४)] 


परन्तु छाया > इष्टकालिक अग्ना ज्या=इष्टकालिक छाया का भुज, क्योंकि 
चित्र ४६ में/.स श पू या/.छ श भ इष्टकालिक अग्रा है जिसकी जया = 


इसलिए छाया ९ इष्टकालिक अग्राज्या=श छ > = 


०; भुज ००कणं वृत्ताग्रा = पलभा 
इस चित्र में सूयं सममंडल से उत्तर है इसलिए भुज दक्षिण होगा । यदि 
सूयं सममंडल के दक्खिन जैसे रा पर हो तो गोलीय त्रिभुज ध ख रा में 


कोज्या (g रा) - कोज्या (ख रा) > कोज्या (घ ख) 


maag = 'ज्या (q रा) X ज्या (घ ख) 
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कोज्या (86 ° + ख रा) Š 
कोज्या (qaia) -- कोज्या (नतांश) x< कोज्या (लम्बांश) 


ज्या (नतांश) % ज्या (लम्बांश) 


ज्या (f) — o 
= ज्या (नतांश) x कोज्या (अक्षांश) a 
परन्तु कोज्या (80+ 4 खं TU) ज्या Z पख रा== ज्या (अग्ना) 
.“.पहले की तरह 

= Í कर्ण वृत्ाग्रा - पलभा 
— (बग्ना) = —— | कणे बृ । | 


— स्परे (नतांश) % स्परे (अक्षांश) 


अथवा, -छाया X ज्या (अग्ना) = कणंवृतताग्रा- पलभा 
या, - भुजञ=क्णंवृत्ताग्रा =. पलभा ` 


यहाँ कर्णवृत्ताग्रा से पलभा चटाते पर ऋणात्मक होता है जिससे प्रकट हे कि 
पलभा कर्णवृत्ताग्रा से बड़ी है। सूर्य सममंडल के दविद्धन है इसलिए कणंवृत्ताग्रा 
पूर्वे पच्छिम रेखा और विषुवद्धाग्रगा रेखाओं के बीच में होगी और पहला भारतवर्ष 
में सदैव उत्तर रहता है इसलिए भुज उत्तर होगा । 

इन दोनों उदाहरणों में सूर्य उत्तर गोल में है अर्थात्‌ इसकी क्रान्ति उत्तर gı 
यदि सूय दक्षिण गोल में हो तो चित्र ५८ की तरह स्थिति होगी । गोलीय fanar 
gati 


FEI KT ST JT NTT 
— ULU —əa  ,—— 


ज्या (क्रान्ति) ME: 
) ज्या (नताश) »८कोज्या (अक्षांश) ” कोज्या (लम्बांश) 
हट = को स्परे (नतांश) ?८स्परे (अक्षांश) 
` .".पहले की तरह 
q ( =क्रान्ति ज्या x छायाकणं 
-o (बश) कक | जोत ह्यो ˆ पणा | 


-cmr (बग्न) = 


अथवा - ण्या (gar) x छाया = कर्णवृत्ताग्रा--पलभा 
मा, . = भुजम्= = कर्णवृत्ताग्रा - पलभा 
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. `! सुज == कर्णेवृत्ताप्रा + पलभा 
यहाँ क्णेवृत्ताग्ना में. पलभा जोड़ने से भुज आता है । 


`. जब सूर्यं की क्रान्ति दक्षिण होती है तब कर्णवृत्ताग्रा में पलमा सदैव 
जोड़ना पड़ता है । 


faa ५८ 
चित्र परिचय. i 
qaaa वृत्त उ==उत्तर विन्दु 
. धन्=उत्तरी आकाशीय घव ख «>खस्वस्तिक 
द==दक्षिण विन्दु = पूर्वे fs 
ख q= मंडल च पू--विषुवद्व॒त्त 
अ प==सूरये का अहोरात्र वृत्त जब क्रान्ति दक्षिण हो 
अ==उदय विन्दु <= का इष्ट स्थाम 


ख र आ==पू्ये का ऊध्वं वृत्त उ अऱ्च्सूये का उदयकालिक दिगंश 
gag का इष्टकालिक दिगंश अ पू=उदयकालिक अग्ना 


आ पून्=इष्टकालिक अग्रा ख घ अनसूये का उदयकालिक नत काल 
< ख ध <= का इष्टकालिक नत काल 


ख र=सूये का नतांश; ना रन्न्सूयं का उन्नतांश 
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यदि सूर्यं सममंडल में हो तो छायाकर्ण जानने की पहली रीति 


लम्बाक्षजीवे विषुवच्छाया द्वादशसङ्गुणे । 
क्रान्तिज्याप्ते तु तो कणों समसण्डलगे रबो ।।२५॥ 


अनुवाद-(२५) यदि सूर्यं सममण्डल में हो तो लम्बज्या को पलभा से 
अथवा अक्षज्या को १२ से गुणा करके प्रत्येक को क्रान्तिज्या से भाग देने पर छाया- 
कणं आ जाता है । 


विज्ञान भाष्य--इस श्लोक का सार यह है :-- 
जब सूर्यं सममंडल में हो तो, 
लम्बज्या >< पलभा 
क्रान्तिज्या 
अक्षज्या X १२ 
= क्रान्तिज्या 


छाया कणे = 


जिस समय सूर्य सममण्डल में होता है उस समय शंकु की छाया ठीक पु्वे- 
पच्छिम रेखा पर रहती है, चित्र ५७ में सूयं इस: स्थिति में अहोरात्र वृत्त प अ और 
सममंडल ख पू के सम्पात विन्दु 'स' पर रहेगा । ऐसी दशा में कोण धख स ६०९ 
के समान होगा और इष्टकालिक अग्रा शून्य होगी । इसलिए पिछले श्लोक के 
समीकरण (६) के बायें पक्ष का मान्य शून्य होगा; इसलिए इस समीकरण के दाहिने 
पक्ष का भी मान्य शुन्य होगा । इसलिए 


क्रान्तिज्या x छायाव.णं 
अक्षांश कोटिज्या 


» क्रान्ति ज्या X छायाकणं 
° ' अक्षांश कोटिज्या भा 
पलभा > अक्षांश कोटिज्या 
क्रान्तिज्या 
परन्तु अक्षांश कोटिज्या =लम्बज्या, 
š पलभा X लम्ब ज्या ; 
/ "छाया i= im (७) 
१३वें श्लोक के विज्ञान भाष्य में बतलाया गया है कि 
शंकु 


= पलभा= ० 


या छायाकणं = 


लम्बज्या = 
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अक्षज्या 
क्षज्या = विषुवत्क 
शं पलभा 


,-- — — 


< *विषुवत्कणं =' लम्बज्या अक्षज्या 
,",पलभा X लम्बज्या-- शंकु X अक्षज्या 
समीकरण (७) में पलभा > लम्बज्या की जगह शंकु >< अक्षज्या रख देने से 
इसका रूप यह होगा-- 
छायाकणं İF > अक्षज्या 
क्रान्तिज्या प 
यह बात नेपियर के दूसरे नियम से भी सिद्ध हो सकती है क्योंकि जिस 
समय सूर्थ सममंडल में होगा उस समेय दिगंश 8०° और अग्ना शून्य होगी इसलिए 
चित्र ५७ का ८ध ख स समकोण होगा । इसलिए त्रिभुज घ ख स समकोण गोलीय 
त्रिभुज होगा जिसके भुजों और कोणों का सम्बन्ध नेपियर के दूसरे ।नयम के अनुसार 
यह होगा :-- 
कोटिज्या (घ स)5"-कोटिज्या (घ ख) ?८कोटिज्या (ख स) 
यहाँ धनु घ स, स सूर्ये का ध्रूवांतर, खस सूर्यं का नतांश ओर ध ख 
लम्बांश है । इसलिए 
कोटिज्या (matae ) ==कोटिज्या ( नतांश ) X कोटिज्या (लम्बांश) 
परन्तु भ्र्‌वांतर क्रांति का पूरक होता है, इसलिए 
ज्या क्रांति=कोटिज्या (नतांश) > ज्या (अक्षांश) 


परन्तु नतांश कोटिज्या = = x [देखोश्लोक २१ का समीकरण (ख)] 


१२ : É 
0, = —— ज्या 
." उपा कान्ति = छायाकन स (अक्षांश) 
अर्थात छायाकणं = न बालया 
aq — क्रान्तिज्या 


इससे दूसरा रूप भी पहले की तरह जाना जा सकता दै। 
सममंडल में सूर्य हो तो छायाकर्ण जानने की रीति 


सौम्याक्षोना यदाक्रान्तिः स्थातदाश.दलअदः । 
'विषुवच्छाययाभ्यत्त: कर्णासध्याग्रयोद्ध_ तः URRI 
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अनुवाद-यदि उत्तर अक्षांश से उत्तर क्रान्ति कम ही तो मध्याह्कालिक 
छायाकणं को पलमा से गुणा करक मध्याल्लकालिक कर्णाग्रा से माग देने पर इष्ट- 
_कालिक छायाकणं निकल आता है । 
विज्ञान भाष्य-- इस श्लोक का सार यह है :-- 
जब सूर्य सममंडल में हो तब, 
. मध्याह्न छायाकणं > पलभां 
छाया A — mms (१) 
. उपपत्ति--२२वें श्लोक के अनुसार, 
उदयकालिक अग्राज्या ~ मध्याह्न छायाकणं 
fasar $ 
`°, समीकरण (१) में मध्याह्ल कर्णाग्रा का यह मान उत्थापन करने से 
मध्याह्न छायाकणं X पलभा X त्रिज्या 
-उदथकालिक अग्नाज्या X मध्यान्ह छायाकण 


मध्याह्न कर्णाग्रा = 


छायाकणं = 


_ पलपा?८तिज्या _ 
7 उदयकालिक अग्राज्या .. (२) 
समीकरण (२) में उदयकालिक अग्राज्या का मानं २२वें श्लोक के प्रथम 
पंक्ति या वहाँ के समीकरण (१) के अनुसार उत्थापन करने से, 
छायाकर्ण = sr ज्या x विषुवत्क 
१२ 
__पलभा x १२ > त्रिज्या 
क्रान्ति ज्या X विषुवत्कर्ण 
š १२ x त्रिज्या 
परंतु १३वें श्लोक के अनुसार विपुवत्कणे ==लम्बज्या 
. ' °` छायाकर्णं= पलभा X लम्बज्या 
> ` क्रान्तिज्या . 
. जो २५वें श्लोक के नियम का ,ही एक रूप है । इसलिए यह सिद्ध हुआ कि 
जब सूर्य सममंडल में हो तब :: 


कर्णाग्रा जानने की दूसरी रीति 
स्वक्रान्तिज्या त्रिजीवाध्ना लम्बज्याप्ताऽग्रमोविका ॥ 


` ` सेष्टकर्णहता भक्ता न्रिञ्ययाऽग्राङ्गुलार्मिका ngan 
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अनुवाद--(२७) इष्टकाल के सूर्य की क्रान्तिज्या को त्रिज्या से गुणा करके 
लम्बज्या से भाग देने पर उदयकालिक अग्राज्या आती है जिसको इष्टकाल के छाया. 
कर्ण से गुणा करके त्रिज्या से भाग देने पर इष्टकाल की कर्णाग्रा आती है । 


विज्ञान भाष्य--२ रवें श्लोक में कर्णाग्रा जानने की रीति बतलायी गयी है 
वही यह भी है अंतर केवल इतना है कि वहां क्रान्तिज्या को विषुवत्कर्ण से गुणा करके 
१२ से भाग दिया गया है और यहाँ क्रान्तिज्या को fasarà गुणा करके लम्बज्या से 
भाग दिया गया है जो एक ही है (देखो श्लोक १३ तथा २२) । 


जब gå ईशान, अग्नि आदि चार कोणों में हो तब उन्नतांश या 
नतांश जानने की रीति -- 


त्रिज्यावर्गाधंतो5ग्रज्यावर्गोनाबू द्वादशाहतात्‌ । 
पुनर्दादशनिध्नाच्च लभ्यते यत्फलं बुघे: URU 
शड्कुवर्गाधंसंयुकत विषुवद्ववर्गभाजितात्‌ । 

लब्धं तु करणी नाम तां प्थक्स्थापयेत्तत: NRU 
विषुवच्छायाऽकं वधघादग्रज्यासङ्गुणा्तया। 
भक्तात्फलाख्यं तढुगंसंयुक्तकरणीपदम्‌ uqcli 
फलेन हीनं संयुक्त दक्षिणोत्तरगोलयोः | 
याव्ययोविदिशोशशङ्कुरेवं यामोरारे रवो ॥३१॥ 
परिञ्चमति शङ्कोशव शङ्कुरुरारयोश्च सः। 
तत्त्रज्यावगं विश्लेषान्मूल॑ इरज्याऽभिधोयते ॥३२॥ 


अनुवाद (२८) त्रिज्या के वर्ग का आधा करके उसमें से उदयकालिक 
बग्रज्या के वर्ग को घटाकर शेष को १२ से गुणा करके गुणनफल' को फिर १२ से 
गुणा करने पर जो फन्न विद्वानों को मिलता है (२६) उसको शंकु के वर्गाध और 
पलमा के वग के योगफल से भाग देते हैं, जो लब्धि आती है उसे करणी कहते हैं। 
इसको विद्वान्‌ अलग रखते हैं । (२०) १२ को पलभा से गुणा करके गुणनफल को 
उदयकालिक अग्रज्या से भी गुणा करके जो आता है उसको भी शंकु के वर्गार्ध और 
पलमा के वर्ग के योगफल से भाग देते हैं और लब्धि को फल कहते हैं। फल के वर्ग 
को करणी में जोड़कर योगफल का वर्गमूल निकालते हैं, (३१) यदि सुय दक्षिण 
योल में हो अर्थात्‌ यदि सूर्य क्रान्ति दक्षिण हो तो वगंमूल से फल्‌ को घटा दे और 
यदि सूर्यं उत्तर गोल में हो तो वर्गमूल में फल को जोड़ दे । ऐसा करने से जो कुछ 
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{ NÑ का शं | गोण शंकु कहलाता है । (३२) जब 
आग्नेयादि कोणों का शकु अर्थात्‌ क : 

=> a तब कोण शंकु WATA के पहले अग्निकोण में और ह 

> नैफऋत्य कं कोण में होता है। परन्तु जब सूर्य उत्तर में होता t x a 

i पहले ईशान कोण में और मध्याल्ल के पीछे वायव्य कोण में हैं 


कोणशंकु मौर-ल्रिज्या के वर्गों के अंतर का वर्गमूल निकालने से हग्ज्या होती है । 


विज्ञान भांष्य--इन ५ इलोकों का डार यह š :— 


2 
= --अग्रज्या * ) x ९४४ 


रे e 
णी = = 
i १९  पलभा 
२ 
१२>(पलभा><अग्रज्या __ 
E १२_ , पलभा* 
२ 

कोण शंकु = करणी |-फल तो फल 

दया = / जय - कोण शंकु* 

ह्ग्ञ्या =,/ त्रिज्या ` क n i 

faa समय सूर्य ईशान, अग्नि, नैऋत्य या वायव्य Ss खचा N 
समय इसका जो उन्नतांश (Altitude) होता है उसकी ज्या को हे ÈS NA 
नतांश होता है उसकी ज्या को इग्ज्या कहते हैं; किसी अन्य समय रक 
भी दृग्ज्या तथा उन्नतांश ज्या को शंकु कहते है । इसलिए इस = s. 
वाले शंकु के भेद को अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए । इस D 
दिगंश (Azimuth) ४५° होता है तव यह क्षितिज से जितने अंश ना 
उस अंश की जया कोण शंकु हुई भौर खस्वर्तिक से जितना नीचे रहता bt 
की ज्या इज्या हुई । इसलिए चित्र ५७ के समीकरण (क), a ka 
सहायता से कोण शंकु या इग्ज्या का मान सहज ही निकल सकता 

q प्रकार है-- v: क 0 

p ज्या (क्रान्ति) = कोज्या (qata) x ज्या (अक्षांश) 

ज्या (अग्रा) न ज्या (at) > कोज्या (अक्षांश) Bo 

जब ad ईशान, अर्ति, नेऋत्य या वायव्य कोण में होता है तब 
अंश के समान होती है, इसलिए ऐसी दशा में 


ज्या (अग्रा) =t ४५° = र्‌ 
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ज्या (अक्षांश) = == [श्लोक १३] - 


ज्या (क्रान्ति) न व्य [ms] 


कनक कर 
कोज्या (अक्षांश) Sfagni [श्लोक १३] 


समीकरण (ग) से सिद्ध है कि 
ज्या (अग्ना) > ज्या (नतांश) x कोज्या अक्षांश 

=ज्या (क्रान्ति) --कोज्या (नतांश) x ज्या अक्षांश 
इसमें ज्या (अग्रा), ज्या (अक्षांश) इत्यादि के मान उत्थापन करने से 


१ ; १२३ 
चर? ज्या(नतांश) X विषुवत्कणं 


१२ »८अग्र ज्या 


= Tanah ¬ कोज्या (नतांश) X 


विषुवत्कणं 


इसी समीकरण के दूसरे पक्ष में जो अग्न ज्या है वह सूर्य की उदयकालिक 
अग्रा की ज्या है। इस समीकरण के प्रत्येक पद के हर में विषुवत्कर्ण है इसलिए इस 
सामान्य संख्या को हटा देने में कोई अंतर नहीं पड़ेगा । यदि पलभा, नतांश और 
अग्र ज्या को क्रम Š प, न और अ अक्षरों से सूचित किया जाय और विषुवत्करणे 
इडा दिया जाय तो 


Za 
शर XT (न) > १९७-१२ Xa - कोज्या (न) xq 


दोनों पक्षों का वर्ग करने से, 

३ ><ज्या* (न) x १२९--१२९ KA x १९ X को ज्या * (न) 
“२५८१२ ०८ थ x TK कोज्या (न) 

परंतु १६वें श्लोक के आधार पर 

ज्या * (न) -२तिज्या * — कोज्या * (न) 
इसलिए उपयु क्त समीकरण का रूप यह होगा 
३ x १२* > [त्रिज्या* = कोज्या* (न) ] 2 
7१९९ अ*+-प* > कोज्या* (न) --२१८१२१८अ१८प?८ कोज्या (न) | 
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अथवा सरल करने पर 
[ `x 
१२१ fasat A नर] 


र 
== कोज्या * (न) [i |-२ x १२ % अ xq x= (न) 


१२६_ दर से भाग देने पर s< आवश्यक पदों फो एक पक्ष 
प्रत्येक पक्ष को 3 + | 
से दूसरे पक्ष में ले जाने पर 


>१२>%भ><प 
aar? (न) = > जम कोज्या. (न) 
व 


= +q 
१२५अ%प 
तीसरे पद की जगह करणी और दुसरे पद के २३६ ६ 
। २ 
की जगह फल लिखने से इसका रूप होगा 
कोज्या* (न) = qX फल X कोज्या (न) - करणी -२० 
या कोज्या (न) -२ फल x कोज्या (न)=करणी 
पहले पक्ष,को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए प्रत्येक पद में (फल) > जोड़ने से 
कोज्या (न) = २ फल X कोज्या (न)--फल ` 
= करणी फल) ; 
इस समीकरण का पहला पक्ष= [कोज्या (न) = फल ] ` 
°, कोज्या (न) - फल= करणी {फल ` 
अथवा कोज्या (न) = फल+ करणी फल ` 
परंतु कोज्या (न)=कोज्या (नतांश) = ण्या (उस्ततांश) =कोण शंकु 
C कोण शंकु=\करणी-फल5+फल . 
इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जब सूर्य फी क्रान्ति उत्तर होती है तब फर के 
वर्ग को करणी में जोड़कर और योगफल का वर्गमूल निकालकर फल में जोड़ देने š 
कोण शकु आ जाता है । यदि सूर्य की क्रान्ति दक्षिण हो तो चिक्न ५८ के अनुसार 
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"ज्या (मग्ना) < ज्या (aaia) x कोज्या (अक्षांश) 
= = ज्या (क्रान्ति)-- कोज्या (aaia) x ज्या (अक्षांश) 
जिसमें ज्या अग्रा, ज्या क्रान्ति इत्यादि के मान उत्थापन करने भौर सरल 
करने से 


q 
= (न) x १२७०-१२ ग ¬ प>< कोज्या (न) 


अथवा रू x १२ >< ज्या (न)--१२ अ¬-प > कोज्या (न) 
दोनों पक्षों का वर्ग करने से 
१२* ड्‌ a 
~र X? (न) १२१ अ*--प१> कोज्या* (न)--२७१२»८अ 
><प>कोज्या न 
अथवा [लिया - कोज्या (a) ] | 
„ SAR AN Ta Kasat (s) +q १२ ब २ प >< कोज्या (न) 


R [ fasan? _ ] 


= कोज्या (न) | pe] 2८१२ x अ X प % कोज्या न 
२% १२९अ३९प 
ETETE कोज्या (न) 

= २ + 


w [a 
q- २ 
je 
अथवा कोज्या * (न) +q > फल > कोज्या (न) --करणी 
`. [कोज्या (न)--फल]२--करणी--फल २ 
', कोज्या (न,--फल = ५/करणी--फल ° 
०". कोज्या (न) = करणी + फल * -- फल 
इसलिए यह सिद्ध होता है कि जब सूर्य की क्रान्ति दक्षिण होतो है तब फल 
षटाना पड़ता है। 


*, कोज्या(न) 


ना 
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स्वशंकुना विभज्याप्ते दृकत्रिज्ये ढावशाहते । 
छायाकणौ तु कोणेषु uma देशकालयोः RRN ° 
अनुवाद--(३३) इग्ज्या और त्रिज्या को १२ से गुणा करके = शंकु से 
भाग दो । भागफन क्रमानुसार इष्ट स्थान के यथातमय छाया और कर्ण होंगे । 
विज्ञान भाष्य--२५-३२ एलोकों में यह बतलाया गया है कि ] जब सूर्य 
आग्नेयादि विदिशाओं में हो तब उस समय की उन्नतांश ज्या (कोण शंकु) r 
नतांश ज्या (इग्ज्या) कैसे निकालते हैं । र॑ रेव श्लोक में ag बतलाया गया है 
हग्ज्या और कोण शंकु से उस समय की छाया या छायाकणं कैसे निकाला जाता है । 
इस नियम का सार यह है :— 
_ दृग्ज्या १२ 
(कोण) छाया= कज शकु 
. त्विज्या १२ 
(कोण) छायाकर्ण = कोण शकु 
यह sad श्लोक से मिलता-जुलता š । इसलिए इसकी उपपत्ति भी उसी 
= प क सूर्य की क्रान्ति १५० उत्तर या दक्षिण हो तो प्रयाग š 
(अक्षांश २५० २५”) कोण शंकु और हण्ज्या क्या होंगे ? 
प्रयाग का विषुवत्कणं --१३"२८ अगुल 
„ की पलभाऱ-५'६८ भंगुल 
इसलिए उस दिन की उदय हालिक अग्राज्या 


ज्या पीट देखो श्लोक २२ ] 


4 


२८ 
— मित a २००० = <s : 


हि = अग्राज्या `) x १४४ 
७२+पलभा * 
(५६०६६२२ - ६७०२२५) १४४ 
= ७२+३२२६ 
__४८२८६८७>६ १४४ 
ब Fi 
= ६५२२५२४ 


करणी = 
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१२०८ पलभा X अग्राज्या 
७२-*पलभा * 
qq X ५६८ X ४८५. 
. १०४२६ 
= ६४४ 
' कोण शंकु=\करणी+फल* -- फल 
= ३८२२४२४ H ४१४७३६-:-६४४ 
= \७२३७२६० २८2६४४ 
= २६६०-६४४ 
= ३३३४” या २०४६” 


२८७ 


इसलिए जब क्रान्ति उत्तर होगी तब कोण शंकु ३३३४” ओर जब क्रान्ति 


दक्षिण होगी तब कोण शंकु २०४६” होगी । 


यह बतलाया गया है कि कोण शंकु नतांश की कोटिज्या अथवा उन्नतांश 
की ज्या को कहते हैं इसलिए यदि नतांश या उन्नतांश जानना हो तो कोण शंकु का 


घनु बनाना होया । 
यहाँ, कोण शंकु= उन्नतांश की ज्या= ३३३४ 
, „उन्ततांश= ७५°५७ 
,'नतांश= Eol ७५०५५ = १४०३ 
जब क्रान्ति दक्षिण होगी तब 
उन्नतांश की ज्या= २०४६” 
.' उन्नतांश= ३६०३२” 
और नतांश=&००- ३६०३२५३०२८ 
जब सूर्ये की क्रान्ति उत्तर होगी तव, 
. इग्ज्या=\त्षिज्या — कोण शंकु 
= ३४३: — ३३३४* 
= (३४३८4३३३४) (३४३८-३३३४) 
=१७३२ ५१०४ 
= ५३६ कला 
परन्तु दृग्ज्या = नतांश की ज्या 
=५३६ 
", नतांश=१३०५६ˆ 
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दोनों उत्तरों में ४ कला का अंतर है क्योंकि वर्गमूल निकालने में दशमलव के 
अंक छोड़ दिये गये हैं । 
यदि यह जानना हो कि कोणों (विदिशां) पर शंकु की छाया या छाया- 
कर्ण क्या होंगे तो ३३वें श्लोक से काम लेना होगा । जब सूर्य की क्रान्ति उत्तर 
होगी तब 
ु दृग्ज्या qq 
कोण शंकू 
८३६१९१२ 
३३३४ 
-3२"०: अंगुल 
__त्विज्या >< १२ 
कोण शंकर 
३४३८४ १२ 
३३३४ ` 
- = १२.३७ अंगुल 
नवीन रीति से कोण शंकु का मान.जानने में कोई विशेष सुविधा नहीं š 
फिर भी उदाहरण दे देना अच्छा -होगा। यह पहले सिद्ध हो चुका है कि जब सूये 


छाया= 


छायाकणं 


ईशान या वायव्य कोण में होगा |तब अप्रा की ज्या-- F और जब अग्नि या 


` नैऋत्य कोण में होगा तब भग्रा की ज्या — F होगी (देखो चित्र ५७, ५८) इसलिए 


२३-२४ श्लोकों के समीकरण (ग) के अनुसार, 
q sm १५०--कोज्या (न) ><ज्या २५०२५7 
ER ज्यान)» कोज्या २९०२० 
-:2'२५५५- कोज्या (न; X '४९६२ 
ज्या (न) ao 
«८७०७१ X "६०३२ X ज्या (न) 
==='२५५८-'४२६२ 2 कोज्या (न) . : 


१११० क्रान्ति की ज्या garas तब होगी जब क्रान्ति उत्तर होगी अर्थात्‌ जब 


—— Y.<—— 


या 5-'७०७१-< 


` 
— s 


सूर्य उत्तर गोज में होगा । परंतु जब क्रान्ति दक्षिण होगी तब इसकी sar ऋणात्मक 


होगी । 
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दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, 
"४०७६ ज्या२ (न)--'०६७०न-'२२२२ कोज्या (न) 
--"१८४२ कोज्या* (न) 
या "४०७४ (१-कोज्या* न) 
= ०६७०-+-'२२२२ कोज्या न+-`१८४२ कोज्यार न 
*, "५६२१ कोज्या* न+-२२२२ कोज्या न--`३४०६=० 
.„ कोज्या न= का 
__>>'२२२२-८' ६२५६ 
sa १९१८४२ , 
__१:१४७८ या "७०३४ 
११८४२ ११८४२ 
` .उन्ततांशकी ज्या ="३६४३ या '५६४० 
,".उचन्नतांश ७५०४६” या ३६०२७” 
इससे awar, छाया, इत्यादि भी जानी जा सकती हैं । 


=-'२२२२--(-२२२२) २-४ 2९ ` ५६२१ 2९ "३७४०६. 


२८६ 


इष्टकाल, अक्षांश और क्रान्ति जान कर उन्नतांश, छाया इत्यादि 


जानने की रीति 


त्रिज्वोदवचरजायुक्ता यास्यायां तु विर्वाजता । 
झन्त्या नतोत्कमज्योना स्वाहोरात्राधंताडिता ॥३४॥ 
न्रिज्याभक्ता भवेच्छेदो लम्बज्याघ्नोऽय भाजितः | 
asam सवेच्छङकुस्तदर्ग प्रविशोधयेत्‌ | 
न्रिज्याबर्गात्पदं दृग्ज्या छायाकर्णौ तु पूर्ववत्‌ ॥ २५॥ 


अनुवाद--(३४) यदि सूयं उत्तर गोल में हो तो चरज्या को त्रिज्या में जोड़ने 


विज्ञान भाष्य -इन दो श्लोकों का सार यह है — 
(२) सम्त्या=त्रिञ्याऽॐ-चरज्या 
१५ 


- 
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और यदि सूर्ये दक्षिण गोल में हो तो घटाने से अन्त्या आती है । इससे नत काल की 
उत्क्रमज्या को घटाकर शेष को थूज्या से गुणा कर दो (३५) और त्रिज्या से भाग दे 
दो तो छेद आता है । इसको लम्ब ज्या से गुणा करके त्रिज्या के भाग दे देने पर शंकु 
(इष्टकाल को उन्नतांश की ज्या) आता है। शंकु के वर्ग को त्रिज्या के <q से 
. घटाकर शेष का वर्गमूल निकांलने पर जो आता है वह दृग्ज्या (इष्टकाल को नतांश 
ज्या) हे जिनसे छाया और छायाकणं पहले की तरह जान लेना चाहिए । 


| 
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(अन्त्या - नतोत्क्रमज्या ) x द्यज्या 
` 9 
(२) छेदन fe 
._ 'छेंद>लस्बज्या 
= 6) बंड f 
(४) #sar= लत्रिज्या —aa 
समीकरण (३) में समीकरण (२) और (१) के मान उत्यापन करने से, 
(अन्त्या - ततोत्क्रमज्या) Kasat ., लम्बज्या 
शंकु = त्रिज्या fasat 
(बिज्या-:चर ज्या -- नतोत्क्रमज्या) > युज्या साइ 
= f | fasat 
(त्रिज्या — नतोश्क्रमज्याॐ-चरज्या)  चुज्या > लम्बज्या 
~ “Ta छलः 
(नतकोटिज्या>-चरज्या) युज्या > लम्बञ्या I 
-e षक 
(नतकोटिज्या-+-चरज्या) x क्रान्तिकोटिज्या 
आ U “S ` विड्या 


x अक्षांश wif=sqr..... “| बन s को 
ओ- यह बात गोलीय त्रिकोणमिति से सहज ही सिद्ध हो सकती है। यहाँ कुछ 
नये शब्द आये हैं इसलिए पहले उनका समझाना आवश्यक है: -- 
अत्याः त ४२ में चरज्या चा श और च श है और वि श त्रिज्या है! 
इसलिए चा वि और च वि क्रम से अन्त्या हुए । 
नत काल--किसी समय से जितनी देर में कोई ग्रह या तारा mt 
पर आता है उसको उस ग्रह या तारे का पूर्व नत काल कहते हैं और उस m 3 
ग्रह के यामोत्तर वृत्त लांघने के बाद जितना समय बीता रहता है उसको उस त झो 
ग्रह का पच्छिम नत काल कहते हैं । किसी ग्रह या तारे का नत काल (hour wi | 
और क्रान्ति दी हुई हो तो उसका स्थान सहज ही निश्चय किया जा सकता 


नत काल का परिमाण उस कोण से जाना जाता हैजो ग्रह या तारे के aami 


बृत्त और यामोत्तर वृत्त के बीच में होता है । धुवप्रातवृत्त विषुवदूवृत्त से pe | 
बनाता है, इसलिए नत काल विषुवदूवृत्त के उस धनु से _भी जो तारे या ग्रह ध्रुव 


[देखो चित्र २४ ओर पृष्ठ ११६, ११८-११४ 
* देखो पृष्ठ २०८ 
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प्रोत वृत्त और यामोत्तर वृत्त के बीच में होता है, जाना जा सकता है। चित्र ५७ में q 
धर, € q स.ओर ख ध रा कोण सूर्य के नत काल हैं जबकि सूर्य क्रम से र, 
. और रा विन्दुओं पर रहता हे । यह स्थान यामोत्तर वृत्त के पूर्व है. इसलिए यह सूर्य . 
` के पूर्वे नत कालं Š । जब ग्रह.या तारा. यामोत्तर वृत्त पर. होता.हे तब उसका नत. 
- काल शून्य होता है । नन काल साधारणतः अंश में लिखा जाता है । यदि किसी तारे 
या ग्रह का पूर्वे नत काल १५०.हो तो समझंना चाहिए कि वह १५०८४ मिनट 
अथवा १ घंटे (नाक्षत्र) में यामोत्तर वृत्त पर आवेग़ा । `. 

. उन्नत काल--दिनमान के आधे से नत काल घटाने पर जो.आता है वह 

` उन्नत काल कहलाता है । पूर्व उन्नत काल ग्रह या तारे के उदयकाल से इष्ट काल तक 
के समय को कहते हैं और पच्छिम उन्नत काल इष्ट काल से अस्त. होने तक के समय. ` 
को कहते हैं । पच्छिम उन्नत काल उस समय होता है जब ग्रह या तारा यांमोत्तर वृत्त 
` के पच्छिम होता है । उन्नत काल या इसके संक्षिप्त रूप उन्नत को उन्नतांश से भिन्न | 

समझना चाहिए जैसे नत को नतांश से। . 
३४-३५ श्लोकों में यह बतलाया गया है कि यदि. किसी ग्रह या तारे 
का नत कांल, अक्षांश और क्रान्ति ज्ञात हो तो. उसका उन्नतांश, नतांश इत्यदि . 
कैसे जान पकते हैं। इसकी उपपत्ति गोलीय त्विकोण-मिति केः आधार पर यह है। 
(देखो चित्र ५७) 

मान लो सूयं र पर है । गोलीय त्रिभुज ध ख र में कोज्या ¿q घ र 


कोण्या (र a र) - कोज्या (ध ख) x कोज्या (घ र) 
ज्या {ध ख) > ज्या (ध र 
कोज्या (नत काल) 


कोज्या (aata) _ कोज्या (लम्बांश) > कोज्या (घ.वांतर) (लम्बांश) < कोज्या (भ्.वांतर) 


wm ज्या (लम्बांश) < sar (धुवांतर) 
कोज्या (नतांश) = ज्या (अक्षांश) >< sar | (arfa) (१) 
कोज्या (अक्षांश) > कोज्या (क्रान्ति) 
कोज्या (नतांश) 
= कोज्या अक्षांश % कोज्या क्रान्ति 
ज्या (अक्षांश) आज्या (afa) 
Asar (अक्षांश) कोज्या ,क्रान्ति) 


कोज्या (नता) _ 
+ज्या (अक्षांश) x कोज्या (क्रान्ति) setata) ; 
><स्परे (क्रान्ति) (२) : 
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और चरज्या*न्नक्रान्ति स्पशं रेखा x अक्षांश स्पर्श रेखा (३) 
समीकरण (२) ओर (३) के समान पक्षों को जोड़ने से, 
कोज्या (नतकाल) +चरज्या 
_ कोज्या (तांश) ___ 
= asa (अक्षांश) x< कोज्या (क्रान्ति) 
मथवा नतकोटिज्या --चरज्या 
कोज्या (नतांश) 
"अक्षांश कोटिज्या x क्रान्ति कोटिज्या 


” नतांश कोटिज्या 
= (नतकोटिज्या + चरज्या) > अक्ष कोटिज्या X क्रांति कोटिज्या (ख्‌) 


नतांश कोटिज्या को भी शंकु कहते हँ । इस सूत्र से शंकु का मान आजकल ` | 


की रीति के अनुसार दशमलव भिन्न में होगा । यदि भारतीय रीति के अनुसार 
लिखना हो तो इसको त्रिज्या (३४३) के वर्ग से भाग देना होगा । 
यह सूत्र उस समय काम देगा जब कि सूर्य उत्तर गोल में हो । यदि सूये 
दक्षिण गोल में हो तो चरज्या ऋणात्मक होगी (देखो चित्र ४२ की व्याख्या) । ऐसी 
दशा में ध्रुवांतर ध र ६०० से अधिक होगा जिससे कोज्या (घ र) ऋणात्मक होगी । 
इसलिए समीकरण (२) के दाहिने पक्ष का स्परे (अक्षांश) > स्परे (क्रान्ति) भी 
घनात्मक होगा जिससे समीकरण (ख) में चरज्या ऋणात्मक रहेगी परन्तु और कहीं 
अंतर न पडेगा । इसलिए समीकरण (ख) का व्यापक खूप यह होगा-- 
नतांश कोटिज्या 
= (नत कोटिज्या+चरज्या) ?८ अक्षकोटिज्या > क्रान्तिकोटिज्या (गो 
जिसमें धन fag उस समय लिया जायगा जब सूर्ये या ग्रह की क्रान्ति उत्तर 
होगी और ऋण चिल्ल उस समथ जब क्रान्ति दक्षिण होगी । 
. नतांश कोटिज्या अथवा शंकु का मान जान लेने पर दृग्ज्या, छाया, छायाकर्ण 
इत्यादि पहले की ही तरह जाने जा सकते हैं इसलिए विस्तार की आवश्यकता नहीं है। 
उदाहरण--यदि सूर्य की क्रान्ति १५” उत्तर या दक्षिण हो तो प्रयाग में जिस 
समय सूर्य का पूर्वनतकाल ३ घंटा ३० मिनट होगा उस समय उसका नतांश क्या होगा ! 
सूर्ये सिद्धान्त की रीति से | 
क्रान्तिज्या x पलभा X त्रिज्या 
To= axma AT] 
TT RAR ` > Fe 


साट 
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EN १५° X ४७ X ३४३८ 
१२ » कोज्या १५९ 
८६०% ५७% ३४३८ 

१२% ३३२१ 


=९३ेष 
परन्तु अन्त्या =त्षिज्या-चरज्या 
,". अन्त्या= ३४३८-४३८ 
०--२८७६ या ३००० 
नतक्राल= ३ घंटा ३० मिनट= ५२०३० 
नतोत्क्रम ज्या==उज्या ५२०३०” 


= १३४५ 
. 2___(३८७६- १३४५) X ३३२१ (३०००-१२४५) X ३३२१ 
-- छेद = ३४३८ Lr ३३२८ 
२५३१९ ३३२१ १६५५ ४ ३३२१ 

= a rs रद्द अथवा ००४६७७ - 
„= छेद X लम्बज्या 
= Ra 
_२५११> ३२२१ ०८ ३१०६ अथवा १६५४ X ३३२१ 2९ २१०६ 
~ ३४३८३४३८ ३४३८ x ३४३७ 


= २२०६ अथवा १४४४ 
परन्तु यहाँ शंकु उन्नतांश की ज्या के लिए प्रयुक्त है । 
इक्षलिए जब सूर्य उत्तर गोल में होगा तब इष्टकाल में .उन्नतांश की ज्या 
२२०६ कला और जब सूर्य दक्षण भोल में होगा तब उन्नतांश की ज्या १४४४ कला 
होगी । इसलिए पहली दशा में-- 
उन्नतांश--४०? और नतांश --&०० — ४०९--४५००९ 
और दूसरी दशा में उन्नतांश=२४०५२” और नतांश=१५०६” 
पहली दशा में दग्ज्या--५ तिज्या-  शंकु 
= ११८१६८४४- २२०९१ 
.= ११८१६८४४- ४८७६ ६८१ 
=y ६६४ १६३ 
= २६२३४ 
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KE मा . दृग्ज्या X १२ : "कत्या 
°, पहली दशा में छाया== ° बंडु. ` 
जम 
— २२०६ . 
= अंगुल . 
दूसरी दशा में हग्ज्या «5 4 त्रिज्या — cev 
= ११८१६५४१-- ९०८५१ ३६ 
= ३१२० 
š Tyo KIR 
.'.दूसरी दशा में छाया= १४४४ 
२५१९३ अंगुल 
नवीन रीति से-- 
समीकरण (ख) के आधार पर 
नतांश कोटिज्या== ( नतकोटिज्या--चरज्या | X अक्षको टिज्या X क्रान्ति- 
क्रोटिज्या 
परन्तु चरज्या --स्परे क्रान्ति > स्परे अक्षांश [देखो पृष्ठ २०६ 
= १५° स्परे २५०२५ 
=`२६७९ x ४७५२ 
. = °१२७३ 
aata कोटिज्या 
== (कोज्या ५२१३०/--'१२७१) X कोज्या २५°२५ कोज्या १५.” 
== (Ronas) x '६०३२ X "६६५ 
= "७३६१५ ९०३२५-४६५६ या "४८१५९६०३ X ` ८६५८ 
== ६४२२ या “४९०१ 
°. जब क्रान्ति उत्तर होगी तब नतांश १००३” होगा, 
और जब क्रान्ति दक्षिण होगी तब नतांश ६५०४” होगा । 
पहली दशा में १२ अंगुल शंकु क्री छाया=१२ स्परे ५००२” 
= १२% ११६४० 
= १४३२८ अंगुल 
दुसरी दशा में, छाया= १२>स्परे ६५०६” 
` = १२५२१५३४ 
= २५६१३ अंगुल 
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किसी समय की छाया नापकर नतकाल जानना 


अभोष्टच्छाययाऽभ्यस्ता च्रिज्या तत्कर्णमाजिता । 
दुग्ज्या तदर्गसंशुद्धात्‌ त्रिज्यावर्गाच्च यत्पदस्‌ ॥२६॥ 

त्रिमजीवाघ्नः स्वलम्बज्याविभाजित; । 
फलं न्रिभज्ययाऽभ्यस्तं स्वाहोरात्राघंमाजितस्‌ ।।३७॥ 
उन्नतज्या तया हीना स्वान्त्या शेषस्य wi 
उत्क्रमज्या।भरेव॑ स्यात्प्राक्पश्चाच्च नतासवः ॥३८॥ 


अनुवाद--( ३६) इष्टकाल की छाया को त्रिज्या से गुणा करके छाचाकर्ण 

से भाग देने पर दृग्ज्या आती है । त्रिज्या के qq से दुरज्या के वर्ग को घटा कर 

वर्गमूल निकालने से (३७) शंकु प्राप्त होता है । शंकु को त्रिज्या से गुणा करके इष्ट 

स्थान की लम्बज्या से भाग देने पर छेद आता है । छेद को -लिज्या से गुणा करके 

चुज्या से भाग देने पर (३८) उन्नतज्या आती है । इसको अन्त्या से घटाने पर जो 

शेष बचता हो उको उत्क्रमज्या समझ कर उत्क्रमज्या पिंड से धनु बनावे तो पूर्वे 
या पच्छिम नतकाल ज्ञात होता है । 


विज्ञान भाष्प--इन तीनों श्लोकों का सारांश यह है :-- 
छाया X fasur 
(१) छाया कर्ण 
(R) ४ लिज्या* - हसज्या *--शंकु 
शंकु x त्रिज्या _ 
(३) लम्बज्या = 


छेद >९ विज्या, उत्नतज्या 
—— s 
(४) ज्या aqs 


(५) अन्त्या --उन्नत ज्या =नतोत्क्रमज्या 

इन तीन श्लोकों के नियम ३४-३५. श्लोकों में लिखे हुए नियम के विलोम 
हैं इसलिए उनकी उपपत्ति भी वही है । हाँ, यहाँ छाया से दृग्ज्या अर्थात्‌ नतांश ज्या 
का मान 33 श्लोक में बतलाये गये नियम की तरह जानना चाहिए । यह पहले 
ही बतलाया गया है कि शंकु ओर छायाकणं के बीच का कोण नतांश होता है इसलिए 
छाया क्रो छाया कर्ण से भाग देने पर दशमलव भिन्न में तथा इस फल को fasat 
से गुणा ऋरने पर कलाओं में नतांश ज्या का मान निकल आवेगा । 

इस रीति के सम्बन्ध में पंडित इन्द्रनारायण.जी द्विवेदी लिखते हैं, “यद्यपि 
१४-३५ श्नोकों के विपरीत गणना से ही ऊपर के श्लोकों में नतकाल बनाने की 
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विधि कही गयी है तथापि इसी रीति से नतकाल में कुछ अंतर आ जाता है इसी 


से भास्कराचाये ने इसे सुधार दिया है (देखो सिद्धान्त शिरोमणि) ° 


परन्तु भेरी समझ में यह अंतर इसलिए :नहीं पड़ता कि नियम अशुद्ध है 
वरत्‌ इसका कारण छाया की नाप की स्थूलता है । यदि छाया दो तीन दशमलव 
स्थान तक ठीकःठीक नापी जाय और गुण भाग में भी स्थूलता न आने पावे तो इस 


रोति से नतकाल जानने में कोई अशुद्धि नहीं हो सकती । 


उदाहरण १--यदि प्रयाग में किसी समय छाया १४.३३ अंगुल हो और 
सूर्य की क्रान्ति (१० उत्तर हो तो पूवं या पच्छिम नतकाल बताओ और यह भी 


बतलाओ कि घड़ी में क्या बजा. है ? 

सिद्धाम्तीय रीति-- 

छाया १४९३३ अंगुल 

° छाया कर्ण=१२*य- (१४.३३) = १८६५ अंगुल 
१४:३३% ३४३८_. (३६ कला 


« दृगज्या = १८.६५ 
oni aH 
“a= ४३४६८ - २६३६ = २०७ कला 
, ga २२०७> १४३८ 
. ७ = ३१०६ 
२२०७ X ३४३८ , २४३८ 
|) ———Fs a — ea = ला 
ओर उन्नतज्या ३१०६ ३३-१ २९२६ क 


अन्स्या= ३८७९ (पहिले की तरह) 
C .नतोत्क्रमज्या= ३८३६-२५२६ १३४७ कला 
° नतकाल= १३४७ कला का (उत्क्रम ज्या के अनुवार) धनु 
= ५२०३२” [देखो पृष्ठ १२०-१२१] 
=} घंटा ३० मिनट ८ सेकंड 


यदि नतकाल पूर्व हो तो १२ घंटे में से घटाने पर और पच्छिम हो तो १२ घंटे 


में जोड्ने पर धूपघड़ो का समय ज्ञात होगा । 
,*.यदि पूर्व नतकाल हो तो धूप-घड़ी में 


१२ घंटा - ३ घंटा ३० मि० = सेकंड==८ घंटा २६ मि० ५२ सेकंड होगा । 
"और यदि पच्छिम नतकाल हो तो धूप-घड़ो में मध्याह्नं के उपरान्त ३ घंटा 


३० मिनट ८ सेकंड बीता है अर्थात्‌ १ बजकर ३० मिनट ओर 5 7 5 मिनट ८ सेकंड बीता है अर्थात्‌ ३ बजकर ३० मिनट और ८ सेकंड हुआ है । 
» देखो हिन्दी साहित्य सम्मेलन से प्रकाशित सूर्ये-सिद्धान्त पृष्ठ ६६ | 
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यह्‌ ध्यान रखना चाहिए कि घडी का यह समय शुद्ध स्थानीय काल है। 
इसको रेलवे के समय से मिलाने फे लिए काल-समीकरण संस्कार तथा देशान्तर 
संस्कार करना पड़ेगा जिसकी चर्चा इसी अध्याय के अंत में की जायगी । 


नवीन रीति-- 
छाया 4 
स्परे (नतांश) = — १४२२ _ ९.१३४१ 
नतांश= ५२°२३ 


शंकु =नतांश कोटि ज्या=कोज्या ५००३ 


समीकरण (ख) में सिद्ध किया गया है कि 
नतांश कोटिज्या 


६४२१ 


= (नतक्षोठिज्या + रज्या) > अक्ष कोटिज्या > क्रान्ति कोटिज्या 
६४२१८-(नत कोटिज्या+-"१२७३) 2८ "६०३२ % ERLA 
= (नत कोटिज्या--*१२७३) X “८७२४ 


नत कोटिज्या +११७३ = बउ२४ ¬ ७३६० 


.१/ नत कोटिज्या=`७३६०-"१२७३= ६०८७ 
«५ नत काल= ५२०३०” 
=३ घंटा ३० मिनट 
इसलिए यदि पूर्व नत है तो समय होगा ८ बज कर ३० मिनट और पच्छिम 
नत है तो साढ़े तीन बजा रहेगा । 


नवीन रीति से नत काल निकालने में और सरलता होगी यदि समीकरण 
(१) से सीधे ही काम लिया जाय । इसका एक उदाहरण नीचे दिया जाता है :— 


उदाहरण २--छाया=१४:३३ अंगुल और क्रान्ति= १५० उत्तर तो प्रयाग 
में नत काल कया है ? 


°, नतांश== ५००३” 
,*, कोज्या (नत काल) 


कोज्या ५०९३” -- ज्या २५०२५ X जया १५९ 
s — ain RAD xn क २ कोज्या २५०२१7 alat त २ 
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__*६४२१--४२८२०९२४८८ 
= ६०३२६६५६ 
१0 
० "८७२४ 
kS ४२१० 
"६३२४ 
= °&oso 
° नत aa =? घंटा ३० मिनट 
उदाहरण ३--यदि छाया ९५४१ ३ अंगुल और सूर्य की दक्षिण क्रान्ति 
१५० हो तो नत काल बतलाओ | | 
न angan 
e नतांश=६५°६ 
यहाँ क्रान्ति दक्षिण है इसलिए शुवांतर ६० ० से अधिक है और समीकरण 
(१) में कोज्या (ध्र.वांतर) अथवा ज्या (क्रान्ति) ऋणात्मक होगी । 
इसलिए कोज्या (नत काल) 
कोज्या नतांश --ज्या (अक्षांश) sar (क्रान्ति) 
= क्वोज्या (अक्षांश) X कोज्या — sar अक्षांश) x कोज्या (क्रान्ति). 
कोज्या ६५०६ --ज्या २५९२५ ५ज्या १५° 
= कोज्या २५१२५ > कोज्या १५° 
<> १२०२-४९ SRX RASS 
"६०३२ % "६६५६ 
०४२०२ PANAT AA a. 
"८७२४ "८३२४ ; 
*, नत काल-<५२०२६/३ घंटा २६ मिनट ५६ सेकंड 
किसी समय की कर्णाग्रा जानकर सूर्य का भोगांश निकालना-- 
nen स्वलम्बज्या स्वकर्णाइ्गुलसाजिता । 
` क्रान्तिज्या सात्रिजीवाष्ती परमापक्रमोद्ध,ता ॥४०।। 
नका तच्चापं भादिकं क्षेत्र पदै wienig रविः । 
|” अनुवाद-(४०) इष्टकाल की अग्रा अर्थात्‌ कर्णाग्रा को-लम्बज्या से गुणा 
' . करके इष्टकाल के छायाकणे से भाग दे दो तो भागफल सूर्य की क्रान्तिज्या होगी । 
x इसको तिज्या से गुणा करके परमाप क्रम ज्या से भाग देकर भागफल का धनु 
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` बनाओ । फिर सूयं जिस राशि में हो उसका पद बनाकर सायन भोग का निश्चय 
(१७-१ ६) श्लोकों के अनुसार करो । | 
विज्ञान भाष्य-इसका सारांश यह है :— 


कर्णाग्रा £ लम्बज्या _ कान्ति (ज्या 
छायाकणे कोत ज्म 


क्रान्तिज्या X लिज्या ent का सायन भोगांश ज्या 
परमापक्रम ज्या 

पहले नियम में इष्टकाल की अग्ना (कर्णाग्रा अथवा कणंवृत्ताग्रा) से सूर्य की 
क्रान्ति जानने की रीति बतलायी गया है जो २७वें और २२वें श्लोकों का विलोम 
रूप है [देखो २०वें श्लोक का समीकरण (४)] 

दूसरा नियम जिससे क्रान्ति जानकर सूर्ये का सायन भोगांश तिकाला जाता 
है इसी अध्याय के १७-१९ इलोकों में तथा स्पष्टाधिकार के २८वें श्लोकों में आ 
गया है । इसलिए यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं है । 


छाया की नोक जिस मागे पर चलता है वह खींचना-- 


w; हि मध्ये प्राक्पश्‍चादू बुत बाहुत्रयान्तरे ॥४१॥ 
मत्स्यद्दयास्तरयुते स्त्रिस्पुषतुत्तेण भाम: । 
अनुवाद--जिस दिन शंकु की छाका की नोक का मार्ग खींचना हो उस दिन 
मध्याह्न के पहले और पीछे छाया की नोक के तीन विन्दु निश्चित करो । पहले ओर 
दूसरे तथा दूसरे और तीसरे विन्दुओं से तिमि बनाओ प्रत्येक मिमि के सामान्य 
बिदुओं पर जाती हुई रेखाओं को इतना बढ़ाओ कि वे मिल जायें । जिस विन्दु पर 
मिलें उसको केन्द्र मानकर छाया की नोक के तीनों विन्दुओं पर जाती हुई एक 
परिधि खींचो । बस यही परिधिखंड छाया की नोक का मागें भाभ्रम रेखा उस दिन 
होगा । 
विज्ञान भाष्य यथार्थं में छाया की नोक का मार्ग वृत्ताकार नहीं होता 
: बरन्‌ अतिपरवलय (hyperbola) के आकार का होता है। इसलिए यह नियम 
अशुद्ध है जिसको भास्कराचार्य, रंगनाथ जी इत्यादि सभी ने स्वीकार किया है । 
इसलिए इस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । 


लंकां और इष्ट स्थान में सायन मेषादि राशियों के उदयकाल 
जानने की रीति 


रभ्य कर्णार्घगुणाः  स्वाहोरात्राघंभाजिता: nyan 
क्रमादेकद्िल्िभज्यास्ततवापानि पृथक्‌ पृथक्‌ । 
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स्वाधोऽघः प्रविशोध्याथ मेषाल्लङ्कोदयासवः ॥(४२॥ 
छागाव्ट्यो5यंगो औकाश्शरद्पङ्कहिसांशव; । 
स्वदेशचरखण्डोना भवन्तीष्टोदयासवः ॥४३॥ 
ब्यस्ता व्यस्तेयुतास्तेस्ते: ककटाद्यसवस्स्मृता: | 
araa षडैवेते भवन्तीष्टास्तुलादय ॥४४॥ 
अनुवाद- (४१, ४२) एक, दो और तीन राशियों की ज्याओं को क्रम से 
तीन राशियों की यज्या से गुणा कर दो और गुणनफलों को क्रम से एक, दो और 
तीन राशियों के अहोराव्राधों (य.ज्याओं) से भाग दे दो, भजनफलों के धनु बनाकर 
अलग अलग रखो । पहला लंका में मेष राशि का saang है, पहले को दूसरे से 
घटाने पर जो-शेष आता है वह लंका में वृष राशि का उदयासु है और दूसरे को 
तीसरे से घटाने पर जो शेष होता है वह लंका में मिथुन राशि का उदयासु दै । (४३) 
इनके मान क्रमानुसार १६७०, १७६५ और १६३५ असु अथवा प्राण हैं । इनसे इष्ट 
स्थान के अपने अपने चरखण्ड घटाने पर इष्ट स्थान के मेष, वृष और मिथुन राशियों 
के उदयासु जाने जाते हैं। (४४) यही उलटे क्रम से कर्कादि तीन राशियों के लंका में 
उदयासु हैं । इन्हीं में उलटे क्रम से अपने अपने चरखंडों को जोड़ने से इष्ट स्थान के 
कर्क, सिंह और कन्या के उदयासु होंगे । यही ६ उदयासु उलटे क्रम से तुला, वृश्चिक, 
धनु, मंकर, कुम्भ ओर मीन के उदयासु हैं । 
विज्ञान भाष्य--सायन मेष अर्थात्‌ वसंत संपात विन्दु क्षितिज के पूर्व विन्दु 
पर जिस क्षण आता है उस संमय से सायन मेष राशि का उदय होने लगता है 
और जिस क्षण तक वसंत सम्पात से क्रान्ति वृत्त का ३० अंश क्षितिज के ऊपर नहीं 
आ जाता उस समय तक सायन मेष राशि का उदय होता रहता है । जितने समय 
में बसंत सम्पात बिन्दु से क्रान्ति वृत्त का २० अंश उदय होता है उसको सायन मेष 
राशि का उदयकाल कहते š । यह सूक्ष्मता के लिए असुओं में प्रकट किया जाता ë! 
इसीलिए इत समय को सायन मेषराशि का उदयातु कहते gI इसके पश्चात्‌ क्रान्ति 
वृत्ति का अगला ३० अंश जितने समय में उदय होता है उसको सायन वृष राशि 
का उदय काल या उदयासु कहते Š | इसी प्रकार अन्य सायन राशियों के उदयासुओं 
के बारे में समझना चाहिए । 
किसी स्थान में कौन राशि कितने समय में उदय होती है यह जानने के लिए 
पहले यह जानना सुगम होता है कि वह राशि विषुवतु रेखा (निरक्षदेश eguator) 


पर कितने समय में उदय होती है । जब यह ज्ञात हो गया तब अपने स्थान फा उदय 


काल जानने के लिए निरक्षदेण के उदय काल में कुछ संस्कार करना पड़ता š! 
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हमारे ज्योतिष सिद्धान्त में विषुवत्‌ रेखा और उज्जैन को जाती हुई देशान्तर रेखा 
के सामान्य विन्दु पर लंका स्थित मानी गयी है । इसलिए निरक्षदेश के उदयासु को 
लंका के उदयासु'कहा गया है । लंका में मेष, वृष और मिथुन राशियों के उदयासु 


जानने का नियम ४२ शलोक के उत्तराद्धे और ४२वें श्लोक में दिया हुआ है जिसकी 
उपपत्ति चित्र ५६ से समझ में आवेगी । 


f 


चित्र--५८ 
| उ, प, द, पु-लंका के क्षितिज के क्रम से उत्तर, पच्छिम, दक्षिण और 
: पूर्वं विन्दु। Re 
त व पू--विषुवदूवृत्त जो.लंका में सममण्डल भी होता है। 
क व का -- क्रान्ति वृत्त । र्त 
ब-- वसन्त सम्पात अथवा सायन मेष राशि का आदि विन्दु । 
उ--उत्तरी ध्रुव का भी स्थान है । 


पृथ्वी की दैनिक गति के कारण. जितने समय में विषुद्वत्त का व पू भाग 
क्षितिज के ऊपर आता है उतने ही समय में क्रान्ति वृत्तको व-का भाग भी क्षितिज के 
ऊपर आता Š । इसलिए व का के उदय होने में उतना दी समय लगता दै जितना ब 
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पू के उदय होने में लगता है । परन्तु पूरे विषुवद्वृत्त (३६०. ) के उदय होने के समय. 
को एक न/क्षत्र दिन* कहते हैं जो ६१६०० असुभों के. समान. . si है (पृष्ठ ६); | 

` इसलिए विषुवढ्वृत्त के ३६०० अथवा-२१६०० कला के .उंदय. होने में जब. २१६०० 
असुओं का समय बीतता है तंब १ कला के उदय होते. में १ असु का. समय लगेगा l. 
इसलिए यदि व पु का मान कलाओं में ज्ञात हो जाय तो उतने ही असुओं में व को 
का उदय काल निकल आंवेगा । Š 4 

` अंब.देंळना है कि व का और व पु का परस्पर क्या सम्बन्ध है।वपूका एक , 
` समकोण गोलीय त्रिभुज है जिसका व पु का कोण समकोण है और पू व का कोण 
विषुवदवृत्त और क्रान्ति वृत्त के बीच को कोण अर्थात्‌ सूर्य की परम क्रान्ति है। इस | 

'गोलीय त्रिभुज का भुत्रपू का क्रान्ति वृत्त के का विन्दु की क्रान्ति, भुज व का, का 

बिन्दु का सायन भोगांश और भुज व पू, का बिन्दु का विषुवांश है (देखो पृष्ठ २०१) 

इसलिए नेपियर के पहले नियम के आधार प्र ब का और व पू का सम्बन्ध जाना जा 

सकता है क्योंकि कोटि ज्या Z का व पू==स्प्शरेखां (ब पू) X कोटि स्पशेरेखा 

(व का) Xi 

परम क्रान्ति .कोटिज्या 


_ कोज्या २३० २७” 
ARR (सायन भोगांश) 
परन्तु हमारे आचाय स्पर्शरेखा या कोटि स्पर्शरेखा का व्यवहार नहीं करते 
थे इसलिए उत्होंने गोलीय त्रिभुज उ व का से इनका सम्बन्ध इस प्रकार निकाला 
था :— > 
ज्या (उवा) ज्या (व का) 
ज्या (उ ये का) ज्यों (व उ का) 
* पृष्ठ ७ पर वतलाया गया है कि किसी तारे के उदय होने के समय से 
उसके फिर उदय तक के समय को नाक्षत्र अहोरात्र या नाक्षत्र दिन कहते हैं । इसलिए 
वसन्त सम्पात विन्दु के उदय होने के समय से उसके फिर उदय होने तक के समय को 
भी नाक्षत्र दिन नहीं समझना चाहिए क्यों sas समय में यह विन्दु अयन चलन के 
कारण लगभग ०:१४ विकला पच्छिम हो जाने के कारण ०१००२ असु पहले उदय 
होगा । परन्तु यह भेद इतना सृक्ष्ग है कि व्यवहार में दोनों परिभाषाओं को एक हीं 
समझ लेते में कोई हानि नहीं । आजकल पाश्चात्य ज्योतिषी नाक्षत्र दिन की परिभाषा 
वही करते हैं जो पीछे दी हुई है । 
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परन्तु कोण व उ #T=8 व पू 
, ज्या (उ का) _ ज्या (व का) 
**ज्या(उव का) ज्या (z q) 
š ज्या (त का): X ज्या (उ व ळा) 
न्ज्या (व पू ) =— ऱ्या ai 
परन्तु व का='क।' का सायन भोगांश 
८. उवका=/उवपू-८कावपू 
ês? gi की परम क्रान्ति 
ज्या (उ व का)न्टसूर्य की परम क्रान्ति कोटिज्या 
= २४० की कोटिज्या (सिद्धान्तीय मत से) 
=तीन राशि की aa (पृष्ठ २०८) 
ज्या (उ का)==ज्या (उ पू-का पू) 
=ज्या (६०९ --'का' की क्रान्ति) 
=“ की क्रान्ति कोटिज्या 
= 'का' की युज्या 
इसलिए, ज्या {व पू) 
__'का' के भोगांश की ज्या > परम क्रान्ति कोटिज्या 
gi का? की क्रान्ति कोटिज्या 
इससे व पू का जो मान कलाओं में आवेगा वही असुओं में 'का' के भोगांश 
का उदय काल होगा । इस साधारण समीकरण में 'का' के भोगांश की जगह जो धनु 
रखा जायगा उसी के लंका के उदयासु ज्ञात हो जायेंगे । यदि इसकी जगह ३० 
६०० और ६०" रखे जायें तो ३०, ६० और ६० अंशों के भोगांशों के उदयासु अर्थात्‌ 
सायन मेष राशि, सायन मेष और वृष राशि तया सायन मेष, वुष और मिथुन 
राशियों के उदयासु क्रम से आ जायेगे । सायन मेष शोर वृष राशियों के उदयासुओं 
में से सायन मेष राशि के उदयासु घटाये जाये तो सायन वृष राशि के उदयासु और 
सायन मेष वृष और मिथुन राशियों के sang में से सायन मेष और qç के 
उदयासु घटाये जायें तो सायन मिथुन के उदयासु प्राप्त होंगे । 
यदि समीकरण (१) में 'का' का भोगांश ६०० हो तो का. की क्रान्ति सूर्य 
की परम क्रान्ति होगी । ऐसी दला में 'हा' के भोगांश की ज्या का मात सिद्धान्तीय 
रीति से ३४३८ कता और आधुनिक रीति से ९ होगा । इसलिये 'का' की क्रान्ति 
कोटिज्या परम-क्रान्ति-कोटिज्या के समान होने से समीकरण का दाहुना पक्ष ३४३८ 
या १ के समान होगा जिससे व पू का मान भी ६०” के समान होगा । इसका अर्थ 
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यह हुआ कि जब व का ६०? होगा तव व पू भी ६०° होगा । इसलिये मेषादि तीन 
राशियों के उदयासु ६०९ ६०-५४०० होंगे, जो १५ नाक्षत्र घड़ी या ६ नाक्षत् 
घंटों न | 
TT = ba के पूर्वां में लंका में मेष, वृष और मिथुन राशियों के उदयासु 
क्रम से १६७०, १७६५ और १४३१ दिये गये हैं जो समीकरण (१) से . उपयुक्त 
नियम के अनुसार प्राप्त हुए हैं ओर नीचे लिखे उदाहरण से स्पष्ट होंगे । 
उदाहरण--लंका में वृष राशि के उदयासु क्या हुँ? 
पहले मेष राशि के उदयासु जानना चाहिए । इसके लिए समीकरण (१) में 
“क? का भोगांश ३० रखना होगा । इस समय “का सायन मेष का अन्तिम विन्दु 
और सायन वृष का आदि विन्दु है जिसकी क्रान्ति स्पष्डाधिकार के Rd श्लोक से 
जानी जा सकती है । 
रै ज्या ३०° % १३६७ 
"का! की क्रान्तिज्या = — q 
१७१९ X १३६७ 
= avas 
= ६५८ कला 
०, का की क्रान्ति= ७०३ कला= ११०४३” 
७०३ कला की उत्क्रमज्या = ७२ कला | 
°, का की क्रान्ति कोटिज्या--३४३८- ७२ [देखो पृष्ठ २०८] 
= ३३६६ कला | 
परम क्रान्ति कोटिज्या का मान जानने के लिए पहले परम क्रान्ति अर्थात्‌ 
२४० की उत्क्रमज्या जानना चाहिए जो २९८ कला है । > 
इसलिए परम क्रान्ति कोटिज्या 55३४ ३८-- २६५--३१४० कला 
e समीकरण ( १ ) से 
ज्या ३००° X ३१४० 
है ज्या ( ag ) = — s 
१७१६ 2८ ३१४० 
त ३३६ 
= १६ ०४” 
`! व पृऽ २७०५० == १६७०” 
अर्थात्‌ मेष राशि के उदयासु १६७० हैं । 
अब सायन मेष ओर दूष राशियों के सम्मिलित उदयासु जानना चाहिए । 
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इस समय “का” का भोगांश ६०° ओर इसकी क्रान्ति सायन वृष के अंतिम 
विन्दु को क्रान्ति होगी । 
सायन वृष के अन्त की क्रान्तिज्या . 
__ज्या ६००५१३६७ 
7 ३४३८ 
२६७८ X १३८७ 
e 
= १२१० केला 
<e सायन वृष के अन्त की क्रान्ति =२००३८” 
परन्तु २००३४” की उत्क्रमज्या =२२२/ 
०. २००३८” की कोटिज्या= ३४३८ - २२२८३२१६” 
,'. समीकरण ( १ ) से, 


ज्या ( च पू j= ज्या ६०° X ३१४० 
३२१६ 
२६७८ x ३१४० 
र 
= १२९६०८ कलां 
`. व पृ=५७०४८= २३४६८” 
,", मेष और वृष राशियों के सम्मिलित उदयास्‌ = ३४६८ 
परन्तु मेष राषि के उदयासु = १९७० 
.`. वृष राशि के उदयासु = १७६८ 
शलोक में इसकी जगह १७६५ असु लिखे हैं । 
यह ऊपर बतलाया हो जा चुका है कि सायन मेष, वृष ओर मिथुन के 
सम्मिलित उदयासु ५४०० हैं ओर यह सिद्ध हुआ है कि सायन मेष ओर वृष के 
सम्मिलित उदयासु ३४६८ हैं, इसलिए मिथुन के उदयासु इन दोनों के अंतर अर्थात्‌ 
१६३२ के समान हैं । श्लोक में १६३५ दिया है। यह अंतर गणना की स्थूलता के 
कारण है । 


अब यह सिद्ध हो भया है कि सूर्य की परम क्रान्ति २४० नहीं है वरनु सं० 
१६८० fao में २३०२६/५७”.३५ है और प्रतिवर्ष ०००.४६६ के लगभग घटती 
जाती है [देखो पृष्ठ २६८] । इस प्रकार परम क्रान्ति में १ कला की कमी प्रायः 


सवा सौ वर्षों ये होती है। इसलिए विक्रम की २श्वों शताब्दी के पहले ५० वर्षो 
२७० 5 


N 
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तक परम क्रान्ति को २३९२७” मान कर सायन मेष इत्यादि के उदयासु जानने में 


[प्त सूक्ष्मता होगी । É 
री रीति से २३९२७” की ज्याच ०.२८ ५९ जिसे नवीन रीति से सूर्य 
की परम क्रान्तिज्या समझना चाहिए । 

स्पष्टाधिकार के २८वें श्लोक के अनुसार सायन भेष के अन्तिम बिन्दु की 


क्रान्तिज्या 


१ 
=.५% .३६७६=.१६६० 
सायन मेष के अन्तिम विन्दु की क्रान्ति=११ २६ 
इसी प्रकार सायन वृष के अन्तिम विन्दु की क्रान्तिज्या 
ज्या ६०° X .:६७६ 


_ज्या ३०% -३६०५ - नवीन रीति से तरज्या=्=१ | 


-्=.८६६% .:६७६:=-३९४६ 2 
सायन दष के अन्तिम विन्दु की क्रान्तिच्चे २२" € .७ 


क्रान्तियों पे इन मानों से उदयासु जानने के लिए समीकरण (१) में उचित 


संशोधन करने पर, सायन मेष के लिए 
ज्या ३०° Xx कोज्या २२ २७ 
ज्या ( व पू )= —— कोज्या ११०२६ 
4 x .९१७५ 
६७६५८ 
= ४५६८२ 
*, व पू=२७१५५ 
०, सायनमेष के उदयासु = १६७५ 
सायन मेष और वृष के सम्मिलित उदयासु के लिए 
ज्या ६०० > कोज्या २३०२७” 
कोज्या ००६.७ २ 
_-=९६)-६१७५ 
९३८७ 
Tau ६४ 
,"* व g= ४६” 
`. सायन मेष और वृष के उदयास्‌-- २४६९ 


ज्या ( व पू )= 
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५, सायन वृष के उदयासु= ३४६६-१६७५ 


== १७६४ 
ओर मिथुन के उदयासु--५४००-- ३४६६ 


= १६३१ 
नेपियर के पहले नियम के आधार पर सायन मेष के उदयासु इस समीकरण 
से भी ज्ञात हो सकते हैं। 
: कोज्या २३०२७” 
विषुवांश की स्पशरेखा स 
_ ९१७५ 
१.७३२१ 
=. 389 
„ˆ. विषुवांश = NAN Ma १६७४.५ 
.`. सायन मेष के उदयासु = १६७४.५ 
सायनमेष और वृष के विषुवांश की स्पर्शरेखा 
कोज्या २३२२७” 
= कोस्परै ६०९ 
PAR 
Assy 
१. विषुवांश-- ५७०४६” 
.`. सायनवृष के उदयासु= २४६६ — १६७४-५ 
= १७६४.५ ss. 
परन्तु उन कोणों या धनुनों की खाओं के मान सूक्ष्मतापूर्वक नहीं 
निकल सकते जो ६०० से अधिक हैं इसलिए यह रीति व्यापक नहीं है । 
इस प्रकार लंका में मेषादि तीन सायन राशियों के उदयकाल यह हुए :-- 


vsa -awe acam Ss, ë a 


= १.५८६० 


AFR रीति से नब्रीन बेघों के अनुसार 


असुओं में | पलों में मिनटों में | असुओं में | पलों में र में । 


f 


१६७० २७८ | १११ १६७५ २७६ १११.७ 
१७३५ | २५६ | १२० | १७६४ | २६६ | ११६.६ 


१६३५ ३२३ | १२६ | १६३१ । ३२२ १३८०, 
ड à z aaa a aan 
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अब वह देखना है कि विषुवत्‌ रेखा के सिवा किसी अन्य स्थान में जिसका 
उत्तरी अक्षांश अ है सायन मेषादि तीन राशियों के उदयासु बया हैं । 


< 


चित्र ६० 


उ पू द प--उस स्थान का क्षितिज वृत्त जिसका उत्तरी अक्षांश अ है 

ध--उत्तरी आकाशीय श्रुव 

वल्टवसन्त सम्पात 

प व पू--विषुवद्वृत्त 

क व का--क्ान्तिवृत्त 

प च--का विन्दु का चर जो क्षितिज के नीचे है । d 

जिस समय वसन्त सम्पात बिन्दु उदय होता रहता है उस समय वह ar | 
विन्दु पर होता है । इसलिए इस समय क्रान्तिवृत्त और विषुवद्वृत्त दोनों स | 
पर रहते हैं । जितने समय में क्रान्तिवृत्त का व का भाग क्षितिज के ऊपर । 
उतने ही समय में विषुवद्वृत्त का व पू भाग क्षितिज के ऊपर आता है पतात 
में उदयासु व पू के उदयासु के समान है । क्रान्तिवृत्त के का विन्दु से जो ठीक ही. 
पर है घ का च (प्र,जप्नोतवत्त खींचा गया है जो विधुवद्वृत्त से क्षितिज के नीचे | 


Kanya Maha Vidyalaya Collecti à 
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विन्दु पर मिलता है । इसलिए विषुवद्वृत्त का व पू च भाग का बिन्दु का विषुवांण 
है । लंका में.क्रान्तिवृत्त का का विन्दु ओर विषुवद्वृत्त का च विन्दु एक साथ क्षितिज 
पर आते हैं जैसा कि अभी बतलाया गया है । परन्तु अ अक्षांश पर पू च भाग क्षितिज 
के नीचे ही रहता है जब का बिन्दु अ अक्षांश में क्षितिज पर आ जाता है। इसलिए 
अ अक्षांश कें स्थान Š व का के उदयासु व पू के उदयासुओं के समान amaga 
से पु च घटाने पर आता है। पृष्ठ २०६--२१० में बतलाया गया है कि यही पू च 
का विन्दु का चरं-काल है । इसलिए यह सिद्ध हुआ कि लंका के उदयासुओं में से चर- 
काल घटाने पर इष्ट स्थान के उदयासु निकलेंगे । पृष्ठ २१० में बतलाया गया है कि 
चर ज्या--क्रान्ति स्पशँरेखा x अक्षांश स्पर्श रेखा । 
(१) जब व.का=३०° 
तब का की क्रान्ति= १ १९२६ 
इसलिए प्रयाग में जिसका अक्षांश २५" २५” है, का विन्दु की चर ज्या 
=ç ११०२६१८ स्परे २५९२५ 
= `२०३२ X "४७५२ 
=`०६६६ 
` ,चरांशम=५°३३” 
.' का विन्दु के चरासु“ २३२ 
,".प्रथागमें व का के उदयासु १६७५ ३३३= १३४२ 
अर्थात्‌ प्रयाग में सायन मेष के उदयासु= १३४२ 
(R) जब व का=६०° 
तब का की क्रान्ति=२००६'-७= २००१० 
इसलिए तब प्रयाग में का की चरज्या 
=< २००१०” ५ स्परे २५०२५ 
= °३६७१ X "४७५२ 
=S 
०, का का चरांश=!०°६/ 
°, का के चरासु =६०३ 
.". प्रयाग में य का के उदयासु= ३४६६ ६०३ 
` =२८६६ 
अर्थात्‌ प्रयाग में सायन , मेष: और वृष राशियां २८६६ असुओं में उदय 
होंगी । परन्तु सायन मेष .राशि १३४२ असुओं में उदय होती है । इसलिए सायन यूष 
राशि २८६६- १३४२-१५२४. बसुबों में उदय होची । 
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तब का की क्रान्ति=२३०२७” 
°, प्रयाग में का की चरज्या 
--स्परे २३०२७” ><स्परे २५०२५” 
= ४३३५ X ४७५२ २०६१ 
०, का का चरांश==१ १०५४४ 
`, का के चरासुष्म७१४ 
०, प्रयाग में व का के उदयासु=५४०० ७ १४ 
; == v<%s% 


| 

| 

०० | 

(३) जब व tt | 
4 


अर्थात्‌ प्रयाग में सायन मेष, वृष और मिथुन राशियाँ ४६८६ असुओं में उदय | 
होंगी । परन्तु सायन मेष और वृष राशियाँ २८६६ असुओं में उदय होती हैं, इसलिए | 
सायन मिथुन राशि ४६५६- २८६६१८२० अधुओं में उदय होंगी । 


सायन वृष के अन्तिम विन्दु के चरासु ६०३ ओर सायन मिथुन के अन्तिम be | 
चरासु ७१४ हैं। पहले और दूसरे का अन्तर २:०, तेया _इसरे और तीर a | 
अन्तर १११ है। इन्हीं को वृष और मिथुन के चरखंड ४२व श्लोक कें उत्तरार्ध भ | 
कहा गया है जिसका तात्पये नीचे फे कोष्ठक से स्पष्ट हो जायगा अत 


— 


जनहित में 
उदयासु 


चरखंड 
असुओं में 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

f ` | 

इस तरह यह प्रकट है कि सायन मेष के अन्तिम बिन्दु के चरासु २२२, | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

i | 

-३३३ | १३४२ | 


१७६४ — २७० १५२४ 


१६३१ | _१११ | १८२० 


| 
ors wema .. - | 
I 4 


४४वे श्लोक के पूर्वार्ध में यह बतलाया गया है कि सायन कके, सिंह छ 

कन्या राशियों के उदयासु किस प्रकार ज्ञात होंगे । लंका में कर्क के हक x 
होंगे जो मिथुन के हैं, सिह के वह होंगे जो वृष के हैं और कन्या के वह we 

' ग्लेष के हैं। इनमें अपने-अपने चरखंड जोड़ने पर इष्ट स्थान के उदयासु, निकल Ma 
जो आगे के कोष्ठक से स्पष्ट होगा :— : 
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जु में | चरखंड | 
उदयासु | असुओं में 


१६३१ 


सायन 
राशियाँ 


+१११ 


१७६४ 


न ९७० 


१६७५ +३३२ 


इसकी उपपत्ति यों है: | 

क्रान्तिवृत्त के किसी विन्दु का का विषुवांश जानने के लिए समीकरण (१) 
का प्रयोग किया जाता है जो यह है 

का के भोगांश की ज्या X परमक्रान्ति कोटिज्या 

ज्या (व पू) = क्का की क्रान्ति कोदिज्या | 

प्राचीन तथा अर्वाचीन दोनों रीतियों से यह सिद्ध है कि किसी कोण की ज्या 
उसके परिपूरक (Supplementary) कोण की ज्या के समान होती है [देखो पृष्ठ 
१२६-१२८] अर्थात्‌ ज्या (क)=ज्या (१८०? ¬ क) जहाँ क किसी कोण का मान. 
है । इसलिए यहे सिद्ध है कि 

ज्या (व पू) ज्या (१८०° ¬ व पू) | 

और ज्या (काका Aiar (१८०° -का का भोगांश) 

इसलिए ज्या (१८०० -व पू) 

_ ज्या (१८०० -का का भोगांश) परम क्रान्ति कोठिज्या (२) 
न क्का की क्रान्ति कोटिज्या 

ऊपर बतलाया गया है किं जव का का भोगांश अर्थात्‌ व का ६०१ होता है 
तब का का विषुवांश अर्थात्‌ व पू ४७०४६” होदा है, इसलिए समीकरण (२) के 
अनुसार जब का का भोगांश १८० ०६००१२०० होगा तय इसका विषुवांश 
१८०५ -- ५७०४९ = १२२११ १” होगा । इसका अथे यह्‌ हुआ fa जितने समय में 
aga संपात से क्रान्तिवृत्त का १२० अंश लंका में उदय होता है उतने. समय में 
विषुवद्वत्त का १२२१ १” उदय होता है। परन्तु क्रान्तिवृत्त की पहिली तीन 
राशियाँ जितनी देर में उदय होती हैं उतनी देर में विषुवद्वुत्त का भी ९०० उदय 
होता है । इसलिए चौथी राशि जितने समय में उदय होती दै उतने समय में विषुवदु- 
वृत्त का २२२०११/--६००३२०११' उदय होता हे । परन्तु विषुवदूवृत्त का ; 
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३२०१ १”-- ९ १”, इसलिए इसके ३२०११” के उदय होने का समय ०. १९३१ 
असु । इसलिए सायन कर्कं राशि के उदयासु १६३१ हैं जो सायन मिथुन के भो 
उदयासु हैं । 


इसी प्रकार यह सिद्ध हो सकता है कि सायन सिंह राशि के उदयासु सायन 
वृष राशि के उदयासुओं के ओर सायन कन्या राशि के उदयासु सायन मेष राशि के 
उदयासुओं के समान हैं । 


अब यह जानना है कि सायन ककं राशि के उदयासु किसी अन्य स्थान में, 
मान लो प्रयाग में, क्या होंगे । 


उ 


चित्न ६१ 


यह चित्र ६०वें चित्र के ही समान है अन्तर केवल यह है कि उसमें व का 


६०० W कम है ओर यहाँ व का १२०० के समान है । 
चित्र से यह प्रकट है कि व का जो १२०० के समान है प्रयाग में उतने ही 


समय में उदय होगा जितने समय में व पु उदय होता है । परन्तु व का का विषुवांश _ 


व पू च के समान है जिसमें q च चरांश क्षितिज के नीचे है । इसलिए 
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व पू=व पु च--पू च 

परन्तु का बिन्दु की क्रान्ति सायन वृष के अन्तिम विन्दु की क्रान्ति के समान 
अर्थात्‌ २००१०” है क्योंकि वसंत संपात बिन्दु से ६०° के भोगांश तक क्रान्ति जिस 
क्रम से बढ़ती है उसी क्रम से ६०० से १८०० तक के भोगांश तक वह घटती भी है 
अर्थात्‌ सायन वृष के अन्तिम विन्दु की क्रान्ति सायन ककं के अन्तिम विन्दु की 
क्रान्ति के समान होती है और सायन मेष के अन्तिम विन्दु की क्रान्ति सायन सिंह के 
अन्तिम विन्दु की क्रान्ति के समान होती है, इत्यादि । 

इसलिए पू च=१००३” 

परन्तु व पू च= १२२०११” 
क्योंकि यह १२००के भोगांश का विषुवांश है । 

इसलिए व पू=्=१२२०११/--१००३/ 


= ११२०८ 
= ६७२८” 
,°, १२० भोगांश के उदयासु = ६७२८ 
परन्तु प्रथम तीन राशियों के उदयासु ४६८६ 
,', कर्क राशि के उदयासु= ६७२८-४६८६ ) 
२० 8R. 


जो लंका में कर्क के उदयासुओं में १११ जोड़ने से आता है । 

इसी प्रकार यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि १५० भोगांश अर्थात्‌ मेष 
से सिंह ५ राशियों तक के उदयासु प्रयाग मे क्या होंगे । फिर प्रथम चार राशियों के 
उदयासु घटाने पर सिंह राशि के उदयासु निकल आवेगे जो लंका में (ag के 
उदयासुओं में २७० जोड्ने से भी प्राप्त सो सकते हैं । 

सायन कन्या राशि का अन्तिम विन्दु जिसका भोगांश १८० हैं विदुवद्वृत्त से 
फिर मिल जाता है अर्थात्‌ यही शरद संपात का स्थान है इसलिए यह वसंत संपात की 
तरह ठीक पूर्व में उदय होता है ओर इसका विषुवांश मी १८०० होता है । 

इसी प्रकार सायन मेष से सायन कन्या तक की प्रत्येक राशि के उदयासु लेका 
में तथा उत्तरी गोलाद् के अन्य स्थानों में क्या होते हैं जाना जा सकता है । अब वह 
दिखलाना है कि सायन तुला से लेकर सायन मीन तक की प्रत्येक राशि के उदयासु 
क्या हैं। ४४वें श्लोक के उत्तराद्ध में इसके लिए बहुत ही सरल नियम ag दिया हुआ 
है कि मेष.से कन्या तक के जो उदयासु हैं वही उलटे क्रम से तुला से मीन तक के 
उदयासु हैं अर्थात्‌ कन्या के उदयासु तुला के उदयासु के समान हैं, सिंह के उदयासु 
वृश्चिक के समान हैं, इत्यादि । 
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नीचे के कोष्ठक से यह और भी स्पष्ट होगा ¬ 


सायन लंका में पु चरखंड | 
राशियाँ उदयासु असुओं में 
१ सेष न्‍- रे ॥ ३ 
२ वृष — २७० 
३ मिथुन ११२ 
४ कर्के +१११ 
५ सिह २७० 
६ कन्या +333 


के उदयासु क्या हैं । 


faa ६२ से प्रकट है कि जितनी देर में शरद-संपात से क्रान्तिवृत्त का शका 
में विषुवदवृत्त का श Ç भाग भी 


भाग प्रयाग के क्षितिज पर आवेगा उतनी ही देर 
क्षितिज पर आवेगा । 
परन्तु श q=W चतच ह - 


यदि का विन्दु सायन तुला को अन्तिम ' बिन्दु माना जाय तो श 
के समान होगा । शच का समकोण गोलीय त्रिभुज है क्यों 
gada वृत्त है जो विषुवदुवृत्त से समकोण पर होता 


गोलीय faga में नेपियर के नियमों के अनुसार 


am (च श का) ==स्परे (च श) > कोस्परे (श का) 


कोज्या २३९२७ 
र्यात्‌ स्परे (च श) =` कौस्परै ३०० 


प्रयाग में 
gang 


१३४२ 
१५२४ 
१८२० 
२०४२ 
२०६४ 


२००८ 


इसकी उपपत्ति बतलाने के लिये केवल यह — ह कतत गह sm प पर्याप्त होया कि तुला 


~ "५२३७ [देखो पृष्ठ ३०७] 


AA | श==२७०५४/.५= १६७४-५ जो लंका में कन्या के 
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कि का च S, 
है । इसलिए इस समकोर्ण 


सायन 
राशियां 


उदयासु हैं । 


का ३० अंशे 
का विन्दु की 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
I 
| 
| 
| 


। 


x 
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द्‌ 
चित्र ६२ 
यह faa ५६, ६० चित्रों के समान है अन्तर केवल इतना है कि यहाँ श 
शरद का सम्पात का स्थान है जहाँ से क्रान्तिवृत्त विषुवद्वृत्त के दक्खिन हो जाता 
Ë । का च घ क्रान्तिवृत्त के का विन्दु का ध्रवप्रोतवृत्त | 
l चरांश च पू का मान जानने के लिए समकोण गोलीय त्तिभुज पु च का से 
काम लेना चाहिए जिसमें च का का विन्दु की दक्षिण क्रान्ति है। यह ११०२६ के समान 
होती है जब शका ३०० के समान' होता है। च पू का कोण विषुवद्वृत्त मौर 
क्षितिञवृत्त के बीच का कोण है जो प्रयाग के लम्बांश के समान होता है (देखो 
° २५७) 
° इसलिये नेपियर के नियम के अनुसार 
उपा (च पू)--स्परे (च का) > कोस्परे (च पू का) 
==स्परे ११०२६ > कोस्परे (६०० २५०२५) 
=स्परे ११०२६ x स्परे २५०२५” 
=.०६६६ š 
च पू--४०३३”--३३३“ [देखो पृष्ठ ३०६] 
इसालिए श पु= १६७४.५ ¬ ३३२ 
= २००८ कला 
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इसलिए श का अर्थात्‌ सायन तुला के उदयासु (प्रयाग मे) वही हैं जो सायन 
कन्या के उदयासु हैं । 
इसी प्रकार यह भी सिद्ध हो सकता है कि सायन वृश्चिक, धनु इत्यादि के 
उदय'सु भी क्रमानुसार सायन सिह, कर्क इत्यादि के उदयासु š! 


Sr ka A 


भोगांश विषुवांश 
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ऊपर की सारिणो से यह प्रकट होगा कि क्रान्तिवृत्त के १२ प्रधान विन्दुओं 
के भोगांश, विषुवांश, क्रान्ति क्या हैं । 
qad प्रकट है कि लंका में सायन मेष, वृष इत्यादि राशियों के जो उदयासु 
हैं उन्हीं को कला सपझ षर जोड़ लेने से विषुवांश आते हैं ' परन्तु यह ध्यान रहे कि 
यदि क्रान्तिवृत्त के किसी ऐसे विन्दु का बिषुबांश जानना है जो उपयुक्त १२ प्रधान 
विन्दुओं के सिवा अन्य बिन्दु हैं तो अनुपात की रीति से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 
कुछ स्थूलता हो जाती है । इसके लिए सबसे अच्छी रीति यही है कि चित्र ५६ और 
समीकरण (१) दी रीति से काम लिया जाय । 
अन तक जो कुछ लिखा गया है उससे सायन राशियों के उदयासु जाने जा 
सकते हैं परन्तु आजकल निरयन राशियों का भी प्रचार है जिनका आरम्भ मेष तथा 
.अश्विनी के «विविन्दु से होता Ë । यह विन्दु विक्रम की ६ठीं शताब्दी में वसंत 
संपात का स्थान था (देखो ६-१० श्लोकों का विज्ञान भाष्य) । इसलिये आवश्यक. 
है कि निरयन राशियों के उदयासु भो संक्षेप में बतला दिये जायें । 
यह बतलाया गया है कि सायन भोगांश से अयनांश घटा दिया जाय तो 
निरयन भोगांश आता दै, परन्तु अयनांश प्रतिवर्ष ५८”.६६ के लगभग बढ़ता है. 
(देखो पृष्ठ ` ५०) और १६८२ fro की मेष संक्रान्ति के समय यह २२९४१ के 
लगभग था (देशो पृष्ठ २५२) । सुविधा के लिये विकलाओं की गणना छोड़ दी गई 
है जिससे व्यवहार में बहुत कम अन्तर पड़ता है । अयनांश २२ ०४१” मानने का अर्थ 
यह है कि जब सायन भोगांश २२०४” होता है तब निरयन भोगांश शून्य होता 
है अर्थात्‌ तब निरयन मेष राशि का आरम्भ होता है, और जब सायन भोगांश 
५२०४१” होता है तब निरयन मेष राशि का अंत तथा निरयन वृष का आरम्भ 
होता है । इसी तरह मिथुन, कर्क इत्यादि निरयन राशियों का निश्चय कर लेता 
चाहिए । 
निरयत मेष राशि के उदयासु जानने के लिए यह देखना पड़ता है कि 
क्रान्तिवृत्त का वह भाग जो २२९४ १” और ५२०४१” सायन भोगांशों के बीच में है 
कितने समय में उदय होता है । इसलिए पहले यह जानना आवश्यक है कि वसंत 
सम्पात और निरयन मेष के आदि विन्दु के बीच का भाग कितने समय में उदय 
होत्ता है। फिर यह जानना पड़ता है कि वसंत सम्पात और निरयन मेष के अन्तिम 
बिन्दु के बीच का भाग कितने भमय में उदय होता है । दोनों का जो अंतर आता 
है वही निरयन मेष के उदयासु हैं । इसके लिए निरयन मेष के आदि ओर अन्तिम 
बिन्दु की क्रान्तियां जी जाननी पड़ती हैं । 
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निरयन मेष के आदि विन्दु को क्रान्तिण्या 
ज्या २९४१० XFN २३० २७” [पृष्ठ ३०५] 
=.३८५६) AG 
= ANK 
निरयन मेष के आदि विन्दु की क्रान्ति = s° ४ a 
निरयन वष के आदि विन्दु की क्रान्ति ज्या 
=mi ५२० ४१०१८ज्या २३ २७ 
=-३१६५ 
निरयन वष के आदि विन्दु की क्रान्तिन= १८” २७ 
यही निरयन मेष के अन्तिम विन्दु की क्रान्ति भी है । 
निरयन मेष के आदि विन्दु के विपुवांश की ज्या 
ज्या २२०४१” % कोज्या २३°२७ 
= ` कोज्या ८१४८ 
३८५६ x "६१७५ 
i &८८९ 
= `š uco 
*, विषुवांश=२०°५६/= १२९८” 
` लंका में अयन भाग के उदयासु= ! २५४ 
प्रयाग में निरयन मेष के आदि विन्दु की चरज्या 
==स्परे ५०४६” X स्परे २९०२५” 
=° १५५१ X ४७५२ 
=°०७३७ 
०, चरांश=४°१४ 
` निरयन मेष के आदि विन्दु के चरासु= २५४ 
` प्रयाग में अयन भाग के उदयासु = १२५६ २५४ 
; = १००५, 


इसी प्रकार निरयन मेष के अन्तिम विन्दु अथवा निरयन वृष के आदि विन्दु 


के विषुवांश की ज्या 
ज्या ५२९४१ % कोज्या २३२७ 
_ कोज्या १५°२७ 


७३५३६१७५ 


— 
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.“, विषुवांश = ५०°१७” = ३०१७” 
इसलिए लंका में अयन भाग और निरयन मेष के उदयासु= ३०१७ 


परन्तु प्रयाग में निरयन मेप के अन्तिम विन्दु की चरज्या 
=स्परे १८०२७ X स्परे २५०२५” 
= '३३३७ X "४७१२ 
°` ५८६ 
चरांश-= s = ५४०७” 
,"« प्रयाग में अयन भाग और निरयन मेष के उदयासु 
=३०१७-५४७= २५७० 
परन्तु प्रयाग में अयन भाग रः उदयासु= १००५ 
„ निरयनमेषके , =१४६५ 
PI ha „ oal उदयक़ाल= २४४ पल 
=Y घडी ४ पल 


यदि प्रत्येक निरयन राशि के उदयासु जानने की रीति उपर्युक्त विवरण के 
साथ लिखी अ'ग्रगी' तो पुस्तक का आकार बढ्ने के सिवा कोई विशेष लाभ नहीं 
होगा । इसी रीति मे आगे की सारिणी बनायी गयी है जिससे यह पता चल जायगा 
कि निरयन राशि के उदयासु या उदय काल किसी स्थान में कैसे निकाले जा 
सकते हैं — 

दूसरे स्तम्भ में क्रान्ति के पहले धन का चिल्ल यह प्रकट करता है कि क्रान्ति 
उत्तर दिशा में है और ऋण का चिह्न यह प्रकट करता है कि क्रान्ति दक्षिण दिशा में 
है । सातवीं राशि तुला से miadi का क्रम पहली ६ राशियों के क्रम की तरह है 
केवल दिशा में भिन्नता है । > 


तीसरे स्तम्प में प्रत्येक राशि के आदि विन्दु का चरांश दिया हुआ है जिसको 
कलाओं में लिखने से जो संख्या मिलतो है वही उस विन्दु के चरासु अथवा चर प्राण 
है । जब क्रान्ति उत्तर होती है तब उत्तरी गोलाध में चरासु घटाने पड़ते हैं ओर जब 
क्रान्ति दक्षिण होती है तन उत्तरी गोलाधं में चरासु जोड़ने पड़ते हैं (देखो पृष्ठ २०६- 
२१०) । इसीलिए चरांश पहली ६ राशियों में ऋणात्मक्ष और पिछली ६ राशियों में 
धनात्मक लिखा गया है । यह प्रयाग के चरांश है । अत्य स्थान के चरांश जानने के 
लिए चरज्या=क्रान्ति स्पर्शरेखा अक्षांश स्पशंरेखा वाले सूत्र में इष्ट स्थान का 
जो अक्षांश हो वह लिखकर गणना करना चाहिए । 
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४ये स्तम्भ में जो चरखंड दिया हुआ है वह पासवाली दो राशियों के आदि 
fagit के चरांशों का अन्तर है जिससे जाना जाता है कि पहली राशि के आदि विन्दु 
से अन्तिम विन्दु तक चरांश में क्या अन्तर पड़ता है । जैते-- 
भेष राशि का चर खंड 
==वृषराशि के आदि विदु का चरांश 
==मेषराशि के आदि fag का चरांश 
= ६०७ — (५०१४) 
= &४०७०-|-४२ १ ड 
=— ४°५३ 
सिह राशि का चरखंड 
= कन्या राशि के आदि विदु का चरांश - सिंह राशि के आदि विदु का चरांश 
= - १°२३ -(-६°४७) 
= १०२३ +६°४७ 
= +५१२४” 
ध्यान देने से प्रकट होता है कि पहली ६ राशियों के चरखंड दूसरी ६ 
राशियों के चरखंडों के परिमाण में क्रमानुसार समान हैं। केवल गया - fagi में 
अन्तर है । 


पर्ये स्तम्भ में प्रत्येक राशि के आदि विन्दु का विषुवांश दिया हुआ है । यदि 
इसको कलाओं में लिखा जाय तो इतने ही असुओं में वसन्त सम्पात से उस राशि 
का आदि विन्दु लंका में उदय होगा । यदि पास वाली दो राशियों के विषुवांशों का 
अन्तर निकाला जाय तो यही ऊररवाली राशि के उदयांश लंका में होंगे जो až 
स्तम्भ में दिया हुआ है । इसको कला में लिखा जाय तो यही संख्या लंका में उस 
राशि के उदयासु होंगे । लंका में राशि का जो उदयांश हो उसमें उसी राशि का 
चरखण्ड यदि धनात्मक हो तो जोड़ने और ऋणात्मक हो तो घटाने से इष्ट स्थान में 
उस राशि का उदयांश आता है जिसको कला में लिखने मे उस राशि के उदयासुओं 
की संख्या भी प्राप्त हो जायगी । वें स्तम्भ में प्रत्येक राशि का उदयकाल उदयासुओं 
में न लिखकर घड़ी, पलों में लिखा गया है जो ` अधिक व्यवहारात्मक है परन्तु कुछ 
स्थूल है क्योंकि ६ असुभों का १ पल होता है और ६ मे भाग देने पर पूरे पल जब 
नहीं आये हैं तब आधे से अधिक को १ मान लिया गया है और आधे से डो कम 
आपे हैं उनको छोड़ दिया गया है । ; 

२१ 
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वें स्तम्भ में यह दिखलाया गया है कि मेष के आदि से पूरी राशि के उदय 
होने में क्या समय लगता है । जैसे यदि जानना है कि मेष के आदि से पूरे सिह के 
उदय होने तक क्या समय लगता है तो सिंह के सामने aq स्तम्भ में २५ घड़ी ५२ पल 
इसका उत्तर है अर्थात्‌ मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह राशियाँ प्रयाग में २५ घड़ी 
श्र पल में उदय होती हैं । इस स्तम्भ से लग्न जानने में बड़ी सहायता मिलेगी। 


इसलिए गह भी दे दिया गया है | 24 ५ 
र्न ळय रखना आवश्यक है कि यह समय ताक्षत्र मान के अनुसार है जो 


इस सारिणी से यह बात सिद्ध होती है कि किसी स्थान में राशियों के उदयासु 

जानने के लिये केवल चराँश जान लेते से आवश्यक संशोधन सुगमतापूर्वेक हो सकते | 

हैं। परन्तु यह सारिणी सदैव काम नहीं दे सकती क्योंकि ; अयन चलन के कारण 

प्रत्येक निरयन राशि के आदि विन्दु के भोगांश और विषुवांश बढ़ते रहते É । इससे 

क्रान्ति, चरांश और चरखंडों में कुछ अन्तर होता जाता है । परन्तु यह अन्तर बहुत 

सूकम होता है क्योंकि अयन चलन के कारण भोगांश में प्रतिवर्ष केवल १ कला के 

लगभग वृद्धि होती रहती है इसलिए कम से कम २५ वर्ष से बाद सारणी में एक 
थार संशोधन कर देना आवश्यक है । 

` यह जानना कि किस समय. क्रान्तिवृत्त का कौन विन्दु पूर्व क्षितिज 

में लग्न है. 


— U J. U J. u U. u uu. U. T... 


गतगन्यासघः wal भास्करादिष्टकालिकात्‌ | 
स्थोदयासुहता भुधतभोग्या भक्ता खवह्विलिः ॥४५॥ 
अभीष्ट्यटिकासुभ्यो भोग्यासुन्‌ भ्विशोषयेत्‌ । 
तटदैण्यशलग्नासुन्‌ एवं यातांस्तथोत्कनात्‌ NGGI 
शेले विशत्कमाध्यस्तमधुण्तोदयरभाजितम्‌ । 
आगादिहीनं gq च तल्लग्नं क्षितिजे तथा gon 
अनुवाद--(४५) जिस समय का लग्न जानना हो उस समय के स्पष्ट सूप 


| 
| 
| 


' हे गतासु और भोग्यासु जानना चाहिये । सूर्य राशि के जितने अंश पर होता š उसको 


गतां और राशि का जितना अंश सूर्य के भोगने को शेष रह जाता है उसको भोग्य 
कहते हैं। राशि के उदयासुओं को गतांश से गुणा करके ३० से भाग देने पर गता 
और भोग्यांश से गुणा करके ३० से भाग देने पर भोग्यासु जाने जाते Š ! (४६) इ 
भे जितनी घड़ी (समय) इष्ट काल तक बीत चुकी हो उसमें से भोग्यासुओं को घट | 
देना घाहिये । भो शेष हो उसमें से आगे भानेवाली राशि फे उदयासुओं को धद 
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चाहिये । शेष में से इससे आगे.की राशि के उदयासुओं को घटाना चाहिये। इसी 
प्रकार आगे आने वाली राशियों के उदयासुओं को घटाते जाने से जब शेष इतना रह 
जाय कि फिर आगे की राशि के उदयासु. न घटे तो यही अशुद्ध राशि (न घटने 
. वाली राशि) कही जायगी । परन्तु यदि गतासु से लग्न जानना हो तो जो राशियाँ 
सुर्योदय के पहले उदय हो चुकी रहती हैं उनके उदयासुओं को सूर्योदय होने में जितना 
समय हो उसमें से उलटे क्रम से घटना चाहिये अर्थात्‌ पहले तो गतासु घटावे, फिर 
सूर्य की राशि से जो राशि पीछे हो उसके उदयासुओं को घटाना चाहिये फिर उससे 
पीछे की राशि के उदयासुओ को घटाना चाहिये इत्यादि, (४७) अंत में यदि कुछ 
शेष रह जाय तो उसको ३० से गुणा करके अशुद्ध राशि के उदयासुओं से भाग देना 
चाहिये । यदि क्रिया गतासु से की गयी हो तो भागफल को अशुद्ध राशि से घटाने 
पर और यदि यह क्रिया भोग्पासु से की गयी हो तो भागफल को जोड़ने से यह ज्ञात 
हो जाता है कि उस समय क्षितिज में क्रान्तिवृत्त का कौन विन्दु लग्न है । 


विज्ञान भाष्य --£७के श्लोक के उत्तराद्धे का अर्थं करने में कई छीकाकारों 
ने अयनांश के जोइने-घटाने की भी चर्चा की है जो मेरी समझ में व्यर्थ है क्योंकि _ 
जब स्पष्ट सूर्य की राशि से लग्न जाना जाता है और सभी ग्रहों का स्पष्ट निरयन 
राशियों में किया जाता हे तब सायन सूर्य से लग्न जानने की क्या आवश्यकता है । 
इसके अर्थ में भ्रम इसलिए होता है कि इन तीन श्लोकों में लग्न निकालमे की दो 
रीतियाँ जो प्रायः एक ही तो हैं दी हुई हैं यदि सूर्योदय से इष्टकाल तक का समय 
३० घड़ी से कम हो तो भोग्यासुओं से काम लेना सुगम होगा ओर यदि इष्ट काल 
TIN qataq के निकट हो तो अगले सूर्योदय के गतासुओं से काम लेने में सुविधा 
होगी । इसीलिए अन्तिम लब्धि फे जोड़ने घटाने की आवश्यकता पड़ती है । यह बात 
नीचे करे २ उदाहूरणो से स्पष्ट हो जायगी । 


उदाहरण १.--सूर्योदय से १६ घड़ी १५ पल और ५२ घडी १० पल पर 
कौनन्कोब सर्न होंगे जब कि सूर्योदय काल में सूर्य का निरयन झोगांश २रा५०१०६४ 
और सूर्यं की स्पष्ट दैनिक गति ५७/२१” है। 


' विकलाओं की गणना करने में गुणा भाग बहुत करना पडेगा इसलिए आगे 
चलकर सूर्य का निरयन भोगांश केवल कलाओं तक लिया जायगा । 


१ली रीति-— 


पहिले यह जानना चाहिए कि सूर्योदय से १६ घड़ी १९ पल पर सूयं फा 
निरयन भोगांश क्या होगा । 
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. ३२४ 
६० घड़ी में सूये ww २१” आगे बढ़ता है ॥ 
०,१९१, घड़ी „ १ ४२०५१५४” > 
और ५ घड़ी में „ ५७१२१” 5 


` भाग को प्रतिविकला समझना चाहिए जिसके लिए तीन चिन्हों (/“) का रयो 
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और qu पल में 5? १४/२०५” Š 3 
„ १६ घड़ी १५ पल में १५”३२ सूर्य आगे बढ्ता है। इसलिए सूर्योदय 
५ पल पर सूर्य का निरयन भोगांश 
पस = ३९५०१६३८” 
== ३५०१७” 
* इष्ट काल में ककं राशि में सूयं का गतांश ५° १७” और भोग्यांश 
si 7 

° _५०१७==२४°४३/ = १४८३ š । 
Y परन्तु कर्क राशि के उदयासु (प्रयाग ) २०७५ हैं । इसलिए जब क्क के | 
३०० अंश अथवा १८०० कला २०७५ असुओं में उदय होता है तब २४०४२ या । 
१४८३” कितने समय में saq होगा, अर्थात्‌ | 
१४८३ > २०७५ | 
पड १८०० | 
= १७१० | 
°, भोग्यकाल = २८५ पल | 
= ४ घडी ४५ पल x 
अर्थात्‌ सूर्योदय से ४ घडी ४५. पल तक कके राशि उदय होती रहेगी । फिर | 
fag राशि का उदय आरम्भ होगा । | 
| 
| 


ONSEN SES SERGE RE अर | 


इष्टकाल १६ घड़ी १५ पल 

ककं का भोग्यकाल ४ +» ४४ ,/ 

अंतर ११ ,, २० ,/ | 
सिंह का उदयकाल X nì 9 
अंतर 4 23 ५४ ,” 

कन्या का उदयकाल ५ , २२ ,, | 
अंतर २१ पल 

यही तुला का गत काल है। _ :- | | 

| 


न के बसे डो विकल si 
ससे कला के ६०वें भाग को विकला कहते हैं वैसे ही विकला के ९ 


किया गया है । š | 
T यदि उदयासु की जगह उदयकाल पल में लिखा जाय तो गणना | 


होगी परन्तु कुछ स्थूलता आ ज़ायगी । 
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इसलिए इष्टकाल में तुला राशि २१ पल तक उदय हो चुकी है और ५ घड़ी 
२१ पल तक और उदय होगो क्योंकि तुला का उदय काल प्रयाग में ५ घड़ी ४२ पल 
है । इसलिए इष्टकाल में तुला राशि पूर्वं क्षितिज में लगी हुई है अर्थात्‌ लग्न ड । 
यह जानने के लिए कि तुला का कौन विन्दु लग्न है फिर अनुपात से काम लेना होगा। 
क्योंकि जब ५ घड़ी ४२ पल अर्थात्‌ २४२ पल में तुला के ३० अंश उदय होते हैं 
तब २१ पल में कितने उदय हो चुकेंगे। 

३४२ : २१:६४ ३० : तुला का गतांश 


२१% ३० ; 
«' तुला का गतांश स २% २० १०५०१३११ 


३४२ 
= nt 
°; सुर्योदय से १६ घडी १५ पल पर ६रा१०५१० लग्न है। यहाँ 
१०५१” उदित राशियों में जोडा गया है । 
ररी रीति— 


यदि यह जानना हो कि सूर्योदय से ५२ घड़ी १० पल परक्या लग्न है तो 
सगले दिन के सूर्योदय के गतांश से काम लेने में अधिक सुविधा होगी । 
उष्टकार, रे अगले सूर्योदय का समय 
+5६० घड़ी --५२ घड़ी १० पल 
= ७ घड़ी ५० पल 
अगले सूर्योदय काल में सूर्य का निरयन भोगांश 
= ३४०९ १०६०” + ५७०२ ११० 
= ३९५०५८२७४ 
६० घड़ी में सूर्यं को गति-५७”२१” 
(4०३ pe AN 
२० पल में +» = te!” 
. 9 घड़ी ५० पल में, ` mR” 
"` इष्टकाल में सूर्ये का निरयन भोगांश 
= ३रा५०५८” २७/” = ७”२६” 
= श्र ३४९५१ š 
- इष्टंकाल में ककं राशि में सूये का गतांश ५०५४१” = ३4 
=: ; ३५१ ४ २०७५ 
इसलिए पहले की तरह गतासु= १६०० ` 
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३२६ | 
i 

। 


= go 
हर ग्रतकाल* ६७ पल 
=? घडी ७ पल 


` सूर्योदय होने में ७ घड़ी ९० पल है j 
सूर्योदय ले १ घड़ी ७ पल पहले कर्क का आरंभ होगा 


मिथुन का उदयकाल ४ घडी ३५ पल 
अंतर १ घड़ी ८ पल 
- इष्टकाल में पूरे वृष के उदय होने में १ घड़ी ८ पल शेष है । परन्तु वृष | 
के ३०? या १८००” का उदय २६१ पल में होता है । | 
` + २९१: ६६: : १८०० : लग्न का भोग्यांश | 
j š ६८ x १८०० | 
U. लग्न का भोग्यांश = २६१ | 
i ऱ३४२१' | 
; == ° १ : |) | 
| 
| 
| 


| 

EE | 

अंतर ६ घड़ी ४४३ पल x 
| 


और वृष का भुक्तांश (गतांश)= ३०१-७ 4 
= २२०५६ 
e  इष्टकाल का लग्न = रा२२०५६” 
घटाई गयी है । 
न wd š हन्‌ चाहिए कि राशियों के उदयासु अथवा | 
उदयकाल नाक्षत्रकाल में प्रकट किये जाते हैं और इष्टकाल धूपघड़ी के अनुसार जाना | 
जाता है इसलिये यह सावन काल में होता है ( देखो To ७, ८ तथा २ १२)। | 
१ सावन दिनम-६० सावन घडी E | 
=२१६५६.१४ असु 

` = ३६१० पल ( नाक्षत्र ) स्थूल रूप से | 
= ६० घड़ी १० पल ( नाक्षत्त ) | 
०, ६ सावन घड़ी=६ नाक्षत्र घडी-- १ नाक्षत्त पल | | 

जिससे सिद्ध होता है कि सावन काल को नाक्षत्र काल में बदलना हो 
प्रति ६ सावन घड़ियों के लिए १ पल और बढ़ा देने से नाक्षत्र काल आ जाता e | 
परन्तु इष्टकाल का स्पष्ट सूर्ये निकाल कर लग्न की गणना करते क 
अन्तर नहीं पड़ता इसलिए सूरय-सिद्ाम्त का नियम बिल्कुल शुद्ध है क्योंकि न । 
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इृष्टहान का स्ष्ट सूर्य निकाल लिया जाता है तब प्रश्न यह रहता है कि उस 
बिन्दु से जिस जगह सूय' इष्टकाल में है क्रान्तिवृत्त के उदय-विन्दु तक जो क्षितिज 
में लगा रहता है क्या अन्तर है । क्राम्तियृत्त का वह भाग जो तात्कालिक या इष्ट- 
कालिक सूर्य और क्रान्तिवृत्त के उदय-विन्दु के बीच में है जितने नाक्षत्र काल में उदब 
होता है उतने ही सावन काल में सूर्य सूर्योदय काल के स्थान से इष्टकाल के स्थान तक 
पहुँचता है । हाँ यदि यह जानना हो कि सूर्योदय काल से इष्टकाल तक कितना araa 
काल बीता, तब यह गणना करनी पड़ेगी कि सूर्योदय काल में क्रान्तिवृत्त का जो 
बिन्दु उदय हो रहा था उससे इष्टकालिक उदय-विन्दु हक के उदयासु क्या gi 
क्रान्तिवृत्त का सूर्योदय कालिक विन्दु इष्टकाल में सूर्य से कुछ पच्छिम हो जाता 
है क्योंकि इष्टकाल तक सूर्य कुछ पूरब हट जाता है । इस बात का विचार उस समय 
अवश्य करना पड़ेगा जब क्रि उदयकालिक सूर्य के निरयन भोगांश से ही इष्टकाल - 
का लग्न निकालना हो । नीचे इस रीति से भी लग्न जानने का उदाहरण दिया 
जाता है :— 

३री रीति-- 

सूर्योदय से १६ घडी १५ पल पर लग्न क्या है! 

उदयकालिक सूर्ये का निरयन भोगांश =a Tao १६” 

"ककं का भोग्यांश ano? - ५०११२४०५९ == १४९९” 
१८०० : १४२६ : : २०७५: भोग्यासु 
१४३६५२०७५ 


« भोग्यातुच — = १७२८९०२८५८ पल 
१६ घडी १५ पल धूपघड़ी के अनुसार होता है इसलिए यह सावन काल की 
इकाई में है । | 
सावन नाक्षत् 


६ घड़ी 5३ घड़ी १ पल 
०. १६ घड़ी १५ पल==१६ घड़ी १८ पल (स्थूल रूप से) 
अब इसमें कर्क के भोग्यासु तथा fag, कन्या के उदयासु क्रमशः पूर्ववत्‌ घटाने 


चाहिये । 
१६ घड़ी १८ पल 
कके का भोग्यकाल ४ घड़ी ४८ पल_ 
अन्तर ११ घड़ी २० पल 
fag का उदयकाल ५ " ३६ पल 
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अन्तर ५ घड़ी ५४ पल 
कन्या का उदयकाल भ ,, रेरे पल 
तुला का गतकाल २१ पल 
` इसके बाद की गणना पहले की ही तरह है। , 

_ इससे सिद्ध होता है कि चाहे तात्कालिक सूर्य का निरयन भोगांश जानकर 
सावनकाल को ही नाक्षत्रकाल समक्षकर काम निकाला जाय अथवा उदयकालिक सूयं | 
के निरयन भोगांश जानकर इष्टकालिक सायनकाल को नक्षत्रकाल में बदल कर काम | 
निकाला जाय दोनों में कोई अन्तर नहीं पड़ता । हाँ सावनकाल से नाक्षत्रकाल | 

| 
| 
| 


` बताकर काम fer में कुछ सुगमता होती है । 


इस रीति में प्रत्येक राशि का उदयकाल इष्टकाल में घटाना पड़ता है। 
यदि ३२०बै पृष्ठ को सारिणी के देवें स्तम्भ से काम लिया जाय तो ओर भी सुविधा 
हो सकती है । । | 
सूर्योदय काल में कर्क का भोग्यकाल==४ घड़ी ४८ पल 
परन्तु कर्के का उदयकालन्=५ घडी ४६ पल 
दोनों का अन्तर =० घड़ी ५८ पल 
,". सूर्योदय काल में कर्क का गतकाल =o घड़ी ५८ पल 
निरयन मेष के आदि से मिथुन के अन्त तक का उदयकाल 
= घड़ी २० पल | 
.". सूर्योदय काल में क्रान्तिवृत्त के उदित भाग का उदयकाल | 
watu घड़ी २८ पल | 
इष्टकाल १६ घड़ी १८ पल | 
इष्टकाल में क्रान्तिवृत्त के उदित भाग का उदयकाल | 
= ३१ घडी ४६ पल 
जिससे कन्या तक का उदयकाल घट सकता है क्योंकि वह 
३१ घड़ी २५ पल है 
०१, तुला का गतकाल= २१ पल 
अर्यात्‌ इष्टकाल में तुला राशि लग्न है । तुला राशि का कौन बिन्दु ल š 
यह जानने के लिए पहले की तरह आगे की क्रिया भी करनी चाहिए । x 
भास्कराचायं ने सायन सूर्य से लग्न साधन की रीति बतलायी है जो अथि 
शुद्ध है क्योंकि यह वतलाया जा चुका है कि किसी राशि के ३० अंश के प्रत्येक अंश i 
समानशाल में उदय नहीं होते इसलिए उचित यह है कि प्रत्येक अंश के उदया ` 
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अलग-अलग जाने जाये । परन्तु यह काम कष्टप्रद है इसलिए यदि प्रत्येक अंश का 
. उदयकाल समान समझकर अनुपात से काम लिया जाय जैसा कि सब करते हैं तो 
लग्न की राशि में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा हाँ राशि के उद्य-विदु के निश्चय करने में 
तनिक्र सा अन्तर पड़ जायगा । इसलिए यदि लग्न का नवांश या द्वादशांश शुद्धता- 
पूर्वक जानना हो तो सायन सूर्य से ही पूर्ववत्‌ काम लेना चाहिए । ऐसी दशा में 
अयनांश का संस्कार करने पर निरयन लग्न का ज्ञान होगा। 


मध्य लग्त जानने की रीति-- 


प्राकृपश्चास्ततवाडोभिः तस्माल्लंकोदयासुचि: । 
आनीक्षयधने कुत्वा सध्यलग्नं तथाभवेत्‌ ॥४८॥ 


उ 


द्‌ 
चित्र ६३ 
उ, प, द, पु==प्रयाग के क्षितिजवृत्त के उत्तर, पच्छिम, दक्षिण और पूर्य बिन्दु । 
. क व काम=क्रान्तिबृत्त। उ ध ख म द=्=यामोत्तरवत्त। 
का ==उदय लग्न । क==अस्त लग्न । 
मच्=मध्यःया दशमलग्न | व==वमन्त सम्पात । 
वि = वित्रिभ लग्न । ख = खस्वस्तिक । 
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. अनुवाद--( ४5) पूर्व या पश्चिम नतकाल, तात्कालिक सूर्य और लंका के 
उदयासुओं से तात्कालिक सूर्य और यामोत्तर वृत्त के बीच के कान्तिवृत्त के खंड को 
जान लो । पूर्व नतकाल हो तो इसको तात्कालिक सूयं से घटा दो अन्यथा जोड़ दो 
तो मध्य लग्न ज्ञात हो जायगा । < 
/_ विज्ञान भाष्य-क्कान्तिवृत्त का जो बिन्दु यामोत्तरजृत्त पर होता है वही 
मध्यलग्न या amaira (Culminating point) कहलाता है। क्रान्तिवृत्त का जो 
विन्दु खस्वस्तिक से अत्यन्त निकट रहता है उसे fafan लग्न कहते हैं । उदयलग्न में 


३ राशि घटाने से अथवा अस्तलग्न में तीन राशि जोड़ने से वित्रिभ लग्न ज्ञात 


होता है ।, 
लंका में राशियों के उदय होने में जितना समय लगता है उतना ही समय 
उनके याम्योत्तरवृत्त के उल्लंघन करने में भी लगता है । यह सब स्थानों के लिए 
बही होता है । जैसे निरयन मेष राशि का उदयांश लंका में २६११८” है । इसलिए 
लंका में मेष के उदयासु १७५८ हुए । इतने ही समय में भेषराशि सब स्थानों में 
. यामोत्तरवृत्त का उल्लंघन करता है । इसी तरह अन्य राशियों के बारे में समझना 
चाहिए । 
इसका कारण यह है कि लंका में किसी राशि का उदयांश विषुवदवृत्त का 
वह खंड है जिसके उदय होने में उतना ही समय लगता है जितने समय में वह राशि 
क्षितिज के ऊपर आती है । विषुवदुवृत्त के इस खंड को यामोत्तर उल्लंघन करने में 
भी इतना ही समय लगता है । इसलिए यह राशि यामोत्तर के उल्लंघन करने में 
भी इतना ही समय लेगी । | 
उदाहरण २. सूर्योदय से १६ घड़ी १५ पल और ५२ घड़ी १० पल उपरान्त 
कौन-कौन मध्यलग्न होंगे जब कि सूर्योदयकाल में सूर्य का fama भोगांश 
३रा५०१/६/ और सूये की स्पष्ट दैनिक गति ५७”२१ है? 


प्रथम खण्ड 


पहले यह जानना होगा कि सुर्योदयकाल से १६ घड़ी १५ पल पर नतकाल 


क्या है अर्थात्‌ इस समय के कितना पीछे या पहले ठीक मध्याह्न होगा । इसलिए यह 
जानना आवश्यक है कि सूर्योदय से कितनी घड़ी, पल पर मध्याह्न होगा । इसके लिए 
चरप्राण की गणना करनी होगी । परन्तु चरज्या सूर्य क्री mifa और स्थान के 


अक्षांश पर अवलम्बित है । इसलिए पहले यही जानना चाहिए कि सूर्योदय वा के 


- सूर्य की क्रान्ति क्या है । 
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सूर्य कां निरयन भोगांश = ३५०११६५ 
अयनांश =२२०४१/ 
“ad का सायन भोगांश= २२७०४२ = ११७° ४२” 
_“क्रान्तिज्याम्-्ज्या ११३०४२” X ज्या२३ ९७” | 
>ज्या(१५००- ११७०४२”) ><ज्या २३ २७/ 
ज्या ६२९१८ >< ज्या२३०२७” 
` >5.८८५४ X १५७४८ 
= .३५२३ 
"क्रान्ति =२०°३८उत्तर 
,".चरज्या =R २००३८ 2 स्परे २५° रश 
= .३७६६९.४७५२ 
== .१७६० 


° .चरांश==१००१८*=६१५ˆ 

,°चरकालञ्ग६१८ असु= १०३ पश =¬ १ घड़ी ४३ पल 

` ° दिनार्धमान = १५ घड़ो+-१ घड़ी ४३ पल 

=१६ घड़ी ४३ पल 

अर्थात्‌ सूर्योदय से १६ घडी ४३ पल पर ठीक मध्याह्न होगा । व 

परन्तु इष्टकाल १६ घड़ी १५ पल है. जिस समय सूर्य का निरयन भ 
३९५०१६१३८” अथवा ३५०१७” है (देखो ४५-४७ श्लोकों का विज्ञान भाष्य) 

इसलिए पूर्व नतकालम=२८ पल= १६८ असु | 

सूर्य कर्क राशि में है जिसके लंका के उदयासु १८३३ हैं (सारिणी के <š 
स्तम्भ के मान को कलाओं में लिखने से असुओं की संख्या आ जाती है) । अब यह 
देखना है कि जब १८३३ असुओं में पूरी कर्कराशि अर्थात्‌ १५०० कला यामोत्तर वृत्त 
को उल्लंघन करती है तब १६८ असुओं में कर्क राशि का कौन भाग उल्लंघन करेया । 

१८८३-: १६८: : १८०० : इष्ट भाग | 


a इष्टभाग g १६८% १८०० 


यही यामोत्तर वृत्त और सूयं के बीच का क्रान्तिवृत्त का खंड है । परन्तु 
सूर्य ३. ५०१७” पर है। इसलिए ३५०१७” २०४५=३ २०३२” यामोत्तर 
लग्न है । | 
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दूसरा खण्ड-- 
जब इष्टकाल ५२ घड़ो १० पल होगा तब पच्छिम नतकाल 


= घडी qo पल--१६ घड़ी ४३ पल 
अर्थात्‌ मध्याह्न के उपरान्त ३५ घड़ी २७ पल भर सूर्योदय से ५२ घड़ी १० 
पल बीता रहेगा । इस समय सूर्य का निरयन भोगांश == ३१५०५१” 
इसलिए ककं राशि का भोग्यांश= २४०९” 
जब पुरी ककं राशि १८३३ असुओं में यामोत्तर वृत्त का उल्लंघन करती है 
सब इसकी २४०६” कितने असुओं में उल्लंघन करेगी । 
१८०० : १४४६ : : १८३३ : भोग्यांश का उल्लंघन काल 


° ४४६८ १९ 
ss a काल रे ९०२३ 
१८०० 


++१४७६ असु 
= २४६ पल 
= ४ घड़ी ६ पल 
अब पच्छिम नतकाल= ३५ घड़ी २७ पल 
मध्याल्व के बाद ककं के उल्लंघन में ४ घड़ी ६ पल लगेगा 
अन्तर. ३१ घड़ी २१ पल 
fag का यामोत्तर उल्लंघन _ ४ घडी ४२ पल में होता है 
अन्तर २६ घड़ी ३६ पल 
कन्या का यामोत्तर उल्लंघन... ४ घड़ी ३७ पल में होता है 
अन्तर २२ घड़ी २ पल 
- तुला का यामोत्तर उल्लंघन ४ धड़ी ५३ पल में होता है 
अन्तर १७ घड़ी ६ पल 
वृश्चिक का यामोत्तर उल्लंघन ५ घड़ी १७ पल में होता है 
अन्तर ११ घड़ी ५२ पत्र 
धनु का यामोत्तर उल्लंघन _ घड़ी २५ पल में होता है 
अन्तर . ६ घड़ी २७ पल 7. 
मकर का यामोत्तर उल्लंघन ५ घड़ी ५॥ पल में होता है 
अन्तर १ घड़ी २१॥ पत्र 
.'. कुम्भ राशि यामोत्तर वृत्त पर लग्न है। क्योंकि अन्तिम अन्तर से कुम्भ 
राशि का यामोत्तर उल्लंघन काल नहीं घटता है इसलिए यही अशुद्ध राशि है। अब 
यह देखना है कि इसका कौन विन्दु यामोत्तर वृत्त पर है। 
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कुम्भ का यामोत्तर उल्लंघन काल==४ घड़ी ४२ पल 


= १६६४ असु 
१ घड़ी २१॥ पल==५१॥ पल= ४८६ असु 


इसलिए जब १६६४ असुओं में १८०० कलः का उल्लंघन होता है तब ४८६ 
असुओं में कितना होगा । 
१६४४ : ४८६ : : १८०० : गतांश 
A गतांश= वर = ५२० = ६°४०” 
.`. कुम्भ राशिका ८°४०” यामोत्तर उल्लंघन कर चुका 
°, मध्यम या दशम लग्न-२१० ८०४०” 
स्पष्ट सूर्यं ओर लग्न से समय जानना 
सोग्याशेनूनकस्याथ भुक्तासूनधिकस्य च । 
संपिण्ड्यान्तरलरनासूनवं स्यात्कालसाधनम्‌ ॥४४।॥। 
सुर्यादूने निषाशेषे लग्नेऽ्काधिके दिवा । 
भचक्राधंयुतादुभानो: अघिकेऽस्तमयात्परम्‌ Xoil 
अनुवाद-- (४८) लग्न और स्पष्ट सूर्य की राशियों में जो कम हो उसके 
भोग्यासुओं और जो'अधिक हं! उसके भुक्तासुओं को जोड़कर दोनों के बीच में जो 
पूरी राशियां हों उनके उदयासुओं को भी जोड़ लो । इसी योगफल से इष्टकाल जाना 
जाता है । (५०) रात्रि कुछ शेष रहने पर अर्थात्‌ मध्य रात्रि के पीछे और सूर्योदय 
के पहले सूर्ये की राशि से लग्न की राशि कम होती है, धूर्योदय के पीछे दिन में qå 
की राशि लग्न की राशि से कम होती है और सूर्यास्त के पीछे सूयं की राशि में ६ 
राशि जोड़ने पर सी लग्न की राशि अधिक होती है। 
इति त्विप्रश्‍नाधिकार नामक तीसरे अध्याय का अनुवाद समाप्त हुआ । 
विज्ञान भाष्य--इष्टकाल छोर उसके स्पष्ट सूर्ये से लग्न जानने को जो 
रीति ४५-४७ श्लोकों में दी गयी है उसा की विलोम (उलटा, क्रिया ४६-५० श्लोकों 
में बतलायी गयी है । इसलिए इसकी उपपत्ति समझाने की आवश्यक्ता नहों जान 
पड़ती । दिन में सूये की राशि से उदय लग्न आगे होती है इसलिए सूर्ये की राशि 
लग्न से कम होता है । मध्य रात्रि के बाद उदय लग्न के आगे सूयं रहता है इसलिए 
उस समय लग्न सूर्य से कम होती है । सूर्यास्त के समय उदय लग्न सूयं से ठीक ६ 


राशि आगे रहती है इसलिए इसके उपरान्त उदय लग्न ६ राशि युक्त स्पष्ट सूय 


(सषड्भ.सूर्य) से अधिक होती है । 
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| 
| 
इस नियम से मध्य रात्रि के पीछे का जो इष्टकाल आता है वह उस समय से | 
सूर्योदय तक का समय होता है और दिन में या सूर्यास्त के बाद जो इष्टकाल होता | 
है वह सूर्योदय से उस समय तक का काल होता है। यह नियम एक उदाहरण से | 
` स्पष्ट हो जायगा :— | | 
उदाहरण--सूर्योदय काल का स्पष्ट सूयं ३रा५०१”६“, स्पष्ट दैनिक गति | 
५७१२१” है । प्रयाग में किस समय उदय लग्न ६ १ ०५१” और १९२२०५६” | 
होंगी ? i 
पहला खंड-- 
यहाँ उदय लग्न स्पष्ट सूर्य से अधिक है इसलिए सूर्य की राशि के भोग्यासु | 
और लग्न की राशि के भुक्तासुओं को जोड़ना चाहिए । इन भोग्यासु ओर भुक्तासुओं । 
को पहले की तरह जानना चाहिए। | | 
करके का भोग्यांश २४०५८५४0२४” । 
तुला का भुक्तांशर-१९३१९ | 
,". ककं का भोग्यकाल= २८५ पल | 
और तुला का भुक्तकाल= २१ पल _ | 
दोनों का जोड़ 5३०६ पलञ-५ घड़ी ६ पल | 
कके और तुला के बोच में सिंह और कन्या हैं जिनमें सिह का उदयकाल | 
= घड़ी ३६ पल x 
कन्या का उदयकाल = घड़ी ३३ पल x 
कूल का योग = १६ घड़ी १५ पल x 
दुसरा खंड | 
यहाँ उदय लग्न सूर्य थी राशि से कम है । इसलिए उदय लग्न के भोग्यासुओं x 
को सूर्ये की राशि के भुक्तासुओ में जोड़ना चाहिए । इनके मान पहले की तरह _ 
जानना होता है । जिस समय लग्न १२२२०४४” होगी वह मध्यरात्रि के बाद का | 
समय है इसलिए अगले सूर्योदय के स्पष्ट सूर्य के भुक्तासुओं से काम लेता चाहिए । 
उसी दिन के सूर्योदय काल का स्पष्ट qq—a शा५०१०६" 
स्पष्ट दैनिक गति --४५७०२१ 
“अगले दिन के सूर्योदय काल का स्पष्ट सूर्ये = ३५०५५२७” 
=s u ous स्थूलतः 
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«' सूर्य का भुक्तांश-5३४०९५८”-- ३५८ 
लग्न का भोग्यांश= ३०° — २२०५६” = ७०१/४२१” 
us ३५८ X २०७५ 
१८०० 
= ४१३ . 
= ९६ पल 
४२१% २६१ 
१८०० 
= ९८ पल 
,"« सूर्य का भुक्तकाल और लग्न का भोग्यकास= ६६ + ६८ पल 
= १ घडी १७ पल 


सूर्य के भुक्तासु 


लग्न का भोग्य काल == 


सुर्यं और लग्न के बीच मिथुन राशि का 
उदयकाल =4 घडी ३५ पल 
, दोनों का योग — घड़ी ५२ पल 

इसलिए सूर्योदय होने में ७ घड़ी ५२ पल रह गया है। 

लग्न से समय जानते. की रीति तभी व्यवहार में लायी जा सकती है जब 
राशि और नक्षत्रों की पहचान अच्छी तरह हो । इसलिए यह आवश्यक है कि राशि, 
नक्षत्र तथा अन्य प्रसिद्ध तारों की पूरी जानकारी हो । सूर्य-सिद्धान्त के नक्षत्र ग्रह 
युत्यधिकार नामक sa अध्याय में कुछ नक्षत्रों और तारों की चर्चा है इसलिए वहीं 
यह भी बतलाया जायगा कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध तारे कौन हैं जिनसे राशि में समय का 
ज्ञान सहज ही हो सकता है | ` 

यहाँ केवल यह ८तला देना पर्याप्त हे कि मध्य लग्न से समय जानने में 
अधिक सुविधा होती है । यदि यह मालूम हो कि मध्याह्नं काल में सूर्यं का विषुवांश 
क्या था और रात्रि में कौन तारा जिसका विषुवांश ज्ञात है यामोत्तर बृत्त पर है तो 
यह सहज ही जाना जा सकता है कि मध्याह्नं से कितना समय बीता है क्योंकि तारा 
के विषुवांश से सूयं के विषुवांश को घटाने पर जो अन्तर कलाओं में होता है उतने 
ही असुओं में वह तारा मध्याह्न के उपरान्त यामोत्तर्‌ वृत्त पर आता है । 

यदि किसी तारे का विषुवांश न ज्ञात हो तो केवल क्रान्तिवृत्त के तारा- 
समूहों को पहचान लेने से भी समय का स्थुल ज्ञान हो सकता है । इसके लिए सूर्ये 
किस नक्षत्र पर है यह भी जानना आवश्यक होता है । यह तो पहले ही म्हा जा 
चुका है कि क्रान्तिवृत्त के २७वें भाग को नक्षत्र कहते हैं और पूरा क्रान्तिवृत्त एक 
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नाक्षत्र दिन में में पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ जान पड़ता है इसलिए एक नक्षत्र 
३§ घड़ी +5 २३ घडी या सवा दो घड़ी में यामोत्तर उल्लंघन करता है अथवा ë नक्षत्र 
२० घडी या ८ घंटे में यामोत्तर उल्लंघन करते हैं। इस प्रकार की गणना से णो 
समय जाना जायभा उसमें और यथार्थ समय में आधे घंटे से अधिक अन्तर नहीं पड़ 


R उदाहरण--सूर्य॑ पुनवंसु नक्षत में है तो किस समय अवण नक्षत्र यामोत्तर 
वृत्त पर होगा ? | 
š २१३ पृष्ठ की नक्षत्र सारिणी में पुनर्वसु ७वां नक्षत्र भर अवण २२वां 
नक्षत्र है। इसलिए इन दोनों में १५ नक्षत्रों का अन्तर ë | 
& नक्षत्रों का अन्तर २० घड़ी या ८ घंटे में पढ़ता है ! 
Q को त T a oo 
aa UO) RR परेड 5 र 
ag से १३३ घंटे पीछे अथवा मध्यराति से १३ घंटे पर सवा बजे 
रात्रि में श्रजण नक्षत्र यामोत्तर वृत्त पर होगा । 
आजकल घूप-घडी से समय का ज्ञान नहीं होता वरच्‌ कमानी के बल पर 
चलनेवाली घड़ियों से होता है जिसका समय धूप-घड़ी से कुछ भिन्न होता है इसलिए 


sane sss 


x 


जो लोग आजकल की प्रचलित घड़ियों से लग्त की गणना करके फलित ज्योतिष के | 


फल बतलाते हैं उनको लग्न का ,ठीक- ठीक ज्ञान नहों होता । काशी के महामहो- 
qena बापूदेवजी शास्त्री के पंचांग के अतिरिक्त अन्य पंचांग ऐस देखने में नहीं 
आये जिनमें इस बात का अच्छा विवेचन हो । इसलिए यहाँ यह. बतलीना बहुत 
आवश्यक है कि धुप-घड़ो और आजकल की कमानीदार घड़ियों में परस्पर क्या 
. 02 स्पष्टकाल, मध्यकाल और काल-समीकरण-- . 
मध्यमाधिकार पृष्ठ ७, ८ में बतलाया गया है कि किसी तारे के उदय होने 
के समय से उसके फिर उदय होने तक के समय को नाक्षत्र दिन और सूर्ये के एक 
उदय से लेकर दूसरे उदय तक के समय को सावन दिन कहते हैं । परन्तु उदय होने 
का समय ठीक-ठीक जानना बड़ा कठिन होता है क्योंकि इस काम के लिए ऐसा क्षितिज 
होना चाहिए जहाँ वृक्ष इत्यादि न हों जो सब जगह के लिए प्रायः असम्भव है क्योंकि 
ऐसा मैदान साधारणतः बहुत कम मिलता है जहाँ कई कोस तक पूयं या he 
दिशा में कोई वृक्ष न हों । यदि ऐसा क्षितिज भी मिल जाथ तो प्रकाश की किरण 
के झुक जाने से सूर्ये या तारे का उदय उचित समय से कुछ पहले ही हो जाता है 
जिसका परिमाण वातावरण की भिन्त-भिन्न दशाओं के अनुसार घटता बढ़ता 
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है । इसलिए बहुत सुक्ष्म गणना के लिए उदयकाल से समय की परीक्षा नहीं की जाती 
वरन्‌ मध्यान्ह काल से की जाती है। इसलिए सावन या नाक्षत दिन की परिभाषा 
आजकल यों की जाती है :— ; : 
सूर्य का केन्द्र जित क्षण यामोत्तर वृत्त पर आता है उस क्षण से लेकर फिर 
उसका केन्द्र जिस क्षण यामोत्तर वृत्त पर भाता है उस क्षण तक के समय को 'स्पष्ड ” 
सावन faa’ कहते हैं । 
वसंत सम्पात विन्दु जिस क्षण यामोत्तर वृत्त पर आता है उस क्षण से लेकर 
फिर यह बिन्दु जिस क्षण यामोत्तर वृत्त पर आता है उस क्षण तक के समय को NRA 
दिन” कहते हैं । I 
वसंत सम्पात विन्दु की गति प्रायः समान होती है। इसलिए नाक्षत्र दिन 
. सदा समान” होता है । परन्तु सावन दिन के परिमाण में बहुत भेद पड़ जाता है 
क्योंकि सूर्य की दैनिक गति निरंतर बदला करती है। इसका पता नाक्षत काले 
सूचित करने वाली घड़ियों से सहज ही लग सकता है । यदि घड़ी ऐसी बनायी जाय कि 
बसंत सम्पात विन्दु के यामोत्तर वृत्त पर आने के समय उसमें ठीक १२ बजा करे तो 
` ऐसी घड़ी को नाक्षत्र घड़ी (घटिका यंत्र) कहते हैं। इस तरह के घटिका यंत्र से सहज 
ही जाना जा सकता है कि सावन दिनों के परिमाणों में कितना अन्तर हो जाता है। 
उदाहरण के लिए १5०६ ई० के चार सावन दिनों के|. परिमाण दिये जाते हैं :-- _ 
: ` १६०६ to (नाक्षत्रकाल) a 
ti घंटा मिनट सेकंड = 
१ली जनवरी के स्पष्ट मध्याह्न से 
२री जनवरी के स्पष्ट मध्याह्न तक का समय २४ ४ २४.६ 
२री अप्रैल के स्पष्ट मध्याह्न से 
३री अप्रैल के स्पष्ट मध्याह्न तक का समय २४ ३ ३८.९ 
३री जुलाई के स्पष्ट मध्याह्न से 
यी जुलाई कें स्पष्ट मध्याह्न तक का समय २४ ४ ७५५ 
२री अक्टूबर के स्पष्ट मध्याह्न से - 
३री अक्टूबर के स्पष्ट मध्याह्ल तक का समय २४ रे ३७.६ 


— — — 


* अक्ष विचलन के कारण वसन्त सम्पात का स्पष्ट स्थान से पूर्वे मध्यम स्थात 
या पच्छिम हो जाता है (देखो पृष्ठ २४७) । परन्तु इससे नाक्षत्र दिन के परिमाण 


हती कम अन्तर पड़ता है कि उसको नहीं के समान समझ लेने में कोई हानि न 
होती । š 


TBall's Spherical Astronomy पृष्ठ २१५ 
393 
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इससे प्रकट है कि स्पष्ट सादन दिन का मान समान नहीं होता। पत्नी | 
जनवरी के मध्यान्ह से दुसरी जनवरी के मध्यान्ह तक के सावन-दिन का मान दूसरी 
छोर तीसरी अप्रैल के सावन दिन के मान से ४६४ सेकंड बडा होता है, इत्यादि! 
ऐसी घड़ी बनाना असम्भव है जो सूर्य की गति के अनुसार अपनी चाल घटाया-वढ़ाया 
करे क्योकि यांत्रिक बल से चलनेवाली घड़ी सदा समान चाल से चलेगी । इसलिए 
ऐसी घड़ियों से जो समय जाना जाता है ag धूपघड़ी के समय से भिन्न रहता है 

` क्योंकि धूपघड़ी से स्पष्ट सावन दिन का मात जाना जाता है जो प्रतिदिन बदलता | ë 
रहता है । यदि नाक्षत्र काल बतलाने बाली घड़ी से काम fam जाय तो लोकिक | - 
व्यवहार में सुविधा नहीं होती क्योंकि नाक्षत्र काल के २४ घंटे सावन दिन के २१ | 
घटे से ४ मिनट के लगभग छोटे होते हँ । इसलिए यदि आज सूर्य का यामोत्तरोल्लंघन | 
maa घड़ी में ठीक १२ बजे होता है तो कल सूर्ये का यामोत्तरोल्लंघन नाक्षत्र पढ़ी 
के १२ बजकर ४ मिनट पर होगा । इस तरह प्रतिदिन चार-चार fane पीछे होते. | 
होते १५ दिन में सूर्य का यामोत्तरोल्लंघन न!क्षत्र घड़ी के १ बजे होगा, १ महीने š 
सूर्य का यामोत्तरोल्लंघन नाक्षत्र घड़ी के २ बजे और दो महीने में नाक्षत्र घड़ी के | 


* ४ बजे होगा, इत्यादि । इस प्रकार प्रत्यक्ष है कि सूर्य का उदय अस्त नाक्षत्र घडी d 


अनुसार दिन के किसी क्षमय हो सकता है जो लौबि.क व्यवहार के लिए उपयोगी नहीं | 
हो सकता क्योंकि साधारणतः सूर्य के उदय अस्त ओर यामोत्तरोल्लंघने से ही सम 
का निश्चय करना सुगम होता है । 

इस दुविधा को मिटाने के लिये ज्योतिषियो ने यह निश्चय किया है कि ज्योतिष 
के काम के लिए तो ऐसी ही afgaat काम में लायी जायें जिनसे नाक्षत्रकाल सूचित 
होता है, परम्तु लौकिक व्यवहार वाली घड़ियाँ ऐसी हों जिनसे मध्यम सावन दिन रे 
_ घंटे मिनट सेकंड अथवा घड़ी, पल सूचित हों । ऐसा करने से इन घड़ियों की सम, | 
` स्पष्ट सावन दिन सूचित करने वाली धुपघड़ियों से कुछ भिन्न अवश्य रहता š x 
यह भिन्नता १६ मिनट से अधिक नहीं बढ्ने पाती । मध्यम सावन दिन का मान क्‌ 
वर्षो के स्पष्ट सावन दिनों का मध्यम मान (औसत) होता है । १६०६ ६० के W: 
लिखे हुए चार दिनों का मध्यम मान २४ घंटा ३ मिनट ५७'१ सेकंड होता है द 
एक सावन दित फे मध्यम मान के बहुत निकट है । यदि कई वर्षों के स्पष्ट साव 
दिनों के मानों का मध्यम मान निकाला जाय तो एक मध्यम सावन दिन नाकात 
के २४ घंटा ३ मिनट ५६५५५ सेकण्ड के समान होता है । नीचे के उदाहर | 
स्पष्ट होगा कि मध्यम सावन दिन बा मन वेध से कैसे जाता जाता है | 
मध्यम सावन दिन का मान निश्चय करना 

१८३६ ई० की ४थी जुलाई के दिन जिस समय स्पष्ट सूर्य का पे 


न्द्र यामो“ 
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gw पर था उस समय इसका स्पष्ट विषुवांश (right ascension) ६ घंटा ५४ 
मिनट ७१०१ लेकण्ड था।” इसी प्रकार १८६० ई० को ४थी जुलाई के दिन यामोत्तरो- 
स्संघनकाल में सूर्य के केन्द्र का स्पष्ट विषुवांश ६ घंटा ५३ मिनट ५४:६१ सेकण्ड 
घा । एसले ASTA सावन दिन का मान निश्चय करो । 
पहले यह आनना आवश्यक है कि १८९० ई० की ४थी जुलाई के ६ घंटा 
५३ मिनट ५४:६१ सेकण्ड (maas) तक कितना समय नाक्षत्रकाल में बीता । 
यह स्पष्ट है कि एक सायन वर्ष में अर्थात्‌ एक सायन मेष संक्रान्ति से दूसरी 
सायन मेष संक्रान्ति तक के समय में वसन्त सम्पात विन्दु जितने बार यामोत्तरोल्लंघन 
करता है उससे एक बार कम सूयं पामोत्तरोहलंघन करता है क्योंकि पृथ्वी की गति 
के कारण सूर्य प्रतिदिन एक अंश पूर्वं की ओर बढ़ जाता है जिससे यह प्रदिदिन 
` बसत्स सम्पात से ४ मिनट के लगप्रग पीछे यामोत्तरोल्लंघन करता Ë । इस तरह 
पिछड़ते पिछड़ते १ वर्ष में सूर्य पुरा १ दिन पिछड जाता है अर्थात्‌ ! वषं W सूये का 
यामोत्तरोल्लंघन वसन्त सम्पात बिन्दु के यामोत्तरोल्लंघन से १ बार कम पड़ जाता है। 
१८३६ ई० की चौथी जुलाई से १८६० ई० की ४थी जुलाई तकु ५४ वेषे 
होते हैं जिनमें १८४०, १५४४, १८४८ इत्यादि १३ अधिक वर्ष (लीप इयर) हैं और 
शेष ४१ वषं साधारण वषं हैं। इसलिए यह अवधि vq ३६५-१३) २६६ अर्थात्‌ 
१६७२३ सावन दिन के समान हुई। ऊपर सिद्ध क्रिया गया है कि एक वर्ष में वसन्त. 
सम्पात विन्दु का यामोत्तरोल्लंघन सूर्ये के यामोत्तरोल्लंघन से १ बार अधिक होता दै. 
इसलिए ५४ वर्षों में वसन्त सम्पात विन्दु का यामोत्त रोल्लंघन ५४ बार अधिक होगा। 
इस प्रकार उपयूक्त अवधि में १६७२३+-५४=१९३७७ नाक्षत्र दिन हुए । इसलिए 
१८३६ ई० की ४थी जुलाई के सूर्य के यामोत्तरोल्संघन काल से १८६० ई० की ४यी 
जुलाई के यामोत्तरोल्लंघन काल तक १६७७७ दिन ६ घंटा ५३ मिनट ५४:६१ 
Yo ६ घंटा १४ मिनट ७'०३ सेकण्ड अर्थात्‌ १६७७६ दित २३ घंटा ९६ मिनट 
४७'५८ से० समय नाक्षत्र काल में हुआ । 
इसलिए यह ताक्षत्र काल १६७२३ स्पष्ट सावन दिनों के समान हुआ । अब 
यदि उपयु'क्त नाक्षत्र काल फो १९७२३ से भाग दे दिया जाय तो १ मध्यम सावन 
दिन फा मान नाक्षत्र काल में २४ घंटा ३ मिनट ५६१५४ सेकण्ड आता Ë । इसलिए 


श्सुयं धर्‌ m वन्दु पर पहुंचता 
सूर्य के केन्द्र से होता हुआ घ्र.वप्नोतवृत्त विषुवद्वृत्त के जिस विन्दु पर पहुं 

है उसका ada सम्पात से जो अन्तर होता है उसे सूर्ये के केन्द्र का विघुवांश कहते 
हैं। यह अंश, कला, विकला तथा घंटा, मिनट, सेकण्ड दोनों में प्रकट किया जाता 
है। ९ अंश ४ मिनट या १० पश फे समान होतः है । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By SIdd rage ri Gyaan Kosha 
३४० दिर्य*सिद्धिन्त' 


q मध्यम सावन दिन=्=२४ घंटा हे मिनट ५६:५४ सेकण्ड (नाक्षत्र) 

मध्यम और स्पष्ट सावन दिनों का भेद समझाने के b hers ने एक 

i की है जो विषुवद्वृत्त पर सदैव समान गति से चलता हुआ माना 
S बी = के + घंटा š मिनट ५४.५५५ सेकण्ड पीछे प्रतिदिन 
यामोत्तर वृत्त पर आता है । जिस क्षण यह कल्पित सूर्य यामोत्तरोल्ल घन करता है 
उसी क्षण मध्यम मध्यान्ह होता है और मध्यम काल सूचित फरनेवाली fedi में 
ठीक १२ बजता है । यह ऊपर बतलाया गया है कि वर्ष भर के स्पष्ट सावन दिनों 
का मध्यममान ही मध्यम सावन दिन के समान होता है इसलिए यह प्रकट है कि 
जितने समय में उपयु'क्त कल्पित सूर्य विषुवद्वृत्त पर चलता हुआ एक चक्कर पुरा 
कर लेता है उतने ही समय में स्पष्ट सूयं क्रान्तिवृत्त पर चलता हुआ एक चक्कर पूरा 
करता है । इसलिए क्रान्तिवृत्त पर स्पष्ट सूर्य की जो मध्यम दैनिक गति Kl है वह 
विषुवद्वृत्त पर इस. कल्पित सूर्य की गति होती है । इससे सिद्ध है कि समान 
काल में कल्पित सूर्य का विषुवांश उतना ही बढ़ता है जितना स्पष्ट सूर्य का भोगांश 
T , २० पृष्ठ की सारिणी से* प्रकट है कि जब तक स्पष्ट सूयं का भोगांश 
६२ अंश से कम होता है तब तक. इसका विषुवांश भोगांश से कम रहता है। परतु 
उपयुक्त कल्पित सूर्य का विषुवांश सदैव स्पष्ट सूये के मध्यम भोगांश के समात 
होता है । इसलिए यह सिद्ध है कि जब तक कल्पित qå का विषुवांश अथवा सूर्यं का 
मध्यम भोगांश ६० अंश से कम होता है तब तक कल्पित सूर्य का श्रुवप्रोतवृत्त स्पष्ट 
सूर्य के maskaq से पूर्व की ओर होता है। इसलिए स्पष्ट सूये का भ्रुवप्रोतवुतत 
कल्पित सूये से पहले यामोत्तर वृत्त पर आता है और स्पष्ट मध्याज्ञ मध्यम म 
से पहले होता है । इसलिए जिस.समय धूप घड़ी में जो स्पष्ट सूर्य के अनुसार : 

बतलाती हैं १२ बजता है उससे पीछे मध्यमकाल बतलाने वाली घड़ियों में १ 

बजेगा । अर्थात्‌ धृपघड़ी मध्यम घडी से तेज होगी । जितना तेज होगी उतना 

धूपघड़ी के समय से घटाने पर मध्यम घड़ी का.समय शात होगा । = 
इसी प्रकार जब तक स्पष्ट सूर्य का मध्यम भोगांश ६० अंश से अधिक > 

१८० भंश से कम होगा अर्थात्‌ त ताता लान क आ सूर्य सायन ककं से सायन कन्या राशि में रहे 


z - NG 
+ इस सारिणी में जो भोगांश दिया हुआ है उसे कल्पित सूर्य का विदुरा * 
` जो विषुवांश दिया हुआ है उसे स्पष्ट सूर्य का विषुवांश समझ लेने से यह 5 
जाता है कि किस समय स्पष्ट सूर्य का प्र वप्नोतवृत्त कल्पित सूर्य के AG 


आगे या पीछे है । 


— 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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तब तक स्पष्ट सूर्य का धुवप्रोतवृत्त कल्पित सूर्य से पूर्व की ओर रहता है । क्योंकि 

स्पष्ट सूर्थे का विषुवांश कल्पित सूर्य के विषुवांश से जो स्पष्ट सूर्य के मध्यम भोगांश 

के समान होता हे अधिक होगा (देखो ३२० पृष्ठ की सारिणी) । ऐसी दशा में स्पष्ट 

सूर्य कल्पित सूर्य से पीछे यामोत्तरोल्लघन करेगा अर्थात्‌ धूपघड़ी मध्यम घड़ी से 

पीछे (मन्द या सुस्त) रहेगी । इसलिए धूपघड़ी के समय में दोनों के विषुवांशों का 

अन्तर जोड़ने पर यांत्रिक घड़ी (मध्यम घड़ी) का समय ज्ञात होगा। इसी प्रकार 

जब स्पष्ट सूर्य सायन तुलादि तीन राशियों में होगा तब धूपघड़ी मध्यम घड़ी से 

आगे रहेगी और धूपघड़ो के समय से स्पष्ट सूयं और कल्पित सूर्य के विषुवांशों का 

अन्तर घटाने पर मध्यम घड़ी का समय ज्ञात होगा और जब स्पष्ट सूयं सायन मकरादि 

तीन राशियों में रहेगा तब धूपघड़ी के समय में दोनों के विषुवांशों का अन्तर जोड़ने 

पर मध्यम समय ज्ञात होगा । 

परन्तु स्पष्ट सूर्य क्रान्तिवृत्त पर सदा समान गति से नहीं चलता । कभी इसकी 

गति तीब्र हो जाती है ओर कभी मन्द । इसलिए इसरे कारण भी स्पष्ट s यामोत्तर 

वृत्त पर उस समय नहीं ar जिस समय मध्यम सूर्य आता है जेसा कि ऊपर 
बतलाया गथा है । स्पष्ट सूर्य और मध्यम सूर्य क्रान्तिवृत्त के केवल भन्दोच्च और 
नीच स्थानों पर साथ रहते हैं (देखो पृष्ठ ८०-८२) । जब सूर्य मन्दोच्च से आगे 
बढ़ता है तब स्पष्ट सूर्य की दैनिक गति मध्यम सूर्ये की दैनिक गति से कम होने 
के कारण स्पष्ट सूर्य मध्यम सूर्य से पोछे पड़ जाता है अर्थात्‌ मध्यम सूर्य से स्पष्ट सूर्य 
पूर्व की ओर बढ़ा रहता है इसलिए स्पष्ट सूर्य मध्यम सूर्य से पहले यामोत्तर वृत्त पर 
आता है अर्थात्‌ स्पष्ट मध्यान्ह मध्यम मध्यान्ह से पहले होता है । इस कारण भी ga- 
घड़ी का.समय मध्यम काल से आगे रहता है। यह दशा तब तक रहती है जब तक 
सूयं नीच पर नहीं पहुँच जाता है। यहाँ से आगे बढ़ने पर स्पष्ट qi की गति मध्यम 
गति से alus होती है इसलिये स्पष्ट सूर्य मध्यम सूर्ये से आगे पूर्व की ओर रहता 
है । इसलिए स्पष्ट मध्यान्ह मध्यम मध्यान्ह से पीछे होता है अर्थात घूपघड़ी मध्यम 
घड़ी से रहंती है । 

फल कारणों से अर्थात्‌ सूर्य के क्रान्तिवृत्त पर चलते तथा दैनिक गति 
के समान न होने से स्पष्ट काल और मध्यम काल में कुछ अन्तर होता है। स 
काल में जितना समय घटाने या जोड़ने से मध्यम काल ज्ञात होता है उसी को “काल 
समीकरण' सको यों भी Riad हैं :-- 
लाखाला समीकरण पर्स 
i वापू केतकर ने अपने ज्योतिगणित में इसका नाम उदयान्तर रखा 

है (जयो० ग० पृष्ठ ७५) 
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द्याया 


| . यहाँ-स्परे* z मान आया है। 


:१६२) | इसलिए यदि हम इसके दाहिने पक्ष को -३४३७:७४ से गुणा कर दें 


' जब काल समीकरण धनात्मक होता है तब जोडा जाता है ओर ऋणात्मक 
होता है तब घटाया जाता है । 
काल समीकरण का निश्चय करना-- 
` अब यह सिद्ध हो गया कि उपयुक्त कल्पित सूर्य के विषुवांश और स्पष्ट 
सूय के विषुवांश के अन्तर को ही काल-समीकरण कहते हँ । इसलिए काल-समीकरण 
जानने का गुरु नीचे लिखी रीति के अनुसार सहज ही निकल सकता है :— 
पृष्ठ ३०२-३० ३ में दिखाया गया है कि 
परम क्रान्ति कोटि ज्या 
विषुवांश की Ra = aa भोगाश की कोटि सपर्शरेखा . 


| 
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' ` यदि विषुवांश को सूचित करने के लिए व, परम क्रान्ति के लिए क भोर 
स्पष्ट सायन भोगांश के लिए भ मानं लिये जाये तो 
=कोटिज्या क %स्परे भ (१) 


यह समीकरण उसी रूप में है जिस रूप में स्पष्ट केन्द्र और उत्केन्द्र का सम्बन्ध 
सूचित करनेवाला समीकरण है [ देखो. पृष्ठ १६४ समीकरण (३) ] । ईसलिए इस 
समोकरण का भी. विस्तार १६४-१६८ पृष्ठों में लिखी गयी रीति के अनुसार हो 


| 
| 
ं 
स्परे व=कोटिज्या क > स्पर w | 
| 
| 
| 
| 
सकता है । इस प्रकार यह सिद्ध हो सकता है कि | 


Š EE + 
२ वब्=२ भ HR =m जया २ भ उ पासा 


१ X + ६ फ़ ऊ भू ° 
a t — ज्या upoe) 
- अथवा 


= हक १३ 
व — भ = स्परे ^ -्‌ ज्यौ २भ-- प्रो ल्न y wx न i 


= ज्या a (२) 
१-कोज्या-क,_कोज्या क-१ 
महाजलद १्‌--कोज्या क कोज्या क+ १ 


` इसलिए जैसे पृष्ठ १६७ में प.का मात निश्चित किया am है उसी mi 


समीकरण (२) के प्रत्येक पद चांपीय मानों (radian) में हैं. ( देखो T 
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ब-भ का मान कलाओं में तथा असुधों में ज्ञात हो जायगा । इस सूत्र से हम सूर्य 
के किसी सायन भोगांश का विषुवांश सहज ही जान सकते हैं । 
यह बतलाया गया है (देखो पृष्ठ ३०६) कि सूर्य की परम क्रान्ति विक्रम दी 
२१बीं शताब्दी के प्रथमाद्धं तक *३?२७ मान लेने में कुछ हानि नहीं है इसलिए 
AEn o Z 
स्परे* Sam Taat ११०४३'.५=( २०७४) `= .०४३०५ 
स्परे९ -२ `= (०४३०५) `= .००१८५ 


स्परे = ,००१८४.)८ .०४३०५७०.००००८ 


` इसलिए समीकरण (२) के दाहिने पक्ष को ३४३७.७५ से गुणा करने तथा 
घ 


स्प्रे“? र्‌ ERY = , इत्यादि के मान उत्थापन करने पर इसका रूप यह हो 


जायगा--- 


q- J= १४५.६६ १ ज्या र भन ३.१८ ज्या v भ — ०/.०द ज्या ६ भर्न- (३) 
इस समीकरण के दाहिने पक्ष के पद इतनी शीघ्रता ' से छोटे हो रहे हैं कि 
तीसरे पद के आगे आनेवाले पदों को छोड़ देते से कुछ भी हानि नहीं हो सकती । 
यदि तीसरा पद भी छोड़ दिया जाय तो भी विशेष हानि नहीं । इस प्रकार स्पष्ट 
भोगांश और उसके विषुत्रांश का अन्तर garai या agi में सहज ही = a 
agar है जिससे विषुत्रांश और भोगांश की सारिणी २२० पृष्ठ की सारि | 
ग्री जा सरती है। | 
P: aa दी सहायता से कल्पित सूर्य के .मध्यम विषुवांश a : 
सूये के विषुवां शका सम्त्रन्ध भी जानना आवश्यक्र है क्योंकि काल pe 
स्पष्ट सूर्य के विषुवांश और कल्पित सूर्य के. विषुवांश का अन्तर है त Ta 
qå का विषुवांश सूये के मध्यम भोगांग के समान होता र x ब व 
(२) ओर पृष्ठ १७२ के समीकरण (छ से यह काम सहन रह ne 
पृष्ठ १७८ के समीकरण (छ) s: m T संक्षिप्त रूप Tate 
de र चज्यामन--ऐपच उ ek 
न मन्द केन्द्र, म == मध्यम मन्द केन्द्र और agi की केन्द्र 


चि बो सै सगात है। 
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. गुणक बहुत छोटे हों और जिनके रखने से प्राप्त समीकरण का रूप बहुत बढ़ जायगा 
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नीच (Perigee) से ग्रह के अन्तर को मन्द केन्द्र कहते हैं (देखो पृष्ठ १ ६२)। 
इसलिए यदि मन्द केन्द्र में नीच का भोगांश जोड दिया जाय तो ग्रह का भोगांश 
आ जायगा । यदि पथ्वी के नीच का भोगांश नी मान लिया जाय तो | 

स्पष्ट भोगांश-- स -- नी 
और - मध्यम भोगांश--म +-नी 

स्पष्ट भोगांश को भ माना गया है इसलिए मध्यम भोगांश को भा मान लेना | 
उचित होगा । gafar 

w = q +Â अथवा =r- i 

भा=म-{-नी अथवा म=भा-नी 

स और म के इन मानों को समीकरण (छ) के संक्षिप्त रूप में उत्थापित 
करने से 
भ-नीन=भा-नी+२-च ज्या (भा -नी)+- इ च? ज्या २ (भा-नी) 
अथवा 
भन्=भा+२ च ज्या (भा-नी)+- ठ च` ज्या २ (भा-नी) (¥) 
समीकरण (२) और (४) की सहायता से एक ऐसा समीकरण ज्ञात हो 
सकता है जिसमें भ न रहे। ऐतै समीकरण से स्पष्ट विषुवांश और माध्यम भोगांश 
अथवा कल्पित सूर्ये के विषुवांश का सम्त्रन्ध सहज ही जाना जा सकता है।यह 
प्रकट है कि उपयुक्त दोनों समीकरणों के योग से ऐसे पद भी प्राप्त होंगे जिनके 


परन्तु उससे अधिक लाभ नहीं होगा । इसलिए जिन पदों के गुणक “०००१ से कम 
होंगे उनको छोड़ दिया जायगा । समीकरण (२) के भ की जगह समीकरण (४) का 
दाहिना पक्ष उत्थापित करने से और ऐसे पदों को छोड़ देने से जिनके गुणक'.०००१ 
से कम हों, हमें नीचे लिखा समीकरण प्राप्त होगा । 

व=भा+२ च ज्या (भ-नी)+-इ च^ ज्या २ (भा-नी) 


-स्परे` — su २ [भ--२ चज्या (भा-नी)-हुं चर ज्या २ (भा- नी)] 


+š सरे = ज्या४ [भा + २ चज्या (भा-नी)--४च*ज्यार (भा -नी]] 


यहाँ इ च ज्या २ [भा - नी) भी बहुत छोटा है "इसलिए चोथे ऑर पांचे 
पर्दो में इसको भी छोड़ देने पर यह पद क्रमानुसार नीचे के रूप के हो जायेगे | 


=स्परे* - ज्या [२ भा+-४ च ज्या (भा- नी)] और 
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= ; ८ 
स्पर ण्या [४ भा+= च ज्या (भा-नो)] 
इसमें से चौथा पद 


= -स्परे १% {sar MX कोज्या [x चज्या (भा — नी)] 


नीकोज्या २ भा ज्या [v च जया (भा ~ नी)]} 


= ¬स्परे^ ३ {जया २ भान कोज्या २ भा>४ च ज्या (भरा -- नी) 


क्योंकि ४ च ज्या (भा-नो) बहुत छोटा कोण है इसलिए इसकी कोटिज्या 
एक के समान होगी भोर इसकी ज्या इसी के समान होगी । (देखो Hall and 
Knight's Trigonometry पृष्ठ २६२) 
इसी प्रकार पाँचवाँ पद 
= स्परे = [ज्या ४ भा?८कोज्या [८ चज्या (भा-नी)] 


+ कोज्या ४ भा Xa [८ च ज्या (भा-नी)]} 
र स्परे — {ज्या ४ भा+कोज्या mxa च ज्या (भा-नी)} 


R 
= स्परे द्‌ ज्या४भा 
क्योंकि इसके दूसरे पद का गुणक .०००१ से भी कम है इसलिए 


वर भा--२ चज्या (भा-नी)--$च* ज्या २ (भा-नी) 
= परेर Í ज्या २ भा+४ चज्या (भा = नी) X कोज्या २ भा; 


क 
Law È ज्या ४ भा*** (a) 


परन्तु २ ज्या भा-नी)?८कोज्या २ भा 
<a (भा-नी--२ भा)--ज्या (भा-नी-२ भा) 
==ज्या (३ भा-नो) -ज्या (भान-नी) 


इसलिए यदि समीकरण (५) सरल किया जाय और इसके पद बड़ाई छुटाई 
के अनुसार क्रम से लिखे जायें तो 


ब--भा-- रच ज्या (भा-नी) = स्परे = [ज्या २ भा] 
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` "० time) कहलाते हैं । इन सब पदों में भी पहिले दो पद 
सरेर" ज्या २ भा बड़े महत्व के हैं क्यॉकि अन्य पदों के गुणक इतने छोटे हैं कि 
र - 
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i N 
नर च स्परे Sat ( भा+नी ) + ५ ज्यार (भा - नो) 


: 3 : १ कै Y LEE] 
-२चस्परे* > ज्या (३ भा-नी) प्रा ANI (६) . 


बस इसी समीकरण से कल्पित सूर्य के विधुवांश अथवा सूर्य के मध्यम सायन 
झोगांश भा और स्पष्ट सूर्य के विषुवांश ब का सम्बन्ध जाना जा - सकता है । दाहिने 


४ 


छोड fa जा सकते हैं। इसलिए 
व = भा+ काल-समीकरण 
। ज़ २* ma 
जहाँ काल-मीकरण=२ च ज्या (झा ¬ नी) - स्वरे* > i 
ag रेडियन # प्रकट किया गया है। यदि असुओं में प्रकट, का ह E 
३४३७.७ से गुणा कर देना चाहिए क्योंकि १ रेडियन = ३४३७.७५ और. “an 
बृत्त की एक कला की गति एक असु में होती है । इसलिए ag i में काल समीक 
का रूप यह होगा । iah, 
द नी) - स्परे ° ज्यार भा} (७). 
३४३७.७५ {२ च ज्या (भार नी) -स्परे' 2 ज्या २ 
यदि च की जगह ०१०१६७५ और ती की जगह २८१ ०३६१४” रख jt 
जाय जो १६७६ वि० की मेष संक्रान्ति काल में सूर्य के नीच का सायन wuh 


था _ — 


— 


——o v शा ——,..— 8w. > " 
` ७ सूर्य के तीचे का यह सायन भोगांश १५२४ ई० के Nautical Almanac 


पृष्ठ ६२६ के इस सूत्र से जाना गया है-- 
Mean longitude of solar perigee A 
= 28]°37]5”,0+689" 03; 2""637१-0 0 


जय कि २८१०१३१५” सन्‌ १६०० ई० की जनवरी की पहली चा 
के मध्यान्ह काल का नीच का सायन भोगांश है और 7 उस समय से हेय. 
का जुलियन शताब्दी का भिन्न है। १६७६ वि» की मेष संक्रान्ति के 
हाट चग कि (६०० ई० को जनवरी के पहले मध्यान्ह से १९०३ विश ye 
Wu संक्रान्ति के मध्यान्ह तक के दिनों की संख्या ५१३७ है और ३६५२% जूलि 
शताब्दी के दिनों की संख्या है । : 
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q चज्या (भा--नी) ng ; 
= च (ज्या भा > कोज्या नी --फोज्या भा.% ज्या नी). 
=२ च (sm भा> कोज्या २८१०३६१४” _ कोज्या भा>ज्या 
८ २८१०३६१४”) 
`= २ qism भां > कोज्या (३६०° — ७८०२३१४६४) 
¬ कोज्या भा %उया (३६०० - ७८०२३४६१) } 
= २ च {ज्या भा x कोज्या ७८०२३४६“ कोज्या भा 
; %ज्या ७८०२३१४६१} 
= २००१६७५ (.२०११ ज्या भा--'६७६६ कोज्या भा) 
=`००६७४ ज्या भाञ'०३२८२ कोज्या भा 
° काल समीकरण (७) का रूप यह होगा 
३४३७७५ (.००६७४ ज्या भा+-.०३२८२ कोज्या भा 
SR = °०४३-५ ज्या २ मा) 
= २३/१७ ज्या भा-११२/.८३ कोज्या भा- १४८० ज्या २ भा (८) 
इसमें इष्टकाल के सूर्य के मध्यम भोगांश भा का मान स्थापित करके 
ज्या भा, कोज्या भा इत्यादि के सान: जाने जा सकते हैं जिरासे इष्टकाल का काल- | 
समीफरण जाना जा सकता है । यह असुओं में होगा । 
यह प्रकट है कि काल-समीकरण का यह मान सदा के लिए शुद्ध नहीं है क्योंकि 
इसका यह रूप उस समय आया है जब सूये का नीच २०१०३६१४ समशा गया 
है.। सूये के नीच का सायन भोगांश प्रतिवर्ष १ कला के लगभग आगे बढ़ता है 
इसलिए १० या १५ वर्षों तक यही समझ लेने में अधिक agfa नहीं होगी। सूये 
की परम क्रान्ति के भी घटते रहने से. कुछ अन्तर हो जाता है परन्तु इसकी गति 
बहुत मंद है इसलिए इसके कारण १०० वर्ष तक बहुत भेद नहीं हो सकता । 


यह बतलाया गया है कि वसंत सम्पात बिन्दु के यामोत्तरोल्लंघन के उपरान्त 
जितना समय नाक्षत्र घड़ी में बीता रहता है उसे नाक्षत्र काल (sidercal time) 
कहते Ë । यदि किसी समय का नाक्षत्रकाल ना हो और उसी समय लल धन ब 
विषुवांश व हो तो स्पष्ट सूर्य के यामोत्तरोल्लंघन के उपरान्त नाव स" 


Ë । इसलिए उस समय के स्पष्ट सूर्य का नतकाला (hour angle) या 


— — जा ाप्रणणज 
| तारे के यामोत्तरोल्लंघन के समय से इष्टकाल तक 
होता है र qi या. तारे का नतकाल (hour angle) कहते हैं। आजकल qt 


5 | wawu और पश्छिम नतकाल का भेद. नहीं माता जाता जैसा कि पृष्ट २:० में 
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asg सावन काल*८-ना--व 
उसी समय मध्यम सूर्य का नतकाल ना-भाहे 
` ०, मध्यम सावन कालस्ध्ना- भार (ना ¬ व)--(व-भा) 
स्स्स्पष्ट सावन काल--काल समीकरण 
इसलिए यह सिद्ध हो गया कि काल समीकरण वह समय है जिसे स्पष्ट 
. सावन काल में बीजगणित की रीति से जोड़ देने पर मध्यम सावन काल आ 
जाता है । 
उदाहरण--१६७६ वि० की वसंत पंचमी की मध्यराति के समय काल 
समीकरण क्या है ? 
पहले सूर्य का मध्यम सायन भोगांश जानना चाहिए । इस समय सूर्य का 
मध्यम स्थान ६ रॉ८००१२”६” था (देखो पृष्ठ १४७) । १६७६ बि० की मेष 
संक्रान्तिकाल में अयनांश २२०३७/३५” था (देखो पृष्ठ २५२) । भेष संक्रान्ति से 
२८३ दिन पीछे इस वर्ष वसंत पंचमी हुई थी (देखो पृष्ठ që) । इसलिए २५३ 
दिन में अयन की गति 
r, २३३ ०7, 
us `&8% X ३६4-२५ =y "i हि 
इसलिए वसंत पंचमी की मध्यराति में मध्यम अयनांश २२° ३७ ३८ *१३-- 


४४५””४--२२०९३८”२३””*६ हुआ । स्पष्ट भयनांश जानने के लिए अक्ष विचलत 


संस्कार भी करना चाहिए परन्तु विस्तार के भय से यह संस्कार छोड़ दिया जाता है! 
इसलिए २२०३८”२३””.६ को ही स्पष्ट अयनांश मान लिया जाता है । भव, 


सूर्य का मध्यम स्थान = ९२८०१२६” 
amain \ = २२०३८२४ 
= स्ये का सायन मध्यम भोगांश = १०९००५०१३३” 

= ३०० ०५०३ v 
इसलिए सूत्र (८) के अनुसार, 


काल समीकरण ---२३०.१७ ज्या ३०००५०१३३५ 
--११२/८३ कोज्या ३००९५०८३३” 


— Tr 


बतलाया गया है । यदि यामोत्तरोल्लंघन काल से २२ घंटा समय हो गया हट 
कहेंगे कि नतकाल २२ घंटा है यद्यपि प्राचीन मतानुसार इस समय पूर्वनत २ 


होगा । 


* यहाँ सावन काल का आरम्भ मध्यान्ह से माना गया है | 
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— १४८० ज्या (R X ३०००५०१३३”) 
= २३/१७ (--ज्या ५९६०९7२७”) 

+ ११२/८३ (कोज्या ५९०६१२७१”) 
EA १४८” ज्या ६०१९४१८६/* 

== » २३” १७ X ' ८५८६ 
+११२९८३'५१२६ 

१४८ (= '८८०४) 

= — १६८३+ ५७८४-१३०३० 
= +१६८ २५ 

= + १६६९५ असु 

= + २५ पल 


यदि अधिक शुद्धता की आवश्यकता हो तो समीकरण (६) की सहायता से 
काल समीकरण का मान जानना चाहिए । यह भी ध्यान रहे कि सूयं का जो मध्यम 


` स्यान ऊपर लिया गया है वह सूर्य-सिद्धान्त की रीति से जाना गया है । यदि शुद्ध 


वेध से सूर्य का मध्यम सायन भोगांश निकाला! ,जाय तो ३०१०५२” होता है। 
इसलिए यदि समीकरण (६) तथा Aafaa मध्यम सायन भोगांश से काल समीकरण 
निकाला जाय तो नाटिकल अलमैनेक में दिए हुए काल समीकरण के समान होगा । 


काल समीकरण प्रकट करने का वक्र (curve) 
agal में काल समीकरण का रूप सूत्र (७) में यह है 
३४३७.७५ Í २ च ज्या (भा-नी) -स्परे* रज्या २ भा) 


* gog gg g =o + २४१०४१7६ २८३६० °+- १८०° Tag 
,",ज्या ६०११४१०६“--ज्या (१८०? +६१४ १०६”) = -ज्या ११०४१६” 
t इसकी रीति यह है :— ; 

१६७६ वि० की मेष संक्रान्ति काल में १६२२ के नाटिरल अलमैनेक के 
अनुसार सूर्य का मध्यम सायन भोगांश २०” ४४/५८” था। मेष सक्रान्ति से वसस्त 
पंचमी की adafa ar २८४.४१६७ मध्यम सावन दिन होते हैं और सर्य के मध्यम 
सायन भोगांश की गति प्रतिदिन ०९.६८५६४७३१५३६ होती है । इनको गुणा कर 
देने से २८००.३३४५६२५ अथवा २८०१२० ४.४५ आता है। इसको मेष 

, संक्रान्ति काल के सायन मोगांश में जोड देने से ३०१०५ २.४ हुआ । 
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यदि नी को २८१?३६” मान लिया जाय तो | 
भा-नो«भा-२८५१९३६/स्त्भा- (३६०१ -- ७८? २४”) 
म्स्भा--७५०२५० - ३६०१ 
` ब्म्भा--७००२४ 
इसलिए उपर्युक्त सूत्र का रूप यह होगा 
क 
३४२७.७५ {२ च ज्या (भान-७८° २४”) -स्परे* इ ज्या २ भा} 
इसमें च और स्परे, ई के मान उत्यापन करने आर सरल करने पर यह 
रूप होगा । X 
उ ११५.१६५. ४ ज्या (भा--७-१२४/) - १५७.६६५ ज्या रभा (क) 
इससे दो वक्र खींचे जा सकते हैं जिनके समीकरण क्रमानुसार यह ë 
--११५.१६५ ज्या (qr ७८०२४०) | _ (ब) 
रा----१४७.६५ ज्या २ भा | | (द्या) ` 
यदि भा की जगह ०, ३०, ६०, ६०; इत्यादि मान उत्थापित किये जाय॑ तो 
सरल करने पर र, रा और काल-समीकरण के मान पृष्ठ ३५१ की सारिणी के 
बनुसार होंगे । पक | | | 
इत सारिणो में सोर और अंग्रेजी तारीखें भी दे दी गयी हैं। इन्हीं तारीखों 
में काल:समीकरण के यह मान ठीक होते हैं। और तारीखों के काल-समीकरण जानने 
के लिए चित्र ६४ से काम लेना चाश्यि । सौर मास की जो तारीखें लिखी हैं वह 
संक्रान्ति के हिसाब से हैं जैसे & मीन का अथं है निरयन मोन संक्रान्ति से sai 
"Ra, ६ fag का अथं है निरयन fag संक्रान्ति से sat दिस । 


पहले बतला दिया गया है कि काल-समीकरण सूर्य के नीच के मध्यम साथर 
भोगांश और सूर्य की परम क्रान्ति पर अवलम्वित हैं जो स्थिर नहीं है इसलिए काल" 
समीकरण के जो मान सारिणी या चित्र ६४ में दिए हुए हैं वह भी सदा के लिए शुड 
नहीं हैं। इनमें सूक्ष्म अन्तर प्रति वर्ष हो रहा है । सूर्य का मध्यम सायन भोगांश 


प्रतिवर्ष ! कला के लगभग बढ़ रहा है । इस प्रकार ६० वर्ष में एक अंश का ्चस्तर 
RR ha 226 5 य... 


+ किसी कोण में ३६० अंश जोड़ने या घटाने से उस कोण की ज्या, p 
कोटिज्या इत्यादि के मानों में कोई अन्तर नहीं पड़ता और न उस कोण के मात 
ही कोई अन्तर पड़ता है । 
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हो जाता है । इपलिए ६० वर्षों तक समीकरण के मान वही समझे ata जो सारिणी 
या चित्र ६४ से विदित होते हैं तो वहुत भूल नहीं पड़ेगी । 


भाः `: र | रा wa | आ. रा स 
= - 
० + q=.s ° । isan | ९ मीन २३ मार्च 

३० +१८. २| — २१.४ ~= ३.२ | ८ मेष २२ अप्रैल 

६, | +१२.४ | - २१.४ --६ ६ वृष २३ मई 

8० नरेन | ° + ३.६ | ८ मिथुन | २२ जून 
१२० —* - | +२१४ | +१५४ | ककं २३ जुलाई 
१५० = १४४ | 34x | +9 ६ fag २२ अगस्त 
१५० - ८-८ | ० | --१८.८ | ६ कत्या | २२ सितम्बर . 
२१० ¬ १८.२ | = २१.४ | = ३६.६ ५ तु २२ अक्टूबर 
२४० -- १२.४ | -- २१.४ | “३३.८ | ५ वृश्चिक | २१ नवम्बर 
२७० — ३६ | ० — ३.६ | ७ धनु २२ दिसम्बर 
३०० | +६१ Paq --२७.५ | ८ मकर | २१ जनवरो 
३३० | १४.४ | +२१.४५ | HLS | ८ कुम्भ २० फरवरी 
tso | RMS SRE sns nu --१५.८ | 8 मौत । २३ मार्च 


अब वक्र खींचने की रीति संक्षेप में समझायी जाती है (देखो चित्र ६४) । 


सर्य के मध्यम सायन भोगांश भा को भुज (abscissa) और र, रा को 
कोटि (ordinate) माता गया है। भा की जगह ३०, ६०, ८० इत्यादि रखने से 
र, रा के जो मान आये हैं वह faga से प्रकट करके सब को मिला दिया गया है। 
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इससे दो वक्र बन गये हैं। दो पासवाली ssalg< (vertical) रेखाओं के बीच 
का अन्तर ३ अंश और दो पासवाली क्षैतिज (horizontal) रेखाओं के वीच का 
अन्तर एक पल माना है । जब भा शून्य होता है तब रऔ १८,६ पल होता है और रा 


> 

° > 

wr > E 
° 


29 2 WA < à 
Af Ki 
- ५१ SNS & 
2 (7 ` 
Eya : 
`~ < < 
४73 ` 
š J 
Ak 3 E; -fg 
! R A 
3 3 
a ` ° ° ° ° ° 5 ° 
y cy धरा g~ ८४ त्ता Y Ë 
+ + + + | | l 


शुन्य होता है इसलिये शून्य भोगांश के सामने धनात्मक दिशा में १६वीं क्षैतिज रेखा i 
पर < के लिए एक विन्दु बना दिया है। जब भा ३० अंश होता है तब रन-१ = a 
और रा - २.१८ होते हैं । इसलिए ३० भोगांश के सामने धनात्मक दिशा में tadi _ 
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क्षैतिज रेखा पर एक विन्दु र के लिए और )ऋणात्मक दिशा में २१वीं और २२वीं 
क्षैतिज रेखाओं के बीच एक बिन्दु रा के लिए स्थिर किया गया है। इसी प्रकार 
अन्य विन्दु भी स्थिर किये गये हैं । र प्रकट करनेवाले जितने विन्दु हैं उनको मिला 
देने से ख ख q ख वक्र बन गया है। इसी प्रकार रा प्रकट करने वाले विन्दुओं को 
मिला देने से खा खा खा खा वक्र बन गया है । इन दोनों वक़ों की सहायतां से 
ककक क वक्र इस प्रकार खींचा गया है-- . 

` शून्य भोगांश पर <=--ts.< और रा=०। इन दोनों का योग भी 
-- १८.८ ही होगा इसलिए क क क क वक़ का विदु भीं -- १८.८ पर होगा अर्थात्‌ 
इस दशा में ख ख ख ख और क क क क वक्रो के विदु सामान्य होगे । ३० भोगांश 
पर T= 422. भौर ws — २१.४ । इन दोनों का योग- २३.२ है । इसलिए 
क कक क वक्र का विदू ऋणात्मक दिशा में तीसरी क्षैतिज रेखा पर होगा । ६० 
भोगांश पर T= १२.४ और. रा-5 - २१.४। इन दोनों का योग — š है। इसलिए 
क क क क वक्र का विदु ऋणात्मक दिशा में श्वीं क्षैतिज रेखा पर होगा । ६० भोगांश 
पर र-_--३.६ और रा=शूम्य इसलिए कक क क वक्र का विदु धनात्मक दिशा - 
दिशा में चौथी क्षैतिज रेखा पर होमा । यह विदुक कक क ओर qa ख ख दोनों 
ani पर होगा, इत्यादि | 

क क क क वक़ य भुज को ( Axis of को ) जहाँ चार बिंदुओं पर 

काटता है वहाँ यह प्रकट होता है कि काल-समीकरण शून्य है । इन समयों में सूर्य 
का मध्यम भोगांश क्रम से २३, ८२, १६० और २७३.५ के लगभग होते हैं । यह 
भोगांश क्रम से मेष की २ री, मिथुन की १ ली, सिंह की १६ वीं और घनु को 
१०वीं तिथियों को होते हँ । इसलिए इन तिथियों में काल-समीकरण शुन्य होता है । 
इसका अर्थ यह है कि इन तिथियों में स्पष्ट काल और मध्यम काल एक ही होते हैं । 
१७वीं तुला को काल समीकरण -४१ पल है। इसका अर्थ यह है कि इस तिथि को 
स्पष्ट सावन काल में अथवा धूप-घड़ी के समय में ४१ पल घटाने से मध्यम काल 
(यांत्रिक घडी का समय) ज्ञात होगा । इसी प्रकार मकर की २६वीं तिथि को काल 
समीकरण-- ३६ पल है, अर्थात्‌ इस दिन धूप-घड़ी के समय में ३६ पल जोड़ने से. 
मध्यम काल ज्ञात होगा । 


# qg ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं चित्र में नहीं दिखलायी गई हैं। इनका 
अनुमान भोगांश के अंडों और बगल में दिये हुए घतात्मक यह ऋणात्मक ०, २०, 
३० के अंक्रो से किया जा सवता है। 

२३ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३५४ सूर्य-सिद्धान्त 


अब यह faa हो गया कि जो लोग रेल या तारघर से मिली हुई घडी के समय 
को ही घुप-घड़ी का भी समय समझ कर लग्न निकालते हैं उनका लग्न शुद्ध नहीं होता 
क्योंकि धूप और मध्यम घड़ियों में क ध्री-कभी ४१ पल अथवा १६ मिनट कां अंतर रहता 


` है। इसके सिवा देशान्तर के कारण भी अन्तर पड़ता है क्योंकि भारतवर्ष के रेल या तार- 


घर की घड़ियों का समय ग्रीनविच के*मध्यम समय से ५३ घंटा अथवा १३ घड़ी ४५ पल 
आगे रखा जाता है । इसलिए यह समय केवल उन स्थानों के मध्यम काल के अनुसार 
ठीक होता है जो ग्रीनविच से ५३ घंटा अथवा ८२? ३ ०” qå हैं। मिरजापुर ग्रीनविच 
से ८२०३८7१०” पूवं है। इसलिए मिरजापुर का मध्यम काल मारतीय मध्यम काल 
से ८१० अथवा ८ असु या सवा पल अधिक है । यदि.सवा पल का विचार न किया. 
ज्ञाय तो कहा जा सकता है कि भारतीय मध्यम काल जो रेलवे और तार-घरों में 
प्रयोग किया जाता है मिरजापुर के मध्यम काल के समान होता है। इसलिए पूव के 


. स्थानों के मध्यम काल जानने के लिए देशान्तर का संस्कार जोड़ना चाहिये और 


पच्छिम के स्थानों का मध्यम काल जानने के लिए देशान्तर का संस्कार घटाना 
चाहिए । यह तीचे के उदाहरणों से स्पष्ट होगा :— 


उदाहरण १--प्रयाग में जिस समय सूर्योदय के उपरान्त धुप-घडी के अनुसार 
१६ घड़ी १५ पल बीतता है उस समय रेलवे की घड़ी में क्या समय होगा जब. सूय 
का निरयन भोगांश उदय काल में ३४५०१”८६” हो ? 


इस दिन सूर्य कर्क राशि.के ६ठे अंश पर हे इसलिए कर्क की ६४ीं तिथि है। 
सारिणी में कर्क की ७वीं तिथि को काल समीकरेण-|- (५.४ पल है । इसलिए 
सारिणी से केवल यही पता लग सकता है कि इम दिन काल समीत रण; १४ पल के 
लगभग है । चित्र ६४ से जहाँ काल-समीकरण का वक्र दिया हुआ है यह पता चत 
सकता है कि कर्के की ६ठीं तिथि को काल समीकरण ११.४ पल से अधिक था था 
कम । देखने से स्पष्ट है कि ७ कर्क के दिनक कककवक्क के विदु की जो कोटि है 
उससे कम ७ कर्क के पहले के दिनों में है इसलिए यह निश्चय होता है कि ६ कक को 
काल समीकरण + १५.४ पल से कुछ कम है. और ४ कके को यह ATH पतन 
है । इसलिए अभीष्ट काल-समीकरण-- १५.३ पल के लगभग है । यह धार 


š ग में p 
इसलिए १६ घड़ी १५ पल में इसे जोड़ना चाहिए । इसलिए जब प्रया be 


* कुछ लोग समझते हैं कि तार-घर की घड़ी में मदरास का समय रहता है 


š ब 
परन्तु यह भ्रम Q. मदरास में एक वेधशाला अवश्य है और पहले वही समय j 3 
घडियों में र्षा जाता था परन्तु अत्र नियम बदल दिया गया ë । 
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के अनुसार ६ कके को १६ घड़ी १५ पल होता है तब प्रयाग का मध्यम काल १६ घड़ी 
३०-३ पल होगा। 


परन्तु प्रयाग का मध्यम काल. भारतीय मध्यम काल से कम होता है क्योंकि 
प्रयाग देशान्तर ग्रीनविच से ८१०५५/१५/ पूवं है और भारतीय मध्यम काल 
ग्रीनविच से ८२०३० पूर्व होता है । इसलिए भारतीय मध्यम काल का देशान्तर 
प्रयाग के देशान्तर से ३४४५” पूर्व है । जब देशान्तर में १° का अंतर 
होता है. तब समय में ४ मिनट या १० पल का अंतर हो जाता है और जब 
देशान्तर में १ कला का मंतर होता है तब समय में १ असु का अंतर पड़ता है 

» इसलिए जब ३४८४४” का अंतर है तब समय में २५ असु या ६ पल के लगभग अंतर 
पड़ेगा । भारतीय मध्यम काल के देशान्तर से प्रयाग पच्छिम में है इसलिए भारतीय 
“मध्यम काल प्रयाग के मध्यम काल से आगे है । इसलिए अभीष्ट काल में भारतीय 
मध्यम फाल १६ घडी ३०.३ पल+६ पल=१६ घड़ी ३६ पल के लगभग होंगा । 
यह ६ घंडा ३८ मिनट २४ सेकंड के समान है। 


इस दिन सूर्योदय से मध्याह्न तक का स्पष्ट सावन काल १६ घड़ी ४३ पल 
है (देखो पृष्ठ ३३९) जो ६ घंटा ४१ मिनट १२ सेकंड है । परन्तु मध्यान्ह ठीक १२ : 
बजे होता है इसलिए १२ घंटा - ६ घंटा ४१ मिनट १२ सेकंड=५ घंटा .१८ मिनट 
४८ सेकंड पर सूर्य का उदय हुआ होगा । 


सूर्योदय का स्पष्ट काल=५ घं० १८ मि० vs से० 

सूर्योदय से इष्ट समय तक का मध्यमकाल=६ घं० ३५ मि० २४ ३ घं० ३८ मि० २४ Ao 

१, रेल घड़ी का समय == ११ do ५७ मि० १२ से० 

अर्थात्‌ इस समय रेल की घड़ी में ११ बजकर ५७ मिनट और १२ सेकंड 
होगा । 

उदाहरण २--यदि मध्यान्ह के बाद घड़ी में जो रेल की घड़ी से मिली 
हुई है ५ बजकर २४ मिनट हुए हों तो काशी और प्रमाय की घूपघड़ियों में क्या 
समय होंगे ? इस दिन सूर्योदय काल में सूर्य का भोगांश ६/१५१२ ३३४” है। 

सूर्य तुला राशि के १६वें अंश पर है इसलिए इस दिन तुला नामक सौर 
मास की १६वीं तिथि है। चित्र ६४ से प्रकट है कि तुला की ५वीं तिथि को काल 


समीकरण - ३७५ पल और २०वो तिथि को - ४१ पल है। इससे सिद्ध होता है 
कि १५ दिन में -- ३९५ पल के लगभग काल समीकरण बढ़ा ë । इसलिए ११ दिन में 
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अर्थात्‌ तुला की १६वीं तिथि को काल समीकरण = २७ जे — ४०:२ पल हो 
जायगा जो -- १६ मिनट के लगभग है । यह बतलाया गया है | 
मध्यम कालल्टस्पष्ठ सावन काल --काल समीकरण 
५ घंटा २४ मिनट””स्पष्ट सावन कालन (¬ १६ मिनट) 
> स्पष्ट सावन काल == घंटा २४ मिंनट-- १६ fate 
ps = घंटा ४० मिनट 
यह समय ग्रीनविच से ८२२ अंश पूर्व के देशान्तर-रेखा पर स्थित स्थानों की | 
धूपघडियों में होगा क्योंकि भारतवर्ष भर के तारघरों और रेल के स्टेशनों की | 
घड़ियाँ इसी देशान्तर रेखा के मध्यम काल से मिली रहती हैं । | 
काशी ग्रीनविच से ८३ ३४” अथवा ८३" y qi है जो ५९? ३०” से ३६ | 
अधिक है इसलिए काशी का स्पष्ट सावन काल उपयु क्त सावन काल धै ३३ बसु 
अथवा ५३ पल अधिक होगा जो २ मिनट १२ सेकन्ड अथवा २ मिनट के समान gı | 
इसलिए उस समय काशो की धूप-घड़ी में ५ बजकर ४२ मिनट हुआ रहेगा i | 
प्रयाग का देशान्तर ८१०५५ १५” पूर्व है इसलिए यह ८२ ३० a १४ | 
yu!” पच्छिम है । इसलिए यहाँ की धूप-घड़ी २४४ असु या २ मिनट १९ सेकंड 
वीछे होगी । इसलिए प्रयाग की घूपघड़ी में इस समय ५ घंटा ३७ मिनट ४१ 
सेकड होगा । 
उदाहरण ३--दूसरे उदाहरण में जो समय दिया हुआ है. उस समय प्रयाग 
में क्या लग्न होगा ? 
पहले सूर्योदय का स्पष्ट काल जानना आवश्यक है। इसके लिए प्रयाग का 
चर काल जानना चाहिए । : 
सूर्य का निरयन भोगांश =g ३४” 
१६८२ fao की १६ तुला को अयनांश= २२०४११६” [दे० To २५३] 
,*, सूर्य का सायन भोगाँग = ७२१४ lgo” 
= tao u 
Í = ६ राशि--२८०५” 
C सूर्य की क्रान्ति ज्यात् ज्या ३८०५ x sar २३०२७ 
[दे० q0 १२३] 
='६१६८ X "११६७६ 
= "२४५४ 
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.', क्रान्ति = १४०१२” 
सूर्य का सयन भोगांश ६ राशि से अधिक है, इसलिए यह दक्षिण क्रान्ति है । 
चर ज्या =स्परे अक्षांश x स्परे क्रान्ति 

=स्परे २५०२५ X स्परे १४०१२” 

= YOLI X १२५३० 

=° १२०२ 


०, चरांश 5६०५९४” 
`. ° चर पल = ६९ पल 
= २७ मिनट ३६ सेकंड 


क्रान्ति दक्षिण है इसलिए धृपघडी में ६ बज कर २७ मिनट ३६* सेकंड पर 
प्रयाग में सूर्ये का उदय होगा । परन्तु इस दिन काल समीकरण = १६ मिनट है । 
इसलिए सूर्योदय काल में प्रयाग का मध्यम काल=६ बजकर २७ मिनट ३६ 
सेकंड - १६ मिनट-्=६ बजकर ११ मिनट ३६ सेकंड 

प्रयाग के सूर्योदय काल में भारतवर्ष का मध्यम काल क्या होगा यह जानने के 
लिए २ मिनट १३ सेकंड और जोड़ना होगा क्योंकि प्रयाग २ मिनट १६ सेकंड 
पच्छिम है इसलिए यहाँ का मध्यम या स्पष्टकाल भारतवर्ष के मध्यम काल से इतना 
ही पीछे होगा, इसलिए भ्रयाग में सूर्योदय के समय रेल की घड़ी में ६ बजकर १३ 
मिनट ३५ सेकंड हुआ रहेगा । | 

सर्योदय से मध्यम मध्यान्ह काल १२ घंटा = ६ घंटा १३ मिनट ३५ सेकंड 
अथवा ५ घंटा ४६ मिनट २४ सेकंड पर होता है ओर संध्या.के ५ बजकर २४ मिनट 
तक ११ घंटा १० मिनट २५ सेकंड होता है। यह २७ घड़ी ५६ पल के समान है। 


ˆ इसलिए इष्टकाल में सूर्योदयोपरान्त २७ घड़ी ५६ पल है । यह मध्यम सावन काल 


है । इसको नाक्षत्र काल में बदल कर लग्न जानने में सुविधा होगी । 


६ सावन घड़ी==६ नाक्षत्र घड़ी--१ नाक्षत्र पल (पृष्ठ ३२६) 
,*, २८ सावन घड़ी= २८ नाक्षत्र घडी +५ नाक्षत्र पल 
,*, २७ घड़ी ५६ पल (सावन) 

= २७ घड़ी ५६ पल -- पल (नाक्षत्र) 

=s घडी १ पल (नाक्ष्) 


— 


= — PES E E TI KM 2 
# gga (Refraction of light) के कारण सूर्योदय इससे भी कुछ पहले 


होता है जिसकी चर्चा आगे की जायगी । 
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उदयकाल में सूर्य का निरयन भोगांश 7६ १५०२३३८ 

aa 
इसलिए उदयकाल में तुला राशि का १ ५०२४” लग्न है । 
प्रयाग में तुला राशि का उदयकाल ५ घडी ४२ पल है । 
जब ३०? का उदय ५ घडी ४२ पल में होता है 
२ घड़ी ५१ पल में होगा 


तब १५° n ° 
और ३० n प्र पल ४२ वि० में होगा 
६888 0, १ पल ८ वि० में होगा 


° १४९२४” का उदय २ घड़ी ५४ पल ३४ वि० में होगा 
अर्थात्‌ तुला का भुक्त हाल =R घड़ी ५६ पल के लगभग 
,". तुला का भोग्यकाल =Q घड़ी ४६ पल के लगभग 


KA क UU या 


वृश्चिक का उदयकाल "४ ॥, ४४ » 


धनु का » : एक ५४५७४ 
मकरका 7! Yn २५ ४ 
कुभका » ३, YS > 
मीनका „» s र» ४६ »_ 
कुल का योग २५ » IS » x 


अर्थात्‌ सूर्योदय से घड़ी ३६ पल तल मीन राशि का उदय हो चुका । . x 

इसलिए इष्टकाल में मेष राशि उदय हो रही है इसलिए यही उदय लग्न है। 
इसी को साधारणत: लग्न कहते Ë । यह जानने के लिए £6 मेष राशि का कौन विदु 
लग्न है अनुपात से काम लेना चाहिये । 

इष्टकाल== २८ घड़ी १ पल 
मीन के अंत का उदयकाल २५ घड़ी ३६ पल 
मेष का भुक्तक्ाल= २ घडी २२ पल 
= १४२ पल 


मेष का उदयकाल ==४ घडी v पल = २४४ पल 
२४४ पलः१४२ पल :: ३० अंशः भुक्तांश 


- १४२ २८३ : 
We = ET ~= १७०२७५५ 


«मेष का १७०२७' .५ लग्न है । 
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उदाहरण ४--यदि प्रयाग में सूर्योदय काल के स्पष्ट सूये का निरयन 


भोगांश ६रा१५०२३/३४५ हो तो उस दिन उज्जैन में जिस समय सूर्य यामोत्तरवृत्त 
पर आवेगा उस समय भारतीय मध्यम काल क्या होगा ? 
उज्जैन ग्रीनविच से ७५०४६” पूवं देशान्तर और २३०६. उत्तर अक्षांश पर 
है। प्रयाग का देशान्तर ८१०५५7१५" ओर उत्तर अक्षांश २५० २५” है । 
उज्जैन प्रयाग से ८१०५५११५” ¬ ७५०४६7 = ६०९/१५7 पच्छिम है । 
इसजिए उज्जैन का स्पष्ट मध्यान्ह प्रयाग के स्पष्ट मध्यान्ह से २४ मिनट ३७ सेकंड - 
पीछे होगा । तीसरे उदाहरण में बतलाया गया है कि प्रयाग में धूपघड़ी के अनुसार 
६ बजकर २७ मिनट ३६ सेकंड पर सूर्योदय होगा । इसलिए सूर्योदय के समय 
नतकाल--१२ घंटा-६ घं० २७ मि० ३६ Wo 
= ५ घंटा ३२ मि० २४ से ० 
` अर्थात्‌ सूर्योदय के ५ घंटा ३२ मिनट २४ सेकंड उपरान्त स्पष्ट मध्यान्ह 
होगा । परन्तु सूर्योदय के समय भारतीय मध्यमकाल ६ घंटा १३ मिनट ३५ सेकंड 
होता है इसलिए प्रयाग में स्पष्ट मध्यान्ह के समय भ [रतीय मध्यकाल=६ घंटा १३ 
fao ३५ से०--५ घं० ३२ मि० २४ Wo - 
` = ११ घंटा ४४ मिनट ४४ सेकंड 
उज्जैन प्रयाग से २४ मिनट ३७ सेकंड पच्छिम है इसलिए यहाँ स्पष्ट मध्यान्ह 
प्रयाग के स्पष्ट मध्यान्ह से २४ मिनट ३३ सेकंड पीछे होगा ! परन्तु प्रयाग के स्पष्ट 
` मध्यान्ह केःसमय भारतीय मध्यम काल ११ घंटा ४५ मिनट ४६ सेकंड होता है, 
: इसलिए उज्जैन के स्पष्ट मध्यान्ह के समय रेल की घड़ी में.१२ बजकर १० मिनट 
। २६.सेकंड हुआ रहेगा । 
वष्ठ ८० की टिप्पणी में लिखा गया है कि किरणों के शुक जाने के कारण 
गणना के समय से सूर्योदय कुछ पहले हो जाता है । इसलिए यह बतलाना आवश्यक 
है कि किरणों का शुकना क्या है और इससे दिन के परिमाण में जो अन्तर पड़ जाता 
है उसका संशोधन कैसे करना चाहिये । 


(REFRACTION OF LIGHT) 


` हुवा, जल, aha, अबरक ऐसे. qaq हैं जिनमें प्रकाश घुसकर दूसरी ओर 
. खेला जाता है । इसलिए ये पारदर्शक (transparent) कहलाते हैं । जब प्रकाश । 
` एक समजातीय (homogeneous) पारदर्शक पदार्थ से दूसरे समजातीय पारदर्शक 
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पदार्थ में जाता है तब उसकी दिशा वही नहीं रहती जो पहले पारदर्शक पदाथ भे 
होती है । इस घटना को किरण का वर्तन या केवल ada कहते हैं। इसको कुछ 
लेखकों ने किरणवक्रीभवत का नाम रिया है परन्तु कई बातों की सुविधा के विचार 
से इसको वर्तन कहना अच्छा जान पड़ता है । इससे किसी वस्तु के यथार्थ और स्पष्ट 
स्थानों में बड़ा अन्तर देख पड़ता है । कभी-कभी वस्तुएं विचित्र रूप धारण कर लेती 
हैं। परन्तु इन सब्र घटनाओं की चर्चा करने के लिए यह स्थान उचित नहीं हैं । यह 
केवल उतना ही बतलाया जायगा जितना ज्योतिष से सम्बन्ध रखता है । अनुभव के 
लिए एक छोटा सा उदाहरण देना पर्याप्त होगा :-- 


q 


Z 


faa ६५ 


पानी भरा हुआ गिलास धूप में रख दो और देखो कि गिलास का कितना 
भाग धूप से प्रकाशित होता है । पानी गिरा कर -गिलास को फिर उसी जगह < 
दो । इस बार गिलास का कुछ कम भाग प्रकाशित होगा । चित्र ६५ में ग या एक 
िज्ञास है । यदि पानी भर कर यह धूप Š रखा जाय तो ग से भ तक प्रकाशित बेद 
वता है अर्थात्‌ यह देख पड़ता है झि धूप गिलास के पेंदे के किनारे तक भी पहुंचती 


Ë । परन्तु पानी गिरा कर गिलास को फिर वहीं रख देने पर देख पड़ता है कि बव 


गिलास का केवल ग ख भाग प्रकाशित रहता है, पेंदे तक धूप जाती ही नहीं । 
यह प्रकट होता है कि हवा में यदि किरण q गा ख़ दिशा में होती है 
STT ही यह गा भ दिशा में हो जाती है । 
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यदि प्रकाश की कोई किरण स प एक समजातीय पारदर्शक पदार्थ ह ह से 
दूसरे समजातीय पारदशंक पदार्थ ज ज में प विन्दु से प्रवेश करके पन दिशा में 
चलती हुई न विन्दु से वह फिर हु ह पदार्थ में निकल आती है तो न सा और स प 
किरणें समानान्तर होती हैं । स प को आपात किरण (incident ray) प न को वित 
किरण (refracted ray) और न सा को निर्गत किरण (emergent ray) कहते हैं । 
यदि प विन्दु पर ल प ला ara (Normal) हो तो सप स कोण को आपात कोण 
(angle of incidence) और न प ला कोण को वतित कोण (angle of refrac- 
tion) कहते Ë । आपात और afaa किरणों तथा प्रवेश विन्दु का लम्ब एक ही तल 
में रहते हैं । 

आपात और वित कोणों में जो परस्पर सम्बन्ध होता है वह नीचे के सू 
से प्रकट किया जाता है 

आपात कोण की ज्या 

afaa कोण की ज्या 

यदि आपात कोण को अ, वित कोण को व और स्थिर संख्या को घे 
सूचित किया जाय तो उपयुक्त सूत्र का सरल रूप यह होगा 

ज्याअ 


— == अथवा ज्या अ= q X ST व 
Sa 


स्थिर संख्या 


चित्र ६६ 


अ के बदलने से व भी इस तरह बदलेगा कि इन दोनों की ज्यानों का. 


सम्बन्ध सदैव ध के समान होगा। ध का परिणाम दो पारदर्शक पदार्थों के गुण के 
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अनुसार बदलता. है। इसको पहले पारदर्शक पदाथ से दूसरे पारदशंक पदार्थ का. 

` बतंनाडू (index. of refraction) कहते हैं । जब प्रकाश पतले पारदशक qarg से | 
घन पारदर्शक पदार्थ में जातां है तब afaa किरण लम्ब की ओर झुक जाती है अर्थात 
afaa कोण आपात कोण से छोटा होता है । परन्तु जब प्रकाश घने पदार्थं से पतले 

` पदार्थ में जाता है तब वह लम्ब से दूर हो जाता है | चित्र ६६ में ज ज पदार्थ ह हू 
पदाथं से घंना है.इसलिए:ज ज में वर्तित किरण लम्ब की ओर हो गई है ओर जज. | 
से निकल कर ह ह में आते समय वह लम्ब से दूर हो गयी है। यदि प्रकाश की दिशा 
उलट जाय भर्थात्‌ जज में इसकी दिशानपहोतो हह में इसकी विशा पस हो 
जायगी । कई पारदशक पदार्थो में होता हुआ प्रकाश तिस जिस वक्र या हूटी हुई 
रेखा से जाता है यदि दिशा उलट जाय तो उसी उपी रेखा से वह लौट भी आता है.। 


मान लो ह ह, हि हि तीन पारदशंक पदार्थों $ स्तर हैं जो परस्पर 
समानान्तर gi | 


- — SR w 


चित्र ६७ zE 


यदि हह से हा हा का वर्तनाझु.धा हो मर ह हसे हि हि का वर्तनांक थि है े 
तो हा हा से हि हि adang का ज्ञान सहज ही हो सकता है। यह परीक्षा ते. 
अनुभव किया जा सकता है कि यदि प्रकाश ह हसे हा हां और हि fa होता हुआ '' 
फिर g हमें प्रवेश करे तो इसकी जो दिशा पहले ह ह में होती है वही में पी 
होती है अर्थात्‌ हृ ह और हा हा के प्रवेश विदु पर जो अ पात कोण बनता है वही .. 
हि हि से g ह में निकलते समय निर्गत विदु पर भी बनता है । वर्तन के नियम के 
अनुसार । 


Li 
` 


4 
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ज्या अस्-धा %ज्या वा; ज्या s= fu x sqr वि 
cmx वा==घि >< sar वि 


इससे यह सिद्ध होता है कि यदि एकं पदाथं ह हसे दूसरे पदार्थ हा हा का 

बतंनाकू धा हो और पहले ही पदार्थ से तीसरे पदार्थ हि हि का वर्तनांक धि हो और 

यदि हा हा से हि हि में जाने वाली किरण का आपात कोण वा ओर वर्तित कोण वि 

` हो तो दूसरे पदार्थ हा हा से तीसरे पदार्थ हि हि में जाने वाली किरण का aig 
faar होगा । | 


ज्योति संबंधी वर्तेन--खगोल fadi से जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है उसकी - 
किरणें जब वातावरण में घुसती हैं तब इनमें ada होता है । ऐसे वर्तन को ज्योतिष 
संबंधी ada (Astronomical refraction) कहते हैं। वातावरण का घनत्व ऊपर से 
नीचे तक एक सा नहीं है । जैसे जैसे पृथ्वी से दुरी अधिक होती जाती है तैसे तैसे ` 
वातावरण पतला होता जाता है इसलिए कुल वातावरण सजातीय नहीं है । 
खगोलीय पिंड से आती हुई किरण जब वाताबरण में प्रवेश करतो है तब पहले बहुत 
पसले स्तर में जाती है,और ज्यों ज्यों पृथ्वी के निकट पहुंचती आती है saf त्यों कम 
घने से अधिक. घने स्तर में आने के कारण वह सम्ब की ओर कुच कुठ झुकती. हुई 
पृथ्वी पर पहुंचती है । इसलिए वातावरण में इसका मार्ग वक्र होता है। पृथ्वी पर 
पहुँचते समय किरण-की जो दिशा होती है उसी में खगोलीय पिंड देख पड़ता है । 


किसी तारे से कोई किरण त क को दिशा में क तक सीधी आकार क स्यान 
वर वातावरण में प्रवेश करती है । इस स्थान से इसकी राह सीधी नहीं रहती । क 
क्ष दरष्टा के स्थान द तक किरण को वातावरण के भिन्न-भिन्न स्तरों में घुमना पड़ता 
` जो क्रमशः घनो होती जाती है । इसलिए किरण भी क्रमशः वक्र होतो जाती है 
झीर अन्तं में द तक पहुँच जाती है । इंस वक़ के द बिन्दु पर द ति स्पशेरेखा है। 
ष्टा को जात पड़ता है कि तारा द ति दिशा में है। यदि < से द ता रेखा क त के 
gatar खींची जाय तो द ता* दिशा में तारा उस समय देख पड़ता जब किरण 
को झुका देनेवाला वातावरण न होता । इसलिए वातावरण का प्रभाव यह हुआ कि. 


` ७ बिलकुल शुद्ध दिशा दत है परन्तु त तारा इतनी दूर हैकितदता 
कोण शुन्य के समानं है । 
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चित्र ६८ 
तारे का स्पष्ट स्थान ता से ति हो गया अर्थात्‌ तारा खस्वस्तिक ख की ओर कुछ 
चढ़ा हुआ देख पड़ता है । इसलिए वतन के कारण खगोलीय पिंड का नतांश कुछ 
कम हो जाता है और उन्नतांश उतना ही अधिक हो जाता है । चित्र में इस ada 
का परिमाणता द ति कोण के समान है।त का यथार्थ नतांश तादख और 
स्पष्ट नतांश ति द ख है। जिस समय खगोलीय पिंड क्षितिज में रहता है उस समय 
उसका qda सबसे अधिक ३५” के लगभग होता है । 


अब यह प्रकट हो गया होगा कि वातावरण के कारण किसी खगोलीय पिर 
का स्पष्ट स्थान वही नहीं होता जो यथार्थ में होना चाहिए । इसलिए मदि वर्तन का 


संस्कार न किया जाय तो गणना में कुछ भूल रह जाती है । नीचे एक सारिणी' दी. 


* R. S. Ball's Spherical Astronomy page ]20. 
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जाती है जिससे यह जान पड़ेगा कि वतेन के कारण किसी तारे का नतांश कितना 
कम हो जाता है। यह सारिणी उस समय की है जिस समय वातावरण का दबाव 
३० इंच ऊँचे पारे के दबाव के समान होता है और तापक्रम ५०° फारनहैट के समान 
होता है । इससे भिन्न अवस्था में कुछ अंतर हो जाता है। 


Ë = : ada | | ` d d न्‌ 
Sr "i 


74, 


l छा उम ळत | 
oai ° ३५० | ga” ७०९ २०३६” 
yo | y” २०० ४६” ७ ३/३४7 
रोज | १०” ४१० ० 0) 30१७08 


१६० | पुद S १३८ | ५° | ३५१६ 


५५० q २३” ६७० १ y% 5 w 


६०° ११४१” ८८९ १०११६१” 
६५० | २/४7 | ८६०४० | २२/२३ 


६०० | ३५ लगभग 
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इस सारिणी से किसी तारे का यथार्थ नतांश सहज ही z: जा hs) y 

i Ə T नतांश ६००१ ४ 

जैसे यदि किसी तारे का स्पष्ट नतांश ६० हो तो इसका यथार्थ : 
होगा । यह भी ध्यान देने की बात है कि जो तारा ठीक सिर के s. र 
पर) रहता है उसका स्पष्ट और यथार्थे स्थान एक ही होता है और के स 
४५० से कम हो तो उसका वर्तेत १” से अधिक ji होता है य 
२०० से अधिक न हो तो प्रति १° नतांश के लिए १“ बर्तन होता है । 


वातावरण सम्बन्धी वतेन की साधारण मीमांसा-- 


सरलता के लिए यह समझ लेना अच्छा होगा कि पृथ्वी को 
वातावरण में नीचे से ऊपर तक पतले-पतले स्तर हैं जिनके केन्द्र wa 
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का केन्द्र है । यह भी मान लेना चाहिए कि प्रत्येक स्तर का aig उस स्तर में सब 


३६६ Digitized By Slddhanggfinggrfyaan Kosha 
| जगह स्थिर है परन्तु एक स्तर का वर्तनाद्ध दूसरे स्तर के adag से भिन्न है। 


चित्र ६८ 
ै चित्र ६६ में ऐसे दो स्तरों हा हा और हि हि का सम्बन्ध दिखलाया जाता 
“BI मान लो कि जब प्रकाश शून्य (७७४७) से हा हा में आता है तब इसका 
बतेनाडू धा और जब प्रकाश शून्य से हि हि में आता है तब इसका aig बिं 
होता है मान लो कि हा हा में किरण की दिशा च छ है और हि हि में इसी किरण 
की दिशा छ जहो जाती है। _ 
यदि भ पृथ्वी का वेन्द्र हो और भ चमका, भ छर कि) 
LAM च.छ=आा, ८.भ छ ज=्=इ ओर Z q छ चब्ब्ड हो, 
तो पृष्ठ ३६३ के अनुसार 
ज्या ç f fa 
ज्काद a ज्या उन्न्ज्या इ x — 
परन्तु भ च छ त्रिभुज में 


य ROR द SPY SSE, 
का कि «था उ=ज्पा भा 2 g 
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९ * ज्या IX aan आ x = tes 
` अथवा कि x fa x ज्या इ=का X धा X sar आ 
_ यह नियम किसी दो पासवाले स्तरों के लिये ठीक है। इस प्रकार यह 
साधारण नियम निकल आता है-- 
यदि वातावरण गोल सजातीय स्तरों का बना हुआ मान लिया जाय जिनका 
केन्द्र वही हो जो पृथ्वी का केन्द्र है परन्तु जिनका घनत्व एक दूसरे से भिन्न होता 
जाता है तो जब प्रकाश की किरण एक स्तर से दूसरे स्तर में dae बढ़ती 
_ हे तब किसी स्तर के adang, त्रिज्या और afra कोण की ज्या के गुणनफेल स्थिर 
होते हैं । | 
इस नियम को नीचे के सूत्र से भी प्रकट किया जा सकता है-- 
का>धा>ज्या आ = क X घ XS न, ; (१) 
. जहाँ का, धा और मा क्रमशः किसी स्तर की त्रिज्या, वतेनांक ओर afaa 
कोण और क, घ,.न क्रमशः पृथ्वी की fasar, सबसे नीचे के स्तर के वर्तेनाक और 
afaa कोण हैं । भूतल को छुने वाले स्तर में afaa कोण है वह प्राय: नतांश के ` 
समान होता है: इसलिए न खगोलीय पिंड का स्पष्ट नतांश भी है।' 
यदि इन स्तरों को बहुत पतला मान लिया जाय तो किरण का मागे टूटी हुई 
रेखा के स्यान में वक्र रेखा होगी । मान लो च छ ज वह वक्र है जिस पर किरण इन 
पतले पतले स्तरों में क्रमशः घुप्तती हुई पृथ्वी तल के ज विन्दु पर पहुँचत्ती है । इस 
` वक्रकेछविन्दु पर छल झ एक mita है। किरण छ विन्दु पर जिस स्तर में 
gadt है उसका adata घा और fasar. का हैं। यह स्पर्श रेश्वा वक्र बनानेवाली 
किरण से कुछ दूर तक एक हो जाती है इसलिए इस विन्दु पर जो बित कोण 
बनता है वह छ ल भ कोण के समान होता है । मान लो यह आ के समान है, जब 
किरण वातावरण के सबसे ऊपरवाले स्तर में घुसती है तब इसकी दिशा वही होती 
है जो शून्य में उसकी यथार्थ दिशा है । जिस समय हिरण पृथ्वी तल के विन्दु ज पर 
पहुँचती है उस समय इस विन्दु पर वक्र की जो स्पशेरेखा ज = है वह उस 
दिशा को सूचित करती है जिसमें किरण wes की आंख में पहुंचती है। यदि ज 
स्थान का खस्वस्तिक ख हो तो यही ख ज स कोण तारे का स्पष्ट नतांश होता है। 
सबसे ऊपर वाले स्तर में वक्र की जो स्पशंरेखा होती है तथा पृथ्वी तल के बिन्दु पर 
वक्र की जो स्पशंरेखा होती है उन दोनों के बीच में जो कोण होता है वही ज्योतिष 
सम्बन्धी ada कहलाता है। इसी के जानने से किसी तारे के स्पष्ट और यथार्थ स्थान 
की जानकारी हो सकती है। इसी को साधारणतः वर्तन कहते š । यदि इसका 
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चित्र ७० 
परिमाण व माना जायं तो ता (व) अर्थात्‌ व की तत्कालिक गति पासवाले किसी दो 
स्तरों के वर्तनों का अन्तर और ता (धा) अर्थात efan की तात्कालिक गति उन्हीं 
दो स्तरों के adaini का अन्तर हुआ । यदि आ और इ इन दोनों स्तरों के arad 
. कोण तथा धा, घि इनके adats हों तो 
agar (व) और घि-धा==ता (धा) 
"gat -ता (व) और धिऱ्स्धास-ता (धा) 
परन्तु का 2८ धा ज्या at= fa X fa XTT इ Š 
यदि वातावरण के दो पतले स्तर बहुत पास हों तो उनकी विज्याऐ प्रायः 
समान होती हैं इसलिए sr=fs । ऐसी दशा में 
धा>ज्या आ=धि ?८ज्या इ 
= [घा ar (धा) ]><ज्या [आ-ता (व)] 
= [धान-ता (धा)] x [ज्या आ><कोज्या ता (ब) = 
कोज्या आ><ज्या ता (व)] 
परन्तु ता (ब) बहुत छोटा ओर चापीय मान में है इसलिए ज्या ता (व) | 


ता (व) और कोज्या ता (व)= १ 
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<. घा»ज्याआ 
` ऱ्न[धास-ता (घा)][ज्याआ--ता (ब) Kasar आ] 
=g XT आ -धा>ता (व) ?८कोज्या आ + ता(घा) % ज्या भा 
क्योंकि चौथे पद में ता (धा) बोर ता (व) के गुणनफल का गुणक 
(coefficient) बहुत छोटा है इसलिए छोड़ दिया गया है । 
) ..°=ता (घा) >ज्या आ-धा X ar (व) X कोज्या आ 
_ज्याओ ता (वो. 
` "*धा>कोज्या आ ता (sr) 
ता (व) “<q% sr 
= = (२) 
समीकरण (१) भोर (२) से ऐसा समीकरण. जाना जा सकता है जिसमें भा 
IRI 


. समीकरण (१) से ज्या a= २2 ४2 उगा 
क % घा 
त्रिकोणमिति के यह प्रकट है कि 
ज्या आ: 
४(१-ज्या* आ) 
क>ध>,ज्यान 
का x धा 


अथवा 


स्परेआ == 


करे ५ ध X ज्या ^ न) 
\( १- का*>धार 


क>ध>ज्यान 
= NGEH KE २ ५ ज्या* न) 
क>ध>ज्याच 

१८ s = ) == धो X का: Xat -क x q“ Kat 7 

यही ज्योतिष सम्बन्धी वतन का साधारण चलन सो क] (differential 
equation) है । यदि सबसे ऊपरवाले स्तर का वर्तेनांक १ और सबसे नीचेवाले 
स्तर का वर्तनांक घ मान लिये जाय और उपयुक्त चलन समीकरण का इन्हीं सीमाओं 
के बीच वलराशिकलन (Integration) किया जाय a ज्योतिष सम्बन्धी वर्तेन का 
पुरा ज्ञान किया जा सकता है । परन्तु ऐसा करने में कटिनाई यह पड़ती है कि इस 
चलन समीकरण में का और घा दो चल राशियाँ (Variables) हैं. जिनका KE 
सम्बन्ध ज्ञात नहीं हो सकता क्योंकि हमें इस बात का ठौक-ठीक पता नहीं है कि 


२४ 
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पथ्वी की किस ळेंघाई पर वर्तनांक क्या है। परन्तु इसके बिना जाने भी उपर्युक्त 
पमीकरण का चलराशि कलन एक युक्ति से.निकाला जा सकता है जिससे यथाथं 
वरतेन का प्रायः ठीक-ठीक ज्ञान हो सकता š! 


इस युक्ति में क को १--छ मान लेना होता है जब कि छ का परिमाण 


अत्यन्त छोटा होता है क्योंकि का वातावरण के किसी स्तर को तिज्या है और क 
पथ्वी की त्रिज्या है । यह भी ज्ञात है कि उस वातावरण की ऊँचाई जिसमें किरणों 


को भुका देने (वर्तत करने) का गुण होता है अधिक से अधिक ५० मील है । पृथ्वी 
की त्रिज्या अर्थात्‌ क ४००० मील है, इसलिए -- ४०५० 


४००० 


=१ ----! इससे 
स्पष्ट है कि छ = और इसके वर्ग, घन इत्यादि इतने छोटे हैं कि छोड़ दिये जा 
Go 


सकते. हैं । ऐसी कल्पना करने से 
a= (° धज्यान ता (धा) 
१ घ्र (घा* - ध ज्या' नन२ छ धा")? 


= | धज्यान ता (धा) ( k २ छ धार y 
— sr R 
१ धा(धा“--घर ज्याच न) T smi 
j घ घ्रज्यांनता (धा) _ (व छ.धा.ध ज्या न ता (धा)_ 


१ घा (धार = ध* ज्या" न)रे १ (धार३-ध' sqa) 
सरल करने पर इसका रूप यह होगा-- 
प स्परे न--फ स्परे3 न (१) 
जहाँ प और फ कोई स्थिर राशियाँ हैं और न स्पष्ट नतांश है । प और % 
फ मान प्रत्यक्ष वेध से जाने जा सकते Š! 


कैसिनी का सूत्र-- 


कैसिनी नामक ज्योतिषी ने यह कल्पना किया कि वातावरण ऊपर ते तीरे 


तक सजातीय है अर्थात्‌ एक ही घनत्व का है । इस कल्पना से ada का गो सूत श 
हुआ वह ऊपर बतलाये गये सूत्र से मिलता जुलता है.। इससे ada का जो र 
जाना जाता है वह ८०° तक के नतांश के लिए सम्तोषप्रद है । मदि नतींश ५” 
भ्रधिरु हो तो बर्तन के परिमा में स्थूलता रह जाती है १ 
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इस कल्पना में यह मान लेना पड़ता है कि शुन्य से आती हुई किरण वाता- 
थरण में प्रवेश करते हो एक बार झुक जाती है और फिर वही दिशा पृथ्वी तल तक 
बनी रहती है । 

मान लो स च छ एक किरण है जो च बिन्दु पर झुकी हुई है । 


भ 
चित्र ७१ 


पृथ्वी की लिज्या= भ छऱ्च्क 

भ a= (१--छ) जबकि छ बहुत 
गया है । 

शक्क्षापाव को 


छोटा है जैसा कि पहुले बतलाया 


चसा 
q= q q= £ q च सान LI 
ब्य्वतेन--वर्तित कोणलल्व+छ में अन्च्वस-वा 


PA | छ genti नतांश 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३७२ सुये-सिद्धा 


वर्तेन के नियम के अनुसार 
ज्या == xs या 
'जहाँ घ वातावरण का वर्तनांक है l | 
यह स्पष्ट है कि व बहुत छोटा होता है । इसलिए | 
ज्या (aar) ==ज्या व X कोज्या वातै कोज्या य %ज्या वा. 
x 


ear a 


sat (ब न-वा)==घ X ज्या वा 


=a x कोज्या वानज्या वा 
` ज्या वात-व > कोज्या ata ज्या वा ` 
"वन (घर) स्परेवा | 


त्रिभुज भछ च में, 
ज्या वा क. ती... 
ज्यान mite) a+ 
ज्यान 


ज्या वा = e 
परन्तु स्परे वाऱ्ऱ्ज्या वा < कोज्या वा==ज्या वान yiq- sar? वा 
ज्यान + “ज्यान 
न s 
= म्या ता? 
-viR art न} 
. ज्या न 
gm IN) (१--७छ) *--ज्या* न} 
ज्यान 3 
=(a—t) अवर छड्या न 
छर बहुत छोटा है इसलिए छोड़ दिया जा सकता है । ऐसी दशा में 
ज्यान 
३=(ष-१) Nar नर छा 
१) ज्या न 
= (१+ ) कोज्या न 
कोज्या* न 
_ (ध-१)स्परेन ७ 
. १(१--२छ>छे* न) e 
* Secant को छेदन रेखा कहते हैं जो Cosine अर्थात्‌ कोटिज्या का बि : 
होता है । छेदन रेखा का संक्षिप्त रूप छ माना गया है । इसी तरह Cosecant ; 
अर्थात्‌ कोटिज्छेदन रेखा का संक्षिप्त रूप कोछ प्रयोग किया जाता है । ; 
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=(ध-१) स्परे न (१-छ %छे* न) 
च (श्च = १) स्परे न {१- छ (+R? न); 
(ध¬ १) स्परे न {१-छ - छ स्परे* न} 
= (घ-१) (१-छ) स्परे न-छ (ध- १) स्परे न 
ँ ==प स्परे न न+फ स्परे न . (२) 
यह पहले ही. रूप का है । यहाँ प=(ध-१) (१ = छ) और फ---छ 
(घ-१) 
इस सुन्न का प्रयोग व्यवहार में उसी समय हो सकता है जब प और फ के 
मान ज्ञात हों । इनका ज्ञान प्रत्यक्ष वेध से हो सकता है जिसकी चर्चा आगे की 
जायगी । मान लो* यह पाया गया है कि ५०° फारनहैट के तापक्रम पर जबकि 
वायु का दबाव ३० इंच ऊँचे पारे के दवाव के समान है ५४° और ७४° नतांशों के 
ada क्रमशः ८०१-०६ और २००-४६ हैं । 
उपयुक्त सूत्र के अनुसार <t समीकरण यह हुए 
golok (स्परे ५४°) --फ (स्परे ५४°) 3 
२०० ४६प (स्परे ७४°) तफ (स्परे ७४९)? 
इन समीकरणों से प ओर फ के मान क्रमशः ५८-२४६४ और ००६६५२ 
आते हैं । इसलिए ५० फा० और ३० इंच के दबांव पर वर्तन का साधारण सूत्र यह 
$ व==५६”-२६३ स्परे न--०“.०६६८२ स्परे) न ! (३) 


फ १ z 
यह भी प्रकट है कि (5८७३१ इसलिए जब तक ata बहुत बड़ा न हो 


अर्थात्‌ यदि सूर्य, या, तारा क्षितिज के पास न हो तब तक दूसरा पद भी छोड देने 
से कोई हानि नहों होसकती। . . i 

यदि नतांश ७०० से अधिक न हो और तापक्रम में भी बहुत अन्तर न हो 

तो वतंन का मान जानने के लिए नीचे. लिखे सरल पद का प्रयोग उचित होगा । 

क स्परे न ; 
जहाँ क के लिए ५८४ २ लेना Hk शुद्ध होगा । इस क को वर्तेन का 

icient of refraction) कहते ç । 

E pr वर्तेनांक ० a तापक्रम और ७६० मि०मी० दबाव पर 
१९०० ०२३ हे (देखो Balls Spherical Astronomy Page LT T २६४ है (देखो Ball's Spherical Astronomy page l l7) और कैसिनी 


+ Ball's Spherical Astronomy पृष्ठ १२७ 
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के सूत्र के अनुसार ५०० फा० तापक्रम और ३० इंच दबाव पर वतंनांक १०००२८३ 
होता है | 

सिम्प्सन और ब्रैडली नामक ज्योतिषियों ने भी वर्तन के सूत्र बनाये हैं 
परन्तु उनकी मीमांसा थहाँ आवश्यक नहीं है। यहाँ केवल ब्रैडली का सूत्र दे देना 
पर्याप्त होगा-- 

ब--५८”“-३६१ स्परे (न--४"० š व) (४) 

इस सूत्र से ८०° नतांश तक वर्तन का परिमाण सन्तोषजनक होता हे । इस 
सूत्र से क्षितिज के पास वाले तारों का वेध ठीक-ठीक किया जा सकता है क्योंकि 
नतांश so अंश के निकट होने पर भी स्परे (न--४०६ व) का परिमाण बहुत बड़ा 


नहीं होने पावेगा । 
47 तापक्रम तथा वायुमंडल के दबाव के घटने-बढ़ने से भी वरतेन के परिमाण में 


अन्तर पड़ जाता है । परन्तु इन सब की चर्चा विस्तार के भय से छोड़ दी जाती है । 


वेध से वातावरण के वतन का परिमाण जानना 
वरतेन के लिए जो सूत्र पहले स्थापित किया गया है उसके गुणको के मान 
जानने के लिए कई रीतियाँ काम में लायी जाती हैं। इनमें से तीन रीतियों की चर्चा 
यहाँ की जायगी । पहली और दूसरी रीतियों से एक ही वेधशाला के वेधों से 
काम चल सकता है यदि इसका अक्षांश बहुत कम या अधिक न हो । तीसरी रीति में 
दो वेधशालाओं की आवश्यकता पड़ती है । 
पहली रीति--ऐसा तारा चुनना चाहिए जो दोनों यामोत्तरोल्लंघनों के 
समय क्षितिज के ऊपर रहे । चित्र ७२ में त, ता ऐसे ही एक तारे के स्पष्ट स्थात 
स्थान Š । दोनों समय तारे का स्पष्ट नतांश जान लेना चाहिए । मान लो तारे 
का स्पष्ट नतांश त स्थान पर न और ता स्थान पर ना है। 
सूत्र के अनुसार इसके यथार्थ नतांश हुए 
न--प स्परे न-+फ at? न 
और ना--प स्परे ना--फ स्परे* ता 
यदि त, ता तारे के यथार्थ स्थान मान लिए जाये तो त ध<्=्ता थ बोर 
ब aja ता=२ ख ध=र लम्बांश==२ (३००-अ) अर्थात्‌ दोनों qari 
नतांशों का योग =? (६०? --अ), जहाँ स स्थान का अक्षांश भ है । 
E GITS] स्परे न+फ स्परे न--ना+प स्परे ना 
नफ स्परे metana? = ९२ म 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Ng 


तिप्रश्नाधिकार ३७५ 
Digitized By SIddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
यदि इस समीकरण में न और ना के मान जो वेध से जाने जाते है उत्यापित 


किये जायं तो तीन अज्ञात अंकों प, फ और अ का एकप्रात (linear) समीकरण भा 
जाता है । इसी प्रकार यदि तीन तारों के स्पष्ट नतांश वेध से जान लिये जायें तो तीन 
समीकरण मिल जायेंगे जिनसे प, फ और अ के मान सहज ही जाने जा सकते हैं । 


ग 


faa ७२ 


उ स दस्त्स स्थान की उत्तर दविखन रेखा 

उ, दम=क्षितिज के क्रमशः उत्तर दक्षिण विन्दु 

उ घ q š दर-यामोत्तर वृत 

qasai आकाशीय Ad 

खस स्थान का खस्वस्तिक 

वस्तविषुवद्वृत्त और यामोत्तर वृत्त का सामान्य बिन्दु 
त=यामोत्तरोल्लंघन के समय तारे का उच्चतम स्थान 
तास्त्यामोत्तरोल्लंघन के समय उसी तारे का नीचतम स्थान 
gangga का ग्रीष्मायन विन्दु 

gand का शीतायव विन्दु 
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- 


दूसरी रीति--अयनान्त बिन्दुओं के निकट जब सूर्य हो तब इसके नताशों ह Eii 


भी ada के स्थिर गुणक प, फ जाने जा सकते हैं । NE E 
faa ७२ मेख ग और ख w gi के यथार्थ नतांश हों तो ख गन-खं शः 
२ ख व= २ अ ज्य 
मान लो ग का स्पष्ट नतांश न और श का स्पष्ट नतांश ना हेतो: 
T+ स्परे न--फ स्परे न + ना+प स्परे ना--फ स्परे? ना--२ x 


Re 


चित्र ७३ 
भ=पृथ्वी का केन्द्र छोटा वृत्त=पृथ्वीतल 
बड़ा वृत्त=यामोत्तर वृत्त ध, धा=उत्तरी ओर दक्षिणी आकाशीय ध्रव 
ग=उत्तर गोल की एक वेधशाला उ=दक्षिण गोल की दूसरी वेधशाला 
ख--ग स्थान का खग्वस्तिक खाउ स्थान का खस्वस्तिक 


व= विषुवद्वृत्त का एक विन्दु त =तारा 
: ध भ घा--पृथ्वी का अक्ष 
यळिअ ज्ञात हो और फ स्परे3 न या फ स्परे3 ना बहुत छोटे होने के कारण 
छोड़ दिये जायें तो प का मान सहज ही जाना जा सकता है। परन्तु इस रीति में 
६ महीने लग जाते हैं। 
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. तोसरी रोति--इस रीति में उत्तर और दक्खि; की दो व्रेधश लाओ से 

यामोत्तर वृत्त पर स्थित उसी तारे के . स्पष्ट नतांश जानकर ada के गुणक स्थिर 
किये जाते हैं । 


ग वेधशाला से त तारे का दक्षिण नताँश ख त.ओर. उ वेधशाला से त तारे 
का उत्तर नतांश खा त हैं । 


खतन खव-व तः--अ-क 
"खा तब्न्खा वव त-्भआा+क 
जब कि अ, आ दोनों वेधशाल!ओं के अक्षांश और क तारे की क्रान्ति हैं । 
यदि ग ओर उ से तः के स्पष्ट नतांश न और ना हों तो | 
ख त==न-$-प स्परे न+ फ स्परे न 
और खा त==ना-प स्परे ना-- फ स्परे ना 
«"« चनप स्परे न--फ स्परे नन ता--प स्परे नाय-फ स्परे3 ना 
=g q+ ar q= x+ 3 


यदि फ स्परे* न और फ स्परेर ना फो अत्यन्त छोटे होने के कारण छोड़ 
दिया जाय तो 


+T स्परेन--ना--५ स्परे ना=अ--आ 
इसमें न, ना, अओर आ क मन वेध स जानकर उत्थापित करने सेपका 


मान जाना जा सकता है! यदि फ का मान भी जानना हो तो एक और तारे के. 
स्पष्ट नतांश जानने की आवश्यकता पड़ेगी । 


उदाहरण के लिए अन्तरमदा पुञ्ज के ख तारे. (8 Andromeda) के aata 
. ग्रीनविच और उत्तमाशा अन्तरीप ( Cape of Good Hope ) की वेघशालाओं से 


जिनके अक्षांश क्रमशः ५१०२८१३८” उत्तर और ३३९४६”४” दक्षिण हैं लिये जाते. 


. हैं । पहली वेधशाला Š तारे का स्पष्ट दक्षिण नतांश जब वह याभोत्तर वृत्त पर था 
१६०२०३” और दूसरी वेधशाला गे उसी तारे कां स्पष्ट उत्तर नतांश ६६०१/५०” ` 
था । इसलिए 
१६०२०/३/--प स्परे १६०२०/३/--६६०१/५०/--प स्परे ६६० १९४५० 

चू ० z ३८-३३ +< F 3 4 
«८५०२४४२ 
प (स्परे ५६०२०३”--स्परे ६६०१/५०”) 
= ३५०२४४२ ८५°२१ ५३ 
=] Yà | 
या प (-२६३०+ २.६०६३) 3२/४९/7१६६ 
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“= १२.३०२३ 
बढेन के कारण आकाशीय पिंडों का उदय कुछ पहले ओर अस्त कुछ पीछे 
देख पड़ला है इसलिए दिनमान बढ़ जाता है । 
` अकाशीय fardi का उदय उस समय समझा जाता है जिस समय उनका केन्द्र 
ga क्षितिज पर आ जाता है। उस समय उनका स्पष्ट नतांश ९०° होता है । परन्तु 
मह सिद्ध हो चुका है कि स्पष्ट नतांश से यथार्थ नतांश वर्तन के समान अधिक होता 
है। महू भी बतगाया गया है कि जिस समय स्पष्ट नतांश ६० ° होता है उस समय 
ada ३४ के लगभग होता है । इसलिए उदय होने के समय आकाशीय पिंड का यथार्थ 
नत्ंश ६००३१ के लगभग होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस समय आकाशीय. 
पिंड का मेन्द्र क्षितिज पर लगा हुआ देख पड़ता है उस समय क्षितिज से वह ३५ के 
लगभग नीचे रहता है । इसलिये यह प्रत्यक्ष है कि जब सूयं का केन्द्र क्षितिज से ३५ 
नीचे रहता है तभी से वह उदय हुआ देख पड़ता है भौर अस्त होने के समय जब तक 
उसका केन्द्र क्षितिज से ३५” नीचे तक नहीं पहुंच जाता तब तक देख पड़ता है । इस 
कारण स्पष्ट दिनमान यथार्थ दिनमान से ५ मिनट या १२, १३ पल के समान अधिक 
होता है । इस बढ़ती का ठीक-ठीक परिमाण जानने के लिए हमें उदय होते हुए सूर्य 
के नतकाल की तात्कालिक गति निकालनी चाहिए । 
सर्य का नतकाल जानने का सूत्र यह है [ देखो पृष्ठ २९१ समीकरण (१) ] 
कोज्या (नतकाल) > कोज्या अक्षांश >< कोज्या क्रान्ति 
==कोज्या नतांश -ज्या अक्षांश > ज्या क्रान्ति 
यदि नतकाल, अक्षांश, क्रान्ति ओर स्पष्ट नतांश के लिए न त, अ, क और 
न क्रमानुसार मान लिये जायें और कुछ पद दाहिने से बायें अथवा ar से दाहिने 
पक्ष में कर दिये जायें तो 
कोज्या न= ज्या अ x sar क + कोज्या अ> कोज्या (न त) > कोज्या के 
अक्षांश और क्रान्ति को स्थिर मानकर न और न त के तात्कालिक सम्ब 
ज्ञात किये जायें तो 
ज्या TX qr (न) "कोज्या त्र कोज्या क > ज्या (नत) 2 ता (नत) 
परन्तु उदय या अस्त होते हुए सूर्ये का नतांश ४०० होता है इसलिए 
ज्या नम्ग्ज्या ६०°०१; कोज्या न= ० इसलिए 
कोज्या (न त) == = स्परे अ %स्परे क (१) 
ता (न) कोज्या अ X कोज्या क x sar (न त) x ता (त त) 
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अथवा 
ता(न) 
ज २ 
कोज्या अ X कोज्या क X sur (न त) (२) 
यदि नतांश की तात्कालिक गति ता (न) की जगह १५” उत्यापित की जाय 
तो ६०° के स्पष्ट नतांश के वतन के लगभग होती हे ओर समीकरण (२) का. 


दाहिना पक्ष सरल किया जाय तो यह ज्ञात होगा कि ada के कारण उदयकालिक 
नतकाल कितना बढ़ जाता है । 


ता (न त)= 


उदाहरण १--काशी में सायन ककं और सायन मक्र संक्रान्ति के दिन 
स्पष्ट सूर्योदय से स्पष्ट सूर्यास्त तक के समयः क्या हैं ? 


'आजकल सायन कक संक्रान्ति के दिन सूर्य की उत्तर क्रान्ति २३०२७” और 
सायन मकर संक्रान्ति के दिन सूर्य की दक्षिण क्रान्ति २६°२७” होती है । काशी का 
अक्षांश २५०१८” मान लिया जाता है । 

<. ककं संक्रान्ति के दिन , 
कोज्या (नत) = -स्परे ५०१५” >स्परे २३०२५” 
= = ४७२७ X .४३१७ 
= —.\.५० 
यह ऋणात्मक है । इसलिए सिद्ध होता है कि नतकाल ६०° से अधिक है । 
यदि नतकाल= ६०° ना, तो 
कोज्या (६०°-ना) = .२०५० 
-ज्या (ना)= - .२०५२ 
Z. ना =११०५० 
C नतकाल= ६००--११०५०/० १०५०५० 
= घंटा ४७ मिनट २० सेकंड 
= १६ घड़ी ५८ पल 
यह गणित सिद्ध नतक्राल हुआ । 
मकर संक्रान्ति के दिन mifa दक्षिण है इसलिए समीकरण (१) का दाहिना 
पक्ष धनात्मक होगा ओर कोज्या (न त) =¬-.२०५० [ देखो पृष्ठ २६२ | 
०, मकर संक्रान्ति फे दिन 
गणित सिद्ध नतकात=७-०१०=६००- ११०५० 
=< घंटा - ४७ मि० २० Yo 
= घंटा १३ मि० ४० से० 
= १३ घडी २ पल 


, 
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; ata बतंन न: होता तो यही सूर्योदय से - मध्यान्ह तक का समय. होता । परन्तु, 
ada का परिमाण ३५” के लगभग होता है इसलिए समीकरण (२) में. ता (न) को 
जगह ३२” उत्थापन करने से, कर्क संक्रान्ति के दिन : 


ÇQ i 
ता (नत) चक्कोज्या २२०१८” कोज्या २३०२७” ज्या १०१०५० | 
a | 
+ ६०४१२ X .६१७५ X .दे७८७ 

३ 
८११८४ 
४२.१२ 
= ४३.१२ आसु ` 


= q4 या २ मिनट ५२ सेकंड 
मकर संक्रान्ति के दिन भो वतम के कारण इतनी ही वृद्धि होगी क्योकि 
` ज्या ७८०५०/=ज्या १३१०५० और कोज्या "२३९२७ के मान में कोई अत्तर 
नहीं पडेगा चाहे २३०२७” उत्तर क्रान्ति हो या दक्षिण क्रान्ति हो क्योंकि कोज्या 
` २३०२७ न्=कोज्या( — २३° ७”) 
x इसलिए काशो में कर्क संक्रान्ति के दिन उदयक्रालिक स्पष्ट या वेधसि _ 
नतकाल १६ घड़ी ५८ पतञ्नरन-७ पल 
C =१७ड़ी ५ पलं 
- ओरं स्पष्ट या aafaa दिनमान= ३४ घड़ी १० पल _ 
इसी प्रकार काशी में मकर संक्रान्ति के दिन. उदयकालिक स्पष्ट या वेधसि 
नतकाल= १३ घड़ी २ पल $ ७ पल | 
= १३ घड़ी दे पल 
और स्पष्ट या वेधसिद्ध दिनमान= २६ घड़ी १८ पल 


उदाहरण २--सायन मेष-ओर सायन तुला संक़्ात्तियों के दिन काशी में 


'स्पष्ट दिनमान क्या होगा ? * 


aiaa मेष या सायन , तुला संक्रास्तियों के दिन यदि सूर्ये के उदयकाल Ñ 
` क्रान्ति शुन्य हो तो गणित के नउकाल ठीक ६०° या घंटा अथवा १५ घड़ी होगा 
वतन के कारण जो वृद्धि होगी उसका परिमाण यों निकलेगा ।. 


` RR 2 
ता (नत) कोज्या २४? १८ कोज्या०° ज्या ६० 
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३८१ 
३५” ३४” 
__कोज्या २५° १८” .६२४१ 
= ३८.७ 
= ३८.७ अघु . 


=; पल फे लगभग 
.*, सायन मेष या तुला संफ्रान्तियो के दिन वेधसिद्ध उदयकालिक नतकाल 
= १५ घड़ी ६ पल 
°, इनः दिनों मे वेधसिद्ध या स्पप्ट दिनमान=ः२ घड़ी १९ पल 
इस प्रकार सिद्ध है कि सायन मेष ओर सायन :तुला संक्रान्ति के दिन ada 
के कारण दिनमान रात्रिमान से १२ पल अधिक होता है । यह प्रसिद्ध वात है कि . 
इन दिनों में दिनमान और रात्रिमान सब स्थानों में समान होते हैं ' इ*सिए यदि 
कोई सूर्थ. के उदय से अस्त तक के समय को वेध से नापकर विलोम रीति से 
सायन मेष और तुला संक्रान्ति का दिन जानना चाहे तो वह निश्चय क्रेता कि सायन 
मेष संक्रान्ति यथार्थ संक्रान्ति काल से ३ दिन पहले ओर सायन तुला संक्रान्ति यथार्थे 
संक्रान्ति से ३ दिन पीछे पड़ेगी । ; 
मकरन्द सारिणी के पृष्ठ १३ में काशी के लिए महत्तम दिनमान का परिमाण 
३४ घड़ी ५ पल और लघुतम दिनमान का २५ घडी ५५ पल दिया हुआ हे । इससे 
यह सिद्ध होता है कि इस सारिणी भें कर्के संक्रान्ति के दिन उद्यकालिक नतकाल का 
परिमाण १७ घड़ी २.५ पल निश्चय किया गया था । अब यह देखना कि मफरन्द- 
कार ने गणित से अथवा वेध से यह ढिनमान निश्चय किए था । 
सूय-सिद्धान्त ने सूर्य की महत्तम क्रान्ति २४० मन्ना है । इसलिए अनुमान 
होता है कि मकरन्दकार ने गणित से चरफाल उनमे क लिए इसी क्रान्ति का उपयोग 
किया होगा । यह पता नहीं कि काशी का अक्षांश उन्होंने क्या माना था । आजकल 
यह ९५०१८” के लगभग निश्चय हुआ है । इसलिए यह मान लेने में कोई हानि नहीं 
जान पड़ती कि मकरन्दकार ने काशी का अक्षांश २५° माना होगा । यदि २५° अक्षांश 
माना गया हो तो सायन ककं संक्रान्ति के दिन काशो में 
सूर्य की चरज्या” स्परे २४? > स्पर ८४ 
=.४४५२ 2८ “६६२ 
,3.२०७६ 
,", चरांश 3१६९५४” 
=o É alig 
= 99o पल 
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३८२ सूयं-सिद्धान्त 

०, उदयकालिक नतकाल = १५-२ -= १७ घडी 

कर्क संक्रान्ति के दिन काशी में महत्तम दिनमान= ३४ घड़ी 

इससे प्रकट होता है कि काशी का अक्षांश २५? से कुछ अधिक माना गया 
होगा क्योंकि तभी चरकाल २ घड़ी २.५ पल हो सकता है । 

इससे यह भी अनुमान होता है कि ब्रह्मगुप्त के समय से लेकर गणेश दैवज्ञ 
के समय तक सभी आचाये सूर्य की परमक्रान्ति २४° इसीलिए मानते आये कि 
महत्तम दिनमान उनके वेध से उतना ही आता रहा 'जितना २४० की चरम क्रान्ति 
मानने से आता है क्योंकि उनको यह नहीं ज्ञात था कि वातावरण के कारण स्पष्ट 
दिनमान यथायं दिनमान से १४, १५ पल के लगभग बढ़ जाता है । 

वर्तन का त्रिचार करने से महत्तम दिनमान आजकल ३४ घडी १० पल 
होता है । यह ३४ घड़ी ५ पल से केवल ५ पल अधिक है । इतनी अशुद्धि उदय और 
अस्तकाल के वेध के लिए अधिक नहीं कही जा सकती । 

वर्तन के कारण सूर्य के आकार में भेद--उदय अस्त होते हुए सूयं का 
आकार बड़ा और कुछ अंडाकार देख पड़ता है । इसका कारण यही है कि क्षितिज के 
पास ada की वृद्धि बहुत तीव्र होती है सूये का विम्ब ३२ कला के लगभग होता 
है । इसलिए जिस समय सूर्य के विम्ब का सबसे नीचे वाला विन्दु क्षितिज में लगा 
रहता है उसका स्पष्ट नतांश ४०० रहता है और बिम्ब के सबसे ऊपर वाले बिन्दु 
का नतांश ३२ कला के लगभग कम रहता है । इस भिन्नता के कारण नीचेवाला 
विन्दु अधिक उठा हुआ रहता है ओर ऊपर वाला विन्दु उससे कम | इससे विम्ब का 
ऊध्वेब्यास कोई ५ कला कम देख पड़ने से सूये अंडाकार देख पड़ता है । 

वर्तेन की और अधिक मीमांसा करने से विस्तार बहुत बढ़ जायगा । यदि यह 
जानना हो कि सूर्य का ऊपरी विम्ब क्षितिज पर! कब आता है तो पृष्ठ २७६ 
समीकरण (२) में ता (न) की जगह ३५” सूर्य के अद्धंब्यास अथवा २५ 7-१५ 
उत्यापन करने से जितना आवे उगे गणित सिद्ध नतकाल में जोड़ देना चाहिए। _ 

चन्द्रमा का उदयफाल जानने के लिए एक संस्कार और करना पड़ता है जिसे 
लम्बन संस्कार कहते Ë । इसलिए आगे लम्बन (parallax) की व्याख्या की जायगी। 


लंबन s 


स्पष्टाधिकार में बतलाई गयी नथी रौतियों से भी सूयं, चन्द्रमा और ग्रहों ह 
जो स्थान ज्ञात होते हैं वह भूकेन्द्र से ठीक वैसे ही देखे जा सकते हैं । परन्तु wL 


१इस खंड के लिखने में Loomis की Practical Astronomy से बहुत 
सहायता ली गई है । 


——— 
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किसी स्थान से देखने पर उन स्थानों में कुछ अन्तर देख पडता है । बदि भालके 
किसी दो स्थानों से दो द्रष्टा चन्द्रमा को एक हा क्षण म देखें तो बह एक ही दिशा 
में नहीं देख पड़ता । इसलिए यह जानना जाबश्गक है कि किस स्थान से देखने वर 
आकाशीय पिण्ड यथार्थ स्थान से कितदे मंतर षर देख पड़ता हे । भूकेन्द्र और भूतल 


के किसी स्थान से देखने पर आकाशीम दिष्ड की दिशाओं W जो अन्तर देख षड़ता है 
उसे लंबन कहते हैं । 


faa :४ 


faa ७४ में भ पृथ्वी का केन्द्र बा भूकेन्द्र है, द भूतल का एक स्थान जहाँ 
दृष्टा चंद्रमा च को देख रहा है। भद ख ऊध्वं रेखा है जो स्थान के खस्वस्तिक 
aan जाती है । द स्थान से द्रष्टा को चन्द्रमा द च ज दिशा में देख पडेगा और 
शुकेन्द्र भ W चन्द्रमा भ च छ दिशा नें देख पड़ेगा । इन दिशाओं में जो अंतर है वह 
कोण भ च < के भमान है । बही द स्थान से चन्द्रमा का लंबन है । 

द मे चन्द्रमा का नतांश कोण ख द च के समान है जिसे चन्द्रमा का स्पष्ट | 
नतांश कहते हैं। भ से चन्द्रभा का नताश कोण ख भ च के समान है जिसे चन्द्रमा 
का aqi नतांश कहा जाता है। चिल से यह सिद्ध है कि चन्द्रमा का स्पष्ट नतांश 
चन्द्रमा का बबार्थ नतांश +लम्बत । 


qg स्पष्ट है कि लम्बन के कारण चन्द्रमा का स्पष्ट नतांश यथाथ नतांश से 
श्रधिक हो जाता है इसलिए चन्द्रमा का उन्नतांश उतना ही कम हो जाता है । इस 
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कारण चन्द्रमा यथार्थ स्थान ये फुछ लल्का हुआ देख. पडता है । इसीलिए इस . 
परिवर्तन का नाम.लम्बन पड़ा! इस लम्बन का प्रभाव चन्द्रमा तथा अन्य ग्रहों के. 
 भोगांश, शर, विषवांश, क्रान्ति, इत्यादि पर भी पड़ता है fa व्याख्या आगे की 
जायगी । 2 
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मान लो कि s= द, पृथ्वी की लिज्या; 
G= च, भूकेन्द्र से चन्द्रमा को दूरी; 
न ८.ख भ च, चन्द्रमा का यथार्थ नतांश; 
ना=.८.ख द थ, चन्द्रमा का स्पष्ट नताँश; 
M= Z च द, चन्द्रमा का नतांश सम्बन्धो ' लम्बन; 


त्रिभुज द भ च में . 
भद भच ` 
ज्याभचद ज्याभदच . 
परन्तु / भ दच और ८ खद चका योग १०“होता हैं इसलिए sur भद 
च --ज्या ख द च | इनकी जगह ऊपर लिखे संकेत के अक्षर उत्थापित करने से सिद्ध 


. होता है की ` 


लाक 
ज्याला ज्याना 


अथवाज्या ला == X sat ना 


इसका अर्थ यह हुआ कि नतांश सम्बन्धी लम्बन की ज्या . 
sika E ALA X स्पष्ट ततांश की ज्या 
चन्द्रमा झी दूरी 

इससे यह सिद्ध होता है कि किसी दिये हुए स्थान के लिए यदि चन्द्रमा या. 
किसी ग्रह की दूरी दी हुई हो तो इसका लम्बन इसके स्पष्ट नतांश की ज्या के अनुसार 
घटता बढ्ता है, अर्थात्‌ यदि इसका स्पष्ट नतांश कम हो तो लम्बन कम होगा और 
अधिक हो तो लम्बन अधिक होगा । यदि स्पष्ट नतांश ६०० हो मर्थातु चन्द्रमा या 
ग्रह उदय या अस्त हो रहा हो तो इसकी ज्या का मान १ होगा जो महत्तम ë! 
दशा में नतांश सम्बन्धी लम्बन भी महत्तम अर्थात्‌ सबसे अधिक होगा । महत्तम लम्बन 
को परम लम्बन या क्षितिज लम्बन कहते हैं क्योंकि इतना बड़ा लम्बन उसी समय 
होता है जब आकाशीय पिंड उदय या अस्त हो रहा हो और क्षितिज पर हो । य्ह 
मी स्पष्ट है कि जव पिइ ठीक खस्वस्तिक एर रहता है तब उसा ari शुन्य ९ होगे 
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से स्पष्ट नतांश की ज्या भी शून्य होगी और लम्बन का मान शुन्य हो जायगा । 
अर्थात्‌ जब आकाशीय पिंड ठीक सिर के ऊपर खस्वस्तिक पर रहता है तब उसमें 
नतांश सम्बन्धी लम्बन नहीं होता । 

यदि क्षितिज लम्बन को ल से प्रकट किया जाय 


ज्या ल s 
y = ~ 
क 


यदि पहले समीकरण में ककी जगह ज्याल रखाजाय तो 


ज्या ला=ज्या ल % ज्या ना (१) 
इसका अर्थ यह हुआ कि सितिज सम्बन की ज्या को स्पष्ट नतांश की ज्या से 
गुणा कर दिया जाय तो नतांश' सम्बन्धी लम्बन की ज्या आ जायगी | 
इस सूत्र से लम्बन का ज्ञान तभी हो सकता हे जब पिंड का स्पष्ट नतांश 
ज्ञात हो । यदि यथार्थ नतांश दिया हुआ हो तो दूसरे प्रकार के सूत्र से काम चलेगा 
जिसका रूप इस प्रकार सिद्ध होता है-- 
चित्र ७४ से स्पष्ट है कि 
ना=न+-ला 
इसलिए सूत्र (१) से 
` ज्या ला «ज्या ल>ज्या (न+ला) 
=ज्या ल (ज्या न कोज्या ला+ कोज्या न ज्या ला) 
== ज्या ल ज्या न कोज्या ला+ज्या ल कोज्या न ज्या ला 
दोनों पक्षों को कोज्या ला से भाग देने पर 
स्परे ला--ज्या ल ज्या न--ज्या ल कोज्या न स्परे ला 
स्परे ला को एक पक्ष में करने पर 
ज्या ल ज्या न 
१-ज्या ल कोज्या न 
इस सत्र से लम्बन का मान उस समय जाना जा सकता है जब यथार्थ नतांश 
दिया हुआ हो। परन्तु इस रीति से लम्बन जानने में सुविधा नहीं होती क्योंकि इसमें 
गुणा भाग बहुत करना पड़ता है। इसलिए इसको सरल करने के लिए दूसरः रूप 
सिद्ध करना चाहिए । 
यदि दाहिने पक्ष के अंश को हर से भाग दे दिया जाय तो 
स्परे m= ल ज्या त ज्या' ल ज्या न कोज्या न-ज्यारै लज्या न 
कोडे न+ज्या* ल ज्या त कोज्या? न'''इत्यादि 


३५ 


स्परेला == 
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इस श्रेणी के आगे के पद इतने छोटे होते जाते हैं कि केवल पहले तीन पद ले 
लेने में कोई हानि नहीं हो सकती, यदि ल का मान १० से. अधिक न हो । 


ला==स्परेला --३ स्परे ला 


जो धनु को उसकी स्पशंरेखा में प्रकट करने का प्रायः शुद्ध सूत्र है यदि 

धनु का परिमाण बहुत छोटा हो। इस सूत्र के दूसरे पद के लिए यदि केवल 
प्या ल क्या त्‌ ले लिया जाय तो कोई हानि नहीं हो सकती । ऐसी दशा में 

लाऱ्च्ज्या ल ज्या न--ज्या *ल ज्या न कोज्या नन-ज्या3 ल ज्या न 


| 
| 
| 
स्परेला की जगह ऐसे पद भी रचे जा सकते हैं जिनमें केवल ला हो क्योकि" 
==sqT ल ज्या न+ ज्याभ्ल ज्या न कोज्या न 


ज्यान 
+ ज्याउैल ( ज्यान कोज्या न -- Fy jee .. 


ज्या रेन 
> 

Š ज्या न 

और ज्या न कोज्या * ते -- क 


परन्तु ज्या न कोज्या न= 


३ ज्या न कोज्या न --ज्या २ न 
u —— शी शशश anana 
३ 
३ ज्या न-३ ज्यारैन-ज्या न 


३ 
3 ज्या न-४ ज्यारेन 
< 3 
_ज्या š न 


s 
< 


< =Š न š 
इसलिए ला==ज्या ल ज्या न + = q aia per, 


——-—— 0 
* देखो सुधाकर द्विवेदी का चलन कलन पृष्ठ ४० र 
** देखो Hall and Knight की त्रिकोणमिति पृष्ठ १०५ (१६१० की छपी) | 
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इस सूत्र से ला का जो मान आवेगा वह रेडियन में होगा । इसको विकलाओं 
में प्रकट करने के लिए दाहिने पक्ष के प्रत्येक पद को ज्या १” से भाग दे देना चाहिए 
भथवा कोछेरे १” से गुणाकर देना चाहिए क्योंकि 


१ रेडियन= २०६२६५५ 
११ =.०००००४८१५ रेडियन 
० ज्या १ ==.०००००४५८५ 


इससे सिद्ध है कि रेडियन से विकला बनाना हो तो रेडियन को `०००००४८५ 
से भाग दो । परन्तु .०००००४८५ज्या १”, इसलिए रेडियन से विकला बनाने के 
लिए रेडियन को ज्या १” से भी भाग दे देना चाहिए । 


- इस प्रकार 


ज्या ल ज्या न , ज्या-ल ज्यार न, ज्यारल उया३ त (0) 
ज्या १०” ` n रज्या” P: 


--ज्या ल ज्या न कोछेरे १”--जया*ल ज्या २ न कोछेरे २“-[-ज्या ल 


— 


ज्या ३ न कोछेरे ३” क्योंकि «7 १77 = कोटिं छेदन रेखा १०” जिसे संक्षेप 
में कोछेरे १” लिखा गया है 
; f १ १ rr 
२ज्या = aal "ज्या RaR , इत्यादि । 
इस सूत्र से किसी आकाशीय पिंड का लम्बन उस समय निकाला जा 
सकता है जत्र उसका यथार्थ नतांश दिया हुआ हो । 
चंद्रमा का लम्बन जानने के लिए इस श्रेणी के तीनों पदों की आवश्यकता पड़ती 


है परन्तु सूर्ये तथा ग्रहों के लिए केवल पहले पद से काम चल जाता है क्योंकि इनके 
लंबन बहुत कम होते हैं इसलिए दूसरे और तीसरे पदों के मान नहीं के समान 


होते हैं। 
इसलिए सूर्य तथा ग्रहों के लंबन के लिए केवल यह सूत्र पर्याप्त होगा 


ज्या ल ज्या T 


ला == ज्या बट 


| ज्याल _ल 
परन्तु जब ल बहुत छोटा होगा तब ज्या ११० 
१ लाळ्लज्यात (४) 
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* उदाहरण १--यदि शुक्र का क्षितिज लंबन २ ०” हो तो. जिस समय 
इसका यथार्थ नतांश ६०° होगा उस समय इसका daa क्या होगा ? 
लाञ=ल ज्या न 
=š ०१ x sar 5०? 
= ३०” %.८६६ 
= २५१.६८ 
उदाहरण २--यदि सूर्य का क्षितिज लम्बन ८” .६ हो तो जिस समय 
इसका यथार्थ उन्नतांश १६° होगा उस समय इसका लम्बन क्या होगा ? 
सूर्य का यथार्थं नतांश == ८०° - १६°७४ 
लान्लज्यानः 
ma” ६ ज्या ७४° 
= ६.६५ -६६१३ 
==”. २७ | 
उदाहरण ३--यदि चन्द्रमा का क्षितिज लम्बन ६०” ४१/”.५ हो तो उसका 
लम्बन क्या है जब क्रि उसका स्पष्ट नतांश ६०° १ & १४ हो? 
यहाँ चन्द्रमा का स्पष्ट नतांश दिया हुआ है इसलिए पहले सूत्र से काम 
लेना होगा । इसलिए 
ज्या ला==ज्या ल?८ज्या ना 
=f ६०” ४११०.५५ ज्या ८००१६१६ 
गुणा भाग की क्रिया को कम करने के लिए इन कोणों की लघुरिक्थ सम्बन्धी 
ज्या (logarithmic sines) से काम लेना अच्छा होगा | लघुरिक्य सम्बन्धी ज्या, 


कोज्या, स्पर्शरेखा को संक्षेप में लरि ज्या, लरि कोज्या और लरि स्परे लिखा जायगा l. 


लरि ज्या ६०” ४१“.४--८.२४६८३३ 
लरि ज्या sota ge = ६.३६३७७५ 
योग== ८.२४०६० ८ 
Swa लरि ज्या ला = ८.२४०६०६ 
और ला. ५४” ४६००.६७ 
उदाहरण ४--यदि चन्द्रमा का क्षितिज लम्बन . ६०” ४१”.५ हो और 
उसका यथार्थ नतांश ७&०१६०२६००.३३ हो तो उसका लम्बन क्या होगा ? 


-= — — -m — -c 


* लम्बन के सम्बन्ध में जितने उदाहरण लिखे गये हैं वे सब न्म दिये गथ ह वे सब Foon" 
practical Astronomy से लिये गये हैं । 
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agt यथार्थ लम्बन दिया हुआ है इसलिए aq (३) से काम लेना पड़ेगा । 
सरिज्या ६: ४१” .५--८ . २४६८३३ 
afar ७६० १६” २६” .३२-९ . ६६२४१८ 
/ लरि कोछेरे १-५ . २१४४२४५ 
, योग २-३ . ५५३६७६ 
परन्तु लरि ३४७८ . २६=३ . ५५३६७६ 
.'.सुत ( ३ ) का पहला पद= ३५७२” . २६ 
= ५६” ३८” . २६ 
लरि ज्या* ६०” ४१7” . ५=६ . ४९३७ 
लरिज्या २७६° १६” २९” . ३३७८६ . ५६१२ 
लरि कोछेरे २-४ . ०१३४ 
: थांग न्=१ . ०६५३ 
परन्तु लरि ११” . ७०=१ . ०६८३ 
`, (सुत्र ३) का दूसरा पद=¬-१११ . ७० 
लरि ज्या ६० ४१7 . ५=४ . ७४० 
` लरिज्या ३9९७६० १९८ २६” . ३६०८६ . ६२८ ऋणात्मक 
लरि कोछेरे ३” = ४ . ८३७ 
योग=& . ५०५ 
s ¿utqa का मान - ०” . ३२ 
तीनों पदों को इकट्ठा करने पर 
लंबन 2७५ ३८४” Ë: २६-- १ १८ . ७०-- oZ s ३२२५६ v8 <o 


usa 
ag बतलाया गया है कि क्षितिज लम्बन = = जहाँ q द्रष्टा के स्थान से 


भूकेन्द्र की दुरी हे. ओर क आकाशीय पिंड से भूकेन्द्र की दूरी है । परन्तु पृथ्वी पूर्ण 
गोल नहीं है इसलिए त्र का मान सब जगह एक सा नहीं है । ऐसी दशा में क्षितिज 
लंबन का मान सब स्थानों के लिए एक नहीं हो सकता । इसलिए गणित से पहले 
वह क्षितिज लम्बन जाना जाता है जो निरक्ष देश (विषुवत्‌ रेखा) के किसी स्थान 
पर होता है । फिर इसकी सहायता से अन्य स्थानों का क्षितिज लम्बन तथा इष्ट- 
कालिक स्पष्ट लम्बन जाना जाता है। 

. मानःलो व घ वा धा पृथ्वी की मध्यान्ह रेखा है, ध, घा पृथ्वी के उत्तरी और 
दक्षिणी ध्रुव तथा व वा विषुवत्‌ रेखा के दो विन्दु हैं। gaa से faqaq रेखा के व- 
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विन्दु की दूरी भ व और घ ध्रुव की दूरी भ ध हे। द दष्टा का स्थान है ओर स द 
सा द स्थान की स्पशेरेखा है जो द की क्षितिज रेखा के तल में है । द खा रेखास.द 
सा स्पर्शेरेखा से समक्रोण पर है इसलिए यही द स्थान की ऊध्वं रेखा है । इसलिए द. 
स्थान का स्पष्ट खस्वस्तिक खा है। यदि यह ऊध्वंरेखा पृथ्वी के भीतर बढ़ायी जाय 
तो पृथ्वी के केन्द्र को न जाकर भव रेखा के w विन्दु पर पहुँचेगी। यदि पृथ्वी के 
केन्द्र से द तक रेखा खींची जाय और वह आकाश की ओर बढ़ाई जाय तो ख विन्दु 
पर पहुँचेगी । इसलिए यह सिद्ध है कि द स्थान का भूकेन्द्रीय खस्वस्तिक ख है। बा 
को द स्थान का भौगोलिक खस्वस्तिक कहते हैं। मध्यमाधिकार पृष्ठ १४ में 
बतलाया गया है कि द भ व कोण द स्थान का भूकेन्द्रिक अक्षांश है इसलिएदफव 
कोण द स्थान का स्पष्ट या भौगोलिक अक्षांश कहलाता है । द स्थान की अर्घ्वरेखा 
द फ ओर पृथ्वी की त्रिज्या भ दसे जो कोण-भ द फ बनता है उसे द स्थान के 
ऊर्वेरेशा कोण (angle of the vertical) कहते हैँ । किसी स्थान के भोगोलिक 
अक्षांश को अ ओर भूकेन्द्रिक अक्षांश को आ अक्षरों से प्रकट* किया जाता है । 
मुखोपाध्याय की Geometry of Conics पृष्ठ ६३, ëv से सिद्ध है कि 
2 A 


q 
पफन्ःप AKUT 

“aan में भौगोलिक अक्षांश को $ और भुकेन्द्रिक अक्षांश 

किया जाता है! 
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जहाँ त, थ क्रम से दीर्घवृत्त से दीर्घं ओर लघु अक्ष के आधे हैं । 


परन्तु प द =प भ >स्परे/प q 2=q GXM ८पफद 
«० पभ ><स्परे sT=q फ><स्परेअ 


थ = 
=] qx तर KEMA 


. a: 
pe =a a (५) 


इसका अथं यह हुआ कि किसी स्थान के भौगोलिक अक्षांश की स्पर्शेरेखा को 
q - 
q से गुणा कर दिया जाय तो उत स्थान के भूकेन्द्रिक अक्षांश की स्पशंरेखा आ 


जायगी । विलोम क्रिया के द्वारा भूकेन्द्रिक अक्षांश दिया हुआ हो तो भौगोलिक अक्षांश 
भी जाना जा सकता है। 


यह बतलाया गया है कि त और थ पृथ्वी के दीघं और लघु अक्षों के आधे 
Ë जिनके मान कर्नेल क्लाकं के मतानुसार* यह हैं :-- 
त==२,०६,२६,२०२ फुट - 
= ३६६३.३ मील (स्वल्पान्तर से) 
= २,०८,५४,८६५ फुट 
= ३६४६.७ मील (स्वल्पान्तर से) 
< 
Kaea EE E 
उदाहरण १-- देहरादून का भौगोलिक अक्षांश ३०?९१८८५१”.८ उत्तर हे 
तो इसका भूकेन्द्रिक अक्षांश ओर ऊर्ध्वरेखा का कोण क्या है ? 
उपयु क्त सूत्र के अनुसार, 
स्परे आ---.&४३२ 2८ स्परे २००१५५११८ 
"सरि स्परे आ==लरि.६8३२+-रि स्परे ३०°१६ 
[ = १.६६७० + ६.७६५० 
«६०७६४ 
आञ्=३०९५१४०” 
यही देहरादून का भूकेन्द्रिक अक्षांश हुआ । यदि इसको भौगोलिक अक्षांश से 
qei दिया जाय तो ऊध्वेरेखा का कोण १०१ १२” के समान होगा । उध्वंरेखा के 


“Hall's Spherical Astronomy pp. 44. 
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कोण को नाटिकल ATANG में Reduction to Geocentric latitude कहा जाता 
है । १६२७ ई० के नाटिकल अलमैनेक में इसका मान १०५.३ लिखता है । अंतर 
का कारण यह है कि इस गणना में लघुरिक्थों की शुद्धता केवल चार अङ्कों तक ली 
गयी है । 


भूकेन्द्र से किसी स्थान की दुरी इस तरह जानी जा सकती है :-«. 


दा 


वा म प व 
चित्र ७६ 
faa ७६ में व ध वा आधे दीघंवृत्त का छेद (section) है जो विषुवत्‌ रेखा 
के व विन्दु से आरम्भ होकर उत्तरी ध्रुव ध से होता हुआ विषुवत्‌ रेखा की दुसरी 
ओर वा तक गया है । यदि व वा पर एक अधंवृत्त व दा वा खींचा जाय तो यही व 
q वा का सहायकवृत्त (auxiliary circle) होगा। प भ द कोण भूकेन्द्रिक अक्षांश 
हुआ जो आ से सूचित किया जायगा । भुकेन्द्र से द स्थान की दूरी भद को त अक्षर 
से सूचित किया जायगा । त्रिभुज q भ द में 
` पभ==भ द कोज्या आ.« q कोज्या आ 
प <= द ज्या Ma ज्या आ 
मुखोपाध्याय की Gèometry of Conics पृष्ठ ६५ से सिद्ध है कि 


Fogat तम 
Ce Ta = पदन KA ज्याआ 
परन्तु प भ*--प दा*=भ atat 


( 2 2 
a कोज्या आ ) नह व ज्याआ | =त 


त : 
या a? कोज्या * आन ज्र a? ज्या, आञ्त ^ 
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Se य* tata 
परन्तु पृष्ठ ३६१ क्क G == डिकिये 
न्तु पृष्ठ 382 म सिद्ध हो चुका है कि र 
स्परे अ west 
लिए त्र कोज्या आ--------- X ल? ज्या' जआान- १४ 
इसलिए a? कोज्या Tala ani 


ca ज्या* आ_ ज्या* आ><कोज्या आ 
स्परे आ ज्याना 
=ज्या आ > कोज्या आ 


A स्परे ज्या अ 
0007 ; लान्नकोज्या अ 


बब कोज्या, ah ज्या के ज्या आ x कोज्या मात्र नसत 
प्रत्येक पक्ष को कोज्या अ से गुणा करके प्रत्येक पद के सामान्य खंडों को 
इकट्ठा करने पर ' 
a? कोज्या आ (कोज्या अ x कोज्या आ--ज्या अ X FAT आ) 
= तः कोज्या अ 
`. त्र कोज्या आ कोज्या (आ -अ)==त* कोज्या अ* 


< sq आ कोज्या (ata) (६) 
कोज्या स जब कि निरक्ष देशीय त्रिज्या १ मान 
कोज्या आ कोज्या (आ-अ) . 

ली जाय । 


इससे यह सिद्ध होता है कि यदि किसी स्थान का भौगोलिक अक्षांश, उसके 
gitar का कोण और विषुवत्‌ रेखा से भूकेन्द्र की दूरी ज्ञात हो तो भूकेन्द्र से उस 
स्थान की दूरी जानी जा सकती है । 


किसी स्थान का क्षितिज लम्बन जानना 


मान लो कि चन्द्रमा का क्षितिज लंबन निरक्ष देश (equator) पर ल ओर 
किसी अन्य स्थान पर लि Š ! यदि भूबेन्द्र से निरक्ष देश की दुरी त और उस स्थान 
की दूरी. त्र हो तो पृष्ठ ३८५ से स्पष्ट है कि 


q 
ज्या ल= क 


3 नेदी Hall and Knight's Elementary Trigonometry pp. 95. ` | 
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: त्र 
अ {+ || — | 
गीर ज्य लि == 


ड = 
लिए ज्या लि == ज्या ल 


यदि तको १ मान लिया जाय तो 
ज्या लिन्ल्तज्याल (७) 


इसका अर्थे यह हुगा कि यदि निरक्ष देशीय पृथ्वी की लिज्या १ मान ली 
जाय तो चन्द्रमा के निरक्ष देशीय क्षितिज लम्बन की ज्या को किसी स्थान की fasar 
से गुणा कर देने पर उप स्यान का क्षितिज लम्बन ज्ञात हो जायगा । 


उदाहरण २--यदि चंद्रमा का निरक्ष देशीय क्षितिज लंबन ५३” हो a 
देहरादून में क्षितिज araa क्या होगा ? 


ऊध्वं रेखा का कोण उदाहरण (१) में जान लिया गया | इसलिए पहले 
देहरादून की fasar सूत्र (६) से जानना चाहिए :-- 
जया य छ म 
कोज्या आ कोज्या (आ -अ) 
कोज्या ३००१८५२४ 
= कोज्या ३००५१४०१ कोज्या १०7१२7 
“५ २ लरित्र=लरि कोज्या ३००१८१५२” -लरि कोज्या ३०९८४०” 
=~ लरि कोज्या १०८१२” 
= ६.९६९६१ -&.६३६९६- १० 
= १.६६६२ 
०, लरित्र=२.६६६६ 
= q=.ëšš 
,. देहरादून के क्षितिज लंबन की ज्या 
=. दै & X ज्या ५२” 
=. SSS ०१४४ 
== .०११३८ 
` °, देहरादून का क्षितिज लंबनम=५२५६१7* 


“= 


— smsem — r. 


a S क नस्ली 
. * ऐसी सूक्ष्म गणना के लिए लघुरिक्यों की सारिणी कम से कम दशमलव के 
सात अंकों की होनी चाहिए नहीं तो बहुत स्थूलता रह आती Ë । 
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लम्बन के कारण आकाशीय पिण्ड के स्पष्ट और यथार्थ विषुवांशों में क्या 
अन्तर पड़ता हे? 


daa के सम्बन्ध में अब तक जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट है कि इसके 
कारण आकाशीय पिंड के नतांश में अन्तर पड़ता है जिससे पिंड के विषुवांश, क्रान्ति, 
भोगांश और शर सबं पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। परन्तु जिस समय पिण्ड 
यामोत्तर वृत्त पर होता है उस समय लंबन के ङारण नतांश में जो अन्तर पड़ता है 
उसका पूरा प्रभाव क्रान्ति पर हो पड़ता है न कि विषुवांश पर। परन्तु अन्य स्थानों 
में विषुवांश और क्रान्ति दोनों ही में अन्तर देख पड़ता है क्योंकि जिस ऊध्वं वत्त पर 
नतांश का अन्तर होता है वह विषुवत्‌ वृत्त से भिन्न होता है। 


faa ७० 


विषुवांश का लम्बन जानना 

मान लो कि उ ख द किसी स्थान का यामोत्तर वृत्त है, उ, द उस स्थान 
की क्षितिज उ अ के उत्तर, दविखन- बिन्दु हैं, ख भुकेन्द्रिक खस्वस्तिक और ध 
उत्तरी आकाशीय धुव है । मान लो कि चन्द्रमा का यथार्थ स्थान जो पृथ्वी के केन्द्र 
से देख पड़ता है च है ओर इसका स्पष्ट स्थान जो द्रष्टा को भूतल से देख पड़ता है 
चा है। च चा चन्द्रमा का नतांश लंबन है जिसके लिए पृष्ठ ३८३ में ला लिखा गया 
हे।कोणखधचभौर खधचा च और चा के नतकाल (hour angle) हैँ। 
इसलिए यह स्पष्ट है कि लंबन के कारण चन्द्रमा का यह स्पष्ट नतकाल, यथार्थ 
नतकाल से कोण च ध चा के समान अधिक है। यही कोण चध चा चन्रमा का 
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बिषुवांश लंबन है । यह भो स्पष्ट हे कि चन्द्रभा का स्पष्ट घ्रुवान्तर धचा उसक 
यथाथ ध्रृत्रान्तर ध च से अधिक है । इसलिए स्पष्ट क्रान्ति यथार्थ क्रान्ति से कम हो. 
जायगी | इसलिए TAAT का क्रान्ति लंबन ध चा-ध च के समान होगा | i 

मान लो कि द्रष्टा के स्थान में चंद्रमा के क्षितिज लंबन लि, विषवांश नबन 
ली, यथार्थ नतकाल घ, और यथाथ क्रान्ति क तथा द्रष्टा का भूकेन्द्रिक. अक्षांश बा | 
हे । तव यह स्पष्ट है कि चन्द्रमा का स्पष्ट नतकाल.ख ध चा-5ध-[-ली--घा 

गोलीय त्रिभुज च ध चा में 

sr (aa) ज्या(चचा) 
ज्या (च चा ध) ज्या(चधचा) 

परन्तु ८ च q चारली 
ज्या ( च चा ) %ज्या (च चा ध) 
s (aa) (क) 
ओर गोलीय faya ख ध चा में 

ज्या (adat) ज्या खघ) 


'ज्या[खधचा) ज्या(खचाध) 


ज्या ( ख ध ) X=at ( ख 
ज्या ( ख न ) =a (ब) 


ज्या. ला 


*, ज्या (खचाध ) = 
परन्तु / ख चा a= / चचा ध 
ज्या ( च भा ) ज्या (ख ध) > ज्या (ख 
* « पा ली =ज्या ( च घ) ज्या (ख चा) i ७) 
परन्तु पृष्ठ २५४ के सूत्र (१) के अनुसार, 
ज्या | च चा )-=ज्या लि%ज्या (ख चा ) 
इसको समीकरण (ग) में उत्यापन करने से 
ज्या(चध) 
च = का ध्रवान्तर=&००° कः 
`, ज्या ( च ध )=कोज्या क 
ख ध=द्रष्टा का लम्बांश = ६०९ — आ 
`. ज्या (ख ध )म=कोज्या आ 
८.ख ध चान q ध q+ Z च ध amaha | 
| ज्मा fè 
eie i न % कोज्या आ »(ज्या (घ--ली) (s) 
| ज्या क 


x sar ( ख घ )>८ज्या (ख ध चा) 
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भान लो कि व्र लि > पा 
कोज्या क 
तब ज्या ली =प > ज्या: (घ+ली ) ` 
=q ज्या घ कोज्या ली--प कोज्या घ ज्या ली 
यदि प्रत्येक पक्ष को कोज्या ली से भाग दिया भाय तो 
स्परे लीब->प ज्या घ--प कोज्या घ स्परे लो 
q ज्या घ रक 
IH ९) 
इस सूत्र का विस्तार-करके उसी प्रकार की श्रेणी वनायी जा सरती है जिस 
प्रकार पृष्ठ २८५-३८५ में सूत्र (२) को qa (3) के रूप में लाया गया है। इस 
तरह Rr 


स्परे ली ८८ 


ज्या T ज्यार T sar 7 7 . (३) 
विषुवांश लम्बन जानने के लिए ga (१) उस समय काम में लाया जा 
सकता है जब स्पष्ट. नतकाल ज्ञात हो और जब यथार्थ नतकाल sz. रहता है तब 
सूत्र (२) या (३) काम में लाया जाता है। 
उदाहरण १--चन्द्रमा का विषुवांश लम्बन बतलाओ जंत कि द्रष्टा के 
` स्थान का उत्तर अक्षांश २६०३७७”, इस स्थान के लिए चन्द्रमा का क्षितिज लम्बन 
५६३६. ८, चन्द्रमा की उत्तर क्रान्ति २४०५११ ६ और चन्द्रमा का यथार्थं 
नतकाल ६१९१०८४७.४ । न 
इस स्थान का भुकेन्द्रिक अक्षांश पृष्ठ ३६१ के सूत्र (५) के अनुसार 
३९०४५/४७/”.५ हुआ । i 
लरि ज्या लि=लरि ज्या ५९/३५८/.८--६.२३९०४८ 
लरि कोज्या अन्=लरि कोज्या २९०४५/४७//.५--६ ८८५७५४ 
भ्लरि छेरे क-=लरि छेरे २४०५/११।/.६=०.०३६५* ३ 
` ,लरिप= 5.१६४३६५ 
लरि ज्या घन्=लरि ज्या ६१११०/४७५४.४ =६.६४ १५७२ 
लरि कोछेरे १--४.,३१४४२५ 


š š ñ ज्या लि x कोज्या आ 
पृष्ठ ३६७ में यह माता गया है कि q= — arg परन्तु 


१ š 
= =a t क, इसलिए प--ज्या लि % कोज्या आ x छेरे 
== छेदन रेखा कल्लछेरे क, इसलिए % कोज्या रे क 
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इसलिए ga (३) के पहले पद का लघुरिक्थ-= ३.४२१३६२ 
, » पहला पद--२६३८”.५३ 
लरि प*--२ लरि qz ६.३२८७ 
ज्या २ धञ्=्ज्या २१८६१०९१०८४७”,४-- ६.९२६७ 
afe कोछेरे >> ५.०१३४ 
*, दूसरे पद का लघुरिक्य= ०२६८८ 
" दूसरा पदजन--१८,५७ 
लरि q3—=3 लरि प--४.४३३ 
afe ज्या ३ घ==लरि ज्या ३७८ ६१९१०८४७८.४-८८.७६१ ऋणात्मक 
लरि कोछेरे ३7४.८३७ 
`, तीसरे पद का लघुरिक्थ=८' १२१ ऋणात्मक 
८, तीसरा qa= -- ०४-०१ 
५, लीन २६३८१५३१८०५७ ¬ ०/*०१ 
= २६५.०४०३ 
= v४ १७ e e= १७४-१ 
१, चंद्रमा का स्पष्ट नतकाल 
= ६१०१०१४७५ +४४ १७7° १ 
m a 
यदि वही स्पष्ट नतकाल दिया होता तो सूत्र (१) से विषुवांश लंबन इस 
प्रकार जाना जाता :--- ; 
लरि sar ली=लरि प--लरि ज्या ६१०५५४५ 
०२६१५६४२६५ X 5` ४५९६०४ 
=n १०८६२६ 
ली. =४४१७१ ०६ 
इस प्रकार किसी स्थान के विषुवांश लंबन का सारिणी तैयार की जा 
- सकती है । 


चन्द्रमा का क्रान्ति लम्बन (Parallax in declination) जानना 


इस काम के लिए भी चित्र ७७ काम देगा । मान लो कि चंद्रमा की यथां 
क्रान्ति क, यथार्थ नतांश न और यथार्थ नतकाल. घ है और लंबन के कारण चंद्रमा 
की स्पष्ट क्रान्ति, स्पष्ट नतांश.और स्पष्ठ नतकाल क्रमानुसार का, ना? और 
'घा. I | 
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मान लो कि चन्द्रमा का क्रान्ति qaq लु है । 
गोलीय लिभुज न घख और चाध ख में, 
कोज्या च ख ध LAm थ घ-कोज्बा चख कोज्या ध ख 
ज्याचखज्याधख 


कोज्या चा घ-कोज्वा ना ख कोज्या ध ख 
कोज्या चा ख = र्ल के ज्या व 5 
परन्तु चख घ और चा ख ध कोण एक ही हैं ओर 
' चध चंद्रमा का यथार्थ धुवान्तर= ६०° --क 
चाधमः n स्पष्ट , =g क 
०, कोज्या च ध==कोज्या (६०० — क) =:' उबा क 
और कोज्या चा धन्=्ज्या का 
, ज्या क- कोज्या नज्या आ_ज्या का- कोज्या ना X Sut आ 


c men m e Á — 


० ज्यान ज्या ना 

अर्थात्‌ ज्या क जया ना-ज्या आ ज्या ना कोज्या न 
नज्या का ज्या न-ज्या आज्या न कोज्या ना 

या ज्या क ज्या नाच्या आ (ज्या ना कोज्या q — कोज्या ना ज्या न) 

=n का ज्या न 

,":ज्या क-ज्या ना-ज्या आज्या (ना-न)==ज्या का ज्या न 

परन्तु ना--न चंद्रमा का नतांश लम्बन है इसलिए 

ज्या (ना -न) =ज्या asat लि ज्या ना (देखो पृष्ठ ३८५) 

यहाँ लि क्षितिज लम्बन माना गया है। 

° जया क ज्या ना-ज्या आ ज्या लि ज्या नाञ==ज्या का ज्या न 

याज्या का sat नम्या ना (ज्या क-ज्या लि जया जा) (क) 

इस समीकरण से ज्या ना और हटाने के लिए गोलीय त्रिभुज च घ ख और 
था घ ख से इस प्रकार काम लेना होगा-- : 

ज्याचखध ज्याचधख 


— ति — 


ज्याचध ज्याचख 

ज्याचाखध ज्याचाधख > 
पत्ता = agan EEE - wi 
ज्याचाध ज्याचाध 22 

परन्तु 8 g और चाख ध एक ही हैं, इसलिए 

ज्याचधज्याचधख ज्याचाधज्याचाधख 


_ — — ——-- 
` — 
| 


ज्याचख ज्याचाख 


और 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४०० Digitized By Siddhantaggafagtêpaan Kosha 


ज्याचधज्याचधखज्याचा 
ज्याचा ध ख 


याज्या चा ध ज्या.च ख= 


A कोज्या क ज्या घ ज्या ना 

या कोज्या काज्या न= 7“ ज्याचा ` (ब) 

समीकरण (क) के बायें पक्ष का समीकरण (ख) के ari पक्ष से ओर उसके . 
दाहिने पक्ष को इसके दाहिने पक्ष से भाग देने पर 


ज्या क--ज्या लि sar आ 


धर का तय बा ataga UN 
sqr s-sur fa sarat ज्याचा 
ja, T 
ज्याक ज्यालिज्याआ) ,ज्या घ 
= = क कोज्या क ज्या घ 
as il छ ज्याः लि ज्या = ज्या धा (१) 
; $ ज्याक ज्याच . 


यदि यथार्थ क्रान्ति, नतकाल और स्पष्ट नतकाल ज्ञात हो तो इस सूत्र से 
स्पष्ट क्रान्ति जानी जा सकती है: फिर स्पष्ट क्रान्ति से यथार्थं क्रान्ति घटाने पर 
क्रान्ति लम्बत जाना जा सकता है । यदि क्रान्ति लम्बन का मान -सीधे ही जानना हो 
तो सूत्र (१) को दूसरे रूप में लिखना होगा जो इस प्रकार सिद्ध होता है — 

सूत्र (१) से सिद्ध है कि 


स्परे का ज्या घ ज्या लि ज्या आ 
-N क| १--- “7८ 
ज्या धा 


rai क-- दको का 


a स्परेकाज्याघ, ज्यालिज्याआ 
S< क-- ज्याधा  कोज्याक 
स्परेकाज्याध 
ज्याघा 
ज्या लि ज्या आ 
= कोज्पाक 
ज्याक ज्याका. 
कोज्या क कोज्या का 
ज्या क कोज्या का--कोज्या क ज्या का 
` कोज्या क कोज्या का 


अथवा स्परे क---स्परे का x स्परे का 


परन्तु स्परे क-स्परे का= 
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ज्या (क--का) 
_ कोज्याक कोज्या का 
« _ज्या (क--का) ज्या घ 
“कोज्या क कोज्या का स्परे का ( १-ज्या बा) 
ज्यालिज्याआ 
_ कोज्या क 
अथवा 
ज्या (कका) ज्यालिज्याआ स्परे का 
कोज्या क कोज्या का कोज्याक ज्या घा (ज्या घा- ज्या ष) 
परन्तु Hall and Knight की Trigonometry पृष्ठ ११३ के अनुसार 


+T 


ज्या घा--ज्या घ--२ ज्या x ज्या 
जहाँ घा स्पष्ट नदकाल ओर w यथार्थ नतकाल है । 
इसलिए घा - घ==विषृवांश लम्बन = ली 
घा+घ==घा-घ+-२ TEH घ 
A+R 3) 
R 


ली 
° ज्या घा-ज्या घ==२ ज्या र कोज्या ( 


और क -का==स्पष्ट मौर यथार्थ क्रान्तियों का अन्तर 
+-कान्ति लम्बन==लु ( देखो पृष्ठ २३६६ ) 
ज्या लु sar लि जया आ स्परे का 
कोज्या क कोज्या का कोज्या क ज्या घा 


X? ज्यासी कोज्या (< +३) 


सी ली 
परन्तु ज्या ली =२ ज्यार कोज्या र 
ली ज्याली 
.".२ ज्या २ = 
२ कोज्या 


ज्या लि कोज्या आ ज्या (घ--ली) (देखो पृष्ठ ३६७) 


कोज्या क कोज्या 
ली ज्या लि कोज्या आ ज्या था 
Jerg कोज्या क कोज्यासी 
: र 
२६ 
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= arg — _sqr लि ज्या बा_स्परे का 
कोज्या क कोज्या का कोज्याक ज्याचा 


ज्या लि कोज्या आज्या घा »८कोज्या (ष + 5 


X कोज्या क कोज्या ली 
ई < 


यदि दोनों पक्षों को कोज्या क कोज्या का से गुणा कर दिया जाय और सरल 


क्याजायतो . 
ज्या लुऱ्च्ज्या लिज्याआ कोज्या का 


ली 
ज्या लि कोज्या आ कोज्या (=+ र) या 


तब ज्या g= 


इसलिए 


(क) 


लि ज्या आ कोज्या का--ज्या लि ज्या आ ज्या का कोस्परे फ 


ज्या gawat विज्या आ ( कोज्या का--ज्या का कोस्परे फ ) 


व्न्न्ज्यालिज्या आ = 


ज्याफ 


द्वि गा लि.ज्या था क्के लिए ब मान लिया जाय तो 
ज्या फ 


ज्या ga ज्या (फ-का ) 
परन्तु क-काम्म्शु .', काब्ण्क-लु 
„`. ज्या get ज्या (फ-क+लु ) 


`. =ब [ज्या (फ--क) कोज्या लु-कोज्या (फ--क) हट लु] 
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कोज्या का ज्या aab ”  — 


(२) | 


है 
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दोनों पक्षों को कोज्या g से भाग देने पर 

स्परे लु=ब ज्या (फ-क)--ब कोज्या (फ-क) स्परे लु 

-_ब ज्या (फ-क) _ 
mmg १-ब कोज्या (फ-क) (3) 
यदि इसको पहले की तरह श्रेणी में विस्तार किया जाय तो 
व ज्या (फ-क)_, q" ज्यार (फ-क )_ बर sm (फ-क) 
चु - क्या बट ता ज्वारे e G a a 
+ ००५०००० (४) 

जब स्पष्ट क्रान्ति ज्ञात हो तो सुत (२) से और यथाथं क्रान्ति ज्ञात हो. तो 

सूत्र (३) और (४) से क्रान्ति लम्बन जाना जा सकता है । 


यह जानना कि विषुवांश लम्बन में प्रति घंटा क्या भेद पड़ता है :-- 
` पृष्ठ ३६७ में विषुवांश daa का सूत्र यह आया है :-- 
ज्या लि><कोज्या आ X ज्या घा 
कोज्या क 
ली और लि धनु बहुत छोटे होते हैं इसलिए 
ज्या ली==ली 
और ज्या लिच्ठलि : 
लम्बन के कारण यथार्थ नतकाल ओर स्पष्ट नतकाल में जो भिन्नता देख 
पड़ती है वह भी बहुत कम होती है इसलिए व्यवहार की सुविधा के लिए ज्या घ को 


ज्या ली == 


. ज्या घा के समान समझ लेने में कोई हानि नहीं । इसलिए उपयुक्त सूत्र का रूप यह 


w 


हुखा न” 
लि?८कोज्या आ?८ज्या w 
i कोज्या क = 
इस सूद्ध में च ही ऐसा है श्लिसका भेद प्रतिक्षण बहुत बढ़ता रहता है, लि, 
खी, आ और क में जो विकार Ta होता है वह इतना मन्द होता है कि कुछ समय 
के लिए यह मात्राऐं स्थिर मानी छा शकती gi इसलिए यदि घ को चल राशि मान 


कर ली की तात्कालिक. गति निकाली जाय तो. 


लि ३८ कोज्या आ 
त (शी) = s< कोज्या घ ता (घ) 


: कि प्रति 
ता (घो फो रेडियन में लिखना होगा । यदि यह जागता हो 
me उत्पन्न होता है तो ता (घ) को १९" के रेडियन 


. झे प्रकट करना चाहिए । यह विदित है कि 
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१८००० 7 रेडियन 
= ३-१४१ ५६ रेडियन 
° ,११०= "२६१७४६ रेडियन 
और ६०१०४७१६७ रेडियन 
उदाहरण- चन्द्रमा के विषुवांश लम्बन में प्रति घंटा क्या भेद पड़ता है जब 
एक स्थान का क्षितिज saq ५७ भुकेन्द्रिक अक्षांश ४२०१११२१”, चंद्रमा की 


क्रान्ति २५° और नतकाल ५०° हो ? š 
लरि लि=लरि ५७ = लरि ३४२०१३५३ ०२६ 


लरि कोज्या s= ft कोज्या ४२०११०२१ ६८६६७७८ 
लरि कोज्या घ==लरि कोज्या ५०°=&'८०८०६७ 
f . लरि ता (घ)ज-लरि २६१७४३१४१७६६६ 
| लरि छेरे क--लरि छेरे २५०००४२७२४ 
.', लरि ता (ली) २६७२५६४ 
; ०, ता (ली) =४७०/7-५=७ et 
यह जानना कि क्रान्ति लम्बन में प्रति घंटा क्या भेद पड़ता है :— 
पृष्ठ ४०२ में सिद्ध हुआ है fs 
ज्या लु=ज्या लि ज्या आ कोज्या का 


2 = ली 
ज्यां लि कोज्या आ कोज्या (a+ २ jr का 
कोज्या = 
| यदि पहले की तरह ज्या लु और ज्या लि की जगह लु और ली लिये जाये, 


घ-- न को घ और कोज्या दू को q तथा का को क मान लिया जाय तो 
=लि ज्या आ कोज्या क-लि कोज्या आ कोज्या घज्या क 

अब यदि केवल घ को चल-राशि मानकर इस समीकरण की तात्कालिक गतिं 
निकाली जाय तो | 

ता (लु) =लि कोज्या मा ज्या क ज्या घ ता (च) 

उदाहरण--चन्द्रमा के क्रान्ति लम्बन में प्रति घंटा क्या भेद 
एक स्थान का क्षितिज लम्बन ५७”, भूकेन्द्रिक अक्षांश ४२०१ १४२१ 
| क्रान्ति २५° और नतकाल ५०° है? 


३ | ८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
| 
3 


ह ७ 
> 
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लरि लि=लरि ५७०--लरि ३४२०” ==३५३४०२६ 
लरि कोज्या मआ=लरि कोज्या ४२०११/२१/==६४८६५७७८ 
लरि ज्या क==लरि ज्या २५°६:६२५६४८ 
लरि ज्या घन्त्लरि ज्या wo ° = ३८८४२५४ 
लरि ता (घ)=लरि'२६१७६६= १४१७६६६ 
सरि वा (लु)= २३३१६७१ 
«१, ता (लु)= २१४१६२३४7८ 
भोगांश और विक्षेप (शर) पर लम्बन का प्रभाव-- 


जिस प्रकार विषुवांश और क्रान्ति सम्बन्धी लम्बन जानने के लिए सूत्र . 
स्थापित किये गये हैं ठीक उसी प्रकार ऐसे सूत्र भी स्थापित किये जा सकते हैं जिनसे 
भोगांश और शर सम्बन्धी लंबन जाने जा सकते हैं। इस काम के लिए चित्र ७७ के 
ध विन्दु को कदंब (फ्रान्तिवृत्तीय sa) समझना होगा । ऐसी दशा में कदंब ओर 
खस्वस्तिक ख से जाता हुआ ऊध्वेंवृत्त उ ध ब द वह वृत्त होगा जिस पर त्रिभोन 
लग्न या वित्रिभ लग्न है (देखो चित्र ६३ और पृष्ठ ३३०), घ च ओर ध चा कदम्व- 
प्रोतवृत्तों पर ग्रह के यथार्थ और स्पष्ठ कदम्बान्तर हैं। इसलिए ६०° -ध च और 
६०°-घचा ग्रह के यथाथ और स्पष्ट शरों के समान होंगे । ख ध खस्वस्तिक से 
कदम्ब का अन्तर है जिसको ६०० से घटाने पर त्रिभोन लग्न का नतांश आ जायगा। 
यही त्रिभोन लग्न का नतांश खस्वस्तिक से क्रान्तिवृत्त का यथाथ अन्तर है इसलिए 
यह खस्वस्तिक का भूकेन्द्रिक शर हुआ । 

मान लो कि खस्वस्तिक का भूकेन्द्रिक शर या तिभोन लग्न का नतांश ar दै, 
ग्रह का यथार्थ शर श ओर स्पष्ट शर शा है, ग्रह के भोगांश और लिभोन लग्न का 
यथाथ अन्तर ख ध च है जिसे संक्षेप में यथार्थ विश्लेषांश या केवल व कहा जायया | 
यदि लि क्षितिज लम्बन तथा भी भोगांश लम्बन हो तो पृष्ठ ३६७ के समीकरण 
(क) की तरह 


<— 


ज्या लि कोज्या ता ज्या (व+ भी) L 


कोज्या श (क) 
पृष्ठ ३६७ में दिखाई गयी रीति के अनुसार इसको यों भी लिखा जा. i 
सकता है । 


तज्याव | ) 
स्परे भी * -तक्कोच्यांव . . (२) 
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wo Š सुयँ-सिद्धान्त 
ज्या लि कोज्या ar 
जब त= कोज्याश 
यह स्पष्ट है कि सूत्र (क) में भी और लि बहुत छोटे हैं इसलिए इनकी 
ज्याओं की जगह धनु लिखने में कोई हानि नहीं होगी परन्तु सरलता हो जायगी। 
इसलिए 


| 
| 


| 
| 
| 
| 


लि कोज्या त्रा ज्या व (ब) | 

भी = कोज्या श | 

अथवा यदि प्रह का शर बहुत छोटा हो जैसे सूर्ये-प्रहण के समय चन्द्रमा का | 

शर होता है तो कोज्या श का मान १ के प्रायः समान होगा । इसलिए | 
= कोज्या त्रा ज्या य (ग) | 


यही रूप सू्ये-सिद्धान्त के सूर्य-प्रहणाधिकार श्लोक ७-८ में बतलाया गया है। | 
शर लंबन या नति--यदि भु शर लंबन हो तो पृष्ठ ४०२ के समीकरण | 


(क) की तरह = 
ज्यां भु==ज्या लि ज्या त्वा कोज्या शा | 
भी | 
ज्या लि कोज्या त्रा कोज्या (ब) शा षो. 
र कोज्या | | 
२ 


यह स्पष्ट है. कि जी अर्थात्‌ भोगांश लंबन बहुत छोटा है इसलिए कोज्या 


— 


भी भी > जगह ब और शा की जगह श रबी 
=q । ऐसी दशा में यदि व + र्‌ ë 


जाय तो बहुत अन्तर नहीं पड़ेगा और सूत्र (घ) सरल होकर ऐसा हो जायगा T 
छ्या भु=ज्या लि ज्या ar कोज्या श -ज्या लि कोज्या त्रा ज्या q कोज्या व का 
यदि ज्या भु और ज्य लि की जगह इनके धनु लिये जायें क्योंकि यह बै 
छोटे हैं तो ; 4 
gæfa ज्या ar कोज्या श-लि कोज्या तरा ज्या श कोज्या व 
भोगांश लंबन की समानता विषुवांश लंबन से तथा क्रान्ति लंबन की समार 

शर लंबन से समझने के लिए यह याद रखना चाहिए कि | 


भोगांश लम्बन के सूत्र में विषुवांश लम्बन के सू मै | 
लि००क्षितिज लम्बन fa fafa लम्बन 3 
भीन्=भोगांश सम्बन लि=विषुवांश लम्बन 
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: ज्ञान्डत्रिभोन लग्न का नतांश , आ =भूकेन्द्रिक अक्षांश 
च ==विश्लेषांश घम्=्यथाथं नतकाल 
शब्न्यथार्थं शर कन्न्यथाथं क्रान्ति 
शा==स्पष्ट शर का-स्पष्ट क्रान्ति 
भु=शर लम्बन या नति लु= क्रान्ति लम्बन 


सुर्य-सिद्धान्त ने भोगांश लंबन का नाम हरिज ओर शर लंबन का नाम नति 
रखा है । अन्य सिद्धान्त गरन्यों में भोगांश लंबन को केवल लंबन वा स्फुट लंबन भौर 
शर लंबन को नति कहा गया है। । 

अब संक्षेप में यह बतलाया जायगा कि हमारे आचार्यों ने लम्बन के विषय में 
क्या लिखा है :— : ; 

भास्कराचार्य ने लिखा* है कि किसी ग्रह की दैनिक गति को १५ से भाग 
देने पर उस ग्रह का परम लम्बन (क्षितिज लम्बन) आ जाता है। इसका कारण यह 
बतलाया यया है :--- 

भूतल के किसी स्थान को स्पर्श करता हुआ समतल (horizontal plane) 
` आकाश को जिस वृत्त पर काटता हुआ देख पड़ता है उसे उस स्थान का क्षितिज 
वृत्त कहते हैं । यह क्षितिज वृत्त आकाश के गोल को दो भागों में बाँट देता है। इस 
क्षितिज वृत्त को स्पष्ट क्षितिज वृत्त (sensible horizon) कहते हैं । यदि पृथ्वी के 
केन्द्र से होता हुआ स्पष्ट क्षितिज वृत्त के समानान्तर दूसरा समतल आकाश की ओर 
बढ़ाया जाय तो यह आकाश को जिस वृत्त पर काटता है उसे उस स्थान का यथायें 
क्षितिज वृत्त (true या rational horizon) कहते हैं । चित्र ७८ में द भूतल पर 
दृष्टा का स्थान और भ पृथ्वी का केन्द्र है। द से जो समतल पृथ्वी तल को छूता 
हुआ खींचा गया है वह चन्द्रमा की कक्षा को चा बिन्दु पर और सूर्य की कक्षा को 
सा बिंदु पर काटता है । इसलिए चा, सा विदु द स्थान की स्पष्ट क्षितिज पर WI 
यदि इसी के समानान्तर भ से होता हुआ एक समतल आकाश की ओर बढ़ाया जाय 
जो चन्द्र और सूर्य को कक्षाओं को क्रम से च और स बिन्दुओ पर काटेतो भचस 
तल को द स्थान का यथार्थ क्षितिज कहते हैं। यह प्रकट है कि जिस समय चंद्रमा 
और सूयं अथवा अन्य कोई ग्रह द स्थान के यथार्थ क्षितिज पर रहता है-उस समय 
वह भच q तल में रहता है जो द स्थान के स्पष्ट क्षितिज से नीचे है इसलिए वह 
दृष्टा को नहीं देख पड़ेगा । ऐसी दशा में ग्रह स्पष्ट क्षितिज से जितना नीचे रहेगा ` 
उसका परिमाण चा पा या सा प है जो भ द नर्षातु पृथ्वी के ada के समान 


कगणिताध्माय पृष्ठ १६२ । 
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चित्र ७८ 

यह कहने में कुछ भी दोष नहीं है कि जब ग्रह किसी स्थान के यथाथं 
er हनी है तब र स्थान के स्पष्ट क्षितिज से पृथ्वी के. अर्डेव्यास के 
समान नीचे रहता है अर्थात्‌ उसका लंबन पृथ्वी के अद्धंव्यास के समान होता है। 
यदि था पा को चा च के समान और सा q को सास के समान समझ लें तो बहुत 
अस्तर न पंडेगा क्योंकि चा च या सा स पूरी कक्षा की तुलना में बहुत छोटा है। . 
इसलिए यह कहा जा सकता है कि जब ग्रह यथार्थ क्षितिज पर रहता है तब वह 
दष्टा की क्षितिज से अपनी कक्षा में पृथ्वी के अद्धेव्यास के समान नीचे रहता है। , 
ag पहले बतलाग्रा जा चुका है (देखों पृष्ठ १६-१७) कि हमारे आचायों गे 

मान लिया था कि प्रत्येक ग्रह की योजनात्मक गति समान होती है । आगे 
के श्लोक ८१-८२ के अनुसार प्रत्येक प्रह की दैनिक गति ११५ 

योजन होती है। पृथ्वी का अद्धेव्यास सूर्य सिद्धान्त के अनुसार ५०० योजन š 
सिद्धान्त शिरोमणि के अनुसार ७६०.५ योजन होता है (देखो सध्यमाधिक s, 5 
५३) । पिछले qeq में लिखा हुआ पृथ्वी का अद्धंव्यास ग्रह की दैनिक बत 
पन्द्रहवाँ भाग दै । पहले ग्रन्थ के अनुसार भी ग्रह की दैनिक गति पृथ्वी के कुन 


५८७९ 
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के प्रायः qw गुने के समान है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि जिस समय ग्रह ' 
यथार्थ क्षितिज पर रहता है उस समय यह स्पष्ठ क्षितिज से अपनी दैनिक गति के 
quš भाग के समान नीचे रहता है । अर्थात्‌ ग्रह का परम लंबन उसकी दैनिक गति 
के १५वें भाग के समान होता है । एक दिन ६० घड़ी के समान होता है इसलिए 
६० घड़ी में जो गति होती है उसका पन्द्रहवाँ भाग चार घड़ी की गति के समान 
हुआ । इसका अर्थ यह हुआ कि ग्रह चार घड़ी में जितना चलता है उतना ही उसका 
परम लंबन (कलाओं में) होता है । समय की इकाइयों में ग्रह का परम लंबन ४ घड़ी 
के समान होता है । f 
यदि ग ग्रह की दैनिक कोणात्मक गति, q उसकी दैनिक योजनात्मक गति, 
ल परम लंबन, क पृथ्वी से ग्रह कक्षा की दूरी और त् पृथ्वी का adana हो तो 
ऊपर लिखी बातें इस प्रकार भी प्रकट की जा सकती हैं :-- 
न ग a a 


ल= व्र = १५क क 


क्योंकि यदि ग्रह बहुत दूर हो तो उसकी दैनिक योजनात्मक गति को अर्थात्‌ 
- १ दिन में ग्रह अपनी कक्षा का जितना घनु (arc) चलता है उसको कक्षा के अढ्धव्यास 


से भाग देने पर उसकी दैनिक कोणात्मक गति ज्ञात होती है इसलिए गडू । परन्तु 
य को १५ से भाग देने पर जो आता है वह पृथ्वी के अध्यास के समान होता है 
a i 

इसलिए वचि) 

इससे सिद्ध हुआ कि हमारे आचायोँ ने परम लंबन का परिमाण जानने के 
लिए जो नियम बनाये ये वह आजकल के बनाये नियम से बहुत कुछ मिलते जुलते 
हैं (देखो पुर ३८३) । परन्तु इसमें भूल यह थी कि ग्रह की योजनात्मक गति समान 
नहीं है जैसा कि आजकल के adi से सिद्ध होता है इसलिए हमारे आचायोँ के बताये 
हुए नियम से परम लंबन के जो मान आते हैं वे जाजकल के वेधों ढारा आये हुए 
प ” लंबनों से बहुत भिन्न ë । पृष्ठ ४१० की तुलनात्मक सारिणी से यहू-बात स्पष्ट 
. आायगी। 

अब यह बतलाना आवश्यक है कि हमारे आचार्य ग्रह का परम सम्बत 
जानकर उसका स्पष्ट भोगांश लंबन और शर daa अथवा नति कैसे जानते ये । 
भास्कराचार्य जी लिखते हैं किं (१) जिस समय ग्रह खस्वस्तिक पर रहता है उस 

; तमय उसमें किसी प्रकार का saq नहीं होता क्योंकि पृथ्वी के केन्द्र स ओर द्रष्ठा से. 
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ug अनुसार मध्यम प्राप्त परम लम्बन प्राप्त स्पष्ट बिम्ब 


RE — — 
परम लम्बन | लघुतम | महत्तम | लघुतम | महत्तम 


| | 


विकला | विकला | विकला हि | ० विकला | विकला 
सूर्य २३६.५ ८.७ ६.० | ' १८६० | १६५६ 
चन्द्रमा ३१६२.२३ `| ३१८६ | ३७२० १७४० | २०२५ | 
` मङ्गल १२५.७ ३.४ १६.६ ४.४ | २१.२ 
बुघ &८२.१ ६.४ १४.४ | ENS १०.६ 
गुर | २०.० | २.४ २,१" | ३१.६ | ४६.७ 
शुक्र ३८४.५ ` ५.० ३१.४ ९.६ | ६०.० 
शनि ८.० ०.८ १.० १५.८ | १६.५ 


____ 0 4 त त o 
ग्रह तक खींची गयी रेखाएँ एक ही होती हैं । (२) जिस समय ग्रह fana लग 
वर होता है अर्थात्‌ जिस समय ग्रह क्रान्तिवृत्त के उस बिंदु पर होता है जो उदय 
लग्न से तीन ,राशि कम होता है तव ग्रह में भोगांश लंबन नहीं होता, केवल तति ` 
होती है। (३) जिस समय क्रान्तिवृत्त खस्वस्तिक से होता हुआ ऊध्वेंवृत्त बनाता š 
आर ग्रह क्रान्विवृत्त पर होता Š उस समय उसमें शरलम्बन नहीं होता, केवल भोगांश 
लम्बत होता है। अन्य दशाओं में लम्बन और नति क्या होती है यह जानने के निय 
बतलाये गये हैं। : क. 
पृष्ठ ४०६ में बतलाया गया है कि किसी समय का भोगांश लम्बन जान गे 

लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि उस समय के तिभोन लग्न का a" 


* इससे जान पड़ता है कि भास्कराचाय॑ मे पृथ्वी को पूर्ण Ng दर जाल पढ़ा है कि. मालाचा हे पधी को पर गोल गाता थी 
क्योंकि तभी महू बात ठीक होती है । | ⁄ 
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उम्नवांश कया है क्योंकि त्रिभोन लग्न के उन्नतांश की ज्या सूत्र (ख) का एक अंग 
Ë । तिभोन लग्न के नतांश की ज्या को दृकवीप और उन्नतांश की ज्या को अथवा 
aaia A कोटिज्या को दृग्गति कहा गया है Ú चित्र ७६ में दिखलाया गया है कि 
जब क़ान्तिवृत्त का उदय लग्न क्षितिज के पूव बिन्दु के दक्खिन होता है तब त्तिभोन 
लग्न यामोत्त रवृत्त से पच्छिम होता है क्योंकि fada लग्न उदय लग्न से ३ राशि या 

६० मंश कम होता है । तिमोन लग्न खस्वस्तिक और कदम्ब विदुओं से जाता हुमा 

aiga क्रान्तिवृत्त से समकोण बनाता है और क्षितिज को फ बिन्दु पर काटता है । 


उ पू द 6==8 स्थान का क्षितिज वृत्त 

उ ध ख म व दन्ऱ्स स्थान का यामोत्तर वृत्त 
gazai आकाशीय धुय 

ख न्=खस्बस्तिक 


š akan AA 
geet सम्पात (सायन तुला) 
q= ; 
क ख ख़ फन्टतिभोग लरन से जाता हुआ ऊध्वेबृत्त 
g gara लर्न की बप्ना 
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इसलिए घनु अ द फ---६००--घनु पु अ द । बदि दोनों धनुओं से a 
खंड अ द निकाल दिया जाय तो अ q—< फ 
गोलीय त्रिभुज अत पू में ड 
ज्या( अपू) च्या(अत) 
ज्याअतपु ज्याअपुत 
परन्तु अ त पु विषुवद्वृत्त और क्रान्तिवृत्त के बीच का कोण अर्थात्‌ सूर्य 
की परम क्रान्ति है और sq त कोण वद धनु के समान है जोस स्थानका 


लम्बांश है । 


नया (अप) न — लम्बज्या 
यही सूयंग्रहणाधिकार के तीसरे श्लोक का तात्पर्य है। इसी ज्या अ पू का 
नाम उदय या उदय ज्या रखा गया है । परन्तु अपून्च्द फ, जोम खत्त कोणके 
समान है । i 
अब यदि गोलीय समकोण लिभुजमखत्नकेधनुम ख का ज्ञान हो जाय 
तो धनु ख त्र का मान सहज ही जाना जा सकता है क्‍योंकि कोण खत्म समकोण 
है । यह स्पष्ट ही है किम ख मध्य लग्न का नतांश है जो मध्य लग्न की उत्तर 
क्रान्ति व म और इष्ट स्थान के अआंश व ख का अन्तर है । क्रान्ति दक्षिण होती तो 
जोड़ना पड़ता । म ख की ज्या का नाम मध्य ज्या रखा गया है यह जानने की रीति 
उसी अधिकार के ४थे और शवे श्लोकों में बतलाई गयी है। इसलिए समकोण. 
गोलीय fag g q म में l 
ज्या (aa )=sqr (खमत्र ) ज्या (मख) 
यदि गोलीय त्रिभुज ख त म को समतल त्रिभुज (plane triangle ) मान 
सिया जाय तो ज्या (ख म त), =कोज्या (म ख त्र) क्योंकि ख मत्र और मख q 
का योग ४०० के समान होगा | 
इसलिए 
ज्या (त्त ख )=कोज्या (म 8 g ) ज्या (मख) 
=कोज्यां ( द फ ) ज्या ( q g ). 
. == ( z g ) \१-ज्या5(द फ) 
=y (मख Jw (मब) ज्याच (दक) (दफ) 
२”, दुक्‌ पीप ४मध्यज्या = मध्यज्या * X उदय ` 
दृग्गति == १५१ दुकक्षेप ` 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By soea, Gyaan Kosha vq ३ 


यहो सू्यंग्रहणाधिकार के ५-६ श्लोकों का अर्थ है, यहाँ त्रिज्या १ मानी 
गयी है । 


ज्या विश्लेषांश* 

छेद 
ज्या विश्लेषांश 
१ 


लम्बन = 


T 
==४ x दृग्गति >< ज्या विश्लेषांश 

इससे लम्बन का जो परिमाण ज्ञात होगा वह घड़ियों में होगा । यह सूत्र 
पृष्ठ ४०६ के सूत्र ( ग ) से मिलता है जहाँ लि=४ घड़ी=ग्रह का परम लम्बन, 
Sufi = RAMA लग्न की उन्नतांश की ज्या=कोज्या ता और व=विश्लेषांश । 
शरलम्बन या नति के लिए केवल यह दिया हुआ है कि दुकळेप को परम- 
लम्बन से गुणा करने पर नति आती है। यह रीति बहुत स्थूल है । : 

लम्बन और नति की आवश्यकता सूर्य-प्रहण की गणना करने में पड़ती थी । 
इसलिए हमारे ग्रन्थों में इसकी चर्चा सूर्यग्रहणाधिशार में की गयी है t परन्तु आजकल 
लम्बन से ग्रहों और ताराओं की दूरी का पता भी लगाया जाता है । यह बतलाया 


गया है कि क्षितिज लम्बन की sa । इसलिए यदि क्षितिज सम्बन की ज्या 


और भूकेनद्र से द्रष्टा की दूरी q ज्ञात हो तो क सहज ही जाना जा सकता हे । अब 
संक्षेप में यह बतलाया जायगा कि ग्रह का लम्बन कैसे नापा जाता है! 
किसी ग्रह का लंबन नापना-मान लो कि चित्र ८० में द, दा भूतल के 
ऐसे दो स्थान हैं जो एक ही देशान्तर रेखा पर हैं और जिनके अक्षांश भी शुद्धता- 
पूर्वक जान लिये गये हैं । जिस समय ग्रह च यामोत्तर वृत्त पर आता है उस समय 
द से उसका स्पष्ट नतांश खद च अथवा न है और दा से उसका स्पष्ट नतांश खा 
दा च अथवा ना है। इन दोनों स्थानों के अक्षांशों का योग द भदा ज्ञात है, 
कल ८. दच दा=३६०° — (८. च द भ+च दा भतः /दभदा) 
=३६००- (१८०° >न+ १८०? -ना न ८ दभ दा) 
_— न्व्ननंना-€दभदा e C ८दभदा 
9 ग्रह के भोगांश और त्रिभोन लग्न का अन्तर विश्लेषांश है ( देखो पृष्ठ ४०५) 
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परन्तु हमें द च दा कोण के जानने की आवशयकता नहीं है । हमको तो द 


या दा से च का लम्बन जानना है अर्थात्‌ हमफो < व भया दाच भ कोण जानना 
` हेजोद और दासे च के लम्बन हैं । राव लो द॒ च Wa और दा च Aa 


और द च at= । अब 


भ 
ज्या लच्-ज्या न > मच 


भदां 
ज्या लाम्नूज्या ना % द्भ -ज्याना?८ न. 
क्योकि भ द ओर भ दा दोमों पृथ्वी की लिज्याएँ हैं इसलिए समान मानी 
जा सकती हैं । इसलिए 
ज्याल ज्याला 
ज्यान ज्या ना 


ज्यान 
अथवा . ज्या M= ला > ज्याना 


परन्तु ल=च-ला 


ज्या न 
ज्या (चला )=ज्ण ला > ज्या ना 


5 चित्र ८० 
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उ 
„ ज्याच कोज्या ला कोज्या च ज्या ला=ज्या ला X यात 
: ज्याना 
यदि इस समीकरण के प्रत्येक पक्ष कोज्या चज्या ला से भाग दिया 
जाय तो 


ज्यान 
कोस्परे ला = को स्परे ज बाबाला 


ज्या न॑ 
अथवा कोस्परे ला==कोस्परे च--ज्याचज्याना 


इस प्रकार यह सिद्धहै किं यदि दो स्थानों से किसी ग्रह का नतांश वेध करके 
जान लिया जाय तो उन स्थानों के अक्षांशों के ज्ञान से < दा कोण अर्थात्‌ च की 
जानकारी हो सकती है। फिर च से ला की जानकारी उपयुक्त समीकरण से की 
जा सकती है । 

यह तो स्पष्ट ही है कि चन्द्रमा को छोड़कर अन्य ग्रहों के लम्बन बहुत छोटे 
होते हैं इसलिए यदि इनके लम्बनों की sarsi के स्थान में इसके ' धनु ही रखे जायें 
तो कोई हानि नहीं हो सकती । ऐसी दशा में 

ज्या (च -ला )==ज्या ला> = को 'जगह 


ज्यान À 
= — जा सकता दे। 
च-लाम्श्ला%ज्या ना लिखा š 


ज्या न 
ज्या ना 


ज्यान ) 
== ( +s नो 
ज्या ना+-ज्या न 


ज्याना 


_ चज्याना 
ज्या न--ज्या ना 


°! चऱ्त्लास-ला > 


=M X 


gi डन (क) 


i 


इस सूत्र से किसी ग्रह का वेध करके उसका साधारण लम्बन या क्षितिज 


लम्बन जाना जा सकता है क्योंकि यदि क्षितिज लम्बन लि हो तो 
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ज्या fa ज्याला 
उ == 
ज्याना 


अथवा लि= — Š (ख) 
समीकरण (क) और (ख) को एकत्र करने से 
च SLANETS 
ee EN s n arisa ना 
उदाहरण --यदि द स्थान का उत्तर अक्षांश ५६०२०३०” ओर दा का 
दक्षिण अक्षांश ३३०५५7५१ हो तथा द और दा से मंगल ग्रह के यामोत्तर नतांश 
६८०१४१६४ और २५०२” हो तो मंगल का क्षितिज लम्बन क्या है? | 
द भ दा=५९०२०३०”+-३३०५५५”= ९३०१२२५५ 
न-ना=६८०१४१६/१ + २५०२०७३०१६६” 
"°? चब्न्द च दा=नञ-ना=द भदा 
= ३०१६/६7 ६३०१५१३५” 
३ q” 
ज्या =T ६८ १४ ६ --ै२८७ 
ज्या नास्-ज्या २५९ ==.४२३१ 
° ज्या नज्या ना १३५१८ 


asr 
2 क्षितिज लंबन लि= = २२८६३ 


यह प्रकट है कि इस रीति से च का मान जानने के लिए हमको दो स्थानों 
के अक्षांश जानना आवश्यक है। परन्तु यदि हम यह देखें कि जिस समय ग्रह 
यामोत्तर वृत्त पर है उस समय वह किसी पासवाले तारे से कितना ऊपर या नीचे 
दोनों स्थानों से देख पड़ता है तो च का मान सहज ही जाना जा सकता है। मान 
लो कि चित्र ८१ में च ग्रह का स्थान है और त उसी के पास वाले किसी: तारे का 
स्थान है। द से देखने पर तसेच का अन्तर त द च कोण के समान है और दा 
से इन दोनों का अन्तर त दा च कोण के समान है _ 

इसलिए द च दा=त द च--त दा च--द q दा 

परन्तु तारा त इतनी दूर होता है कि < त दा कोण शुन्य के समान होता 
है। इसलिए 

द q qT=% दच--त दा च 
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चित्र ८१ 


इस चित्र में द स्थान से, त से नीचे च देख पड़ता है और दा स्थान से त 
से ऊपर च देख पड़ता है। इसलिए च और त के अन्तरों का योग किया गया है। 
यदि दोनों स्थानों से, त के एक ही ओर च देख पड़े तोतदच और तदा च 
कोणों का अन्तर द च दा कोण के समान होता है । 

व्यवहार में ठीक एक ही देशान्तर रेखा के दो स्थानों से किसी ग्रह या तारे 
का वेध लेना कठिन है। परन्तु यदि दो स्थान ऐसे हों जिसके देशान्तरों के थोड़ा 
ही भेद हो तो भी उपयूक्त नियम लागू हो सकता है क्योंकि इससे जो अशुद्धि होगी 
वह नहीं के समान होगी । 


केवल चन्द्रमा और मङ्गल प्रह का लम्बन जानने के लिए यह रीति काम 
में लायी जा सकती है। मङ्गल के लिए भी यह रीति तभी शुद्ध हो सकती है जद, 
वह पृथ्वी के बहुत पास हो अर्थात्‌ सूयं से ६ राशि के लगभग दूर हो । अन्य दूर के 


ग्रहों के लिए यह रीति उपयोगी नहीं है क्योंकि जव लंबन्‌ १० या १२ विकला ` 
२७ . 
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कम होता है तब इस रीति से काम लेने में वेध करने की कुछ भूलें ऐसी रह जाती 
हैं जिनसे फल बहुत अशुद्ध हो जाता है । चन्द्रमा इतने पास है fs यदि पृथ्वी को 
पूर्ण गोल मानना.जःय जैसा कि उपयुक्त नियम के लिए भ द और भ दा समान समझ 
लिये गये हैं तो भी कुछ स्थुलता रह जाती है। इसलिए चन्द्रमा का लंबन जानने के 
लिए भद को भदा के समान न समझ कर इनका यथार्थ परिमाण लेना पडेगा । यदि. 
sar a की जगह ल और ज्या ला की जगह ला रखा जाय तो ४१४ पृष्ठ के अनुसार. 


भद 
— Kdi च 
Tera x 


भदा 
=—— XN न 
स 
भ द %८ ज्या A-HA दा X ज्या ना 


ASTHA = = 


परन्तु क्षितिज लम्बन लि = = जहाँ amg की त्रिज्या 


त्र 
00 N! = जृ 
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2000 कक 
`° AIXA T+ दा» ज्या न 
यहाँ न और ना चन्द्रमा के यथार्थ नतांश हैं। यदि भौगोलिक या स्पष्ट 
नतांश के अनुसार लि का मान जानना हो तो पृष्ठ ३८३ में बतलायी गयी 
रीति से भौगोलिक नतांश से यथार्थ नतांश जान लेना चाहिए । उपयु'क्त सूत्र से यह 
सिद्ध होता है कि द्रष्टा के स्थान में भिन्नता होने से क्षितिज लंबन में भिन्नता होती 
है क्योंकि भव और भ दा बदलते रहेंगे। यह बात वेध से भी देखी गयी है कि 
भिन्न-भिन्न स्थानों में चन्द्रमा का क्षितिज लम्बन भिन्न-भिन्न देख पड़ता है । यह 
इस बात का प्रमाण है कि पृथ्वी पूर्ण गोल नहीं है वरन्‌ अंडाकार है । 
सूये का लम्बन उपयुक्त रीति से नहों जाना जा सकता । इसके लिए कई 
रीतियाँ काम में लायी जाती हैं जिनमें से दो नीचे लिखी जाती हैं :-- 
पहली रीति -- भूतल पर दो स्थान द और दा ऐसे चुने जाते हैं जो बिषवतु 
रेखा के निकट हैं बोर परस्पर बहुत दूर Š । सरलता के लिए यह भी मान लो कि 
शुक्र की कक्षा शु शू और सूर्य भी विषुवत्‌ रेखा के तल पर है जिप तल पर द, दा 
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` चित्र ८ २ 


स्थान हैं। द, दा स्थानों से सूर्य के स बिन्दु तक दो स्पशेरेखाएँ द स और दास 
खींचो । द स्थान का द्रष्टा यह ध्यान से देखता है कि शुक्र शु किस समय सूर्य बिम्ब 
के सामने पहुंच कर उसको भीतर से स्पर्श करता है । इसो प्रकार दा स्थान का द्रष्टा 

शुक्र ओर ada के भीतरी स्पशं का समय ध्यान से देख लेता है । इन दोनों 
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ai के समय में जो अन्तर होता है उतने ही समय में शुक्र शु बिन्दु से शू बिन्दु पर 
अपनी कक्षा में जाता है अर्थात्‌ उतने ही समय में शुक्र सूये की परिक्रमा शु स शू 
कोण के समान करता हुआ देख पड़ता है । यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य के 
चारों ओर जाने वाली शुक्र की që गति शुक्र और पृथ्वी की गतियों के अन्तर के 
समान है । परंतु हमको मालुम है कि शुक्र और पृथ्वी दोनों कितने समय में सूयं फी 
परिक्रमा करती हुई एक रेखा में आ जाती है, इसलिए शु स शू या द स दा कोण का 
परिमाण जाना जा सकता है | जब यह मालूम हो गया कि सूर्येविम्व के एक बिन्दु 
पर भूतल के दो स्थानों से कितना कोण बनता है तब चित्र ८० ओर ८१ में 
बतलायी गयी रीति से यह सहज ही जाना जा सकता है कि सूर्य का क्षितिज लम्बन 
क्या हैं । 
व्यवहार में यह रीति इतनी सुविधाजनक नहीं है जितनी देख पड़ती है 
क्योंकि शुक्र और पृथ्वी की कक्षाए एक ही तल में नहीं हैं, दूसरे व, दा स्थानों के ` 
देशान्तरों को बहुत ही शुद्धतापूर्वेक जानने की आवश्यकता है । यह रीति डीलिस्ले 
(Delisle) ने चलायी थी । 
दूसरी रीति--इस रीति में दरष्टा के स्थानों के देशान्तरों के जानने की 
आवश्यकता ही नहीं मड़ती । यहाँ तौ केवल यह देखा जाता है कि दो भिन्न-भिन्न 
स्थानों से शुक्र कितनी देर तक सूयंबिम्ब के सन्मुख एक किनारे से दूसरे किनारे 
तक जाता हुआ देख पड़ता है । इस काम के लिए दो द्रष्टाओं के स्थान परस्पर बहुत 
दूर परन्तु उत्तर दक्खिन होने चाहिए । 
मान लो कि शु शुक्र और द दा भूतल पर द्रष्टा के दो स्थान एक ही तल पर 
अर्थात्‌ कागज के तल पर हैं और सूर्य का बिम्ब प्रकट करने वाला वृत्त जिसका केन्द्र 
स है इस तल के समकोण पर है । दा स्थान के द्रष्टा को देख पड़ेगा कि शुक्र अपनी 
कक्षा में तीर की दिशा में चलता हुआ सूर्य बिम्ब को क ख रेखा में काटता हुआ 
जाता है । परन्तु द स्थान के द्रष्टा को देख पड़ेगा कि सूर्य के बिम्ब को शुक्र ग घ 
रेक्षा में काटता हुआ जाता है । जितनी देर में शुक्र सूर्ये के सामने एक किनारे से 
दूसरे किनारे तक जाता हुआ देख: पड़ता है वह समय प्रत्येक स्थान से ध्यानपूर्वक 
देख कर लिख लेना चाहिए। शुक्र जिस गति से सूर्ये के बिम्ब को काटता हुआ 
निकल जाता है उसकी गणना सहज ही की जा सकती दै । यहु १ मिनट में ४ 
विकला के लगभग होती है । इसलिए जब यह मालूम है कि शुक्र क खयाग घ 
रेखाओं को कितने समय में पार करता है तब इन रेखाओं फे विकलात्मक मान सहज 
दी और बहुत शुद्धतापूर्वक जाने जा सकते हैं। इसलिए क ख और ग घ चापों के 
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आधे भागो के भी परिमाण जाने जा सकते है । परन्तु qå बिम्ब का कोणात्मक 
मान विकलाओं में मालूम ही रहता है।इसलिए सच और स छ के विकलात्मक 
” मान भी जाने जा सकते हैं क्योंकि रेखागणित के अनुसार-- 
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स छ२--स घ*-घ छ" 
ओर स॒च*ज>-स g -— q च" 
सच और q छ की जानकारी हो जाने पर इन दोनों का अन्तर निकाल लेने 
से हमको च छ का ज्ञान हो जाता है । इससे च छ की दूरी मीलों में भी मालूम हो 
सकती है क्योंकि यदि दोनों त्रिभुज द शुदा ओर च शु छ सजातीय (Similar) 
समझ लिये जायं तो 


परन्तु शु छ और शु द का सम्बन्ध हमें केपलर के नियमों से मालूभ है क्योंकि 

शु छ शुक्र से सूर्य की दूरी है ओर शु द शुक्र से पृथ्वी की दूरी है। इसलिए यदि शु 
छ ७२३ ओर शु द २७७ हो तो 
च छ ७२९२ 


— = — 


ददा २७७ 
द दा पृथ्वी तल के दो स्थान हैं इसलिए इनकी परस्पर दुरी सहज ही जानी 

जा सकती है । इस प्रकार च छ का परिमाण मीलों में भी जाना जा सकता है। 
परन्तु उपयुक्त रीति से च छ का परिमाण विकलाओं में भी जाना जा सकता है । 
इसलिए जब इसका परिमाण बिकलाओं और मीलों दोनों में मालूम है तब यह सहज 
ही जाना जा सकता है कि सूर्य पृथ्वो से कितनी दूर है क्योंकि 

च छ का विकलात्मक मान_ च छ का मान मीलों में 

२०६२६९ पृथ्वी से सूयं की दुरी 

२०६२६५ च छ का मान मीलों में 


* « पृथ्वी से सूर्ये की दूरी = च छ का मान विकलाओं में 


इससे सूर्य का लंबन सहज ही जाना जा सकता है हेली (Hal]y) ने 
१७७३ वि० में इस रीति का आविष्कार किया था । इन दोनों रीतियों में यह दोष 
` हे कि शुक्र और सूयं के बिम्बों के भीतरी स्पर्शं का समय ठीक-ठीके वेध करना बड़ा 
कठिन होता है । शुक्र की गति इतनी मन्द होती है और सूर्य के बिम्ब का किनारा 
इतना अस्पष्ट होता है कि स्पशंकाल के समय में कई असुओं का अन्तर पड़ 
सकता है । 

क्षितिज लम्बन जानकर सुर्य ओर चन्द्रमा को दुरो जानना यह बतलाया 
गया है कि क्षितिज लंबन की ज्या=त-~+-क, जहाँ त्र पृथ्वी की त्रिज्या और क 
 भुकेन्द्र से ग्रह की दूरी है। 
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पृथ्वी की त्रिज्या 
क्षितिज लंबन की ज्या 
क्षितिज लम्बन की ज्या को कलाओं और विकलाओं में प्रकट करने से सुविधा 
होती है इसलिए पृथ्वी की त्रिज्या को भी कलाओं और विकलाओं में लिखना 
चाहिए । यह बतलाया गया है कि 
त्रिज्या २% ३.१४१५९ =परिधि = ३६०० 


३६०° 
Xa tas = १० -९३१७४३५ 


at = 


," «त्रिज्या = 


= ३४३७/.७४६५७ 
= २०६२६४/,.५०६२ 
८२२२०६२६४९” 
सूर्य का मध्यम क्षितिज लम्बन ब्=्८””.८० 
२०६२६५ 
८.८ 
= २३४३६ पृथ्वी की त्विज्याओं में 
यह दूरी पृथ्वी की -त्रिज्याओं में है जिसका विषुवद्वृत्तीय मान ३६६२.३ 
मील है । इसलिए सूर्यं की दूरी=२३४३३% ३६६३.३ मील=६२८६५७८६ 
मील । 
चंद्रमा का मध्यम क्षितिज लम्बन = ५७/१//.८= ३४२२7 
0 २०६२६५ 
`, चंद्रमा की मध्यम दुरी-- ३४२२ 
= ६०.३ पृथ्वी की बिज्याओ में 
= ६०.३% ३६६३.३= २३८६८७ मील 
gd ओर चन्द्रमा के विस्तार--यदि किसी आकाशीय पिड का कोणात्मक 
adaa वेध से जान लिया जाय और उसका लम्बन भी ज्ञात हो तो उसका विस्तार 
भी जाना जा सकता है क्योंकि 


०, सूर्यं की मध्यम दूरी= 


ड की त्रिज्या 
कोणात्मक अद्धव्यास की ज्या पृ को दूरी 


पृथ्वी की लिज्या 
लम्बन की ज्या पिड की दूरी 


पिण्ड की त्रिज्या पिण्ड की कोणात्मक अद्धेव्यास की ज्या 
प॒थ्वी की त्रिज्या पिण्ड की लंबन की ज्या 
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सूर्य ,का अद्धंव्यास १६” ओर लम्बन ८.८ है, इसलिए _ 
सूर्य की त्रिज्या १६० ९६० _ 
पृथ्वी की लिज्या ८7.८ ८.८ a 
`, सूर्य की त्विज्या--१०४ >< पृथ्वी की त्रिज्या 
=qo8gX ३६६३.३ मील 
=83 4888.9 मील 
= ४३२००० भील 
चन्द्रमा का अद्ध॑व्यास १५/३६/५६ और लम्बन ५७११.५ है 
- इसलिए चंद्रमा की तिज्या--पृथ्वो की fasat % जा बरछा z न $ 


५. 
=पथ्वी की त्रिज्या X aka क 


५७०१ 
= ३६६३.३ X .२७५ 
= १०८६.५ 
; ८५१०६० मील 
चित्र ८४ में / प भ चण०्»चंद्रमा का कोणात्मक अद्ध व्यास 
Z q च द८"-चंद्रमा का लम्बन 
प च==चंद्रमा की त्रिज्या 
भ दन्-पृथ्वी की त्रिज्या 


याषिक लम्बन 


बाषिक लम्बन--यह बतलाया गया है कि तारे हमसे इतनी दूर हैं कि 
भतल के किसी दो स्थानों से देखने पर इनके लम्बन का पता नहीं लग सकता | 
परन्तु यदि पुरे वषं भर तक किसी तारे का वेध किया जाय तो पृथ्वी की वाधिक- 
गति के कारण एक ही द्रष्टा से स्थानों में बहुत अंतर पड़ता जाता है जिससे देख 
पड़ता है कि तारे में भी कुछ लम्बन होता है। यह अभी सिद्ध हुआ है कि पृथ्वी से 
“स्ये की हुरी ९,३०,००००० मील के लगभग है । यह विदित ही है कि पृथ्वी एक 
वर्ष में सूयं की परिक्रमा करती है। इस लिए ६ मास में पृथ्वी आधा परिक्रमा 
करती है । अब यदि किसी तारे का वेध किसी दिन किया जाय और 
फिर ६ महीने के बाद उसी तारे का वेध किया जाय तो द्रष्टा के स्थानों 
का अन्तर १८,६०,००,००० मील हो जाता है जिससे तारे की दिशा में कुछ 
परिवर्तन देख पड़ता है । यह परिवतंन लम्बन के कारण होता है। जब द्रष्टा के 
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दो स्थानों का अंतर अठारह करोड़ साठ लाख मील दूर होता है तब भी सब तारों 
का लम्बन नहीं देख पड़ता है क्योंकि बहुत से तारे हमसे इतनी दूर हैं कि पृथ्वी 
की कक्षा का व्यास भी उनके सामने शुन्य के समान है। इसलिए बहुत सूक्ष्म 
यंत्रों से भी थोड़े ही तारों का लंबन नापा जा सका है । 


mas लम्बन--किसी तारे का वाषिक लंदन वह कोण है जो पृथ्वी को 
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सूर्य-सिद्धान्त 


चित्र ८५ 


पृथ्वी कार्की 


कक्षा के अर्द्धव्यास के सम्मुख तारे पर बनता है । चित्र ८4 में यदि 
यदि भ पृथ्वी, स 
सूये और त किसी तारे के स्थान हों तो त का वाधि न अ 
| क लम्बत कोण स त भ अथवा 
जिस प्रकार चन्द्रमा या ग्रह का लम्बन जानने के लिए 
ए सूत्र स्थापित कि 
गये हैं उसी तरह तारे का लम्बन जानने का सूत्र भी स्थापित हो y है । — 
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त्रिप्रश्‍नाधिकार ४२७ 
ज्या लु सभ 
ज्यासभत सत 


“ज्या च, 
CS q=w=, g %ज्यासभत 


अर्थात्‌ किसी तारे का वाषिक लम्बन उस कोण की ज्या के अनुपात में होता 
है जो उस तारे और सूर्य के बीच gra पर बनता है । यह स्पष्ट है कि जब 
कोण स भ त ९०० के समान होता है अर्थात्‌ जब तारे का भोगांश सूर्य के भोगांश 
से ९००° आगे या पीछे होता है तब लम्बन का परिमाण महत्तम होता है । इसलिये 
किसी सारे का महत्तम लंबन वर्ष में दो बार देख पड़ता है । इसका सूत्र यह है :— 
. सभ 
तारे का महत्तम लंबन = = 
es यदि महत्तम लंबन को लु मान लिया जाय तो तारे का किसी समय का 
लम्बन 
सु= लु %ज्यासभत 
साधारणतः वारे के महत्तम लम्बन को ही तारे का लम्दन कहते Š । 
ऊपर के सूत्रों में लु ओर लू रेडियन के दशमलद भिन्न में है । यदि इनको 
विकलाओं में लिखा जाय तो i 
_लु विकला सभ 
२०६२६५ सत . f : 
इससे सिद्ध होता है कि यदि लूं मालूम हो तो स त अर्थात्‌ तारे की दूरी 
मालूम हो सकती है क्योंकि स भ तो मालूम ही है । 
उदाहरण--यदि किसी तारे का वाषिक लंबन ०”.८ हो तो सूर्य से उस 
तारे की दूरी बतलाओ ? 
०.८ सभ 
२०६२६५ स त 
नसत VN X स म=२,५७,८३१ स भ 
अर्थातु सूर्ये पृथ्वी से जितनी दूर है उसकी २,५७,८३१ गुनी दूर सूर्य से वह 
तारा है । 
मीलों में यह दूरी =२,५७,८३१ > &,३०,००,००० 
= २,३६.,७८,२८,३०,००,००० 5 : 
इससे यह सिद्ध है कि यदि तारों के दूरी मीलों में लिखी जाय तो बहुत बड़ी 
संख्या का व्यवहार करना आवश्यक होगा जिसमें सुभीता नहीं है । इसलिए 
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४२८ सुयं-सिद्धान्ते 

ज्योतिषियों ने इतनी बड़ी दुरी को प्रकट करने के सिए एक और इकाई स्थिर की है 
जिसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वषं में प्रकाश जितनी दूर चलता है उसे प्रकाश वर्ष 
कहते हैं । यह कई प्रयोगों से सिद्ध हो गया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक ८ मिनट 
१८ सेकेन्ड में पहुँचा है अर्थात्‌ प्रकाश की गति प्रति सेकेन्ड १,८६,०० मील है। 
इसलिए एक सायन वर्ष में प्रकाश ३६५.२४२२ X २४ > ६० >९ ६० X १५६००० 
मील अथवा ५८,६६,५८,८२,५०,८८० मील चलता है । इसलिए इसी दूरी को एक 
प्रकाश वर्ष कहते हैं । 


यह भी याद रखना चाहिए कि जहां इतनी बड़ी दूरियों का हिसाव लगाया 
जाता है वहां लाखों मील की दूरी की भूल रह जाना साधारण बात है क्योंकि यदि 


a वा | m पृष्वी से सूर्थ की | प्रकाश 
नाम अंग्रेजी में नाम हिन्दी मे वार्षिक लम्बन | दूरी का कितने | वर्ष में 
RE = गुनी . 

a Centauri ५०० |०”.७५०४०*.०१|  २,८०,०.०० | ४.४ 
6 Cygni ८-2 ०.३७:--०.०२ ५,६०,००० | ७.६ 
Sirius लुब्धक ०,३७-:-०:०१ ५,६०,००० G.G 
Procyon प्रश्वा ०.३१ ६,६१०,००० ११ 
Altalr श्रवण |०.२८४-०.०२ ७,४०,००० १२ 
Aldebaran . रोहिणी |०.१७-०.०२ १४,००,००० | २२ 
Capella ब्रह्म हृदय ।०.१२-६:०.०२ १७,००,००० | २७ 
Vega अभिजित्‌ ०.१२-::०.०२ १७,००,००० | २७ 
Polaris ध्रुव तारा |०.०७-५-०.०२ ३०,००,००० | ४७ 
Arcturus स्वाती |०.०२४ ८७,००,००० |. १४० 
a Gruis ००० (०,०११ १,४०,००,००० | २२० 

| क की 
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किसी तारे के daa के बेध करने में .००१ विकला की भूल रह जाय, जो असम्भव 
नहीं है, तो उसकी दूरी में बहुत अन्तर पड़ सकता Š । 
पीछे एक सारिणो दी गई है जिससे जान पड़ेगा कि कुछ तारों के लम्बन 


ओर उनकी दूरियां क्या हैं । यह सारिणी R. S. Ball की Spherical Astronomy 
पृष्ठ ३२८ से ली गई है। i 


प्रकाश वर्ष की दूरी की कल्पना इस प्रकार की जा सकती Š । जब यह कहा 
जाता है कि आकाश मण्डल का सबसे चमकीला तारा लुब्धक हमसे ८.८ प्रकाश वर्ष 
दूर है तब इसका अर्थ यह भी होता है कि लुब्धक की जो किरण इस समय हमारी 
आँखों में पहुँच कर लुब्धक का परिचय करा रही है वह वहाँ से ८.८ वर्ष पहले चली 
थी अर्थात्‌ यह आज की किरण लुब्धक की ८.८ वर्ष पहले की दशा बतला रही है। 
अब लुन्धक की क्या दशा है इसका ज्ञान आज से ८.८ वर्ष बाद हो सकता है, इसके 
पहले नहीं जैसे qa के द्वारा किसी दूर के मित्र का जो कुछ समाचार मिलता है वह 


ड्‌ समय का समाचार होता है जिस समय पत्न लिखा जाता है न कि इसके पहुँचने 
समय का । 


नज आजकल दूरदशंक यंत्रों से ऐसे तारों का भी परिचय मिला है जो यहाँ से 
लाखों प्रकाश वर्ष दूर हैं। 


चित्र ८६ 
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वाषिक लम्बन के कारण तारा वर्ष भर में एक नन्हे से दीघंवृत्त पर चलता 
हुआ जान पड़ता है । 

चित्र ८६ में स सूर्य है, प, पि, पु, पे चार विन्दुओं पर पृथ्वी अपनी वाषिक 
परिक्रमा करती हुई दिखलाई गई है । न तारे का स्थान है। यदि प और स से दो 
रेखाएँ त तक खींच कर और आगे, त से भी बहुत दूर स्थित तारों के पास पहुँचायी 
जाय तो स सूर्य से देखने पर तारा ता स्थान पर पृथ्वी से देखने पर पा स्थान पर 
देख पडेगा । इसी तरह जब पृथ्वी पि पु और पे बिंदुओं पर रहेगी तब तारा क्रमा- 
नुसार पी, q और पै विन्दुओं पर देख पड़ेगा । इसका परिणाम यह होगा कि तारा 
पा पी पू पै विदुओं से बनी हुई कक्षा पर घूमता हुआ देख पड़ेगा । यह छोटी कक्षा 
क्रान्तिवृत्त प पिपू पे के समानान्तर तल पर होगी और इसका आकार दीघंवृत्त की 


तरह का देख पड़ेगा । 
जो तारा क्रान्तिवृत्तीय ध्रुवों अर्थात्‌ कदेम्बो पर होता है उसकी कक्षा केवल 


वृत्त के आक्रार की देख पड़ती है क्योंकि ऐसी दशा में इस छोटी कक्षा का तल 
हमारे दृष्टिसूत्न से समकोण पर रहेगा। परन्तु जो तारा क्रान्तिबृत्त पर 
होता है वह मध्य स्थान से छः महीने तक पूरब ओर छः महीने तक पच्छिम 
देख पड़ेगा जैसे किती वृत्त पर घूमता हुआ पिंड उस समय केवल आगे बढ़ता 
हुआ. या पीछे हटता हुआ जान पड़ता है जब वृत्त का तल देखनेवाले के दृष्टिसृत्र 
की ही सीध में हों । तारे के वाषिक लम्बन जानेने की विधि भो प्रायः उसी तरह है 
जैसा चित्र ८१ में बतलाया गया है । परन्तु इस काम के लिए बहुत सूकम वेध रखना 
पड़ता है जिसकी चर्चा करने की आवश्यकता यहाँ नहीं जान पड़ती ।. 
भचलन संस्कार (Aberration) : 
यह ऊपर बतलाया गया है कि प्रकाश एक सेकंड में १,८६,००० मील चलता 
: है। पृथ्वी भी वर्ष भर में सूर्य को परिक्रमा करती है जिससे यह अपनी कक्षा में प्रति 
सेकंड १८३ मील चलती है क्योंकि पृथ्वी की कक्षा का परिमाण २ ह x ६,२०,००, 
००० मील है और एक वर्ष में ३६५.२४२२ ७८२४ % ६०१८ ६० सेकंड होते हैं, 
इसलिए पृथ्वी की कक्षा को एक वर्ष के सेकंडों से भाग देने पर १८३ मील के लगभग 
आता है । इन दोनों गतियों के कारण दूरदर्शक यंत्र में आकाशीय पिडो का जो स्थान 
देख पड़ता है वह यथायं म्यान से कुछ आगे या पीछे होता है । किसी पिड के aat 
ओर स्पष्ट स्थानों में इन दोनों गतियों के कारण जो अंतर देख पड़ता है उसे भूचलन 
संस्कार (Aberration) कहते हैं । इसकी मीमांसा करने के पहले संक्षेप में यह 
बतलाना आवश्यक है कि प्रकाश की गति कैसे नापी गयी और दो गतियों के संयोग 
से पदार्थों के यथार्थ ओर स्पष्ट स्यानो में कैसा अंतर देख पड़ता है । 
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प्रकाश की गति--प्रकाश की गति नापने की कई रीतियाँ हैं । इनमें से 
पहली रीति की चर्चा यहाँ की जायगी :— 


प्रकाश की चाल का पता रोमर नामक ज्योतिषो ने संवत्‌ १७३२ विक्रमीय में 
लगाया । इसके पहले किसी की कल्पना में भी यह बात नहीं आयी थी कि एक स्थान 
से दुसरे स्थान तक जाने में प्रकाश को भी कुछ समय की आवश्यकता पड़ती है। 
रोमर ने कैसे इस बात का पता लगाया यह भी आश्चर्यजनक Š । आप लोगों ने 
चन्दरग्रहूण और सूर्यग्रहण कई बार देखा होगा । चंद्रग्रहण के समय पृथ्वी सूर्यं और 
चन्द्रमा के बीच आ जाती है इसलिए चन्द्रमा पृथ्वी की छाया में पड़ जाता है । जब 
पुरा चन्द्रमा छाया में आ जाता है तब पूर्ण ग्रहण लगता है और जब कुछ ही भाग 
छाया में पड़ता है तब खंड ग्रहण लगता है । जैसे चन्द्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता 
है और कभी आधा, कभी चोचाई, कभी तीन चौथाई देख पड़ता है वैसे ही वृहस्पति 
के चारों ओर चार पांच चंद्रमा चक्कर लगाते Š । वृहस्पति के चंद्रमा इतने छोटे हैं 
कि बिना दूरबीन के देखे नहीं जा सकते । ये चंद्रमा घूमते-घुमते बहुत जल्दी-जल्दी 
बृहस्पति की छाया में चले जाते हैं इसलिए कुछ देर तक दिखाई नहीं पड़ते । इसलिए 
यह कहा जा सकता है कि जब बृहस्पति के चन्द्रमा उसकी छाया में पड़ जाते हैं तब 
उनका ग्रहण लगता हे । इन ग्रहणों के समय भी गणना करके कई वर्ष पहले उसी 
प्रकार जान लिये जाते हैं जिस प्रकार सूर्य ग्रहण और चन्द्र ग्रहण के समय । जहाज 
वाले तो इन ग्रहणों को देख कर घड़ी का काम लेते हैं। बस इसी के सम्बन्ध में 
सोचते-सोचते रोमर को प्रकाश की गति का पता मिला । 


कल्पना कीजिए कि ` चित्र ८७ में स सूर्य है, प qr पि पृथ्वी के तीन स्थान 

अपनी कक्षा पर हैं और ग गा गि गुरु अथवा वृहस्पति के तीन स्थान वृहस्पति की 
कक्षा पर हैं । पृथ्वी ओर गुरु दोनों एक ही दिशा में सूर्य की परिक्रमा क्रमानुसार 
q और १२ वषं में करते हैं । जिस समय सूर्य पृथ्वी और गुरुक्रम W q ç और ग ; 
स्थानों में होते हैं. उस समय पृथ्वी गुरु के बहुत पास होती है और जिस समय 
पृथ्वी पा पर, गुरु गा पर ओर सूर्य मध्य में होते हैं उस सभय पृथ्वी गुरु से अत्यन्त 
दूर हो जाती है प से पा पर पहुँचने में पृथ्वी को ६॥ महीने लग जाते हैं। १३ 
महीने में पृथ्वी प से पा पर होती हुई फिर पि पर पहुँच कर सूर्य और गुरु के बीच 
-आ जाती है । जैसे-जैसे पृथ्वी प से चल कर पा के पास होती जाती है तैसे-तैसे 
वृहस्पति के चन्द्रमा के ग्रहण का प्रत्यक्ष समय गणित से जाने हुए समय से पीछे 
पड़ता जाता है और जब पृथ्वी पा पर पहुँच जाती है ओर बृहस्पति गा पर अर्थात्‌ 
पृथ्वी बृहस्पति से बहुत दूर हो जाती है तब गणित-सिद्ध काल से प्रत्यक्ष काल सबसे 
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अधिक पिछड़ जाता है । रोमर ने ग्रहण काल जानने की रीति अनेक वेधो से निश्चित 
की थी, जब पृथ्वी गुरु से द्र और निकट प्रत्येक दशा में रही थी । इसलिए इस 
रीति से ग्रहण काल का जो समय आता था वह मध्यम मान के अनुसार ठीक होता 
था । इस काल से प्रत्यक्ष ग्रहण जितने परिमाण में पिछड़ता था उसका आरम्भ वह 
उस समय से करता था जिस समय पृथ्वी गुरु से अत्यन्त fare रहती थी अर्थात्‌ 
जब वह प विन्दु की दशा में रहती थी । इसी प्रकार जब पृथ्वी पा से आगे बढ़ कर 
बृहस्पति के पास पहुंचती जाती थी तब गणित-सिद्ध काल से प्रत्यक्ष-प्रहण काल का 
पिछड्ना कम पड़ता जाता था । जब पृथ्वी पि पर और वृहस्पति गि पर हो जाते x 
थे तब प्रत्यक्ष और गणित-सिद्ध कालों का अन्तर शून्य हो जाता था अर्थात्‌ प्रत्यक्ष | 
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ग्रहण का समय भी वही होता था जो गणित से ठीक आता था | चित्र ८७ से जान 
पड़ेगा कि गणित से निकाले हुए ग्रहण के समय और प्रत्यक्ष ग्रहण के समय में जो 
सबसे अधिक अन्तर पड़ता है वह उन दोनों समयों के अन्तर के समान होगा जितने 
में गुरु के चंद्रमा का प्रकाश ग q तक और गा से पा तक जाता है अर्थात्‌ यह 
अंतर उस समय के सपान होगा जितने में प्रकाश पृथ्वी की कक्षा के व्यास के समान 
दूरी तै करता है । 
अनुभव से यह जाना गया है कि पा ओर प से देखने पर ग्रहण के समय में 
जो अन्तर पड़ता है वह सबसे अधिक होता है और १६ मिनट ३६ सेकेंड के समान 
होता है । पृथ्वी की कक्षा का उद्धेंव्याप्त ६,२०,२०,००० मील के लगभग है इसलिए 
इसका व्यास १८,६०,००,००० मील .हुआ । इसलिए जब प्रकाश इतनी दूर चलने 
में १६ मिनट ३६ सेकेंड का समय लेता है तब एक सेकेंड में इसकी गति १८,६०, 
००,००-२-44६९5--१,८६, ००० मील के लगभग | 
इसके बाद कई अन्य वैज्ञानिकों ने प्रकाश की गति नापने के प्रयोग किये। ` 
इन सब प्रयोगों से जो फल. निकले वे प्राय: एक से हैं। इन प्रयोगों से यह सिद्ध हो 
गया कि प्रकाश की गति १,८६,३५० मील है | | 
जब यह सिद्ध हो गया कि प्रकाश गतिमान है तब यह समझ लेना कठिन 
नहीं है कि यदि गतिमान प्रकाश किसी दूसरी गतिवाली वस्तु में प्रवेश करे तो इसकी 
दिशा में परिवर्तन हो जायगा उदाहरण फे लिए मान लो कि एक रेलगाड़ी ६० 
मील प्रति घंटे के हिसाब से दौडी चली जा रही है। यदि एक बन्दूक रेलगाड़ी को 
लक्ष्य करके इस तरह चलायी जाय कि गोली गाड़ी की दिशा से समकोण बनाती 
हुई एक ओर घुसे और दूसरी ओर आर-पार निकल जाय तो क्‍या गोली गाड़ी के 
डब्बे के भीतर भी उसकी दिशा से समकोण बनाती जायगी ? जितनी देर में गोली 
रेलगाड़ी के समान दीवाल से पीछे की दीवाल तक पहुंचेगी उतनी देर में गाड़ी कुछ 
आगे बढ़ जायगी ओर गोली पीछे की दीवाल में घुसने के छेद के ठीक सामने न 
लगकर कुछ पीछे पड़ जायगी । कल्पना करो किर ल गाड़ी का एक डब्बा है जो 
र की ओर ६० मील प्रति घंटे या ८८ फुड प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रहा है 
ओर ब स्थान से बन्दूक ऐसी दागी गई कि गोली ब ग दिशा में चलती हुई: डब्बे में | 
ग स्थान से घुसती हे । जिस समय गोली ग पर आयी डब्बा रल स्थिति में था। 
यदि गाडी स्थिर होती तो गोली ध स्थान पर छेद करती हुई बाहर निकल जाती । 
परन्तु बात ऐसी नहों होने पाती क्योंकि बिस समम गोली ग छेद से घुसकर घ की 
ओर जाती रहती है उस समम गाडी श्री भागे बढी जा रही है । इसलिए जिस समय 
रष 
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| 
| 
गोली पीछे की दीवाल. तक पहुँचे उस समय डब्बा रा ला स्थिति. में हो गया और घ | 
की जगह गा विन्दु सामने आ गया । इसलिए गोली गा पर चेद करती हुई देख | 
पड़ेगी । डब्बे में बैठे हुए मुसाफिर कहेंगे कि गोली ग गा दिशा सै आयी, इसलिए: | 
बन्दूक चलाने वाला वा स्थान की सीध. में रहा होगा । | 
दा र < g गा. “ला ली 
j x 
| 
; | 
| 

i 

| 


व 


चित्र ८८ 


जिस समय पानी बरस रहा हो ओर बूदें खड़ी गिर रही हों उस समय यदि 
मनुष्य छतरी ठोक ऊपर थाँमे खडा हो तो भीगने से बच जाता है परन्तु यदि वह | 

. छतरी ठीक उसी तरह थाँमे आगे बढ़े तो वह भीगने से बच नही सकता क्‍योंकि 
उसके चलने के कारण खड़ी गिरती हुई बूदें भी उसके मुँह पर तिरछी आती हुई | 
पड़ती हैं । मनुष्य की चाल जितनी ही अधिक होगी उतनी ही तिरछी बूदें उस पर. 


=- 
इसी प्रकार जब प्रकाश दूरदर्शक यन्व के भीतर प्रवेश करता है तब उसकी | 
दिशा में परिवतंन हो जाता है। कल्पना करो कि किसी तारे का यथार्थ स्थान त | 


z 


और द्रष्टा की आख द पर है। यदि द्रष्टा अचल हो और वर्तन (refraction) भी | 
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हो तो तारा द त दिशा में सदैव देख पड़ेगा, चाहे तारे से प्रकाश द्रष्टा की आँख में 
उसी क्षण पहुँच जाय जिस क्षण तारे से चलता है या उप्तके आने में कुछ देर लगे । 

परन्तु यदि यह मान लिया जाय कि द्रष्टा द दि दिशा में चल रहा है तो 
तारा उसको द त की दिशा में तभी देख पड़ेगा जब प्रकाश उसी क्षण द्रष्टा की आँख 
में पहुंचे जिस क्षण तारे से चलता है परन्तु यदि प्रकाश के त से द तक आने में कुछ 
समय लगता है तो तार द त दिशा में कदापि नहीं देख पड़ेगा । 


मान लो कि द म उस नली का अक्ष (axis) है जिसके मा दा और मि दि 

समानान्तर भुज हैं। जिसं समय प्रकाश नली में म से अक्ष म द की ओर उतर रहा 

है यदि उसी समय नली अपंने ही समानान्तर द दि की ओर जा रही है ओर जितनी 

देर में प्रकाश म द दूरी चलता है उतनी देर में नली द दा दूरी के समान आगे 

बढ़ती है तो चित्र ८ की तरह यह प्रकट हैँ कि प्रकाश द पर न पहुँच कर दा पर 
: ol 


A 
` 
६ 
|| 
\ 
` 


चित्र <ë 


पहुँचेगा । इससे यह जान पड़ेगा कि प्रकाश म दा दिशा से आ रहा हैओरतारा दा म 
को सीध में कहीँ ता पर है । इस कारण यदि नली चलायमान हो और तारा त पर 
हो तो यह नली की अक्ष की दिशा में नहीं देख पड़ेगा वर॒नु दा म ता दिशा में देख 
पड़ेगा । अर्थात्‌ तारे का स्पष्ट स्थान ता होगा जो यथार्थ स्थान से उसी दिशा की 
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ओर बढ़ा हुआ हे जिस दशा में नली जा रही है । इस प्रकार इन दोनों गातयों के 
कारण तारे के ययार्थ और स्पष्ट स्थामों में मता कोण का अन्तर पड़ता है जिसे 
भूचलन संस्कार (Aberration) कहते हैं । 
यह जाननां सहज है कि q मता अथवा < म॒ दा कोण का परिमाण क्या है 
क्योंकि म द दा त्रिभुज Ñ 
ददा ज्यादमदा 
मदा ज्यामददा 
परन्तु द दा पृथ्वी उतने समय की चाल है जितने समय में प्रवाश मदा के 
समान चलता है इसलिए द दा और म दा की दूरियों में बही अनुपात है जो पृथ्वी 
और प्रकाश की गतियों में है ! परन्तु पृथ्वी प्रति सेकेन्ड १८३ मील चलती है और 
प्रकाश १,८६,००० मील चलता है इसलिए 
ज्यादमदा ददा पृथ्वी की गति १५,५ के लगभग 


ज्याम ददा मदा प्रकाश कीगति १८६००० 


= A के लगभग 
१०००० 
यदि qaaa संस्कार को भू माना जाय तो ज्या द म दा=ज्या भू=भु जब 
कि भू का मान रेडियन में हो । ऐसी दशा में 
भू =. X sar qar 


१०००० 


यदि भू को विकलाओं में लिखा जाय तो 
भू” 


भू १ 
२०६२६४५ = qoooo 
अथवा भू”“--२०”.६३ ज्या तद सा... 
२०१.६३ को भूचलन संस्कार का स्थिराङ्क (coefficient of aberration) 
कहते हैं । इसका अधिक शुद्ध मान २०.४७ है । यदि त द सा कोण ३०? के समान 
हो तो यह स्पष्ट है कि भूचलन संस्कार का महत्तम मान २०/”.४७ होगा । 


ज्याम द दान — य ज्या तदता 
. १०००० 


यह स्पष्ट है कि भूचलन संस्कार के स्थिराङ्क में पृथ्वी की गति एक गुणक 

के रूप में वर्तमान है । परंतु पृथ्वी की गति सदा समान नहीं होती जिस समय पृथ्वी x 
ary नीच पर रहती है उस समय इसकी गति अत्यन्त तीब्र और जिस समय यह Ki 
अपने उच्च पर रहती है उस समय इसकी गति अत्यन्त मंद रहती है । इसलिए . 
: पहली दशा में भूचलन संस्कार का स्थिराङ्क २०००.८० और दूसरी दशा में २०.१३ | 


होता है । : 
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भूचलन संस्कार के कारण सूर्य, तारों और दूर के ग्रहों मे भोगांश, शर, 
विषुवांश और क्रान्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी व्याख्या विस्तार के भय से 
छोड़ दी जाती है । यहाँ इसकी चर्चा साधारण रीति से कर दी जाती है:-- 
जिस प्रकार वाषिक लंबन के कारण तारा अपने यथार्थ स्थान के चारों ओर 
एक छोटी सी कक्षा में घुमता हुआ देख पड़ता है उसी प्रकार भूचलन संस्कार के 
कारण. भी वह अपने यथार्थ स्थान के चारों ओर एक छोटी सी कक्षा में घूमता हुआ 
देख पड़त। है। यह कक्षा भी क्रान्तिवृत्त के तल के समानान्तर होती है। इसकी 
कक्षा का आकार भी उसी प्रकार बदलता है जिस प्रकार, लंबन के कारण तारे की 
कक्षा का आकार बदलता है। जि समय इसका आकार दीघंवृत्त की तरह होता 
है उस समय इसका दीघं अक्ष २०.४७ के समान होता है और लघु अक्ष २०,५७ - 
><ज्या श के समान होती हैं जब कि श तारे का शर या विक्षेप हो । 
यह स्पष्ट ही है कि तारे का भूचलन संस्कार उसी दिशा में होता है जिस दिशा 
में पृथ्वी की गति होती है परन्तु जिस दिशा में पृथ्वी की गति होती है उससे ६०° 
आगे सूर्य रहता है क्परोंकि पृथ्वी की गति भूकक्षा की स्पशेरेखा की दिशा में होती 
है जो भूकक्षा के अद्धंव्यास से ६०° का कोण बनाता ओर सूर्य भूकक्षा के केन्द्र 
पर रहता है । इसलिए यह सिद्ध हो गया कि तारे का भूचलन संस्कार क्रान्तिः 
वृत्त के उस विन्दु की ओर होता है जो सूर्य से ६०? पीछे रहता है अर्थात्‌ जिसका 
भोगांश सूर्य के भोगांश से ६०" कम होता है । 
जो तारा क्रान्तिवृत्तोय ध्रुव अर्थात्‌ कदम्ब पर होता है वह वर्ष भर में अपने 
यथार्थ स्थान के चारों ओर एक वृत्त पर घूमता हुआ देख पड़ता है जिसके अद्धं्यास 
का कोणात्मक मान २००४६ होता हे । 
जो तारा क्रान्तिवृत्त पर होता है वह क्रान्तिवृत्त पर ही अपने यथार्थ स्थान 
से २०४६ आगे ओर पीछे लोलक की तरह आन्दोलन (Oscillation) करता 
हुआ देख पड़ता है । इसलिए वर्ष भर में कुल अंतर ४०”. के समान पड़ता है । 
जो तारा किसी ओर स्थान में रहता है जिससे उसका शर मान लो T के 
समान होता है, वह वषं भर में एक दोघंवृत्त पर घूमता हुआ देख पड़ता है जिसका 
केन्द्र तारे का यथार्थ स्यान होता है, जिसके दीर्घ मक्ष का आधा २०-४६ और 
लघु अक्ष का आधा qo va ज्याश तथा जिसका तल क्रान्तिवृत्त के तल के 
समानान्तर होता है ! 
इस पर बहुत से पाठक पूछ त्रैठंगे कि वाषिक लंबन और भूचलन संस्कार | 
में फिर अंतर क्या है । इसका उत्तर यह है कि वाषिक लम्ब के कारण तारा जिस 
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कक्षा में घुमता हुआ देख पड़ता है उसका विस्तार तारे की दूरी, पर अवलंबित है 
अर्थात्‌ तारा जितना ही दूर होगा उसका लंबन उतना ही कम होगा जिसके कारण 
कक्षा का आकार भी छोटा होगा | सबसे निकट वाले तारे की जो कक्षा लंबन के 
कारण देख पड़ती है उसके दीघं अक्ष.का आधा ०”'७६ से अधिक नहीं है । परन्तु 
भूचलन संस्कार के कारण तारे की जो कक्षा देख पड़ती है उसके दीर्घ अक्ष का आधा 
{सदैव २०१-४० होता है और यह सब तारों के लिए समान होता है। दूसरी बात यह 
है कि यदि तारा उसी दिशा में हो जिंस दिशा में सूर्य है अथवा सूये से ठीक १:०० 
पर हो तो लबन का परिमाण शून्य होता है परन्तु भूचलन संस्कार का परिमाण 
महत्तम अर्थात्‌ २०:४७ होता है । तीसरे यह कि लंबन. के कारण तारा सूर्ये की 
ही ओर कुछ हटा हुआ देख पड़ता है परन्तु भूचलन संस्कार के कारण तारा उस 
विन्दु की ओर हटा हुआ देख पड़ता है जो सूर्य से ६०० पीछे होता है । 


ग्रहों पर भूचलन संस्कार का प्रभाव दो तरह से पड़ता है, एक तो पृथ्वी की 


गति के कारण; दूसरा ग्रह की गति के कारण । यदि ग्रह की गति पृथ्वी की गति के समान 
हुईं ओर उसी दिशा में हुईं तो भूचलन संस्कार का अभाव होगा । अन्य दशाओं में 
भूचलन संस्कार क्या होगा इसकी गणना अगल-अलग सहज ही की जा सकती है । 

चन्द्रमा को गति प्रकाश की गति की तुलना में बहुत कम होती है -इसलिए 
इसके कारण भूचलन संस्कार शुन्य के समान समझा जा सकता है। पृथ्वी की गति 
के कारण भी चन्द्रमा में भूचलन संस्कार नहीं के समान होता है क्योंकि पृथ्वी के 
साथ-साथ चन्द्रमा भी-वषं भर में सूर्यं की परिक्रमा कर आता है ! इसलिए चन्द्रमा 
में qaaa संस्कार का प्रभाव शुन्य के समान होता है । 

दैनिक भूचलन संस्कार--पृथ्वी की दैनिक गति के कारण विषुवत्‌ रेखा 
का कोई विन्दु दिन भर में २५,००० मील के लगभग चलता है क्योंकि विषुवत्‌ रेखा 
पर पृथ्वी की परिधि २५,००० मील के लगभग लम्बी होती है । अन्य स्थानों की 
परिधि इसमे छोटी होती है । इसलिए जब दिन भर में २५,००० मील की गति होती 
है तो एक सेकंड में नन मौल की गति सिंद्ध हुई । परन्तु पृथ्वी की वार्षिक गति 
१८३ मील प्रति सेकंड होती है। इसलिए पृथ्वी की दैनिक गति उसकी वाषिक गति 
की ३३ = $= बम % ईज = इ$्= | इसलिए वाषिक गति के कारण 
{जितना भूचलन संस्कार होता है उसका बासठवां भाग दैनिक गति के कारण 
विषुवत्‌ रेखा पर होगा। अन्य स्थान पर इससे भी कम होगा इसलिए यह भी 
नहीं के समान समझ लेने में अनुचित नहीं हे । 

` भूचलन संस्कार आविष्कार-इसके आविष्कार की कथा बहुत ही 

रोचक है । परन्तु विस्तार के साथ सिखने की आवश्यकता नहीं है । ब्रैडली नामक 
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ज्योतिषी जिस समय अजगर नामक तारा पुंज के तीसरे तारे (y Draconis) के वाषिक 
लम्बन की जाँच कर रहा था उस समय उसको जान पड़ा कि इस तारे का शर 
स्थिर नहीं रहता वरन्‌ वर्ष भर में. क्रमानुसार कुछ बदलता रहता है जिसका कारण 
उस समय तक की जितनी जानी हुई बातें थीं उनसे समझ में नहीं आता था । अंत 
में वह इस सिद्धांत पर पहुँचा कि पृथ्वी की वाषिक गति ओर प्रकाश की गति के 
कारण यह वाषिक परिवर्तन सभी तारों में होता रहता हे--ब्रडली को इस घटना 
का अनुभव १७८६ विक्रमीय में हुआ था। _ - 

इस प्रकार काल-समीकरण, वरतेन, लंबन, भूचलन-संस्कार इत्यादि नवीन 
आविष्कारो की मीमांसा सहित तिप्रश्नाधिकार का विज्ञान भाष्य समाप्त हुआ । 
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चतुर्थ अध्याय 
चन्द्रग्रहणाधिकार 
(संक्षिप्त वर्णन) 

[ १ श्लोक--सूर्य और चन्द्रमा के मध्यव्यास के मान । २-३ श्लोक-प्रत्येक 
के स्पष्ट व्यास जानने की रीति तथा चंद्रमा की कक्षा में सूर्य का स्पष्ट व्यास (योजनों 
और कलाओं में) जानने: की रीति । ४-५ श्लोक--चंद्रमा की कक्षा में पृथ्वी को 
छाया के व्यास का मान जानने की रीति । ६ श्लोक-चंद्रमा के पात के कहाँ रहने से 
ग्रहण हो सकता है। ७ श्लोक-किस तिथि में ग्रहण हो सकता है । ८ श्लोक- 
अमावस्या और पूर्णमासी के अन्तकाल के सूर्य भोर चंद्रमा को स्पष्ट करने की रीति। 
९ श्लोक-प्रहण क्यों पड़ता है । १० श्लोक-ग्रस्त भाग का परिमाण जानने की रीति। 
११ श्लोक-सवंग्रास ग्रहण होगा या खंड ग्रहण अथवा ग्रहण न पड़ेगा यह निश्चय 
करने की रीति । १९-१५ श्लोक--ग्रहण और सवंग्रास ग्रहण कितने समय तक रहेगा 
यह जानने की रीति । १६ श्लोक-प्रहण के आरंभकाल और अन्तकाल जानने की 
रीति । १७ श्लोक-सवंग्रास ग्रहण के भारंभकाल और अन्तकाल जानने की रीति । 
१८-२१ श्लोक-किस समय कितना भाग ग्रस्त रहेगा यह जानने की रीति । २२-२३ 
श्लोक-ग्रास का परिमाण जानकर इष्टहाल जानने की रीति । २४-२४ श्लोक-प्रहण 
का चित्र खींचने के लिये वलन. जानने की आवश्यकता । २६ श्लोक-इष्टकाल में 
बिम्ब का अंगुलात्मक मान जानने की रीति । ] 

सूर्य और चंद्रमा में ग्रहण किस प्रकार लगता है यह जानने के लिए पहले 
प्रकाश के कुछ गुणों की जानकारी आवश्यक है । इसलिए पहले संशैप में इन्हीं पर 
विचार किया जायगा । यह सबके अनुभव की बात है कि रात को दीपक के उजेले 
में दोवाल पर किसी वस्तु की जो छाया पड़ती है वह कहीं हल्की और कहीं गहरी 
« होती है । गहरी छाया बीच में होती हे और हल्की छाया गहरी छाया को घेरे रहती 
है । यदि वस्तु दीत्राल के पास हो तो गहरी छाया बड़ी होती है भोर हल्की छाया 
कम । ज्यों-ज्यों वह वस्तु दीवाल से दूर होती जाती है परंतु दीपक के निकट त्यो-त्यों 
छाया का विस्तार तो बढ़ता जाता है परंतु गहरी छाया कम होती जातो है और हल्शी 
छाया अधिक । यदि वस्तु दीपक से छोटी हो तो एक स्थिति ऐसी भी आ जायगी 
जिसमें गहरी छाया बिल्कुल नहीं पड़ेगी, केवल हल्की छाया दीवाल पर देख पढेगी । 
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हाँ, यदि वस्तु दीपक से बड़ी हो तो गहरी छाया दीवाल पर सदैव पड़ेगी । 
दीवाल के जिस भाग पर गहरी छाया पड़ती है उस भाग पर दीपक के प्रकाश 
का कोई अंश नहीं पहुंचता परन्तु हल्की छाया में दीपक का प्रकाश कुछ न कुछ अवश्य 
पहुँचता है । यदि कोई कीड़ा दीवाल पर गहरी छाया में हो तो उसे दीपक बिल्कुल. 
नहीं देख पड़ेगा परन्तु हल्की छाया में उसे दीपक का कोई न कोई भाग अवश्य देख 
पढ़ेगा | इसकी परीक्षा यों की जा सकती है :— 
एक दीपक या लम्प जलाकर रख लो! थोड़ी दूर पर एक fan, गोली या 
ऐसी चोज जो दीपक से छोटी हो बड़ी कर दो या टाँग दो । कुछ भोर दूर पर एक 
पतला कागजु हाथ में इस प्रकार थामो कि इस पर पेंसिल की गहरी और हल्की 
दोनों छाया पढेँ । गहरी छाया में सुई से एक छेद कर दो और इसीसे देखो कि दीपक 
देख पडता है या नहीं । दीपक नहीं देख पड़ेगा । हल्की छाया में सुई से छेद करके 
देखो । दोपरु का कुछ अंश देख पड़ेगा । 
रेखागणित से यह जाना ला सकता है कि गहरी छाया कहाँ पड़ेगी भोर 
हल्की छाया कहाँ पड़ेगी । इनके विस्तार आदि का पता लगाना भी गणित से सम्भव 
हे । सूय, चन्द्रमा में ग्रहण कैसे पड़ता है यह जानने के लिए गहरी ओर हल्की छाया 
का गणित करना पड़ता है इसलिए इस पर अच्छी तरह विचार करना आवश्यक है । 
आगे गहरी छाया को केवल छाया और हल्की छाया को परिछाया कहा जायथा । 
मान लो र एक प्रकाशमान पिंड ओर च एक अपारदर्शक पिंड है । दोनों पिंड 
गोलाकार हैं । र से प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं में फैलती हैं परन्तु जो किरणें 
च पिंड पर पड़ती हैं वे इसके आगे नहीं बढ़ने पातीं । इन दोनों पिंडों को सीधी 
स्पशं करती हुई रेखाएं खींची जायं तो वे त विन्दु पर परस्पर मिलकर एक दूसरे 
को काटती हुई आगे बढ़ेगी । आ त ई सूची (cone) के आकार का होगा । यही च 
पिंड से बनी हुई छाया की सीमा होगी । इसके ऊपर, नीचे, इधर उधर छाया नहीं 
पड़ेगी । (देखो चित्र ६०) । 
इन दोनों पिंडों को छूती हुई जो रेखाएँ ता विन्दु पर मिलती हैं इनसे 
परिछाया की सीमा बनती है । 
यदि एक पट (पर्दा) छाया में इस प्रकार रखा जाय कि वह र, च पिंडों के 
केसद्रों को मिलानेवाली रेखा से समकोण पर रहे तो इस पट पर छाया का जो वृत्त 
बनेगा उसका व्यास छ छा होगा ओर परिछाया के वृत्त का व्यास उ ऊ होगा जिसमें 
छाया का व्यास भी शामिल है (देखो चित्र ६१) । यदि उ छ खंड में किसी जगह प 
विदु पर एक छेद कर दिया जाय ओर इसी छेद से प्रकाशमान पिंड देखा जाय तो 
पिंड का वह ऊपरी भाग देख पड़ेगा जो पा विन्दु के ऊपर है | यह पा बिन्दु प आ 
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स्पशरेखा को बढ़ाने से प्रकाशमान पिंड पर निश्चय किया जाता है। यदि ऊ छा 
खंड में कहीं छेद किया जाय तो प्रकाशमान पिड के नीचे का भाग देख पड़ेगा । 
परन्तु यदि छेद छ छा खंड में किया जाय तो प्रकाशमान पिंड का कोई भाग नहीं 
देख पड़ेगा । सारांश यह कि यदि द्रष्टा अआ त रेखा के ऊपर परन्तु ता अउ के 
नीचे कहीं रहेगा तो उसे र पिंड का ऊपरी भाग अवश्य देख पड़ेगा परन्तु नीचे 
वाला भाग नहीं देख पढ़ेगा। इसी प्रकार इई त रेखा के नीचे ओर अ ई ऊ रेखा 
के ऊपर द्रष्टा के रहने से प्रकाशमान पिंड का नीचे वाला भाग अवश्य देख पड़ेगा 
परन्तु ऊपर वाला भाग नहीं देख पड़ेगा । 

यदि पट त विन्दु पर लाया जाय तो यहाँ छाया नाममात्र को भी नहीं 
रहेगी । प्रकाशमान पिंड देख तो नहीं पड़ेगा परन्तु इसकी चमक चारों बोर कुछ 
अवश्य देख पड़ेगी । यदि पड त से ओर दूर किया जाय तो एक मोर ही दृश्य देख 
पड़ेगा । क ख ओर ग घ परिछाया के खंडो में तो पहले की ही तरह बात देख पड़ेगी 
परन्तु ख ग खंड में जो छाया की सीमा बनाने वाली रेखाओं के बीच में है प्रकाशमान 
“पिंड का किनारे वाला पुरा भाग देख पड़ेगा परन्तु बीच में अन्धकार रहेगा (देखो 
चित्र ९२) । चित्र से यह प्रकट ही है कि ख ग के बीच किसी बिन्दु से च पिंड को 
स्पर्श करती हुई जो रेखाएँ खींची जायेगी वह र पिंड के ऊपर नीचे दोनों भोर 
पहुंचेगी । पिंड गोल है इसलिए बीच में अन्धकारमय होने से कंकण की तरह देख 


पड़ेगा । 


यह सब इएय प्रयोग द्वारा देखे जा सकते हैं। एक गोल लम्प, गेंद तथा 

लकड़ी के चौखटे में तने हुए पट, वस तीन चीजें इसके लिए पर्याप्त हैं । र पिड को 

जगह गोल लम्प और च की जगह गेंद को समझना 'चाहिए । अंधेरी रात में किसी 

स्थान में यह प्रयोग सहज ही किया जा सकता है । 

इसी प्रयोग ठे सूर्य ग्रहण की सारी बातें समझ में आ सकती हैं । र को रवि 

या सूर्यं ओर च को चन्द्रमा समझना चाहिए । पट की जगह पृथ्वी को समझना 
चाहिए । जिस तरह यह पिंड के निकट रहने पर छाया और परिछाया दोनों में रहता 
है परन्तु दूर रहने पर केवल परिछाया या छाया की सीमा बनाने वाली रेखाओं के 
बीच में रहता है, इसी तरह पृथ्वी भी कभी चन्द्रमा के निकट रहने से चन्द्रमा की 
छाया और परिछाया दोनों में रहती है और कभी दूर रहने से केबल पर छाया में ही 
रहती है । पृथ्वी चन्द्रमा से बहुत बड़ी है इसलिए सारी पृथ्वी छाया या परिछाया 
में नहीं पड़ सकती । पृथ्वी का जो भाग छाया में पड़ जाता है वहाँ के निवासियों 
को सूर्य बिलकुल नहीं देख पढ़ता । इसलिये सूर्य का पूर्णग्रहण या सर्वग्रहण (total 
eclipse of the sun) होवा है । पृथ्वी का जो भाग परिछाया में पड़ता है वहाँ के 


(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
चन्द्रग्रहणा धिकारं ४४५ 


निवासियों को सूयं का खंडग्रहण (partial eclipse) देख पड़ता है । यदि पृथ्वी 
पर छाया न पहुँचे तो qg उसी स्थिति में रहेगी जो क ख ग घ पट से दिखायी गयी 
है । ऐसी दशा में पृथ्वी का जो भाग छाया की सीमा बनाने वाली रेखा के बीच में 
होगा वहाँ कंकण ग्रहण (annular eclipse) देख पड़ेगा । 


जिस तरह चंद्रमा की छाया या परिछाया में पृथ्वी के आ जाने से सूयं में 
पूर्ण ग्रहण खंड ग्रहण, अथवा कंकण ग्रहण देख पड़ता है उसी तरह पृथ्वी की छाया 
में जब चंद्रमा भा जाता है तब भ्रकाशहीन हो जाता हे । इसी को चन्द्रग्रहण कहते 
ë । यदि चंद्रमा का पूर्ण विंड छाया में आ जाय तो पूर्ण चन्द्रग्रहण (total eclipse 
of the moon) और aga पिंड छाया में आवे तो खंड चंद्रग्रहण (partial 
eclipse of the moon) पड़ता है । इस स्थिति में चंद्रमा निवासी सूर्य में ही ग्रहण 
लगता हुआ देखेंगे परंतु उनको कंकण ग्रहण देखने का सोभाग्य नहीं हो सकता 
क्योंकि चंद्रमा से पृथ्वी का आकार बड़ा होने के कारण चंद्रमा कभी छाया से बाहर 
नहीं जा सकता है। 


faa से यह भी स्पष्ट है कि छाया में पहुँचने के पहले परिछाया में घुसना 
आवश्यक है । यह' स्मरण रखना चाहिए कि चंद्रग्रहण तभी देख पड़ता है जब 
चंद्रमा पृथ्वी की छाया में जाता है। यदि चंद्रमा केवल परिछाया में जाय तो ग्रहण 
नहीं देख पड़ेगा, हाँ कुछ मलिनता अवश्य दा जाती है। 


ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की 
परस्पर दूरियों के अनुसार छाया और परिछाया का परिमाण भी कम या अधिक हो 
सकता है ag वात यहले ही बतलायी जा घुकी है कि सूर्य ओर पृथ्वी के बीच को 
दुरी तथा चंद्रमा ओर पृथ्वी के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। दूरी के घटने 
बढ्ने से इन पिडो के कोणात्मक आकार घटे बढ़े देख पड़ते हैं (देखो पृष्ठ ८४-८५) 
इपलिए Ames आकारों का परिमाण जानने के लिए इनकी स्पष्ट दूरियों का 
जानना आवश्यक है । परंतु लिप्रश्‍नाधिकार में यह बतलाया गया है कि किसी पिंड 
के आकार, लम्बन और उसकी स्पष्ट दूरी में परस्पर क्या संबंध है । इसलिए लेवन 
या दूरी दोनों में से किसी के जान लेने से यह जाना जा सकता है कि छाया का 
परिमाण किस समय कितना होता है । चित्र ९३ से यह जाना जाता है कि चंद्रग्रहण 
के समय चंद्रमा की कक्षा में पृथ्वी की छाया का व्यास कितना बड़ा होता हे । 


मान लो कि चित्र ९३ में च चंद्रमा है जो पृथ्वी की छाया में स विदु पर 
प्रवेश कर रहा है, इसलिए यह रा पा स्पशं रेखा को छू रहा है क्योंकि सूये ओर 
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पृथ्वी की सामान्य स्पशरेक्षाओं रा पा ओर री पी से ही पृथ्वी की छाया बनती है 
जिसकी नोक न है । सूर्य और पृथ्वी की त्रिज्याऐ र रा और प पा स्पशंरेखा रा पा 


के समकोण पर $ । परि रेखा पा रा के सामानान्तर है । 


पहले णह जानना आवश्यक है कि कोण सप छ किसके समान है क्योकि 
यह कोण पृथ्वी के केन्द्र पर छाया की उस त्रिज्या से बनता है जो चंद्रमा की कक्षा 


में है इसलिए इससे चंद्रकक्षा में छाया के आकार का पता चलेगा । 


f. रिर रार-रारि रार-पाप रार पाप 
¿fuq <= = मसल राणा ल 


== = बदन m ——ə 
पर पर पर पर पर 
=सूर्यं की. त्रिज्या सूर्यं का लंबन 
=q -q 


त्र और ल से सूर्य की fasar ओर siqa सूचित किये गये हैं । 
८सपछ=/पसपा-/पनपा 
=/पसपा-८रिपर 


क्योंकि प ८ और न पा रा समान्तर हैं और नप र दोनों को काटता है । 


पपा _. त 
यहाँ “प स पा== पत्र दिउला का लंबन-्-ला 


ला को चंद्रमा का परम लंबन या क्षितिज लंबन मान लेने में बहुत अंतर 


नहीं पड़ेगा । इसलिए 
“सप y= (a-a) 
=q 4a 


इससे यह सिद्ध हुआ कि यदि सूर्य और चन्द्रमा के क्षितिज लम्बनों के योगफल 
से सूयं की त्रिज्या का कोणात्मक मान घटा दिया जाय तो जो कुछ शेष रहता है उसी 
के समान चन्द्रकक्षा में पृथ्वी की छाया की लिज्या का कोणात्मक मान होता है! 


इसी को भूभाद्ध भी कहते हैं । 


अनुभव से जाना गया है कि पृथ्वी के वाताबरण के कारण इसकी छाया 
उपयु क्त गणितसिद्ध छाया से प्रक गुना बड़ी होती है क्योंकि ऊपर के गणित में पृथ्वी 


के केवल ठोस पिंड का विचार किया है, इसके वातावरण का नहीं । 


उदाहरण--यदि सूर्य का लंबन ६“, चन्द्रमा का लंबन ५८१” ओर सूर्य 
+` 'न्नज्या १६/१३१ हो तो चंद्रकक्षा में पृथ्वी की छाया की त्रिज्या बतलाओ ? 


भूभाउं >-ल+ला - ते 
=” -- १८ १-१६ १३” 
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यह गणितसिद्ध छाया की त्रिज्या है। वातावरण के कारण छाया का पेड 
गुना बढ़ जाता है। इसलिए कुल छाया 
* Full ४१८५७” fuad 7/ ___.२०€,, .. ४7 

i ४५७ न ८0४१५१७ as 5४२ vs 

यह प्रकट है कि चन्द्रकक्षा में wq (पृथ्वी की छाया की त्रिज्या) का 
परिमाण सदैव एकसा नहीं रहता क्योंकि यह सूर्य और चन्द्रमा के लंबन तथा सूर्ये 
की कोणात्मक fasar पर अवलंबित है और यह ठीनों वातें पृथ्वी से सूयं और चन्द्रमा 
की दूरियों पर अवलंबित हैं जो सदैव घटा बढ़ा करती हैं । 

अब यह बतलाया जायगा कि इस विषय पर सूर्य-सिद्धान्त का क्या मत है । 


सूर्यं और चन्द्र बिम्बों का मध्यम व्यास तथा चन्द्रकक्षा में सूर्य का 


स्पष्ट व्यास 
सार्धानि qz सहस्राणि योजनानि विघस्वतः । 


बिष्कम्मो अण्डलस्येन्दोः साशौतिस्तु चतुश्शती qil 
स्वव्यासौ न्रिज्ययाऽभ्यस्तो स्वमन्दथवजोबुती | 
स्पन्दो स्वको स्थको भूमेस्तथा सुची शशाङ्कवल्‌ ॥।९॥ 
स्फुढस्वभुवितयुणितो मध्यभुक्त्या हूतो स्वको । 
रवेस्स्व्गणाम्यस्तः शशाइकप्तगणोद्धुत: ॥ ३॥। 
अनुवाद-(१) सूर्य के मण्डल का मध्यम व्यास ६५०० योजन ओर चंद्रमा 
फे मण्डल का मध्यम व्यास ४८० योजन है । (२) faa समय किसी फा स्पष्ट व्यास 
जानना हो तो उसके मध्यम ज्यास को उस समय फी उसकी स्पष्टगति से गुणा कर 
दो और गुणनफल को उसकी मध्यमगति से भाग दे दो । सूर्य के स्पष्ट व्यास को 
सूर्य के महायुगीय भगण से गुणा करके गुणनफल को चन्द्रमा के सहायुगीय भगण से 
भाग देने पर (३) अथवा सूयं फे स्पष्ट ब्यास को चन्द्रकक्षा से गुणा करके छर 
गुणनफल को सूर्य की कक्षा से भाय देने पर जो आता है वही चस्द्रकक्षा में सूये के 
स्पष्ट व्यास का परिमाण है। चन्द्रकक्षा में सूर्य धौर चन्द्रमा के व्यास को १५ से 
भाग देने पर सूर्ये और चन्द्रमा के व्यास कलाओं में ज्ञात हो जाते हैं । 
विज्ञान भाष्य--इन तीन श्लोकों का सार यह है-- 
सूर्य बिम्ब का मध्यम व्यास--६५०० योजन 
चन्द्र विम्ब का मध्यम व्यास =४८० योजन 
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मध्यम व्यास X स्फुट गति 
atg = a 
ia मध्यम गति 
चन्द्रकक्षा में सूर्य का स्फुट व्यास 
«सय का स्फुट व्यास X सूर्य का महायुगीय भगण 
चन्द्रमा का महायुगीय भगण 
ngar = पूरये का स्फूट व्यास X चन्द्रकक्षा 
सूर्य को फक्षा 


यहां यह शंका उत्पन्न हो सकती है कि क्या सूर्य का योजनात्मक आकार भी 

घटता बढ़ता है क्योंकि ऊपर बतलाया गया है कि सूयं का स्फुट (स्पष्ट) व्यास उसकी 

स्फुट गति पर अवलंबित है जो सदा घटती बढ़ती रहती Š | परन्तु बात यह नहीं 

है । सूर्य का योजनात्मक आकार स्फुट भति के अनुसार कदापि घटता बढ़ता नहीं हैं, 

हाँ कलात्मक या कोणात्मक आकार अवश्य बदलता है जिसकी मीमांसा स्पष्टाधिफार 

पृष्ठ ८४-८९ में अच्छी तरह की गयी है । यहाँ मध्यम व्यास और स्फुट व्यास का 

परिमाण यद्यपि योजनों में बतलाया गया है तथापि इसे कोणात्मक ही समझना 

चाहिए क्योंकि इस जानने की जो रीति भास्कराचायं जी१ ने लिखी है उससे यह अर्थ 
निकलता है । भास्कराचार्य जी कहते हैं कि जिस दिन सूर्य की स्पष्ट या स्फुट गति 

मध्यम गति के समान हो उस दिन उदयकाल में ३४३८ इकाइयों के समान दो 
लकड्डियां लेकर इनके दो सिरों को मिलाकर * मूल स्थानों में आँख रखकर सूरये के विव 
को इस प्रकार वेधो कि इन लकड़ियों के आगेवाले सिरे बिम्ब के उत्तर और दक्खिन 
वाले किनारों को स्पशं करें । इसी दशा में लकड़ियों के सिरो को इस प्रकार कस दो 
छि आगेवाले सिरों की दूरी में कोई भेद न.पड़े। अब इन सिरों की दूरी को उसी 
इकाई से नापो जिससे लकड़ियों की लम्बाई नापी गयो है। यह अन्तर जितनी 
इकाइयों के समान होगा उतनी ही कला सूयं के बिम्ब का व्यास होगा । भास्कराचायं 
जी के अनुसार यह व्यास ३२३१”३३”” होता है । यदि इसको ३२९३०” या ३२५ 
माना जाय और सुर्य की कक्षा” का मान ४३,३१,५०० योजन लिया जाय तो सूर्य- 
बिम्ब का योजनात्मक मान इस प्रकार प्राप्त होगा :-- 


— 


१. गणिताध्याय पृष्ठ १७१-१७२ 


२. आजकल यह काम परकार (dividers) की नोकों से किया जा सकता 


है । आँख उस विन्दु पर होनी चाहिए जहां कम्पास की दोनों भुजाएं मिलती हों । 
३. भूगीलाध्याय श्लोक ८६ | 
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चित्र ८४ 
कोई कक्षा-- ३६०० 
; = २१,६००” 
.,सूयँ की कक्षा भी २१,६०० कसा के समान है परन्तु योजनों में यह 
४३,३११,५०० के समान है इसलिए 
२१६००८--४३, ३ १,४०० योजन 
„३२:५ ४३३१५०० योजन 
२१६०० 
= ६५१७ योजन 


सूर्य-सिद्धान्त ने सूयं का मध्यम व्यास ६५०० योजन माना है इससे प्रकट 
होता है कि इस ग्रन्थ में सूर्य का उदयकालिक बिम्ब ३२/३०० से कम लिया गया है 
जो ठीक भी है क्योंकि वतन के कारण उदयकालिक बिम्ब यथां से कुछ बड़ा देख 
पड़ता है । 

इस तरह यह सिद्ध है कि सूर्य या चन्द्र बिम्ब्रों का योजनात्मक मान कलात्मक 
मानों से ही जाना गया है । 

मध्यम व्यास से स्फुट व्यास जानने का जो नियम बतलाया गया है वह कुछ 
स्थूल है क्योंकि सुर्यं या चन्द्रमा फी स्फुटगति का परिवर्तन उसी अनुपात से नहीं होता 


रा 
Tar aga A 


° < ° š २ 7 ५ 


me Ai 


चित्र 5५ 
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| जि अनुपात से इनके कोणात्मक fardi का परिवर्तन होता है । (देखो. स्पष्टाधिकार 
| पुष्ठ ८८) । 
चन्द्रकक्षा में सूयं का स्पष्ट व्यास जानने के दो नियम बतलाये गये हैं जो 
वास्तव में एक ही नियम के दो रूप हैं | चित्त ६५ में यदि र रा सूर्य की कक्षा, ओर 
च चा चन्द्रमा को कक्षा के खंड मान लिये जाये, भ पृथी का केन्द्र हो और यदि र रा 
सूये बिम्ब के समान मान लिया जाय तो चन्द्रकक्षा में यह बिम्ब च चा के समान 
होगा । यह स्पष्ट ही है कि 
च चा__भ q चन्द्रकक्षा का व्यासार्ध 
ररा भर सूर्यकक्षा का व्यासाध 
__चन्द्रकक्षा 
a सूर्यकक्षा 
क्योंकि दो वृत्तों की परिधियों में वही अनुपात होता है जो उनके व्यासाधों 
में होता है । 
इसलिए 


ब चा STAD चन्द्रकक्षा 
सूर्य कक्षा 
सूर्य का स्पष्ट व्यास » चन्द्रकक्षा 
सूर्य की कक्षा 
इस प्रकार चन्द्रकक्षा में सूर्य के स्पष्ट व्यास के जानने का दूसरा नियम 
सिद्ध हो गया । अब यह बतलाना कठिन नहीं है कि पहला इसका रूपान्तर किस 
प्रकार है । 
यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि हमारे आचार्यों का मत है कि प्रत्येक 
` ग्रह की दैनिक योजनात्मक गति समान होती है । इसलिए यह सिद्ध है कि प्रत्येक 
ग्रह एक महायुग या कल्प में जितने योजन चलता है वह सब ग्रहों के लिए एक सा 
है । ग्रह एक महायुग में जितने योजन चलता है उसको यदि ग्रह के महायुगीय भगण 
से भाग दे दिया जाय तो ग्रह की कक्षा का मान योजनों में निकल आवेगा, इसको 
यों भी लिखा जा सकता है :— 
कल s Na मण्या š) ==ग्रह्‌ की कक्षा (योजनों में) 


यदि ग्रह की महायुगीय योजनात्मक गति को म मान लिया जाय और सूय 
के महायुगीय भगण को र तथा चन्द्रमा के महायुगीय भगण को च मान लिया जाय 
तो उपयुक्त नियम के अनुसार 
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"रा सूर्य की कक्षा 


और —= चन्द्रकक्षा 


यदि दूसरे समीकरण के प्रत्येक पक्ष को पहले समीकरण के समपक्ष (corres- 
ponding sides) से भाग दे दिया जाय तो 
म, म_ चन्द्रकक्षा 
च र सूर्य की फक्षा 
< _ चन्द्रकक्षा 
अथवा ç सूर्य की कक्षा 
इस प्रकार सूर्ये के स्फुट व्यास का पहला नियम भी सिद्ध हो यया । 
यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि सूर्य का स्फुट व्यास तथा सूर्य की कक्षा 
का विस्तार यथाथं में उतना नहीं है जितना हमारे सिद्धान्त ग्रन्थों में बतलाया गया 
है । अनेक बेधों से यह सिद्ध हो गया कि सूर्ये का लम्जन ६ कला से अधिक नहीं 
होता इसलिए पृथ्वी से इसकी दूरी लम्बन के सूत्र के अनुसार (देखो तिप्रश्नाधिकार 
पृष्ठ २८४) ९ करोड़ २९ साख मील है बौर इसके पिंड का व्यासार्घ ४, ३२, ८६० 
मील है (देखो पृष्ठ ६६) । यदि योजन का परिमाण ५ मील के सथान समझा जाय 
(देडो पृष्ठ ५४) तो 
सूये का sarangan ९ =° = ८६५७८ योअन, और 


€, २६ 79०,०७० 
bi 


सूर्य की मध्यम दूरी = ==१,८४५,५५०,००० योजन 
यह परिमाण हमारे सिद्धान्त के परिमाणों से कितना भिन्न है यह नीचे की 
तालिका से स्पष्ट हो जायया जहाँ सब परिमाण योजनों में दिये जाते हैं :— 


- F 
सूर्य सिद्धान्त सिद्दान्त शिरोमणि | Spherical 
; Astronomy _ 
सूर्य बिब का व्यास k | ६५२२ १७३२५६ 
सूर्य की मध्यम दूरी | ६८६३७८ ६८६३७७ १८५८०००० 
चन्द्र बिंब का व्यास | ४८० ४८० ४३० 
चन्द्रमा की मध्यम दुरी री, ५१५६६ । ५१४६६ | ४७५०० : 
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तीसरे श्लोक के उत्तराद्ध में यह भी बतलाया गया है कि चन्द्रमा की कक्षा में 
सूर्यं बिम्ब का जो व्यास योजनों में हो उसको १५ से भाग देने पर इसका परिमाण 
कलाओं में बा जायगा । इसका कारण यह है कि चन्द्रकक्षा का विस्तार १२४००० 


योजन माना गया है जो ३६० अंश या २१६०० कला के समान भी है इसलिए जब 


२१६०० कला= ३२४००० योजना तब १ कला ८८ रः = १५ योजन 


जिसका अथं यह हुआ कि चन्द्रकक्षा का १५ योजन एक कला के समान होता हे । 


चन्द्रकक्ष में भूछाया के व्यास का परिमाण 
शशाइककक्ष्यागुणितों भाजितो चाऽकंकक्षयया । 
विष्कम्सरचन्द्रकक्यायां तिय्पाप्तो मानलिप्तिकाः ॥४॥ 
स्फुटेन्दुभुपितिभु'ष्यासगुणिता सध्ययोद्ध ता । 
लब्धं सुची महोड्यासस्फुठाकंश्रवणान्तरम्‌ ।।५॥। 
सध्येन्दुय्यासगुणितं मध्याकंव्यासभाजितम्‌ i. 
विशोध्य लब्धं सुच्यास्तु तमो लिप्तारच पुंवत्‌ ॥ ६॥। 
अनुवाद--(४) चन्द्रमा की स्पष्ट गति को पृथ्वी के व्यास से गुणा करके 
गुणनफल को चन्द्रमा की मध्य गति से भाग देने पर जो लब्धि आती है उसे सूची 
कहते हैं । सूर्य के स्फुट व्यास से पृथ्वी के व्यास को घटाकर (५) शेष को चंद्रमा के 
म्यम व्यास से गुणा करके भोर गुणनफल को सूर्य के मध्यम व्यास से भाग दे दो । 
लब्धि. को सूची से घटा देने पर जो शेष आवेगा वह चन्द्रकक्षा में पृथ्वी की छाया का 
व्यास योजनों में आ जायगा । इसको पहले छी तरह १५ से भाग दे देने पर 
भूछाया का व्यास कलाओं में ज्ञात हो जायगा । 
विज्ञान भाष्य--पहाँ चन्द्रमा और सूर्य की स्पष्ट गतियों को का ओर रा 
अक्षरों से सुचित किया आयगा । यदि चन्द्रमा ओर सूर्य के महायुगीन भगणों को 
गहायुगीन सावन दिनों से भाग दे दिया जाय ओर लब्धि की कलाएं बनायी जायें 
तो चन्द्रमा और सूर्य की मध्यम दैनिक गतियाँ क्रमानुसार ७६०” '५६ ओर 
५६-१३६२ होती हैं । पृथ्वी का व्यास १६०० योजन माना गया है (देखो मध्यमा- 
धिकार श्लोक ५६) । इन मानों के आधार पर उपयुक्त दो श्लोकों को संक्षेप में इस 
प्रकार लिखा जा सकता है 
१६०० X चा 


सूची= नन्द 


सूये का स्फुट व्या. दर र To (देखो श्लोक २) । 
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चन्द्रकक्षा में भूछाया का योजनात्मक ब्यास 
००च ६५०० रा ४८० 
१६०० चा - १६००) ° 
७६०५६ . \५९१३६२ ५५०० 
यदि इसको १४ से भाग दे दिया जाय तो चन्द्ररक्षा में भूछाया का 


फालात्मक व्यास 


चा 


= १०६ — x ४०३६ 


३२% 
१३.३३६२ 0८८ 

जिस समय चन्द्रमा और सूर्य की 
स्पष्ट गतियाँ इनकी मध्यम गतियों के 


समान होंगी उस समय ET भौर 


Wei एक के समान; होंगे । ऐसी 


दशा में भूछाया का कलात्मक व्यास 
१०६६७ = ३२-७८८ ८२-५५ 
चित्र ६३ की सहायता से आरंभ 
में यह बतलाया जा चुका है कि 
qui अर्थात्‌ चन्द्रकक्षा में पृथ्वी की 
छाया का अधव्यास ४११५७” होता 
है जिससे पृथ्वी की छाया का व्यास 
८४” के लगभग आता à | इसलिए 
यह स्पष्ट है कि सूर्य-सिद्धान्त के नियम 
से पृथ्वी की छाया का व्यास जितना 
आता है वह नवीन रीति से निकाले 
हुए व्यास के प्रायः समान ही होता है 
यद्यपि उसके उपकरण स्थूल ओर 
अशुद्ध हैं। भारतीय रीति से qorar 
के व्यास का जो परिमाण आता है वह 
तीन पदों १०६:६७,३२ और san 


के योग वियोग से सिद्ध होता है। 


चित्र 5६ 
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इसी तरह ada रीति से भूभाद्धं का परिमाण भी तीन पदों ४८”१”, १६7१३7” 
आर ८” के योग वियोग से व्यक्त किया जा सकता है (देखो ४३८ पृष्ठ का 
दाहरण) । इन तीन पदों के दूने क्रम से ११६” २”, ३२” २६” और १८” है। 

इनमें ३२ २६” भारतीय नियम के दूसरे पद से बिल्कुल मिलता है, पहला पद यहाँ 
११६ ओर वहाँ १०७ कन्ना है और तीसरा पद यहाँ १८” और वहाँ ८” के 
लगभग है इसलिए पहले और तीसरे पदों का योग ११६” के लगभग हो जाता है। 
इससे प्रकट है कि हमारे सिद्धान्त से qug का जो रूप सिद्ध होता है वह नवीन 
रूप से केवल इस बात S भिस्त है कि सूर्य हा आकार और उसकी दूरी हमारे यहाँ 
बहुत कम मानी गयी हे । 

उपपत्ति : कल्पता करो कि भ पृथ्वी का केद्र, प फ पृथ्वी का व्यास, र सूर्य 
का केन्द्र, त घ सूर्य का व्यास, च मध्यम चन्द्रमा का उेन्द्र, चा स्पष्ठ चन्द्रमा का 
केन्द्र, तप खा और ध फ गा पृथ्वी और सूर्य की सामान्य स्पर्शेरेखाएं, तथा थ प का 
भौर < फ घा रेखाएं र भ के समानान्तर हैं । यह स्पष्ट है कि खा गा स्पष्ट चन्द्रमा 
के तल में पृथ्वी की छाया का व्यास है जो qis से देखने पर मध्यम चन्द्रमा की 
ऋक्षा में ख ग T समान होगा | यदि भका और भधा बढ़ाये जायं तो मध्यम 
चन्द्रमा की कक्षा में w, घ विन्दुओं पर मिलेंगे । 

चित्र ६६ से स्पष्ट हे कि 

भूछाया का व्यास खा गा= का घा- (का खा-या घा) 

= प फ- (का खा--गा घा) 
समजातीय त्रिभुज पका खा ओर प w में, 
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पका_काखा 
पथ तथ 
फगा_ गाघा 
तरह--_- 
इसी ETHET 


परन्तु प #@T==% गा ओर प q—w ध 
Je का खा गाघा__काखा+गयाघा_ sr खा+गा घा 


"तथ दघ तथ-+दध तध-थद 
i SI खा-या घा i p (3) 
पथ तघ-पफ 
समजातीय faga का भघा ओर क भ घ में 
भचा_काघा 
सच कघ 
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परन्तु भचा और भ च पृथ्वी से स्पष्ट ओर मध्यम चन्द्रमा की दूरियां हैं 
और यह बताया गया है कि कोणीय वेग कर्ण के वर्ग के प्रतिलोम के अनुसार बदलता 
है (देखो स्पष्टाधिकार पृष्ठ ८८) इसलिए स्थुल रूप से यह माना जा सकता है 
कि कोणीय वेग कर्ण के भी प्रतिलोम के अनुसार बदलता है जैसा कि सूयं-सिद्धान्त 
के नियम से प्रकट होता है । 


इसलिए 

भ चा_ चंद्रमा को मध्यम गति_ म 
भच चंद्रमा की स्पष्ट गति स 

, म_काघा_पफ 

"a कघ कध 

क च मन सभ व्यास 2९ स्पष्टगति 

९७ म मध्यम गति 
इसी क घ का नाम एलोक ४ में सूची रखा गया है । 


समजातीय त्रिभुज भका खा ओर भ क ख इत्यादि से सिद्ध हो सकता है कि 
भचा mr sr गाघा_काखान-गाचा 
भच कख गघ majad ---(२) 
समीकरण (१) ओर (२) में प का और म चा समान हैं इसलिए 
का खा+गा घा का खा-गा घ 
—-- =wW q X ——— 
TA पफ क q+ गघ 


परन्तु प॒ थ या भर पृथ्वी से सूर्य को मध्यम दूरी ओर भ च पृथ्वी से चन्द्रमा 


३३१५ 
३२४००० ˆ` १३२७ क्योंकि सुयं-सिद्धान्त के 


` अनुसार ४२३१५०० योजन सूर्य की कक्षा और ३२४००० योजन चन्द्रमा की कक्षा के 


की मध्यम दूरी है जिनका अनुपात == 


विस्तार हैं, तथा १३:५४, सूर्य भोर चन्द्रमा के मध्यम व्यासो का अनुपात है 


जो १३:३७ के प्रायः समान ë । इसलिए यह मान लेने में कोई हज नहीं कि 
पथ ६५०० सूर्य का मध्यम व्यास 
भच ४८० चन्द्रमा का मध्यम व्यास 
« ६५०० _ तध-प फ 


` ` ४८० कख--गघ 
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क खग घ =e (व धप =) x XE 
६५०० 


परन्तु क खग घ=क घ--छख ग 
=सूची - चंद्रकक्षा में भूछाया 
और त घ-प फ=सूर्यं का स्पष्ट ब्यास--पृथ्वी का ब्रास ` 
सूची - चंद्ररक्षा में भूछाया 


= (ci का स्पष्ट व्यास--पृथ्वी का व्यास) K 
चन्द्र कक्षा में भूछाया 


=q - (= का स्पष्ट ब्यास - पृथ्वी का व्यास ) K 
यही ४, ५ श्लोकों का तात्पर्यं है । 


अहण कब सम्भव होता है-- 
भानोभाधे महोच्छाया तत्‌ त्येऽ्क॑समेऽयवा । 
शशाङ्कपाते ग्रहणं कियदृभागाधिकोनके ।।६॥। 
तुल्पौ राश्यादिभिः स्याता ममावास्यान्तकालिको | 
qia पोर्णमास्यन्ते भाघ भागादिभिस्समो noi 


६५०० 


६५०० 


अनुवाद--(६) सूर्य से ६ राशि के अंतर प्र पृथ्वी की छाया होती है। 
यदि सूयं से इतनी ही दूरी पर अथवा सूर्य के ही समान राशि अंश पर मथवा इनसे 
कुछ ही कम या अधिक दूरी पर चन्द्रमा का पात हो तो सूरय और चन्द्रमा में ग्रहण 
लगता है । (७) सूर्य ओर चन्द्रमा के राशि अंश कला विकला इत्यादि अमावस्या के . 
अन्त में समान होते हैं ओर पूर्णमासी के अंत में ठीक ६ राशि के अंतर पर होते हैं। 
विज्ञान भाष्य--चित्र ६३ से प्रकट है कि पृथ्वी की छाया का केन्द्र छ या 
न सूर्यं और पृथ्वी के केन्द्रों को मिलाने वाली रेखा र प न पर सदैव रहता है इसलिए 
पृथ्वी की छाया सूयं से सदैव १८०° या ६ राशि आगे रहती है । इसलिए जब 
चन्द्रमा qq से १५०° के लगप्रग आगे रहता है तमी यह पृथ्वी के छाया में प्रवेश 
कर सकता है अन्यथा नहीं | परन्तु जब चन्द्रमा सूर्यं से १८०० आगे रहता है तब 
पूर्णिमा का अंत होता है इसलिए पूर्णिमा के अंत काल के लगभग चंद्रग्रहण लग 
सकता है । इसी प्रकार जब चन्द्रमा सूयं के सामने आकर उसको ढक लेता है तभी 
सूर्य ग्रहण लगता है परन्तु यह बात तभी संभव है जब सूयं ओर चन्द्रमा के भोगांश 
प्रायः समान होते हैं अर्थात्‌ जब अमावस्था होती है । इसलिए që प्रकट हैं कि चन्द्र - 
३ प Í “ 
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ग्रहण पूर्णिमा के अंत में और सूर्यग्रहण अमावस्या के अंत में लगते हैं। (देखो 


चित्त ६७) ` । 


थब यह प्रश्‍न हो सकता है कि प्रत्येक पुणिमा और अमावस्या के अंत में 
सन्द्रग्रहण या सूर्यग्रहण क्यों नहीं लगता ? इसका कारण यह है कि चन्द्रमा का कक्षातल 


॥ 


| 
| 
| 


JI 


q 
| 
l 


| | 


faa ६० 


क्रान्तिवृत्त के कक्षातल से 
भिन्न हैं । इन दोनों का परम 
अंतर 4° के लगभग है जिसे 
चन्द्रमा का परमविक्षेप या 
परम शर कहते हैं (देखो 
मध्यमाधिकार पृ० ७४- 
७५) । परंतु सूर्यं और 

चन्द्रमा के farni १६ के 
लगभग तथा पृथ्वी की छाया 
का व्यासाध अथवा भूभाधं 
४२” के लगभग होता है (देखो 
पहले का उदाहरण) इसलिए 
जब चन्द्रमा अपनी कक्षा में 
ऐसी जगह रहता है जो 
क्रान्तिवृत्त के पास हो और 
क्रान्तिवृत्त से जिसका अन्तर 
१६” -- ४२” = ५८” के 
लगभग या इससे भी कम हो 
तभी ग्रहण हो सकता है । यह 
स्थिति उसी समय सम्भव है 
जब अमावस्या या पूर्णमासी के 
लगभग चन्द्रमा अपनी कक्षा 
ओर क्रान्तिवृत्ति के मिलन 
fagat अर्थात्‌ पातों के पास 
हो । परन्तु चन्द्रमा के पात 
एक दुसरे से सदैव १८०" के 
अंतर पर होते हैं इसलिए यह 
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चन्द्रग्रहणाधिकार ४५९ 


TA जब अमावस्या या पुर्णमासी के समय सुर्य के भोगांश के समान ही 
= लगभग राहु या केतु किसी का भोगांश हो तभी ग्रहण लग सकता है अन्यथा 
नहीं । यह बात चित्र दद से अच्छी तरह स्पष्ट हो जायगी :— 


kg 
tr 
iz. 
| 
E e A 
_ = = 
e क = 
E Rg E 
Sor "८८५ 
Q घट न्न 
डन 
EEE iŞ 
hx ® w dg 
U हई. का तू, = 
w k E E m RS 
ts le ka do 
Z FEP m E 
छे कटक टे 
Fle. = 
75७7 
जि is || 
wll 
Poe REG 
R हि 
नः Pp 
E ir 
iE 
E 
E 
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४६० सूर्य-सिद्धान्त 


; क च रेखा पर क का, छ छा के समात्न काट लो और का से क ख के समान 
और समानान्तर का खा खींचो, च खा को मिलाकर खा की ओर क्रान्तिवृत्तिके व 
बिन्दु तक खींचो । यही च खाव चन्द्रमा का आपेक्षिक मार्ग होगा, यदि यह मान 
लिया जाय कि भूछाया छ बिन्दु पर स्थिर है । 

यदि छ से च व पर छ फ लम्ब डाला जाय तो यही चन्द्रमा ओर भूछाया के 
केन्द्रों की निकटतम दूरी होगी । यदि छ को केन्द्र मानकर म के समान fasat से वृत्त 
खींचा जाय जो च को दो बिन्दुओं स, सा पर काटे तो यही दो बिन्दु आपेक्षिक 

मार्ग पर चन्द्रमा के स्पर्श मर मोक्षकाल के स्थान होंगे। यदि इन पर विन्दुओं से च क 
के समानान्तर रेखाएँ खींची जायें तो ये चन्द्रमा के यथार्थ मार्ग के जिन विन्दुओं पर 
पहुँचेंगी वही स्पर्श और मोक्षकाल के यथार्थ स्थान होंगे । r 


यदि क च ख कोण को इ और का च खा कोण को Š मान लिया जाय तो | 


रा राय र्ता ` ES 
काच काच कच-क का चारा 
कोणचछफमौरछचफकायोग समकोण के समान हैं क्योंकि च ब पर 
छ फ लम्ब खींचा गया है परन्तु छ च फ ओर फ च क कोणों का योग भी समकोण के 
समान है क्योंकि चछ छप पर लम्ब है और चक, छप के समानान्तर ë! 
इसलिए कोण च छ फ==कोण फ च कई, 
छ =" छ कोज्या ई=श कोज्या ई 


यदि शं कोज्या ई का मान भूछाया और चंद्रमा के व्यासाधों के योग से अधिक 
.होगा तो ग्रहण नहीं लगेगा । 


परन्तु यदि श कोज्या ई, म से छोटा होगा तो. ग्रहण अवश्य. लगेगा । यदि 
यह जानना हो कि खंड ग्रहण लगेगा या सवंग्रास तो दोनों का अंतर निकालना 
चाहिये । यदि म--श कोज्या ई का मान चन्द्रमा के व्यास से छोटा हो तो समका 
चाहिये कि खंड ग्रहण लगेगा और यदि इसका मान चन्द्रमा के व्यास से बड़ा हो तो 
aina प्रहण लगेगा क्योंकि चित्त 85 से प्रकट है कि म--श कोज्या ई“्=चन्द्रमा का 
ग्रसित भाग । इसलिए यदि ग्रसित भाग चन्द्रमा के व्यास से कम होगा तो स्पष्ट है 
कि adara ग्रहण नहीं लग सकता । परन्तु यदि ग्रसित भाग चन्द्रमा के व्यास % 
अधिर है जो सग्रास ग्रहण अवश्य लगेया । 
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चित्र ९९ : 


चित्र ६६ चन्द्रमा ओर भूछाया का उस समय का चित्र है जब कि चन्द्रमा 
भूछाया से निकटतम अन्तर पर रहता है अर्थात्‌ जब चन्द्रमा चित्र ९८ के फ बिन्दु 
पर रहता है और भूछाया छ पर | यह स्पष्ट है कि छ झ भूछाया का व्यासाधे और 
च ज चन्द्रमा का व्यासाध है । चन्द्रमा का ग्रसित भाग ज झ के समान है । अब 
देखना है कि ज झ का परिमाण क्या है ? 
जक्ष=्छझ-छज 
.=% झ--(च छ-च sr) 
=% H+ च ज--च छ 
=म -श कोज्या ई 
यदि म--श कोज्या ई शून्य के समान हो अर्थात्‌ यदि म--श कोज्या ई तो 
ग्रहण नहीं लगेगा क्योंकि चन्द्रमा भूछाया को स्पर्श करता हुआ निकल जायगा । 
ऐसी दशा में भूछाया के केन्द्र से पात का अन्तर छ प का परिमाण यों निकलेपा-- 
 झरहप्रकटहै कि कोण च प छ=इ, 


चछ 
. स्परे इ~त 
चछ श 
"४१ =स्परेइ स्परे इ 
परन्तु ऊपर मान लिया गया है कि 
मस्टश कोज्या ई 
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म 
नाकोज्या ई 
क म 
- ` 5 प लाकोज्या ई> स्परे इ 
=म छेरे Š कोस्परे इ 
इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि जब पात से भुछाया का अंतर म छेरेई 
कोस्परे इ के समान या अधिक होगा तब ग्रहण नहीं लगेगा ओर कम होगा तो ग्रहण 
अवश्य लगेगा । परन्तु ऊपर माना गया है कि 
स्परे ला चसा के शर की गति 
चा चन्द्रमा के भोगांश को गति 
र “ला: चन्द्रमा के शर की गति 
चा-रा सूर्यं और चन्द्रमा की गतियों का अंतर 
मौर म=भूछाया ओर चन्द्रमा के व्यासार्घो का योग 


इसलिए यह तीनों गुणक चन्द्रमा ओर सूर्ये की गतियों पर निर्भर हैं जो 
अस्थिर हैं इसलिए छ प का मान मी अस्थिर है। यहाँ इ क्रान्तिवृत्त और चन्द्रकक्षा 
के बोच का कोण है इसलिए वह ज्ञात है परन्दु ई अज्ञात है इसलिए पहले ई को 
ही जानना चाहिए । ऊपर के सम्बन्ध से स्पष्ट है कि 

स्परेई शा .शा चा 


— = 


स्परेइ चा-रा चा W= 


“परे S= ><स्परे इ 
४०. इ, चा और रा के मध्यम मात क्रमशः ५०६”, ७६०१३५” और ५६०८” 
हे । इसलिए 
चा . ७६०१३५५ ७६०१३५” 


बारा Er 
०१३ स्परे E= १*०८०८४ स्परे ५०९ 


ole 


५३१7२७7 = १०८०८४ 


== १०८०८४ X "०६०१ 
="og VY 
२० ई SENS 
-. छ प्‌ — छेरे ईको स्परे इ 
स 
= कोज्या ई स्परे इ 
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म 
कोज्या श ३४” स्परे ५०६? 
परन्तु म==भूछाया ओर चन्द्रमा के व्यासाधों का योग 
«मका मध्यम मान 
=O का मध्यम व्यासाचे -- चन्द्रमा का मध्यम satang 
QENI का मध्यम व्यासःधं = चन्द्रमा का मध्यम लंबन--सूर्य का मध्यम लंबन 
¬ सूयं का मध्यम sarang 
= ५७०१ १ Y s alley =} ६€१/” 
=x १ ह ९ =“ 
इसका एंड और बढ़ाने पर भूछाया का मध्यम व्यासाधं 
"३४२११८४ -५- ४६” *६ 
"४२४८-४२ १३५ 
ओर चन्द्रमा का मध्यम व्यासाधं = १५7३५१ १५-५ ८ 3 
-- =४२१३५+-१५/-५८३= ५७१-७२ 
५७१७२ 
ट 


बद्ध कोज्या ५१३४7 स्परे प्‌ e 


`. छ प्‌ 


o. सरि (छ प)=लरि ५७०७२--लरि कोज्या ५०३४” af स्परे ५०९” 
=t sR YE RAWE -- ८६५४६ 
== vg ०८६. 


Ja छ TRY = १००४४ 


यह चन्द्रग्रहुण की मध्यम सीमा है । इसी प्रकार यह जाना जा सकता है कि 
छ प का महत्तम मान १९०३६” ओर लघुतम मान ९० है । इसका अर्थ यह हुआ 
कि यदि छ प १२०३६” से अधिक हो तो चन्द्र ग्रहण असम्भव है और ६० से कम 
हो तो ग्रहण अवश्य पड़ेगा परन्तु यदि छ प ७० से अधिक ओर १२०२६” से कम 
हो तो ग्रहण सम्मव डो सकता है, जिसका निश्चय पुणिमान्तकालिक सूर्य ओर चन्द्रमा 
के संबन तथा इनके स्पष्ट faen से करना चाहिए | 


यह पहले हो बतला दिया गया है कि छ प भूछाया के केन्द्र से पात की दूरी 
है परन्तु भूछाया का केन्द्र सू के केन्द्र से १८०० आगे रहता है ओर चन्द्रमा के दोनों 
पातों का अन्तर भो १८०० होता है इसलिए यदि पुणिमान्तकालिक सूर्य से चन्द्रमा 
के किसी पात का अन्तर १२०३६” से अधिक हो तो ग्रहण असम्भव है, ६० से कभ 
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हो तो ग्रहण अवश्य पड़ेगा और इन दोनों के बोच में हो तो सम्भव है ग्रहण लगे । 
इसलिए चब्द्रग्रहण की महत्तम सीमा १२०३६” ओर लघुत्तम सीमा ९° होती हे। 
सूर्यग्रहण की महत्तम और लघुत्तम सीमा-जिस तरह चित्र 8३ से सिद्ध 
होता है कि जब चन्द्रमा पृथ्वी की छाया स ह में आ जाता है तब चन्द्र-ग्रहण पड़ता 
है उसी तरह उसी faa से यह भी सिद्ध होता है f जब चन्द्रमा अमावस्या के अंत 
में पृथ्वी की छाया बनानेवाली स्परशे-रेखाओं के सा, हा विन्दुओं के बीच में आ जाता 
है तब पृथ्वी पर कहीं न कहां सूर्य-ग्रहण अवश्य देख पड़ेगा क्योंकि ऐसी स्थिति में 
चन्द्रमा की छाया पृथ्वी के किसी न किसी स्थान पर अवश्य पड़ेगी । जिस प्रकार 
स ह के व्यासार्ध के परिमाण से चन्द्र-प्रहण की सीमा जानी जा/॑सकती है उसी 
प्रकार सा हा के व्यासार्ध के परिमाण से सूर्य-ग्रहण की सीमा जानी जा सकती है । 
८सापछा=/पनपान+<पसापा 
= <fz ç <+ <ç a qr 
=g की त्रिज्या ¬ सूर्यं का लंबन-|-चन्द्रमा का लंबन 
«-«<सा q छा का मध्यम मान ! 
= - ८१५+ ५७१११५ 
=} 3" 
m= ३” oya 
सूर्य-प्रहण के संबंध में भी सूत्र छ प=म छेरे ई कोस्परे इ, काम दे सकता है । 
. यहां मञ-सा प छा--चन्द्रमा का व्यासाधं ; 
=७३/.१५८+ १५.५८३ ८८.६४ 
कप — 
- ° 9 प नाकोज्या ५०३४7 स्परे ५०६7 
१ लरि छ प""लरि ८८”.६४ - लरि कोज्या ४९३४” -- लरि स्परे ५०६” 
= 9.829 — ६.६९ ७६९ -- ८.६४ ४६ 
= २.६६५१ 
iw q =९८८/.६ 
= १६०२६.६ 
यह सूर्यग्रहण को मध्यम सीमा हे । इसी प्रकार यह जाना जा सकता है कि सूर्य- 
ग्रहण के संबंध में छ प का महत्तम मान १८०.५ और लघुत्तम मान १५०.३ है। 


अर्थात्‌ यदि अमावस्या के अंत में सूयं से चंद्रमा के किसी पात का अंतर १५०-३ से | 


कमहोतो समझना चाहिए कि सुयं-ग्रहुण अवश्य पड़ेगा, और यदि यह अंतर १८०५ 
से अधिक है तो सूर्यग्रहण सम्भव नहीं है परन्तु यदि यह अंतर इन दोनों के बीच 
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में हो अर्थात्‌ १५.२ से अधिक ओर १८०.५ से कम हो तो सम्भव है कि ग्रहण 
लगे जिसका निश्चय अमावस्या के अंतकाल के सूर्य, चंद्रमा के लंबन मौर उनकी 
स्पष्ट गतियों के द्वारा करना चाहिये । 

चन्द्र-ग्रहण उन सब स्थानों मे देख पड़ता है जहां ग्रसित चंद्रमा का उदय हो 
चुकता है । परन्तु ginga का देखना उन सब स्थानों से सम्भव नहीं जहाँ सूर्य 
का उदय हुआ रहता हे क्योंकि चन्द्रमा के लंबन तथा इसकी छाया के बहुत पतली 
होने के कारण यह थोड़े ही स्थानों से देखा जा सकता है जिसका निश्चय करना 
सहज नहीं है । 

पर्वान्त काल में सूर्ये, चन्द्रमा और पात को स्पष्ट करने की रीति 

गतेष्यपर्वेनाडीनां स्वफलेनोन संयुतो । 
समलिप्तो भचेतां तो पातस्तात्कालिकोऽन्यथा ॥८॥ 
अनुवाद--(८) जिस समय के सूर्य और चन्द्रमा स्पष्ट किये गये हों उस 

समय से पर्वान्त काल अर्थात्‌ पूर्णमासी या अमावस्या के अंत काल का जो 
अंतर हो उतने समय की सूर्य और चन्द्रमा की स्पष्ट गतियां जानकर उनको 
सूर्यं और चंद्रमा के स्पष्ट भोगांशों से क्रमशः घटाने या जोड़ने से जो आवें 
उन्हीं फो पर्वान्तकालिक स्पष्ट सूर्य ओर स्पष्ट चन्द्रमा समझना चाहिये। यदि 
उपयुक्त समय .पर्वान्त काल से पीछे हो तो घटाना चाहिये और पहले हो तो 
जोड़ना चाहिये । परन्तु पात का स्पष्ट स्थान जानने के लिए इसकी विलोम क्रिया 
करनी चाहिये अर्थात्‌ यदि उपयुक्त qaq qata काल से पीछे हो तो उतने समय की 
पात की गति बढ़ानी चाहिये और पहले हो तो घटानी चाहिये क्योंकि पात की गति 
उलटी होती है । 

विज्ञान भाष्य—जैसे मध्यमाधिकार ६७वें श्लोक में यह बतलाया गया है कि 
किसी समय का मध्यम ग्रह दिया हुआ हो तो किसी अन्य समय का मध्यम ग्रह कैसे 
जानना चाहिये उसी प्रकार यहाँ बतलाया जाता है कि किसी समय के सूर्य चन्द्रमा 
ओर राहु के स्पष्ट भोगांश ज्ञात हों तो पर्वान्त काल के सूर्य और चन्द्रमा और राहु 
के स्पष्ट भोगांश कैसे जानने चाहिए । इसको आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि ग्रहण 
फी गणना करने के लिए पूणंमासी और अमावस्या के अन्तकालों के सूरय, चन्द्रमा 
और राहु के स्पष्ट स्थानों तथा उनको गतियो से ही काम लिया जाता है जेसा कि 
ऊपर को बतलायी गयी रीतियों से स्वयम्‌ प्रकट होता है । 

ग्रहण का कारण 

छादको भास्करस्पेन्द्रधस्तादु घनवद्‌ भवेत्‌ । 
सुच्छाया प्राङ्मुखश्चन्द्रो विशत्यस्य अवेदसो ॥६।! 
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अनुवाद--() सूर्ये से नीचे रहने के कारण चन्द्रमा उसको बादल की तरह 
ढक लेता है । पूर्व की ओर भ्रमण करता हुआ चन्द्रमा भू-छाया में प्रवेश कर जाता है 
इसलिए चन्द्रमा को भू-छाया ढक लेती है । इसलिये सूर्य-ग्रहण में चंद्रमा का छादक 
होती है । 
विज्ञान भाष्य--यह. बात पहले ही बतलायी जा चुकी है इसलिए यहाँ 
दुहेराने को आवश्यकता नहीं है । 
ग्रास का परिमाण-- 
तात्कालिकेन्दुविक्षेप॑ छाद्यज्छादकमानयो: । 
योगार्घात्प्रोउझूय यच्छेश तमश्छुन्नं तदुच्यते ॥। १०॥ 
अनुवाद--(१०) पर्वन्तिकालिक चन्द्रमा के विक्षेप अथवा शर को छाद्य ओर 
छादक के व्यासाधो के योग से घटा दो, जितना शेष रहे यही ग्रास का परिमाण होगा। 


विज्ञान भाष्य--यह चित्र ६ की व्याख्या से स्पष्ट है । यह faa सूयं और 


चन्द्रमा दोनों के लिए समान लागू है । चंद्र-प्रहण में छ छादक और च छाद्य है और. 


सुर्ये-प्रहण में यदि छ सूयं बिम्ब मान लिया जाय तो छ छाद्य और च छादक 
हो जायगा । 
सवंग्रास ग्रहण और खंड ग्रहण की अवस्था-- 
्राह्ममानाधिके तस्मिन्सकश्चं न्यूनमन्यथा | 
योगार्घादधिके न स्याद्विक्षेपे ग्रास संभव: ॥११॥ 
अनुवाद--(११) यदि छाद्य के बिम्बमान से ग्रास का परिमाण अधिक हो 
तो सम्पूणं ग्रहण अर्थात्‌ सकंग्रास ग्रहण और कम हो ठो खंड ग्रहण लगता है । परन्तु 
यदि चन्द्रमा का विक्षेप छाद्य ओर छादक के व्यासाधों के योग से अधिक हो तो 
ग्रहण नहीं हो सकता । à 
विज्ञान भाष्य--पह भी faa 88 की व्याख्या में समझा दिया गया š! 
वहाँ जो कुछ चन्द्रमा के farr में कहा गया है वही सूर्य के सम्बन्ध में भी लागू हो 
सकता है । 
स्थित्यधे और विमर्दार्ध जानने की रीति 
ग्राह्मग्राहकसंयोगवियोगो दसितो aag । 
विक्षेपवगहोनाभ्या तदर्गाभ्यामुभे पदे ॥१२॥ 
षष्ठ्या संगुण्य सुर्येन्द्रो: भुकत्यन्तरबिधाजिते | 
स्यातां स्थितिबिमदधिं नाडिकादिफले तयोः ॥१३॥ 


७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क्ला TF. teia: @ 


४६७. 


Digitized By E ESA NULAK Gyaan Kosha 


००३ be] 


| | 


—: Í | 0) 
| 


S| 


PING j 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४६८ Digitized By siddhantagdsfaardyaan Kosha | s 
अनुवाद--(१२) छाद्य और छादक के बिम्बों को जोड़कर और घटाकर 
` प्रत्येक का आघा करके अलग-अलग TA ; प्रत्येक के वग से चंद्रमा के विक्षेप के दग 
को घटाकर शेष का वर्गमूल निकालो । (१३) प्रत्येक के वर्गमूल को ६० से गुणा 
` करके गुणनफल को सूयं और चन्द्रमा की स्पष्ट गतियो के अन्तर से भाग दे ayl 
भाग देने से जो लब्धि आवेगी वह Raag और विमर्वाधं होंगे । 
विज्ञान भाष्य--ग्रहण जितने समय तक रहता है उसके आधे समय को 
Raag और adara ग्रहण जितने समय तक रहता है उसके आधे को विमर्दाध॑ 
कहते हैं । अथवा स्पशं काल से ग्रहण के मध्यकाल ` तक के समय को स्थित्यर्धं और 
सम्मीलन काल से मध्यकाल तक के समय को विमर्दाधं कहते हैं । स्थित्यध का gar 
करने से जो आता है वह कुल ग्रहण काल है और विमर्दाध का दूना कर देने से जो 
आता है वह सवंग्रास ग्रहण का समय Š । l 
चित्र १०० में छ प क्रान्तिवृत्त, च प चंद्र कक्षा, प चन्द्रमा का पात, छ भूछाया 
“का केन्द्र, च स्पर्श काल के समय चन्द्रमा का केन्द्र, चा सम्मीलन-काल के समय 
“चन्द्रमा का केन्द्र, चि उन्मीलन के समय चन्द्रमा का केन्द्र, ची मोक्षकाल के समय 
चन्द्रमा का केन्द्र ओर फ ग्रहण के मध्यकाल के समय चन्द्रमा का केन्द्र है । यहाँ 
सुविधा के लिए भूछाया को स्थिर मान लिया गया है इसलिए चन्द्रमा छी गति 
अपनी कक्षा में सापेक्ष है जैसा कि चित ६८ में च ब रेखा से दिखलाया गया है। 
इसलिए यह सिद्ध है कि चन्द्रमा जिस गति से च रेखा पर जाता हुआ दिखलाया गया 
है वह चन्द्रमा और सूर्य की स्पष्ट गतियों का अन्तर है । यदि यह मान लिया जाय 
कि छ प च एक समतल त्रिभुज (plane triangle) है तो कोई हर्ज न होगा । ऐसी 
दशा में जब कि च फ छ कोण समकोण हो और छ फ पर्वान्तकालिक चन्द्रमा का 
शर हो तब 

च फ--४च छर -छफर 

= १ बिम्ब पभाव) 
र्ल 


— (चंद्रशर) * 


यदि चन्द्रमा और सूर्य की स्पष्ट दैनिक गतियों का अंतर चा--रा होतो 
जितनी देर में चन्द्रमा इसी गति से. च फ मार्ग चलेगा वह इस प्रकार ज्ञात होगा-- 
जब चन्द्रमा चा--रा भाग ६० घड़ियों में चलता है तब च फ भाग 
š स्का 7 घड़ियों में घलेगा। 
यदि च फ की जगह इसका ऊपर बतलायी गयी रीति से जाना हुआ मानं 
रखा जाय तो स्थित्यर्ध काल यह होगा-- ` 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By aane! Gyaan Kosha ४६९ 


वाऱया = ब (बस्तर) 


यदि aten bUb को मानैक्यखंड लिखा जाय और 
इस सूत्र को सरल किया जाय तो qg रूप होगा-- 


स्पत्य = ९° घडी 2 4(मानैक्यखंड+-शर) (मानैक्यखंड-- शर) 


चन्द्र और सूर्यं को स्पष्ट दैनिक गतियों का अंतर 
इसी प्रकार 


चा फ-= चा 6 छ फः 


=, (कत ] 


इसलिए विमर्दाध काल ` 


SRS [ सुभाविम्ब - चंद्रबिम्व\* / jl 

s नि रा 0) 

पदि हि फो मानान्तरखंड लिखा जाय ओर इस सूत्र को 
सरल किया जाय तो 


` ६० घड़ी >  (मानान्तर खंड--शर) (marar खंड = शर) 

विमर्दाधे = जद और सूर्य की स्पष्ट दैनिक गतियों का अन्तर — 
इनके सरल करने पर.जो समय आवेगा वह घड़ियों में होगा । परन्तु यह 
स्थूल होगा क्योंकि इसकी गणना में सूये और चन्द्रमा को स्पष्ट दैनिक गतियों का 
अन्तर तथा पर्वान्तकालीन चन्द्रशर लिये गये हैं जो स्पशं या सम्भ।लनकाल की स्पष्ट 
गतियों और शर से बहुत भिन्न होंगे। इसलिए आवश्यक यह है कि पर्वोन्तकान के 
कुछ पहले भोर पीछे की प्रत्येक घड़ी या घंटे की स्पष्ट गतियों का अन्तर और चन्द्र- 
शर निकाल कर गणवा की जाय । यदि ऊपर के नियम से ही स्थित्यर्धं और fanata 
काल जाना आवें तो चाहिए कि पर्वान्त काल से इतना पहले के सूर्य, चन्द्रमा, राहु 
और चन्द्र शर के स्पष्ट स्थान निकाल कर इनसे फिर स्थित्यधं काल और fanata 
काल जाना जावे ये पहले को अपेक्षा अधिक शुद्ध होंगे। इसी प्रकार कई बार 
स्थित्य्ध काल ओर विमर्दार्ध काल निकाऱे आये तो अंत में ऐसा फल मिलेगा जो 
. फिर भिन्न न हो सकेगा । यही शुद्ध स्थित्य्धं काल ओर fanata काल होंगे ऐती 
far को असकृतकमं कहते हैं । हसो की रीति अगले दो श्लोकों में बतलायी गयी है । 
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असङृत्कर्म से स्थित्यर्धं और विमर्दार्ध काल जानना-- 
स्यित्यघंनाडिकाभ्यस्ता गतयष्षष्टिमाजिता: । 
लिप्तादि अग्रहे शोष्यं मोक्षे देयं पुनः पुनः ॥१४॥ 
- तहिक्षेपं: स्थितिदलं faaata तथा5सकृत्‌ । 
छ संसाघ्यमन्यथा पाते तल्लिष्तादिफलं स्वकस्‌ ngan 
अनुवाद--(१४) सूर्य, चन्द्रमा ओर पातकी दैनिक गतियों को I 
से (बो घड़ियों में होता है) गुणा करके साठ से भाग देने पर यह्‌ a. 
सुय-चन्द्रमा और पात ferai कान्न में कितना चलते हैं। इन परिमाणों को क्रमशः 
पर्वान्तक्ालीन सूर्य और चन्द्रमा के भोगांशों से घटा देने पर सूर्य और चन्द्रमा के 
स्पशंकालीन भोगांश आ जाते हैं और जोड़ देने पर इनके मोक्षकालीन भोगांश आ 
जाते हैं। (१५) परन्तु erisia पात का भोगांश जानने के लिए स्थित्यधं काल 
में पात जितना चलता है उसको पर्वान्तकालीन पात के भोगांश में जोड़ना चाहि 
और मोक्षकालीन पात का भोगांश जानने के लिए उसको पर्वाम्तकालीन पात हँ 
भोगांश से घटाना चाहिए क्योंकि पात की गति उलटी होती है। इस प्रकार <q शं 
कालीन सूर्ये चन्द्रमा और पात के भोगांश से चन्द्रमा का शर और सूयं चन्द्रमा की 
स्पष्ट गतियों को जान कर स्थित ओर famata काल फिर निकाले । इसी प्रकार 
कई बार के असकृत्‌ कमं से स्पर ओर मोक्ष काल का ज्ञान सूक्मतापूर्वंक हो सकत 
है । इसी प्रकार सम्मीलन और उन्मोलन काल को शुद्धता भो जाननी चाहिए । 
विज्ञान भाष्य--इसकी उपपत्ति पिछले पृष्ट - में, बतलायी जा चुकी | है 
इसलिए अधिक faal की आवश्यकता नहीं है । ड 


स्पशे और मोक्षकाल तथा सम्मीलन और उन्मीलन जानने की रीति- 
सफुटतिम्पबसाने ठु सध्यग्रहृणमादिशेत्‌। _ 
` स्थित्यधंनाडिकाहीने ग्रासो मोकस्तुसंयुते ॥ १ ६॥ 
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विज्ञान भाष्य- यह स्वयम्‌ इतना स्पष्ट है कि अधिक लिखने की आवश्य- 
कता नहीं है । 

अब यह भी बतला देना आवश्यक है कि अन्य प्रथा के अनुसार ग्रहण का 
मध्यकाल, स्पर्शकाल, मोक्षकाल, सम्मीलनकाल और उन्मीलनकाल कैसे जाने 
जाते हैं ? 

चित्र as में दिखलाया गया है कि पूर्णमासी के अन्त में चन्द्रमा और भूछाया 
के भोगांश समान होते हैं। इसलिए घ घड़ी उपरान्त चन्द्रमा और भूछाया के 
भोगांशों का अन्तर wx (चा -रा) के समान होगा जब कि चा और रा चन्द्रमा 
और सूर्य अथवा भूछाया की प्रतिघडी की भोगांश गति हो । यदि चन्द्रमा के शर की 
गति प्रतिघड़ी शा हो तो घ घड़ी के उपरान्त इसके शर में घ % शा के समान परि- 
वर्तन हो जायगा। यदि पूर्णिमान्तकाल में चन्द्रमा का शर श हो तो घ घड़ी के 
उपरान्त इसका शर श -घ > शा होगा । इसलिए घ घड़ी के उपरान्त चन्द्रमा और 
भूछाया के केन्द्रों का अन्तर मा यह होगा — 

m=] घ (चा-रा) Fa wx w) 

क्योंकि चन्द्रमा और भूछाया के भोगांशों का अन्तर भुज, चन्द्रमा का शर 
कोटि और दोनों के केन्द्रों का अन्तर कर्ण के समान होगा जैसा कि स्पशंकाल और 
सम्मीलनकाल के समय की दशा चित्र १०० में दिखलायी गयी है । इस समीकरण 
के दोनों पक्षों का वर्ग कर देने से 
Š Tr*=[w (चा-रा) ]* + (श--घ. शा)" 

=(चा-रा)* घ + श*- २ श. शा. T-HT? शार 

=[ (चा-रा)* + m? ] घ*- २ श. शा. घ--शर 

या [ (चा-रा)*--शा*-] घ*-२ w. शा. घ--श २ -- मार -८० 

यह्‌ घ का वर्ग समीकरण है जिससे घ के दो मान ज्ञात होते हैं । इससे सिद्ध 
होता है कि पूणिमान्त के पहले और पीछे २ बार चन्द्रमा भूछाया से समान अन्तर 
पर आता है। यदि मा के स्थान में मानैक्य खंड का मान रखकर घ के दो मान 
निकाले जायें तो यह स्पशंकाल और मोक्षकाल के समय होंगे । यदि यह दो मान 
काल्पनिक हों तो समझना चाहिए कि ग्रहण नहीं लगेगा, यदि समान हों तो समझना 
चाहिए कि ग्रहण का आरम्भ और अन्त एकसाथ होगा अर्थात्‌ चन्द्रमा भू भा को 
केवल स्पर्श करता हुआ निकल जायगा परन्तु ग्रहण नहीं लगेगा । 

यदि मा के स्थान में मानान्तर खंड का मान रखकर घ के दो मान निकाले 
जायें तो सवंग्रास ग्रहण के आरम्भ काल और अन्त काल अथवा सम्मीलन और 
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उन्मीलन काल के समय ज्ञात होंगे । यदि यह दो मान काल्पनिक हों तो सझमना 
चाहिए कि सर्वग्रास ग्रहण नहीं लगेगा और यदि दोतों मान समान हों तो समझना 


चाहिए कि सर्वग्रास ग्रहण का आरम्भ और अन्त एकसाथ ही होगा अर्थात्‌ जैसे ही 


चन्द्रमा का पुरा बिम्ब छाया में आवेगा वैसे ही छाया के बाहर भी होने लगेगा । 
इस समीकरण से घ के दोनों मान नीचे लिखे सूत्र के अनुसार होंगे :--- 
_ २ श. शा.--४४श९. शा — ४ [ (चा-रा)-शा | [श = मार ] 
अ TET २ [ (चा-र)*क+शार ] 
__श. शा.-४श शा [(चा- रा) नशा] [श*--मा* | 
x (चा-रा)*+शा* 
घ के इन दोनों मानों के योग का आधा 
श. शा 
aa 
यही ग्रहण का मध्यकाल है, अर्थात्‌ पूणिमान्त के इतने ही समय उपरान्त 
ग्रहण का मध्य होता है | 
सूर्य, चन्द्रमा के विषुवांश और क्रान्ति से भी ग्रहण का स्पर्श काल, सम्मीलन- 
काल इत्यादि जानने की रीति है जो उपर्युक्त रीति से बहुत कुछ मिलती-जुलती है 
'परन्तु वह विस्तार भय से यहां नहीं लिखी जायगी । 
यहां यह बतला देना आवश्यक समझ पड़ता है कि सुर्य-सिद्धान्त में स्पर्श काल 
और मोक्ष काल इत्यादि के जानने का जो नियम दिया गया है . उससे सिद्ध होता है 
कि ग्रहण का मध्य काल पूर्णिमा के अन्त में होता है परन्तु ऊपर वतलायी गयी दूसरी 
रीति में ग्रहण का मध्य काल पूर्णिमान्त के कुछ उपरान्त आता है । दूसरी रीति 
बिलकुल शुद्ध है और पहली कुछ -स्थूल । इसका कारण चित्र ६८ से स्पष्ट हो जाता 
Š | ग्रहण का मध्यकाल उस समथ होता है जिस समथ चन्द्रमा भूभा से निकटतम 
अन्तर अर्थात्‌ फ पर होता है जब कि छ फ चन्द्रमा की कक्षा पर लम्ब होता है। 
ऐसी दशा में चन्द्रमा का शर पूर्णिमान्त काल के शर से कुछ छोटा होता है और 
चन्द्रमा भी पुणिमान्त काल के स्थान च से कुछ आगे बढ़ा रहता है । 
यह जानना कि ग्रास का परिमाण स्पर्शकाल से किस समय पर कितना 
होता है-- | 
इष्टनाडी विहीने न स्थित्यधनाकंचन्धयो: । 
भुक्त्यन्तरं समाहन्यात्‌ षष्ठ्याप्ता: कोटिलिप्तिका: ।।१८।। 
भानोग्र हू कोटिलिप्ता मध्यस्थित्यधं सड्गुणा: | 
स्फुटश्थित्यर्धसम्भक्ताः स्फुटा: कोटिकला: स्मृताः NGE 
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सेपो भुजस्तयोवं्गयुतेमु'ल॑ श्रवः स्मृतः । 
सानयोगार्धंत: प्रोज्झूय ग्रासस्तात्कालिको भवेत्‌ ॥२०॥ 

अनुवाद--( १८) ग्रहण के आरम्भ काल से कुछ घडी पीछे परन्तु मध्य 

अहण के पहले ग्रास का परिमाण कितना होता है यह जानने के लिए इष्ट घड़ी को 
स्थित्यर्धकाल से घटाकर शेष को चन्द्रमा और सूर्य की दैनिक स्पष्ट गतियों के अन्तर 
से गुणा करके गुणनफल को ६० से भाग दे दो । इस भागफल को कोटिकला कहते 
हैं जब कि दैनिक गतियां कलाओं में प्रकट की गयी हों । (१६) सूर्य ग्रहण का ग्रासः 
सान जानने के लिए ऊपर की रीति से निकाली गयी कोटिकला को मध्य ferai 
से गुणा करके गुणनफल को स्पष्ट स्थित्य से भाग देने पर जो आता है उसे स्पष्ट 
_ कोटिकला कहते g I (२०) उस समय के चन्द्रमा के शर को भुज मानकर इसके 
वर्ग को कोटिकला के वर्ग में जोड़कर योगफल का वर्गमूल निकालने से जो कणे आये. 

उसे मानैक्य खंड से घटाने पर जो आवे वही तात्कालिक ग्रास होता है । 

विज्ञान भाष्य--इस नियम की उपपत्ति चित्र वै, ६८ और १०० के 

संबंध में अच्छी तरह समझायी गयी है । १६-१७ श्लोकों के विज्ञान भाष्य में जो सूत्र 
मा= [घ (चा-रा) ]*+(m—wxw घ (चा-रा) ] --(श-घ>शा)२ स्थापित किया गया है वह इसी 
नियम का दूसरा रूप है । इस सूत्र में घ पर्वान्तकाल से पहले या पीछे का समय है 
परन्तु नियम में स्पर्शकाल के उपरान्त का इष्टकाल माना गया है इसलिए स्थित्यध से 
इष्टकाल घटाने का आदेश है । ऐसा करने से जो आवे उसको घ की जगह रखक्र 
सूत्र को सरल करने पर मा का जो परिमाण आवेगा उसी को मानैक्य खंड से घटाने 
पर तात्कालिक ग्रास का परिमाण जाना जा सकता है । यहां घ (चा-रा) ही 
कोटिलिता है क्योंकि चारा सूर्य और चन्द्रमा की प्रति घड़ी की गतियों का अन्तर 
है । यदि दैनिक स्पष्ट गतियों का अन्तर दिया हुआ हो तो इसको ६० से भाग देना 
पड़ता है जैसा कि नियम में बतलाया गया है। श -घ > शा तात्कालिक शर है 
और मा भूभा तथा चन्द्रमा के केन्द्रों का तात्कालिक अन्तर है । यह अन्तर मानैक्यखंड 
से जितना कम होता है वही ग्रास का परिमाण है जिसकी व्याख्या चित्र &४ के 
सम्बन्ध में अच्छी तरह की गयी है । उस चित्र से भिन्नता केवल इतनी है कि उसमें 
चन्द्रमा और भुभा के केन्द्रों की निकटतम दूरी ली गयी है जो श X कोज्या ई के 
समान होती है और वहाँ वह दूरी ली गई है जो. स्पशकाल से इष्ट घड़ी उपरान्त 
ह यदि मानैक्य खंड अर्थात्‌ भूभा और चन्द्रमा के व्यासार्धों के योग को पहले 
की तरह म अक्षर से सूचित किया जाय तो स्पर्शकाल से घ घड़ी उपरान्त ग्रास का 

परिमाण यह होगा :— | 


३७ 
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ग्रास=म ¬ JL | (स्थि--घ) > = “pat } 


जहाँ -स्थि स्थित्यर्ध के लिए, श चन्द्रमा के तात्कालिक शर के लिए और 
चा - रा सूर्य चन्द्रमा के दैनिक गतियों के अनर लिए लिखा गया है। यदि चा-रा 
अति घटी का अन्तर हो तो ६० से भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । 
सूयं ग्रहण के सम्बन्ध की बात आगे आनेवाले सूर्य ग्रहणाधिकार में बतलाई 
जायगी । | 
मध्य ग्रहण के उपरान्त परन्तु मोक्षकाल से कुछ घड़ी पहले ग्रास का 
यरिमाण-- 
मध्यग्रहणतश्चोधवंम्‌ इष्टनाडीबिशोधयेत्‌ । 
स्यित्यर्घान्मौक्तिकाच्छेषात्‌ प्राग्वच्छेषस्तु मौक्षिके ॥ ` २॥। 
अनुवाद--(२१) जब यह जानना हो कि मध्य ग्रहण के उपरान्त मोक्षक!ल 
से कुछ घड़ी पहले ग्रास का परिमाण क्या है तब मोक्षकाल सम्बन्धी स्थित्यध से इष्ट 
घड़ी घटाकर जो शेष बचे उससे ऊपर के १८-२० श्लोकों में बतलायी गयी रीति के . 
अनुसार ग्रासमान निकाले । इससे यह जाना जायगा कि मोक्षकाल से इष्ट घड़ी 
पहले चन्द्रमा का कितना ग्रस्त भाग शेष है । 
विज्ञान भाष्य--यह नियम॑ १८-२० श्लोकों में बतलाये गये नियम के 
समान है । उससे यह जाना जाता है कि इष्टकाल में कितना भाग ग्रस्त हो जाता है 
और इससे यह जाना जाता है कि इष्टकाल में कितना ग्रस्त भाग शेष रहता है 
क्योंकि मध्य ग्रहण के पहले जिस क्रम से ग्रस्त भाग की बृद्धि होती है, मध्यग्रहण 
के उपरान्त ठीक उसके विलोम क्रम से ग्रस्त भाग की क्षीणता होती है । 


ग्रास का परिमाण ज्ञात हो तो इष्टकाल जानना--- 
ग्राह्मग्राहकयोगार्वात्‌ प्रोज्डप़ संछन्नलिप्तिका: i 
agal तत्कालविक्षेपस्य कृति पदम्‌ ॥२२॥ 
कोर्टिलप्ता रवेः म्पष्टस्थित्यर्घेनाहता हृताः । 
मध्येन फोटिलिप्तामि्स्थितिबदुग्रासनाडिकाः ॥२३॥। 


. अनुर्वाद-(२२) मानैक्य खंड से ग्रस्त भाग की कला को घटाकर शेष का 
वर्ग करो और इसके वर्ग से चन्द्रमा के तात्कालिक शर के वर्ग को घटा दो और शेष 
का वर्गमूल निकालो तो (२३) कोटिलिस्ता का मान ज्ञात होगा | सूर्यग्रहण में इस 
कोटिलिप्ता को स्पष्ट स्थित्यध से गुणा करके गुणनफल को मध्यम स्थित्यधं से भाग देने 
यर जो आता है वह कोटिकला है । इसी कोटिकला से स्थित्यर्धकाल जानने की रीतिं 
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से घडी बनावे अर्थात्‌ कोटिकला को ६० से गुणा करके सूर्य और चन्द्रमा की दैनिक 
गतियों के अन्तर से भाग दे । जो भागफल आवे उसको स्थित्यधंकाल से घटा दे तो 


. यह ज्ञात होगा कि स्पशंकाल के उपरान्त कितनी घड़ी वीती है। इसी का नाम 
ग्रासनाड़िका है । 


विज्ञान भाष्य-यह नियम १८-२० श्लोकों में बतलाये गये नियम काः 
विलोम है । वहां यह बतलाया गया है कि आरम्भ काल से इष्ट घड़ी उपरान्त ग्रास ` 
का परिमाण क्या होता है और यहां यह बतलाया गया है कि यदि ग्रास का परिमाण 
ज्ञात हो तो इष्टकाल कैसे जाना जाता है। इसलिए इसकी उपपत्ति भी वही है । 
इसका रूप यह है :-- 
कोटिकला = (म-प्रास) ` —wš 


= RR 
ग्रासनाडिका = घ = स्थि ~ = = = | (म ¬ ग्रास) शर 


वलन जानना 

नतज्याक्षज्योर्घातः त्रिज्याप्तस्तस्य कामु'कम्‌ । 

तदंशास्सौम्ययाम्यास्ते पूर्वापरकलापयोः ॥२४॥ 

राशित्रयपुतादुग्राह्मात्कान्त्यंशे दिष्समे gan । 

भेदेऽन्त राउ्ज्यावलनसप्तत्यंशोऽङ्गुलात्मिका ॥२५॥ 

अनुवाद--(२४) छाद्य ग्रह के.समभ्रोतवृत्त के नतांश की ज्या को इष्ट स्थान 

के अक्षांश की ज्या से गुणा करके गुणनफल को ग्रह के अहोरात्रदृत्त की त्रिज्या से भाग 
दे दे, और भागफल का धनु बनावे। यही धनुग्रह का आक्षवलन कहलाता है। यदि ग्रह 
पूर्वक पाल में हो अर्थात्‌ यामोत्तरडृत्त से पूर्व हो तो आक्षवलन उत्तर की ओर होता है 
और यदि ग्रह पच्छिम कपाल में हो अर्थात्‌ यामोत्तरबृत्त से पच्छिम हो तो आक्षवलन 
दक्षिण को ओर होता है । (२५) ग्रह के सायन भोगांश में ६० अंश जोड़ने से जो 
भोगांश आवे उसकी क्रान्ति (स्पष्टाधिकार श्लोक २८ के अनुसार) निकाले अर्थात्‌ 
उसको परमक्रान्ति ज्या से गुणा करके (अहोरात्रबृत्त की) त्रिज्या से भाग दे दे। भाग- 
फल आयनवलन कहलाता है । यह (क्रान्ति) उत्तर या दक्षिण की ओर होगी । यदि 
आक्षवलन और आयनवलन दोनों की दिशा एक ही हो तो जोड़ दे और भिन्न हो तो 
घटा दे । ऐसा करने से जो कुछ आवे वह स्फुटवलन कहलाता है । इसकी ज्या को 
७० से भाग देने पर वलन का अंगुलादि मान ज्ञात होता है । $ 


विज्ञान भाष्य--यह जानने के लिये कि ग्रहण का स्पशं, मोक्ष इत्यादि छाद्य 
प्रह के किस विन्दु से आरम्भ या अन्त होता है, स्फुटवलन को आवश्यकता पड़ती है । 
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छाद्य ग्रह के पूवं या पच्छिम विन्दु से जितने कोण पर क्रान्तिद्ल उत्तर या दक्षिणं 
होता है उसी को स्फुटवलन कहते हैं । ग्रह विम्ब का पूर्व और पच्छिम विन्दु इस 

` प्रकार जाना जाता है--प्रह के केन्द्र से क्षितिज के उत्तर-दक्षिण विन्दुओं को जाता 
हुआ एक महावृत्त खींचते हैं जिसे उस ग्रह का समप्रोतदृत्त (circle of position) 
कहते हैं। यह समप्रोतदृत्त सममण्डल से) समकोण बनाता है। सममण्डल के 
समानान्तर ग्रह बिम्ब के केन्द्र से जो ऊध्वं बृत्त खींचा जाता है वह भी समप्रोतवृत्त 
से समकोण पर होता Š । यह अध्वेदृत्त ग्रह-बिम्ब॒ के किनारे के जिन विन्दुओ पर 
काटता है उनमें से जो पूर्वं की ओर होता है उसे ग्रह का पूर्व विन्दु और जो पच्छिम 
की ओर होता है उसे ग्रह का पच्छिम विन्दु कहते हैं। चित्र १०१ से यह सब बातें 
स्पष्ट होती हैं । 
चित्र १०१ से सिद्ध है कि क्रान्तिवृत्त क्र क्रा ग्रह बिम्ब के प्राच्य विन्दु से 

पु ग क्र कोण के अन्तर पर है । इसी अन्तर को स्फुटवलन कहते हैं। यह जानने के 


A 


पु पू 


चित्र १०१ 
` उध ख द--इप्ट स्थान का यामोत्तर वृत्त 
उ पू द=इप्ट स्थान का क्षितिजबृत्त (पूर्वार्ध) 
१, देखो त्िप्रश्‍नाधिकार पृष्ठ २२८ 


—r-— °  ə  —— फ तय 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Fo Sleep Gyaan Kosha 
Digitized By y ४७७ 


उ, द, प ==क्षितिज के उत्तर, दक्षिण और पूवं विन्दु 
ख =खस्वस्तिक 


ख पूष्=सममण्डल 

क्र क्रा ==क्रान्तिवृत्त 

ग=छाद्य ग्रह के विम्ब का केन्द्र 

उ ग <= विन्दु का समप्रोतदृत्त (circle of position) 

ध=उत्तरीय आकाशीय ध्र व 

क =कदम्व (क्रान्तिवृत्तीय भ्रू व) 

के का कि=कदम्व वृत्त (वह्‌ बृत्त जिस पर कदम्ब अहोरात्र में ध्रव की 
परिक्रमा करता है) 

ख गा=समध्रोत वृत्त का नतांश 

का =कदम्ब का स्थान जब सायन ककं यामोत्तर वृत्त पर होता है 


केदम्ब का स्थान जब सायन मकर यामोत्तरबृत्त पर होता है 
ग॒ धः=ग्रह का ध्र वान्तर 


ग क= ग्रह्‌ का कदम्वान्तर 
कोण उ ग धः=ग्रह का आक्षवलन 
कोण ध ग s= का आयनवलन 
कोण उ ग क = ग्रह का स्फुटवलन 
कोण क्र ग पुञ=ग्रह का स्फुटवलन | 
खा प्रग प्रा पु=ग्रह के केन्द्र से जाता हुआ सममण्डल का समानान्तर वृत्त 
प्रा=ग्रह बिम्ब का प्राच्य (पूर्वी) विन्दु 
= ग्रह बिम्व प्रतीच्य (पच्छिमी) विन्दु 


लिए समप्रोत वृत्त उ ग और कदम्बप्रोत बृत्त क ग के बीच का कोण उ ग क जानने 

की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि उ ग और क ग क्रमानुसार खा ग पु और क्र ग क्रा 

से समकोण पर हैं इसलिए पहले दो के बीच का कोण पिछले दो के बीच के कोण के 
समान होगा । इसलिए स्फुटवलन उ ग क कोण के समान हुआ जो उग ध और 
ध ग क नामक दो भागों में विभक्त किया जा सकता है । कोण उ ग ध-को आक्षवलन 
और कोण ध ग क को आयनवलन कहते हैं । चित्र से स्पष्ट है कि कोण उ ग क का 
परिमाण जानने के लिए आक्षवलन और आयनवलन को जोड़ना पड़ेगा । परन्तु यदि 
क ग कदम्बप्रोतवृत्त उ ग और ध ग के बीच में हो तो आक्षवलन से आयनवलन 
घटाने पर स्फुटवलन आता है । चित्र में ग्रह पूर्वं कपाल में अर्थात्‌-यामोत्तर gv के 
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पूर्व दिखलाया गया है । ऐसी दशा में स्फुटवलन प्राच्य विन्दु से उत्तर की ओर होता 
है । यदि इसी तरह दूसरा चित्र बनाकर ग्रह पच्छिम कपाल में दिखलाया जाय तो 
' उससे स्पष्ट होगा कि स्फुटवलन ग्रह के प्राच्य विन्दु से दक्खिन की ओर होता है । 
इस प्रकार श्लोक २४ के उत्तराध की उत्पत्ति सिद्ध होती है । आक्षवलन का परिमाण 
गोलीय त्रिभुज ग ग ध से इस प्रकार जाना जाता है :-- 
गोलीय त्रिभुज उ ग ध में, 
ज्या (उ ग ध) _ sar (ग उ ध) _ ज्या (ख गा) 
ज्या (धउ) ज्या (ग ध) ज्या (marqa) 
क्योंकि उ ख और उ गा ३००° के समान हैं इसलिए इनके बीच का कोण 
गा उ ख अथवा T उंध ख गा के समान हुआ जो समप्रोतवृत्त का नतांश है । ज्या 
(ध्रुवान्तर) --ग्रह की क्रान्ति कोटि ज्या==ग्रह की द्युज्या^ = ग्रह के अहोरात्दृत्त 
की त्रिज्या; ज्या (ध उ) ष्=अक्षांश की ज्या=अक्ष ज्या 
इसलिए 
अक्ष ज्या > ज्या (ख गा) 
ग्रह के अहोरात्वृत्त की त्रिज्या 
— अक्ष ज्या % ज्या (ख गा) ... (१) 
क्रान्ति कोटि ज्या sg 
इस तरह श्लोक २४ का पूर्वार्धं भी सिद्ध हो गया । यहाँ त्रिज्या का अर्थ 
३४३८ नहीं है वरन्‌ अहोरात्रवृत्त की त्रिज्या है जो ग्रह की क्रान्ति कोटि ज्या 
के'समान होती है और नत ज्या का अर्थ ग्रह के नतांश ख ग अथवा नतकाल 
ख ध ग की ज्या नहीं है वरन्‌ समप्रोतदृत्त का नतांश ख गा है । भास्कराचायंजी ने 
इसका परिमाण जानने के लिए यह नियम” बतलाया है कि स्पशंकाल में छाद्य ग्रह 
का जो नतकाल हो उसको ६० से गुणा करके यदि सूयंग्रहण हो तो दिनाधमान और 
चन्द्रग्रहण हो तो रात्यर्धमान से भाग दे दो । इसका कारण यह जान पड़ता है कि 
जब दिनार्धमान या रात्यर्धमान में छाद्य ग्रह ६०" ऊपर चढता है तो नतकाल में 
जितना चढ़ेगा वही उसका नतांश है परन्तु यह नियम स्थूल है। जान पड़ता है किं 
सू्य-सिद्धान्त ने भी छाद्य ग्रह के नतांश ख ग की ज्या के लिए ही नत ज्या लिखा 
है न कि ख गा के लिए क्योंकि ख गा का परिमाण जानने के लिए कोई नियम नहीं 
बतलाया गया” है । यह भी सम्भव है कि नतकाल ख ध ग की ज्या के लिए भी नत 
ज्या लिखा गया हो । परन्तु यह दोनों अथं शुद्ध नहीं.हैं । इसलिए मैंने अनुवाद में 
इसका अर्थ समप्रोतबृत्त के नतांश की ज्या किया है । 


१. देखो स्पष्टाधिकार पृष्ठ २०७ । २. गणिताध्याय पृष्ठ १२२ 


ज्या (उ ग ध) = 
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समप्रोतवृत्त का नतांश ख गा अथवा कोण ख उ ग गोलीय त्रिकोणमिति के 
आधार पर इस प्रकार शुद्धतापूवं क जाना जा सकता है :-- 

पहले ग्रह के नतकाल से उसका नतांश खग पृष्ठ २६२ में सिद्ध किये गये 
सूत्र (ख) से जान लेना चाहिए । फिर नतांश की सहायता से कोण ध ख ग पृष्ठ 
२७६ में सिद्ध किये गये सूत्र से जानना चाहिए । जब “नतांश ख ग और कोण ध ख 
ग अथवा उ ख ग ज्ञात हो गये तव गोलीय तिभुज ख ख ग के तीन अङ्ग अर्थात दो 
भुज उ ख और ख ग तथा इनके बीच का कोण जानकर कोण ख उ ग सहज ही 
जाना जा सकता है क्योंकि 

atat (ख ग) X ज्या (ख उ) 

=A (ख उ) कोज्या (उ ख ग)--कोस्परे (ख उ ग)) ज्या 
(उख ग) ; 
: परन्तु यहाँ ख उ=६०°, इसलिए ज्या (ख s)==q और कोज्या 
(g z)=s क 

-', को स्परे (ख ग) >०कोस्परे (ख उ ग) ज्या (उ ख ग) 
फोस्परे (ख ग) 
ज्या (उ ख ग) 
रर ज्या (उ ख ग) 
अथवा स्परे (ख उ ग) = स्परे [ख ग) 

ज्या (उ ख ग) स्परे (ख ग) 
परन्तु कोण उ ख ग= ०° Z पू ख ग 
=६००+-अ ग्रा 

.`. ज्या (उ ख ग) =ज्या (६००¬-अग्ना) =कोज्या (अ ग्रा) 

५९ स्परे (ख उ ग)==अग्ना कोटिज्या ?८ नतांश स्पर्शरेखा 

इसलिए सिद्ध हो गया है कि ग्रह के समप्रोतवृत्त की नतांश-ज्या को जानने 
के लिए ग्रह की अग्रा की कोठिज्या को ग्रह के नतांश स्पर्शरेखा से गुणा कर देना 
चाहिये । 

इस प्रकार ख उ ग कोण अथवा ख गा धनु का मान जान कर इसकी ज्या 
को पृष्ठ ४७८ के सूत्र (१) में उत्यापित करने से आक्षवलन का मान ज्ञात होगा । 
3400003000 TR Se eI 
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4. देखो Todhunter and Leathem's Spherical Trigonometry, 
PP. 26. 


कोस्परे ( g उ ग ) = 
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आयनवलन का मान इस प्रकार जाना जा सकता है अन्त 


गोलीय त्रिभुज क ग ध में Š 
ज्या /कगध ज्या LARE 


ज्या (कध) ज्या (Ta) 
ज्या (क ध) >ज्या ८ गक.ध 
, नज्या L कग q= — ज्या (गच) 


यहाँ क ध कदम्ब से ध्रूव का अन्तर है जो सूर्य की परम क्रान्ति के समान 
होता है । ग ध भव से ग्रह का अन्तर है जिसकी ज्या ग्रह की क्रान्ति कोटिज्या के 
समान है और कोण ग क ध, ग के कदम्व प्रोतदत्त गक और अयनद्वत्त कध के 
बीच में है । पृष्ठ २०० के चित्र ३६ से स्पष्ट है कि दक्षिणायन विन्दु द वसंत संपात 
से ४०° आगे और उत्तरायण विन्दु व वसंत संपात से २७०° आगे है अर्थात्‌ 


दक्षिणायन और उत्तरायण विन्दुओं से जाता हुआ अयनबृत्त वसंत संपात से ६०° ' 


और २७०० के अन्तर पर क्रान्तिवृत्त को समकोण पर काटता है । उसी चित्र से यह 
भी प्रकट है कि ग के कदम्ब प्रोतबृत्त प क और अयनदृत्त द ध क के बीच का कोण 
दकगयादकपकेसमानहैजोपद धनु के भी समान हुआ । ग्रह का भोगांश 
व प धनु है। इसलिए व प.और प द का योग ६०९ के समान हुआ अर्थात्‌ प द की 
ज्या व पकी कोटिज्या के समान है । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि ग्रह के 
कदम्बप्रोत बृत्त और अयन वृत्त के वीच के कोण की ज्या ग्रह के भोगांश की कोटिज्या 
के समान होती है । इसलिए 
परम क्रान्ति ज्या १८ ग्रह की भोगांश कोटिज्या 
ज्या८.क T = ग्रहृ की क्रान्ति कोटिज्या ` य?) 
इस प्रकार क ग ध कोण का मान अथवा आयनवलन सिद्ध होता है । २५व 
श्लोक के पूर्वार्धे में संक्षेप में केवल इतना वतलाया गया है कि ग्रह के भोगांश में 
&०० जोड्ने से जो कुछ आवे उसकी क्रान्ति निलाले अर्थात्‌ इसकी ज्या को परम 
क्रान्ति ज्या से गुणा करके ग्रह के अहोरातबृत्त की त्रिज्या से भाग दे दो। परन्तु 
अहोरात्रवृत्त की त्रिज्या=क्रान्तिकोटि ज्या ( देखो पृष्ठ २०७ ) और ग्रह के भोगांश 
में ६०९ जोड़कर जो आता है उसकी ज्या ग्रह के भोगांश की कोटि ज्या के समान 
होती है क्योंकि यदि भ भोगांश हो तो 
ज्या (भ+-5०°) =को ज्या भ (देखो पृष्ठ १२६-१२८) 
ओ जव भोगांश ६ राशि से कम होता है तो क्रान्ति उत्तर होती है और ६ 
राशि से अधिक होता है तो क्रान्ति दक्खिन होती है। इसी तरह जब भर्स- ० ६ 


राशि से अधिक हो तो/.क गध को दक्खिन समझना चाहिए और ६ राशि 


से कम हो तो उत्तर समझना चाहिए | 
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आक्षवलन और आयनवलन दोनों की दिशाएँ एक ही हों तो जोड़ने से और 
भिन्त हों तो इनके अन्तर से स्पष्ट वलन का परिमाण जात होता । यह चित्र १०१ 
से ही स्पष्ट है । 
आक्षवलन और आयनवलन के सूत्रों से यह भी निश्चय किया जा सकता š 
कि इनके मान किस समय सबसे अधिक और किस समय शून्य हो सकते हँ । उदाहरण 
के लिए आयनवलन के सूत्रों को लीजिए। इस समीकरण के दाहिनी ओर 
३ गुणक हैं जिनमें परमक्रान्ति ज्या अचल है परन्तु ग्रह की भोगांश कोटि ज्या 
और क्रान्ति कोटि ज्या चल š । जिस समय भोगांश शून्य होगा उस समय ग्रह वसंत 
संपात पर होगा इसलिए इसकी क्रान्ति भी शून्य होगी । ऐसी दशा में इनकी कोटि 
ज्याओं का मान २ होगा । इसलिएं आयनवंलन परम क्रान्ति के समान अर्थात्‌ 
२३९२७” होगा । यही वात शरद्‌ सम्पात पर भी होगी । यही वात भाष्कराचायं 
जी ने गोलाध्याय के ग्रेहण वासना के ३०वें श्लोक में लिखी है । इसी प्रकार जब 
भोगांश So ° या २७०० होगा तव भोगांश कोटि ज्या शून्य होगी परन्तु क्रान्ति कोटि 
ज्या शुन्य नहीं होगी क्योंकि क्रान्ति २४० के लगभग होगी इसलिए आयन वलन भी 
शुन्य होगा इत्यादि । 
यहाँ तक तो यह वतलाया गया कि स्फुट वलन का परिमाण अंशों या 
कलाओं में कँसे जाना जाता है । यदि यह जानना हो कि चित्र खींचते समय अंगुल 
से नाप कर कैसे काम लिया जाय तो स्फुट बलन की ज्या को ७० से भाग देने पर 
अंगुलों में वलन का परिमाण आ जाता है । ऐसा २५ वें श्लोक में बतलाया गया हे 
इसकी उपपत्ति यह है कि छाद्य ग्रह के बिम्ब का चित्र खींचने के लिए ४६ अंगुल 
का व्यासार्ध मानकर बृत्त खींचने की परिपाटी थी। यह १२ अंगुल के शंकु के चौगुने 
के लगभग होता है और इस प्रकार एक अंगुल ७० कला के लगभग होता है क्योंकि 
ब्रिज्या का मान साधारणतः ३४३८ कलाओं का समझा जाता है और ४८५ ७० == 
३४३०, जो ३४३८ के बहुत निकट है । 
अंगुलो में बिम्ब का मान जानना 


सोन्नतं दिनमानां ` दिनार्घाप्तफलेन तु । 
छिन्याहिक्षेपमानाति तान्येषामङगलानि तु ॥२६॥ 
अनुवाद (२६) इष्ट समय में छाद्य ग्रह का जों उन्नत काल हो उसको 
दिनमान और दिनार्धमान के योग में जोई कर योगफल को दिनार्धमान से भाग दे 
दो । इस भागफल से विक्षेप, छाद्य और छाद्यक ग्रहों के कलात्मक बिम्बों को भाग दे 
देने से इनके बिम्बों के अंगुलात्मक मान ज्ञात हो जायेगे । ' 
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विज्ञान भाष्य- पृष्ठ ३८२ में बतलाया गया है कि वर्तन के कारण उदय 

अस्त होते हुए सूर्य का आकार बड़ा देख पड़ता है । यही दशा चन्द्रमा की भी होती 
है । यह बात हमारे आचार्यों को भी ज्ञात थी) । यह तो निश्चय ही था कि उदय या 
अस्त होते हुए सूर्य और चन्द्रमा के यथार्थ पिंड में कोई अन्तर नहीं पड़ता इसलिये 
हमारे आचार्यों ने यह कल्पना की थी कि उदय या अस्त काल के सूर्य या चन्द्रमा के 
बिम्ब मान को अंगुलों में प्रकट करने के लिए ३ कला का अंगुल माना जाय और 
जब यह पिंड ख-स्वस्तिक में हों तव ४ कला का अंगुल माना जाय* । ऐसा करने 
से आकारों में जिस प्रकार की भिन्नता देख पड़ती है वैसी ही भिन्नता उनके 
अंगुलात्मक मानों में भी हो जायगी। यह तो हुई उदय या अस्त होते हुए विम्ब- 
मानों और ख-स्वस्तिक में स्थित बिम्बमानों की बात । यदि ग्रह ख-स्वस्तिक और 
क्षितिज दोनों के बीच में हो तो उसके विम्ब का अंगुलात्मक मान जानने के लिए 
अनुपात से इस प्रकार काम लेते थे। क्षितिज से खमध्य अथवा यामोत्तर बृत्त तक 
जाने में अंगुल का मान ३ कला से ४ कला हो जाता है तो उदय काल या अस्त 
काल से इष्ट काल तक जो उन्नत काल है उसमें अंगुल का मान क्या होगा । परन्तु 
उदय काल से यामोत्तर बृत्त तक जाने में जितना समय लगता है उसे दिनाधंमान 
कहते हैं । इसलिए जब दिनार्धमान में अंगुल के मान में एक कला का 
अन्तर पड़ जाता .है तब उन्नत काल में कितना अन्तर पड़ेगा । यह अन्तर 


उन्नत काल % १ कला š 
=; aa । इसलिए यह प्रकट है कि इष्ट काल में बिम्ब का 


उन्नत काल X १ कला 


अंगुलात्मक मान जानने के लिए १ अंगुल का मान ३ + लनाम 


लेना चाहिए । इसलिए इष्ट काल में 


उन्नत काल X q कला 
१ अगुल= रैती दिनार मान 

३ X दिनार्धं मान-- उन्नत काल x १ 
= दिनाधेमाना 
__३ दिनार्धं मान--उन्नत काल 
निर नाध त या 


१. देखो गणिताध्याय पृष्ठ १२४ 


२. भास्कराचायं ने २॥ कला और ३॥ कला का अंगुल माना है । देखो 
गणिताध्याय पृष्ठ १२४ । 
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(२--१) दिनार्धं मान--उन्नत काल 
दिनार्धं मान 


दिनमान + दिनार्ध मान --उन्नत काल 
दितार्ष मान ता 
इस प्रकार २६वें श्लोक की उपपत्ति सिद्ध हुई । परन्तु यहां यह वतला देना 
आवश्यक है कि आकाशीय पिंड का आकार उदय से लेकर यामोत्तर वृत्त तक एक क्रम 
से नहीं घटता इसलिए अनुपात से ग्रह का आकार जानना शुद्ध नहीं है जसा ३६५ 
पृष्ठ में दी हुई वर्तन की सारणी से स्वयं प्रकट होता है । 


= 


उदाहरण--संवत्‌ १६८१ वि० की श्रावणी पूणिमा के चन्द्रग्रहण की 
गणना 
सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार 

पहले इस दिन के सूर्य, चन्द्रमा, और राहु को स्पष्ट करना चाहिए । इसलिए 
यह जानना आवश्यक है कि कलियुग से इस दिन तक का अहगेण क्या ë! 

कलियुग के आरंभ से विक्रमी संवत्‌ के आरंभ तक ३०४४ वर्ष 

विक्रम के आरंभ से १६८१ fao की मेष संक्रान्ति तक १६८१ ;, 

कलियुगादि से È त के ORN ता 

१ सौर वर्ष= ३६५२५८७५६ सावन दिन 

` °` ५०२५ सौर वर्ष=५०२५ x ३६५२५८७५६ सावन दिन 

= १८३५४२५२४८६ nu 

गह कलियुग के आरम्भ से १६८१ वि० कौ मध्यम मेष संक्रान्ति तक का 
समय है । स्पष्ट मेष संक्रान्ति २१७०७ दिन पहले ही हो जाती है । इसलिए इसको 
घटा देने पर १६८१ वि० के मेष संक्रान्ति काल तक का समय १८३५४२३ ०७८२ 
सावन दिन gara _ 

अब यह देखना है कि मेष संक्रान्ति के दित कौन तिथि थी। 

१ चान्द्र मास = २६५३०५८८ सावन दिन 

इससे उपर्यक्त सावन दिनों को भाग देने पर लब्धि बीते हुए चान्द्रमासों की 
संख्या होगी और शेष ८९४४२२३६ सावन दित चैत्र की मध्यम अमावस्या से मेष 
संक्रान्ति तक का समग्र होगा । इसलिए चैत्र को मध्यम अमावस्या से ='४४२२३६९ 
दिन उपरान्त मेष की संक्रान्ति लगी । इससे यह सिद्ध होता है कि इस वर्ष मलमास 
नहीं लगेगा, क्योंकि जब वैशाख कृष्ण ४ के उपरांत मेष संक्रान्ति होती है तब वष 
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में कोई महीना मलमास का पड़ता है । इस प्रकार चैत्र की अमावस्या श्रावणी पूणिमा 
“तक ४॥ चान्द्रमास होते हैं । 

१ चान्द्रमास= २5५३०५८८ दिन 

9 n ==qqs'qqq39q दिन 

आधा ,, २-१४'७६५२६४ ,, 

e ४॥ ,,55१३२'८८७६४६ ,, 

इसलिए १४८१ वि० के चैत्र की मध्यम अमावास्या से १३२"८८७६४६ 
दिन उपरान्त श्रावण की मध्यम पूर्णिमा का अन्त होगा । परन्तु चैत्र की अमावास्या से 
८४४२२३६ सावन दिन पर स्पष्ट मेष-संक्रान्ति होती है इसलिए स्पष्ट मेष-संक्रान्ति 
काल से १३२८८७६४६--८'४४२२३६--१२४'४४५४१० दिन उपरान्त श्रावण 
की मध्यम पुणिमा का अंत होगा । 

कलियुगादि से १६८१ की मेष संक्रान्ति तक १८३५४२३-०७८२ दिन 


मेष-संक्रान्त से श्रावणी पुणिमा तक १२४-४४५४,, 
i कलियुगादि से श्रावणी पूर्णिमा तक १८३५५४७-४२३६ दिन . 


इसलिए १६८१ वि० की श्रावणी पूर्णिमा की मध्य रात्रि का agio 
१८३५५४७ हुआ । इसकी शुद्धता की परीक्षा करने के लिए यह जानना चाहिए कि 
इस अहगेण से श्रावणी पूर्णिमा का बार ठीक आता है कि नहीं । इसलिए इसको 
७ से भाग देना चाहिए । सात से भाग देने पर २६ २२२१ सप्ताह आते हैं और शेष 
कुछ नहीं बचता । इसलिए सिद्ध होता है कि श्रावणी पूर्णिमा गुरुवार को थी क्योंकि 
कलियुग का आरम्भ सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार गुरुवार की मध्यरात्रि को'हुआ था । 
' इस प्रकार संवत्‌ १६८१ वि० की श्रावणी पूर्णिमा गुरुवार की मध्यरात्रि का agi 
१८३५५४७ हुआ | ; 
इसी अहर्गण से श्रावंणी पुणिमा की अध्य रात्रि काल के सूर्य, चन्द्रमा, चन्द्रोच्च) 
राहु इत्यादि के स्थान तैराशिक से जानने चाहिए । मध्यमाधिकार में बतलाया गया 
है कि एक महायुग में १५७७५१७८२८ सावन दिन होते हैं जिनमें सूर्य के ४३२०००० 
भगण, चंद्रमा के ५७७५३३३६ भगण, चन्द्रोच्च के ४८५२०३ भगण और राह के 
२३२२३८ भगण होते हैं, इसलिए १५३५५४७ दिनों में ; 
; भगण राशि अंश कला 
सुयं के ४५०२५ ३ २३ १३७५ हुए 
म के .' ६७१८२ दे २३ ३६२१ हू 
ब a s रत: जज बराक ३ २ 
राहुके २७० १ २४. ७६६5 n 
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सूर्य और चंद्रमा के पूरे भगणों के छोड़ देने पर जो नेष रह जाते हैं वही 
श्रावणी पुणिमा की मध्यराति काल में इनके मध्यम स्थान हैं । परन्तु चन्द्रोच्च और 
राहु के पूरे भगणों को छोड़ देने से जो शेष बचते हैं उनमें कुछ संस्कार करना पड़ता 
है क्योंकि कलियुग के* आदि में चन्द्रोच्च कर्क के आदि विन्दु पर और राहु तुला के 


आदि विन्दु पर थे और राहु की गति उलटी होती है इसलिए श्रावणी पूणिमा की 
मध्य रात्रि के समय ' 


चन्द्रोच्च का स्थान ३ रा.|. १० रा२५०३४१-०२=१रा२८०३४१-०२ 
राहु का स्थान ईरा रा २६०६/.५--४रा ३०५३४-२ 
सूर्य के मन्दोच्च की गति इतनी मन्द है कि इसका स्थान RU १७९१७”-५२ 
ही मान लेना चाहिए* । ` 
सूर्य का मन्द केन्द्र ०२ रा १७०१७”-५२--३ रा २६०५६/-७५ 
-१०रा १७०१७७७. 
=} mT १७०१७८ 
C चौथे पाद का गम्य भाग -5१९ १२०४२१२, 
= ४२०४२7२ 
सूर्य की स्फुट मन्द परिधि 
भुजज्या ४२०४२” 
८४० २० X "> 
२३३० 
. ३४३८ 
= ८४०” - १४” 


= ८२६ 


=-८४०- २० "x 


८२ ६ x र ३ ३ ° =< NG 4 = १ o २६" १ 
२१६०० 

यही सूर्यं का मन्दफल है क्योंकि इसका धनु इसी के समान होगा । यह 
ऋणात्मक है क्योंकि मन्द केन्द्र तुलादि है। 

इसलिए मध्य रात्रि का स्पष्ट सूर्य 

=३ रा २६५६/७५ = १०२६7१ 
अ aana 
१. मध्यमाधिकार श्लोक ५३,५८ और पृष्ठ ५० 
२. स्पम्टाधिकार go १४६ 
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=३ रा २८०३०१६५ 
' =११८०३०१ ६५ 
-,द्रमा का मन्द केन्द्र==१ रा२८० ३४०२-६ २२३०३६२१ 
=y Ty gg" ८१ 
=q पाद--३४०५४”८१ 
,".दुसरे पाद का गम्य भाग= ५५०५” २ 
चन्द्रमा की स्फुट मन्दे परिधि | 
=R =o" ल्या 3 
२८१८ 
३४३८ 
= ३२०-१६/= ३१°४४ = १६०४” 


š fe Me RSA 
2) न्चन्द्रमा का ah a २१६०० 


= ३२°२० X 


= २४८४४०८४ 

इसका धनु भी इतना ही होगा । 

इसलिए चन्द्रमा का मन्दफल =४°०८'`४ 

यह धंनात्मक है क्योंकि चन्द्रमा का मन्द केन्द्र अजादि ६ राशियों में है। 
इसलिए मध्यराति का स्पष्ट चन्द्रमा 

= ३२२३०३६२४०८४ 

= ९२७०४७१७ quo us 

सूर्य और चन्द्रमा के स्पष्ट स्थानों से ज्ञात होता है कि चन्द्रमा सूयं से १५०° 
आगे नहीं है वरनु कुछ कम है इसलिए पूर्णिमान्त काल मध्यराति से कुछ पीछे होगा 
जब चन्द्रमा और सूर्य का अन्तर ठीक १५०० होता है। यह जानने के लिए कि 
पूणिमान्त काल कब होगा हमें सूर्य और चन्द्रमा की स्पष्ट गतियां जाननी चाहिये । 
हमें यह मालूम है कि 

सूर्यं की मध्यम दैनिक गति ५६०८,” 

चन्द्रमाकी ,, ५०८३५”, 

„ चन्द्रोच्च की n ६०४ q”, = ६७, 
और चन्द्रमा की दैनिक केन्द्र गति ७८३”५४” होती है । 


£ 
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इसलिए सूर्ये की स्पष्ट दैनिक गति (देखो स्पष्टाधिकार पृ० १५८) 
= ५६१८१7 ५९२६ „१६४५५५६८ 
२१६०० २२५ 
= ५६/८/” १/३ e” 
= ५७२३ ८५७१.५ 
चन्द्रमा की दैनिक गति उपर्युक्त रीति से नहीं निकल सकती क्योंकि चन्द्रमा 
ही गति बहुत तीब्र होती है । इसलिए चन्द्रमा की दैनिक गति जानने के लिए qot- 
शसी कें उपरान्त शुक्रवार की मध्यरात्रि का चन्द्रमा स्पष्ट करना अच्छा है । 
पूर्णमासी की अर्धरात्रि का मध्यम चन्द्र=&रा२३०३६/-२१ 
चन्द्रमा की दैनिक मध्यम गति= १३०१०१५८ 
«प्रतिपदा की मध्यम रात्रि का चन्द्रमा=१०र६०४६१-७ 
=१०९६०४६-८= १०९६०५० 
ji X का चन्द्रोच्च -5१९ २८० ३४०. ६०७ 
= Raty oy 
«' प्रतिपदा की मध्यरात्रि का चन्द्र मन्द केन्द्र 
=१९ा२८०४०१-७- १०रा६०४६.८ 
= ३९२१०५०६ 
=१ पाद 4२१०५११ स्वल्पान्तर से 
„` . दूसरे पाद का गम्य भाग ०२६८" a” 


£ 
चन्द्रमा की स्फुट परिधि=३२°०- २०” X भुज ज्या ६८०६ 


३४३८ 
~ ०. z ३१६१ 
३२ ७२० X TEE 

=३२°-१६ 
= १६०१ 

. १६०१ ३११६ 47 

. AA लन. - — =. <q 

न २१६०० 

इसका धनु भी इतना ही होगा । 


इसलिए मन्दफल-- २८१०४०४१” 
।* प्रतिपदा की मध्यम रात्रि का स्पष्ट चन्द्र=१० रा ६०५०/--४०४१ 
=१० २ ११०३१ 
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और पूर्णिमा की न X =ë रा २७९४८ 
` दोनों का अन्तर = १३९४३ 
इस प्रकार चन्द्रमा की स्पष्ट दैनिक गति १३९४३”--८२३ 
सूर्यकी +» 73 ५७०५ 
इसलिए १ सावन दिन में चन्द्रमा सूर्यं की अपेक्षा ७६५०५ अधिक 
चलता है । 
पूणिमा की मध्य रात्रि का चन्द्रमा द रा २७०४७६ 
07 5 सूर्यं ३ रा २८०३०७ 
दोनों का अन्तर= T २६०१६८ 
यह अन्तर ६ राशि से ४३/.१ कम है । इसलिए जब चन्द्रमा सूर्य से इतना 
और आगे बढ़ेगा तब पुणिमान्त काल होगा । परन्तु ६० घड़ी में भन्द्रमा सूर्य से 


७६५-५ आगे. बढ़ता है । इसलिए ४३”१ वह- ३१% ६० थड़ी में पूरा करेगा जो 


३ घड़ी २३ पल होता है। इसलिए गुरुवार की मध्य रात्रि से ३ घड़ी २३ पल 
उपरान्त पूर्णिमान्त का अन्त हुआ । 
: अब पुणिमान्त काल के सूर्य और चन्द्रमा को स्पष्ट करना चाहिए । 
सूर्यं की स्पष्ट दैनिक गति= ५७-५ 
«'. ३ घड़ी २३ पल की गति-5३”१४”-५७ ३” २४ 
मध्य राति कालिक सुयं->३ रा २८?९३०”-७ 
` पूणिमान्तकालिक सूर्ये = ३ रा २८०३३८० ११८०३४” 
चन्द्रमा की स्पष्ट दैनिक गति=८२३” , 
०. ३ घडी २३ पल की गति=5४६२४१” 
= ४६7४ 
मध्य रात्रिकालिक चन्द्रमा =& रा २७०४७१.६ 
«', पूणिमान्तकालिक चन्द्रमा= & रा २५०३४१ = २४८०३४ 
राहु की दैनिक गति = ३/११” 
« रे घड़ी ३ पल की गति--११”८--*२” 


r 


मध्य रात्रिकालिक राहु=४ रा ३०५३”-२ 
राहु की गति उलटी होती है इसलिए इसमें से ३ घड़ी ३ पल की'गति 
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ः we से पूणिमान्वकालिक राहु--४ रा ३०५३”>०१२३"५३ 
| राहु से चन्द्रमा == २६८०३४ — १२३०५३”-० १७४०४१” आगे है । 
az शर की ज्या--ज्या १७४०४१ ) ज्या ४९३०” * 
३४२८ 
ज्या ५०१६ Kat ४०३० 
३४३८ 
२१६ X २७० , 
कडा ता स्का TUNA 
यूणिमान्तकालिक चन्द्रशर qu 
यह शर क्रान्तिवृत्त से उत्तर है क्योंकि राहु से चंद्रमा ६ राशि से कर 
'है 4 (स्पष्ठा» श्लोक ७,) 
पूणिमान्वकालिक राहु=१२३०५३ 
” n सूर्ये-[ ११८०३४” 
दोनों का अंतर ` = ५०१६ 
जो चन्द्रगरहण की लघुतम सीमा ४० से कम है । इसलिए चन्द्रग्रहण अवश्य 
लगेगा । (चन्द्रग्रहणाधिकार पृष्ठ ४६३) - < 
, चन्द्रग्रहणाधिकार श्लोक १,३ के अनुसार 


६५०० X ५७/२६/” 


qifa का स्फुट व्यास "रूह योजन 
2 ४८० १८ ८२३ z 
k i Na n n = ७६० ३५”” योजन 
. ४८० % ८२३ ,१ 
खन पदक a कला 
३२१८५२२३ द 
38०५८३ RAT . 
=a 37] २१ कला 
शलोक ४, ५ के अनुसार चन्द्रकक्षा में भुछाया का योजनात्मक व्यास 
१६००८८२३ _/६५००१ ५७ qa” _ ) a 
= ७६०५८३ ५८६ s १६ x ६५०० 


क्चन्द्रमा का शर उसी प्रकार निकाला जाता है जिस प्रकार सूर्य-को क्रान्ति 
स्पष्टाधिकार के २पद्रैं श्लोक के अनुसार निकाली, जाती है । ४०३०” सूर्य-सिद्धान्त 
के अनुसार चन्द्रमा का परम शर है । 
४ 
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इसको १५ से भाग देकर सरल करने पर चंद्रकक्षा में भूछाया का कलात्मक 
á कक 
व्यास अथवा भुभाबिम्ब--१० धड x = ३२% FTC ८७७ 
= ११११७ = ३१११ + ७८८ 
= 9" 5४ 
चंद्रग्रहण में.. भूछाया ही छादक होती है। इसलिए छादक का व्यासाधे 
७०७८९७ "६४-२४३ ên x 
चन्द्रमा का स्फुट व्यास=३३/३१ 
°, छाद्य का व्यासार्ध=३३.३१-- २८१६/६६ 
«० मानेक्य खंड=४३/.६७+-१६.६६=६०.६३ 
और मानान्तर खंड = ४३/.६७ - १६.६६ २७/.३१ 
ग्रास का परिमाण =६०१.६३- २५” (श्लोक १०) 
- = ३५६३ 
यह चन्द्रबिम्ब के व्यास से बड़ा है। इसलिए सकंग्रास ग्रहण लगेगा (देखो 
go-go और श्लोक ११) | 
पृष्ठ ४६६ के अनुसार, 
Ra == ° घडी ४((६०६३+२५) (६०६३-२५) (remata) (६०६३-२५) 


६० {८५:६३ 2९ ३५६३; 
७६५५ 
_६०%५५:२३६ 
= w घडी 
=Y घडी २० पल 
ñata = ० घडी > V ((२७-३१--२५) (२७'३१- २१); 


६००८ ४/१ ५२:३१ ५२:३१ ; 
७६४५५ 
Qo X १० है ५२ 
- ७६५५ m 
= ५१:७ पल००५२ पल 
यह पहले बतलाया जा चुका है कि गुरुवार की मध्य रात्रि से. ३ घडी .२३ 
पल उपरान्त पूर्णिमा का अन्त हुआ । इस समय से स्थित्यध काल घटाने पर ग्रहण का 
स्पर्शं काल होगा और विमर्दाध काल घटाने से सम्मीलन काल आ जायगा । 
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« स्पर्श काल==३ घडी २३ पल --४ घडी २० पल 
= — पल 
अर्थात्‌ मध्य रात्रि से wo पल पहले ग्रहण का स्पर्श होगा । 
सम्मीलन काल=३ घडी २३ पल--५२ पल 
= घड़ी ३१ पल 
. अर्थात्‌ मध्य रात्रि के २ घड़ी ३१ पल उपरान्त सर्वग्रास ग्रहण का आरंभ 
होगा अथवा पूरा चन्द्रबिम्ब छाया में प्रवेश हो जायगा । 
- इसी प्रकार उन्मीलन काल--३ घडी २३ पल--५२ पल 
E = ४ घड़ी १५ पल, मध्यराति के उपरान्त 
औरं मोक्ष काल==३ घड़ी २३ पल--४ घड़ी २० पल ` 
०६: , . "5७ घड़ी ४३ पल, मध्य रात्रि के उपरान्त 
. पह समय उज्जन का मध्य काल है अर्थात्‌ उज्जैन में मध्यमं मध्य रात्रि से 
५७ पल पहले ग्रहण का स्पशे, २ घडी ३१ पल उपरान्त सम्मीलन, ४ घड़ी १५ पल 
उपरान्त उन्मीलन और ७ घड़ी'४३ पल उपरान्त मोक्ष होंगे। किसी अन्य स्थान में 
किस समय स्पर्श सम्मीलन इत्यादि होगा, यह जानने के लिए उस स्थान का देशान्तर 
काल मध्यमाधिकार श्लोक ६३, ६४ के आधार पर जोड़ना चाहिए यदि स्थान 
उज्जैन से पूर्वे हो और घटाना चाहिए यदि स्थान उज्जेन से पच्छिम हो । ऐसा करने 
से उस स्थान के मध्यम काल के अनुसार स्पशे काल, सम्मीलन काल इत्यादि ज्ञात 


'होंगे। यदि यह जानना हो कि उस स्थान में सूर्योदय से कितनी घड़ी पल उपरान्त - 


स्पशे, सम्मीलन इत्यादि होगा तो मध्यम काल में काल समीकरण का संस्कार करके 


. - स्पष्ट काल निकालना होगा और उस दिन की सूर्य की क्रान्ति निकाल कर चर काल 
` का भी संस्कार करना होगां । 


इस दिन का काल-समीकरण--. 

सूर्य का मध्यम भोगांश==प्रायः ४ राशि ०१२०० 

f . . अयनांश=लगभय २२०४०” 
`°. सूर्य का सायन भोगांश= १४२०४०” : 
इसलिए त्रिप्रश्‍नाधिकार पृष्ठ ३४७ के सूत्र (८) अथवा पृ० ३५० के सूत्र (क) 
के अनुसार काल समीकरण सहज ही निकाला जा/सकता है । सूत्र (क) के अनुसार, 
काल-समीकरण --११५:१६४ ज्या (१४२०४०--७८९२४/) र 
दमन = quysa ज्या (२२१४२०४०). ` 
= ११५-२ ज्या (१८०० +५१९४/) 4४दज्या १८५०२७ 
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va ` सूर्य-सिद्धान्त 
| = -- ११५२ ज्या ४१०४/--१४८ ज्या (३६०° --७४९४०”) . 
= — qq qX '६१७-- १४८ KT ७४ ४० 
= ११५२५ ६५७+ १४५६६४४ 
= — ७५७+ १४२७६७ असु 
= +११ पल 
धन का चिह्न यह प्रकट करता है कि इस दिन के किसी स्पष्ट काल में १९ ` 
पल जोड़ने से जो आता है वही उस समय का मध्यक काल है। इसलिए इस दिन जब 
धूप घड़ी के अनुसार रात के १२ बजेगे तब मध्यम घड़ी में १२ बजकर ११ पल 
f हुआ रहेगा । ` ; : 
प्रातःकाल की सूर्ये की क्रान्ति — 
मध्य राति के सूयं का स्पष्ट भोगांश ३ रा २८०३०७ अशवा 
३ रा २८०३१ हैं. परन्तु मध्यम प्रातः काल ६ बजे माना जाता है इसलिए मंध्यम 
प्रातः काल के ४५ घडी उपरान्त मध्य रात्रि होती है। सूर्य की स्पष्ट दैनिक.गति 
५७५ है । इसलिए ४५ घडी में इसकी गति ४३” के लगभग होती है । इस प्रकार : 
. उदयकाल में सूर्य का भोगांश ३ रा २८०३१ — ४३”--३ रा २७०४८” इसमें 
- अयनांश २२९४०” जोड़ा तो आया. ४ रा २०९२८” । यही सूर्य का उदयकालिक 
x सायन भोगांश है । इसलिए पृष्ठ ३०६ के अनुसार 
सूर्य की उदयकालिक क्रान्ति ज्या--ज्या ४ रा २०९२८” > ३८७३ 
==ज्या २६°३२ > ३६७६ 
= RARR ३६७४ ` 


; न- २१२१ 
!°१ सूर्यं की उदयकालिक क्रान्ति --१४०३६ 


काशी का अक्षांश२५०२०” है। इसलिए .इस दिन काशी में उदयकालिक , 
सूर्य की चरज्या=स्परे१४०३६१ स्परे २५९२० 
==`२६०५ X ४७३४ 
= "१२३३ 0652५ 
+ शरांश = ७०५” à 
चरकाल>-७१ पल: . 
यह धनात्मक है क्योंकि क्रान्ति उत्तर है । 


š ` 
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उज्जैन से काशी का पूवं देशान्तर १ घड़ी १२ पल ५० वि० (देखो पृष्ठ 
६६) अथवा १ भड़ी १३ पलहै।  : : 

उज्जेन के.स्पशं काल में काशी का देशान्तर १ घड़ी १३ पल जोड़ने पर 
“काशी के मध्य रात्रि से-- ५७ पल --१घड़ी १३ पल_पर अर्थात्‌ १६ पल पर काशी 
में ग्रहण का स्पर्श देख पड़ेगा । 


परन्तु मध्यम मध्य रात्रि से ११ पल ऊपर स्पष्ट मध्य रात्रि होती हैः। 
इसलिए-स्पष्ट मध्य रात्रि से १६ पल -- ११ m= 


१ *.पल उपरान्त काशी में ग्रहण 
का स्पंशे .देख पड़ेगा । 


इस दिन का चर काल--७१ पल== TUWA ११ पल Ë । इसलिए 
सूर्योदय से १ घड़ी. ११' पल पर धूप घड़ी में ६ बजेगा/. 


इसलिए सूर्योदय से प्रातः काल के ६ बजे तक - 


A by DE >. १ घड़ी ११ पल 

भातः काल के ६ बजे से मध्य रात्रि तक... ०४५ घड़ी ० पल ` 

मध्य रात्रि से स्पर्श काल तक =o घडी ५ पल 
योग... फर करा 


इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि सूये-सिद्धान्त के अनुसार काशी में WANG 


` . का स्पशं सूर्योदय से ४६ घड़ी १६ पल के उपरान्त होगा। 


काशी में सर्वग्रास ग्रहण का आरम्भ काल इस प्रकार जाना जाता है :-- 


घड़ी पल 
उज्जैन की मध्यम मध्य रात्रि से सम्मीलन- 

काल तक का समय ` २ ३१ 
काल-समीकरण घटाया x : --११ 

उज्जैन की स्पष्ट मध्यरात्रि से सम्मोलन काल 
.तक का समय २ २० 
` - काशी का पूर्व देशान्तर : =+] QR 
६ बजे.प्रात:काल से मध्यराति तक = ४५ ० 
चरकाल * Re करी ही 


कारण यह है कि जब स्पष्ट काल ज्ञात रहता है. तब उसमें धनात्मक काल-समीकरण 
` जोड़ने से जो आता है वह मध्यम काल होता है परन्तु जब मध्यम काल ज्ञात हो और. 


स्पष्ट काल जानना होता है तब धनात्मक काल समीकरण मध्यम काल से घटाता 
पड़ता है क्योंकि स्पष्ट काल मध्यम काल से कम होता है। ` _ 
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अर्थात्‌ काशी में सूर्योदय से ४६ घड़ी ४४ पल पर सर्वग्रास ग्रहण का आरम्भ 


` होगा और पूरा चन्द्रबिम्ब अन्धकारमय हो जायगा । ' ढ। | 
“>. स्पशे काल में स्थित्यर्ध काल का दूना जोड़ देने से मोक्षकाल और सम्मीलन- 


. काल में बिमर्दाधे का दूना जोड़ देने से उन्मीलन काल ज्ञात हो जायेंगे । : 
: स्थित्यध॑ 5४ घड़ी २० पल = 
„°. ग्रहण की स्थितिन्-« घडी ४० पल 


स्पशंकाल ४६ घड़ी १६ पल, सूर्योदय से ` 
«*« मोक्षकाल ५४ घडी ५६ पल ” | 
विमर्दार्ध = ५४ पल 
. .*. विमद अथवा सवंग्रास ग्रहण की स्थिति: १ घड़ी. ४४ पल 
सम्मीलन-काल सूर्योदय से. ४४ ४४ पर 
.". उन्मीलनकाल सूर्योदय से ५१ Qs पर. 
सब का सार l l 
उपर्युक्त गणना के अनुसार बापूदेव शास्त्री के TaT के अनुसार . 
q ` पलः wo. पल 
स्पशं ४६ १६ ४६ 5 
सम्मीलन ६६ ४४. ४८ ३६: 
मध्य ५० ३६ ko ४०: 
उन्मीलन ५१: . २२ प्र ४३.: 
मोक्ष ५४ AVR NA dN: 


Ho Ho बापूदेव. शास्त्री के पतने में ग्रहण काल के सम्बन्ध में जो समय दिये | 
` हैं वे नाविक पञ्चाङ्ग (Nautical álmanac) से बिलकुल मिलते-जुलते. हैं।. 
इसलिए ये समय बिल्कुल शुद्ध हैं सू्ये-सिद्धान्त के अनुसार निकाले: हुए समय इनसे 
बहुत भिन्न ë । इसलिए अब यह देखना है कि इस भिन्नता का कारण क्या है? . 
` सूर्येसिद्धान्त के अनुसार ग्रहण के जो मुलाङ्क आये हैं उनकी तुलना ज्योति- 
गणित से निकाले हुए मुलाङ्को से करने पर देख पड़ता है कि सूर्य और चंद्रमा के _ 
ओगांश दोनों रीतियों के अनुसार प्रायः एकसे. हैं परन्तु राहु के भोगांशों में बड़ा 
अन्तर है जिसके कारण चंद्रमा के शर में महानु अन्तर पड़ जाता है। इसलिए यह 
--जानना आवश्यक है कि यदि राहु का यथार्थ भोगांश नवीन रीति से जानकर चंद्रमा 
का ह जाना जाय और इसी शर से चंद्र-प्रहण की.गणना की जाय तो क्या 
आता है। 
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ज्योतियंणित के अनुसार राहु का भोगांश १२००४८५ होता है । इस ग्रंथ के 
अनुसार इस वर्षे का अयनांश २२०४७” होता है परन्तु सूये-सिद्धान्त के 
१ ES fao को मेष संक्रान्ति जिस ममय हुई थी उस समय अयनांश रर 
३८१ था (देखो ge २५२) । दो वर्ष में अयनांश की बृद्धि 
-५८”६६३३४४ X २-:०००११११८३२ 
= ११७" ३२६७-|-'००१ 
= ११७१-३२७७ ` 
=“ ५७४-३३ 
१६५१ fro की मेष संक्रान्ति से १२४ दिन बाद 
इसलिए १२४ दिन में अयनांश की बृद्धि qe “३३ होगी । पवद नइन च 
के दिन अयनांश=२२०३७* ३८०-१ --११ ५७१-३--१३४-३ 
= २२° ३६” ५५१ 
= २२४० स्वल्पान्तर से 
र इससे प्रकट है कि ज्योतिगंणित का मेष विन्दु सूर्य सिद्धान्त के मेष विन्दु से 
इस वर्षं ७” आगे था । इसलिए जब ज्योतिगेणित के अनुसार राहु :का भोगांश 
१२००४८.५ है तब सूर्य-सिद्धान्त के मेष-विन्दु से स्पष्ट ` राहु का भोगांश १२०९ 
११८५ होगा । राहु के इसी भोगांश से चन्द्रमा का शर जानकर ग्रहण काल जानने 
से यह पता चलेगा कि केवल राहु की गति में संशोधन कर देने से सूर्य-सिद्धान्त के 
अनुसार निकाला हुआ ग्रहण काल यथार्थता से कितना भिन्न है । 
पूणिमान्त काल का स्पष्ट चंद्रमा सूर्य-सिद्धान्तानुसार २४५०३४” 
s राहु दृग्गणितानुसार १२००११०-५ 
i राहु से चंद्रमा का अन्तर १७८०२२/.५ 
` दृग्गणित अथवा ज्योतिगंणित के अनुसार चन्द्रमा का परमशर ५०६” होता 
है न कि ४०३०” जैसा कि सूयं-सिद्धान्त में लिखा है इसलिए चन्द्रमा की पुणिमान्त> 
कालिक शरज्या 
= ३४३८ 
— s ५०६% ज्या १९३७८.५ 
३४३८ 
ss ३०६% ६७'५ 
३४३५ 
==” o 
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४४६६ सूर्थे-सिद्धान्त 


इसलिए पूणिमान्तकालिक चन्द्र शर भी 5.७६ ही. हुआ । चन्द्र शर के इसी 
पान को मानैक्य खंड और मानान्तर खंड के साथ रख कर गणना करने. से पहले 


ही तरह 
ग्रास का परिमाण= ६०१६३ = ८/७६५१ '5७ 


६० घड़ी X í ० डी 2, [ (६०६३)- ८७६ | ६०९३ य ०७६ ६३८ ७६) ६०-६३ - ५७६) | 
NA NGE en Aah JAH 
स्थित्यर्ध en ल्ला 
६०% J f ६४६:३३१८५१०७ | ` 
= — gg 
७६५'५ 
ER 2८५६८६६ घड़ी 
७६५-५ 
=v घडी ४२ पल 
इसलिए ग्रहण स्थिति काल=& घड़ी २४ पैल 


६० घड़ी > J | (२७३१+ ५७६) (२०३१ = ८७६) | 


VRLA 
६० x J í ६“०७)८ १८५५ I 


परत इज्जत एक 
६० X २५८६७ - 
oar घडी 
=} घड़ी ११६५ पल ! 
इसलिए विमदे अथवा सर्वग्रास स्थिति काल=४ घड़ी ३ पल के लगभग 
; घ. पल 


, चेमर्दार्ध = 


za 


घड़ी 


पूणिमान्त कालब्०३ २३ मध्यरात्रि के उपरान्त 
स्थित्यध॑ घटाया = ४ ४२ 


— — 


स्पणे काल —q që 


ऋण चिह्न प्रकट करता है कि १ घड़ी १६ पल मध्यराति से पहले का समय है ! 
` पहले लिखे हुए संब संस्कार संक्षेप में यों लिखे जाते हैं — 


घड़ी पल 
स्पर्श काल —१ qá : 


काशी का देशान्तर +4 १३ 
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काल समीकरण — ११ 
'चरकाल Ee +१ ११ . 
"मध्यम प्रातःकालः से 
मध्यम मध्यरात्रितक TUR ° 


काशी के सूर्योदय से 

स्पर्शकाल का आरम्भ | ५% *४ पर होगा । 
' पुणिमान्त काल ३ .२३ मध्यराति के उपरान्त 

विमर्दे =} १७ 

सम्मीलन काल ` - :१ २१-३ मध्यराति के उपरान्त 
_ काशी का देशान्तर +१ - १३ 

काल समीकरण =o ११ , 

चरकाल +१ ११ 

प्रातःकाल से मध्य J 

रात्रि तक RR 

काशी. के सूर्योदय के ४३ पर होगा । 

'सबंग्रास का आरम्भ | Ye ANAS होन 

विमद काल > ४ ३४ 


“काशी के सूर्योदय से उत्मीलन ५२ ३३:७ पर होगा 
इसी प्रकार स्पर्शकाल में ग्रहण स्थिति काल जोड़ने से काशी के सूर्योदय से 
५९ घड़ी १८ पल पर ग्रहण का' मोक्ष होगा । ` 
इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि ghara के राहु के भोगांश की जगह 
राहु का यथार्थ भरोंगांश प्रयोग करने से adara ग्रहण का आरम्भ और अन्त यथार्थता 


के बहुत निकट हो जाता है । इन सब बातों से जान पड़ता है कि सूये-सिंद्धान्त में 


राहु का भगण काल बहुत अशुद्ध है। इसकी अपेक्षा ब्रह्मगुप्त और भास्क्राचार्य के 
अनुसार राहु की गणना बहुत शुद्ध है और यथार्थता के बहुत निकट है । ; 

यह पहले बतलाया गया है कि ग्रहण की गणना करने के लिए सूर्य और 
चन्द्रमा के लंबन, बिम्ब, दूरी, इत्यादि को जानकारी जितनी सूक्ष्म हो ग्रहण-काल 


.उतना ही शुद्ध आते हैं यह भी दिखलाया गया है कि सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार सूर्य 


बिम्बमान यदि इन सबका 
और चन्द्रमा की जो गति बिम्बमान इत्यादि निकलते हैं वह स्थूल हैं । य 
विचार दृग्गणित के अनुसार किया जाय तो ग्रहण के प्रत्यक्षकाल और गणित सिद्ध 


काल में कुछ भी अन्तर न पड़ेगा । इसलिए कम से कम ग्रहण काल का शुद्ध T 


-~ 
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जानने के लिए अपने सिद्धान्त ग्रन्थों में ऐसे संशोधनों का समावेशं करना चाहिए जो . 
दृग्गणित से सिद्ध होते हैं। ऐसे संशोधनों की पूरी जानकारी कराने के लिए यह्‌ 
आवश्यक है कि हमारे यहां एक वेध्रशाला ऐसी हो जिससे अर्वाचीन ज्योतिष का 
पठन-पाठन सुगमतापूर्वक हो सके । मेरी समझ में यह अधर्म है कि हम अपने पंचागों 
में ग्रहण, agafi, ग्रहोदय, ग्रहास्त, इत्यादि की गणना करने के लिए पाश्चात्य 
देशों में बने हुए नाविक पंचांगों के आश्रित हों परन्तु इनके सिद्धान्तो के पठन-पाठन 
का स्वतन्त्र प्रबन्ध न करें। Re 2 
अब संक्षेप में यह दिखलाया जायगा कि ज्योतिगेणित के अनुसार इस ग्रहण 


के मूलाङू क्या हैं । 


पूर्णमान्तकालिक मुलाङ्क 

स्पष्ट रवि ११८९५६”-२३ 

, स्पष्ट चन्द्र २६८०५६१२३ 
रविदिन गति ५७१-६ 

` चन्द्र दिन गति .. १४०८१ 
राहु १२००४८५ 
रवि लम्बन ००:१५ 
चन्द्र परम लम्बन yara 
चन्द्र बिम्ब २२४ 
भूभा बिम्ब . ०७०० 
मानैक्य खंड ५६६ 
मानान्तर खंड २७”-२ 
अयनांश॑ . २२०४७” . 
चन्द्र शर उत्तर <ë 
प्रात:काल की सूरये क्रान्ति - १४०३१%.३ 


यह पहले बतलाया गया है कि अयनांशों में भिन्नतः-वर्यी हत 

| १ । इस भिन्नता 

के कारण रवि राहु और चन्द्रमा के भोगांशों में-भी ७” का अन्तर हो जायगा । इन 
हो से यदि ग्रहण की-गणना'कीं जाय तो नाविक पश्चांग में दिये हुए समय से 

TT पल'का अन्तर रह जाता है। इसका कारण यह है म 

a m ह है कि ऊपर सूयं और 
Ca ही ली गयी हैं जबकि सूक्ष्म गणना के लिये इनका प्रत्येक 
: स्पर्श, सम्मीलन, उन्मीलन कालों को जान कर काम लेना चाहिए! 
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` इसी प्रकार चन्द्रमा के शर की भी गणना करनी चाहिए जैसा कि चित्र ६८ के सम्बन्ध 


सें बतलाया गया है। ऐसा करने से गणना का विस्तार बहुत हो जायगा इसलिए सह ` 
` नहीं दिखलाया जाता । 


स्पर्शे कांल और मोक्ष काल के स्फुट वलनों की गणना-- 


स्फुट वलन के लिए आक्षवलन और अयन वलन का जानना आवश्यक है । 
आक्षवलन के लिए चन्द्रमा की तात्कालिक क्रान्ति और नतकाल जानना चाहिए । 


क्रान्ति की गणना-- 


` ऊपर बतलाया गया है कि स्थित्यर्थं ४ घडी ४२ पल है जिसमें चन्द्रमाः 
५०४८२८४ अथवा १९४५ चलता है क्योंकि चन्द्रमा की दैनिक गति ५२३“ है। 


पू्णिमान्त कालिक चन्द्र भोगांश २६८०३४” 

स्थित्यध में चन्द्रमा की गति १०४-५ 

. ` स्पर्शकालिक चन्द्र भोगांश. २६७०२६५ 
और _ मोक्षकालिक चन्द्र भोगांश ' २६६०३८५ 

राहु का भोगांश दोनों कालों में १२००११५ 


.*« स्पशे काल में राहु से चन्द्रमा का अन्तर १७७०१८” 
“मोक्ष काल में राहु से चन्द्रमा का अन्तर . १७६१०२७ 
ज्या .५°६” ज्या १७७०१८ - 
३४३८ 
_ ज्या १०६” ज्या २०४२” 
fz ३४३८ : 
SAKA 
३४. 
=^ 
C स्पशंकालिक चन्द्र शर «१४०६ ; ike 
x Š ° ७ ७ 
मोक्षकालिक चन्द्र शर ज्या = 
३०३५३३३, 
३४३८ ` 


'स्पर्शकालिक चन्द्र शर ज्या= 


` मोक्षकालिक चन्द्र m=] 
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स्पर्शकालिक चन्द्र भोगांश= २३७०२६५ 
अयनांश= २२०४०” 
स्पर्शकालिक चन्द्र सायन भोंगांश= ३२००४” ५ 
इसी प्रकार मोक्षकालिक चन्द्र सायन भोगांश= ३२२०१८५ 
स्पर्शेकालिक चन्द्र मध्यम क्रान्ति ज्या=ज्या २३०२७” ज्या ३२००६१-५ 
ma २३७३ > ` ६४०५ 
=`२५४६ | 
«मध्यम क्रान्ति- १४९४६” दक्षिण 
चन्द्र शर००१४/६ उत्तर ' 
«“ स्प्शकाल के चन्द्रमा की स्पष्ट क्रान्तिन्स १४०३१४ दक्षिण. 
यह स्पष्टाधिकार श्लोक ५८ के अनुसार है । यदि शुद्ध गणना करनी हो तो 
“१० २०२ में बतलायी गयी रीति से काम लेना चाहिए जो विस्तार भय से यहां छोड़ 


-दी जाती है। 
इसी प्रकार मोक्षकालिक चन्द्र मध्यम क्रान्ति=>१४०५१ दक्षिण 
शर्‌ = 3 उत्तर 
^ ` „ ` चन्द्र स्पष्ट क्रान्ति=१४०२ˆ दक्षिण 
:नतकाल की गणना-- . | RER 


चन्द्रमा का नतकाल जानने के लिए पहले सूर्य का नतकाल जानना पड़ता 
है । मध्याह्न काल में सूर्य यामोत्तर बृत्त पर रहता है और मध्य रात्रि काल में भी 
वह क्षितिज के नीचे यामोत्तर वृत्त पर रहता है इसलिए पृथ्वी की छाया का केन्र 
'मध्य रात्रि काल में ठीक यामोत्तर' वृत्त पर रहता है क्योंकि पृथ्वी की छाया.का 
केन्र सूर्यं से ठीक १८०० पर रहता है । इसलिए मध्यरात्रि काल में पृथ्वी की छाया 
= केन्द्र का नतकाल शुन्य होता है। यदि यह जान लिया जाय कि स्पर्शेकाल मध्य 
रात्रि से कितना पहले या पीछे है तो यह सहज ही जाना जा सकता है कि स्पशंकाल | 
में पृथ्वी की छाया के केन्द्र का नतकाल कितना पूर्व या पच्छिम है। चन्द्रग्रहण के 
ना Ha बहुत पास रहता है और यह मालूम ही रहतां है 
Ç छाया से कितने अं 
पा न्या अतर पर है इसलिए चन्द्रमा का नतकाल 


घडी पल 
उदयकालिक सूर्य का चरकाल = q: qq. 
मध्यम प्रातः काल से मध्य रात्रि तक = ४५ ° | 
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चन्द्रग्रहणाधिकार ५०१; 
सूर्योदय से मध्यरात्रि तक ' = ४६ qq 
सूर्योदय से स्पर्शकाल का समय = Wu ५४ 
मध्य रात्रि से पहले स्पशंकाल का समय ` = o १७ 


इसलिए जो कुछ उपर कहा गया है उसके अनुसार स्पर्शकाल के समय 
पृथ्वी की छाया के केन्द्र का नतकाल १७ पल--१०२ असु है अर्थात्‌ स्पर्श के आरंभ 


` के उपरान्त १७ पल पर पृथ्वी कीं छाया का केन्द्र. ठीक यामोत्तर वृत्त पर आ 


जावेगा । 
: s. घड़ी पल 
सूर्योदय से मोक्ष का समय = ५५ - १८ 
मध्य राति का समय = ४६ ११, 
मध्य रात्रि के उपरान्त मोक्ष का समय a का 


इसलिए .मोक्षकालिक पृथ्वी की छाया के केन्द्र, का नत काल š बडी ७ पल 
याँ ५४७ पल या ३२८२ असु है। 


अब यह देखना है कि स्पर्श काल के समय भुमाकेन्द्र का भोगांश क्या है ? 


पुणिमान्त कालिक सूर्य का भोगांश ++5११८१३४ 
Raai ४ घड़ी ४२ पल में सूर्ये की गति = ww 
«".स्पर्शेकालिक सूर्य का भोगांश ` , _ ==११८०२६५ 
सूर्य से भूभाकेन्द्र का अन्तर ` ==१८०९० | 

“ स्पर्शकालिक भूभाकेन्द्र का भोगांश . = २६८०२६५ 
चंद्रमा का भोगांश ` =२६७०२६-५ 


स्पर्श के समय भूमा केन्द्र से चंद्रमा का अंतर =१ 
इसको विषुवकाल में बदलने. के “लिए स्पण्टाधिकार के श्लोक ५६ से काम. 


'लेना चाहिए । चंद्रमा सायन कुम्भ राशि में है जिससे लंका के उदयासु १७६४ * हैं 


(देखो पृष्ठ ३१४) इसलिये १° के उदयासु १७६४-३०५५६ 


स्पशेकालिक भ्रुभाकेन्द्र का पूर्वं नतकाल . ' = १०२ असुः 
भुभाकेन्द्र से चन्द्रमा का अन्तर पच्छिम की ओर = '६०असु . 
स्पशं कालिक चंद्रमा का ततकाल ४२ असु 
x š . अ. ७२ 
पुणिमान्तकालिक सूर्ये का भोगांश = ११८०३४ 


१. नतकाल जानने के लिये लंका के उदयासुओं से काम लेना चाहिये क्योंकि . 
मध्य लग्न का विचार लंका के. उदयासुओं से ही किया जाता है, देखो पृष्ठ 2 


_३२६-३३० | 
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सुयं-सिद्धान्त 
स्थित्यर्धं ४ घड़ी ४२ पल में सूर्य की गति == ४१-५ ` 
.- „` ओक्षकालिक सूर्यं का भोगांश ` ` = ११८०३८१५ 
सूर्य से भुभाकेन्द्र का अंतर . . _ "3१९०० ` 
: ° मोक्षकालिक भूभाकेन्द्र का भोगांश .. . = २४५०३८ ५ - 
” चंद्रमाकाभोगांश . =२४६६०३८५ 
* शुभाकन्द्र से चन्द्रमा का अंतर l aan 
| पुवे की ओर i 
` इसके उदंयासु भी पुर्ववत्‌ ६० असु होंगे । 
.मोक्षकांलिक भुभाकेन्द्र का पच्छिम नतकाल = ३२५२ असु | 
भूभाकेन्द्र से चंद्रमा का अंतर पुवं की ओर = tog 
___ ५/.मोक्षकालिक चंद्रमा का नतकाल : ३२२२ असु. 
| | ०३२२२” 
कम p: "५३०४२ 
'चंद्रमा की.स्पर्शकालीन चर ज्या =A २५०२०/>स्परे १४०३१४ 
; 5४७३४ X RRSO A 
ga aas, . 
`, "स्पणोंकालीन चरांश . =° 


पृष्ठ २४२ के समीकरण (ग) के अनुसार, ` 
नतांश कोटिज्या = (कोज्या ४२7 --ज्या ७०२ ) कोज्या २५०२०” कोज्या. 


१४०३१४ | 


= .('5६३६-"१२२६) > ६०३८ १८६८०६ 
= "५७७३५-६०३८ ६६८ 
७६७५ 
०",स्पशंकालीन नतांश= ३६०५३” 
पृष्ठ २७६ के अंनुसार, 
ज्या अग्रा= ज्या १४३१ ४ 
ie ज्या ३६९५३“ X कोज्या २५०२० 


नको स्परे ३६०५३० २८ स्परे. २५०२०” 
=æ २१०८ . पा 
suq x goga T १६६७ 2 ४७३४ 
= PIRH ARSY 
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सोक्षकालीन चंद्रमा का भोगांश= २४४०३८१-५ 
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इसमें ५०° जोड़ने से सायन भोगांश ५२९१८? -५ होगा जिसकी क्रान्ति 
उत्तर होती है । 
` इसलिए आयनवलन उत्तर होगा | 
ज्या २३०२७” कोज्या ३२२०१८५ 
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इसी प्रकार सम्मीलन, मध्य और उन्मीलन कालों के स्फुटवलन जाने जा 
सकते हैं । 

स्फुटवलनो और ग्रह बिम्बों के अंगुलात्मक मान जानने का जो नियम - २६वें 
श्लोक में बतलाया गया है उसकी आवश्यकता परिलेखाधिकार में पड़ेगी इसलिए 


.वहों इसका उदाहरण भी दिया जायगा । 


इस प्रकार चन््रप्रहणाधिकार नामक W अधिकार का mq समाप्त 
हुआ । : 
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पंचम अध्याय 
सयंग्रहणाधिकार 
(संक्षिप्त वर्णन) 

[ श्लोक १--किस समय सूर्य के लंबन भौर नति शुन्य होते हैं। श्लोक 
२-८--लंबन जानने के नियम । श्लोक 4--लंबन का संस्कार देकर असकृत्कमं से 
अमावस्यान्त काल निश्चय करना । श्लोक १८-११--नति जानने के नियम । श्लोक 
१२--नति और चन्द्रमा के शर के योग या अन्तर से नति-संस्कृत-शर जाना जाता 
है । श्लोक १३--नति-संस्कृत-शर से स्थिति, विमर्द इत्यादि जाना चाहिए । श्लोक 
१४-१७--स्पर्श और मोक्षकाल के लंबन को जानकर असक्षृत्कर्म से फिर स्पर्श और 
मोक्षकाल की गणना करनी चाहिए । ] 


लंबन और नतिका अभाव कब होता है-- 
मध्यलग्नसमे भानो हरिजस्य न संभव: | 
अक्षोदङ मध्यभक्रान्ति साम्ये नावनतेरपि ॥१॥ 
अनुवाद-(१) जब सूर्य त्रिभोन लग्न पर होता है तब उसमें भोगांश- 
लंवन का अभाव होता है । जब किसी स्थान का उत्तर अक्षांश और त्रिभोन लग्न की 
उत्तर क्रान्ति समान होते हैं अर्थात्‌ जब सूर्य ख-स्वस्तिक पर रहता है तब उसमें नतिं 
अर्थात्‌ शर-लंबन का अभाव होता Š । 
विज्ञानभाष्य--इस श्लोक के मध्यगंत का अनुवाद त्रिभोन लग्न किया गया 
है यद्यपि पृष्ठ ३२६ में बतलाया गया है कि मध्यलग्न वित्िम लग्न अथवा 
त्रिभोन लग्न से भिन्न होता है । परन्तु यहाँ आचार्य ने त्विभोन लग्न को मध्य इसलिए 
लिख दिया कि यह उदय और अस्त लग्नों के मध्य में होता है, यद्यपि एक ही शब्द 
का प्रयोग दो अर्थों में संदिग्ध होता है । यदि मध्यलग्न का वह अर्थ लिया जाय जो 
त्रिप्रश्‍नाधिकार के श्लोक ४८ में माना गया है तो भाव अशुद्ध ठहरता है इसलिये 
यहाँ मध्य-लग्न का अर्थ तिभोन लग्न ही है । यदि सूयं या कोई ग्रह त्रिभोन लग्न पर 
हो तो भोगांश-लंबन शून्य होता है । इसकी उपपत्ति त्िप्रश्‍नाधिकार में विस्तारपूर्वक _ 
बतलायी गयी है (देखो पृ० ४१ ०) । शर-लंबन के सम्बन्ध में भी वहीं बतलाया ल 


चुका है । 
देशकालबिशेवेण यथाऽवनतिसंभवः । 
लम्बनस्यापि पूर्वान्यदिग्वशारच तथोच्यते uqu 
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अनुनाद--(२) पहले श्लोक में बतलायी गई स्थिति से भिन्न 
बे जैसी नति होती है और जब सूर्य fafan लग्न से पूर्व वा रन 
है तब उसमें जैसा भोगांश-लंबन होता है उसकी चर्चा यहाँ की जाती है। 
लग्न पर्वान्तनाडोभि: कुर्यात्स्वेदयासुभि: | 
तज्ज्याञन्त्यापक्रमज्याध्ना लम्बज्याप्तोदयाभिघा ॥३॥ 
तथा लङ कोदयंलंग्नं मध्यसंज्ञ ययोदितस्‌ । 
तत्कान्त्यक्षाशसंयोगो दिकसास्येऽस्तरभन्यथा ॥४॥ 
शेष नतांशास्तन्मोर्वो मध्यज्या साइम्रिघोयते। 
सध्योदयज्याऽभ्यस्ता त्विज्याप्ता वितं फलम्‌ ॥५॥ 
सध्यज्यावर्गत: प्रोज्झ्य दृषक्षेप: शेषतः पदम्‌ | 
तस्त्रिज्यावगंविश्लेषान्मूल शड कुस्स aaf: ugu 
अनुवाद---( ३) पर्वान्तकाल अर्थात्‌ अमावस्या के अंतकाल का खण्ड इष्ट 
स्थान के (राशि के) उदयासुओं से जान कर उसकी ज्या को परमङ्ान्ति ज्या से 
गुणा करके गुणनफल को इष्ट स्थान की लम्ब ज्या या अक्षांश-कोटिज्या से भाग देने 
पर जो लब्धि आती है उसे उदय या उदयज्या कहते हैँ । (४) पर्वान्त काल में लङ्का 
के उदयासुओं से पहले कहे हुए के अनुसार मध्यलग्न अथवा दशम लगन जानकर 
उसको क्रान्ति को इष्ट स्थान के अक्षांश में जोड़ दे यदि दोनों को दिशायें एक ही 
हों । यदि दिशाएँ भिन्न हों तो क्रान्ति और अक्षांश का अन्तर निकाले । (५) जोड़ने 
या घटाने से जो कुछ आवे वही मध्य लग्न का नतांश है। इसी की ज्या को मध्य 
ज्या कहते हैं । मध्यज्या को उदयज्या से गुणा करके गुणनफल को त्रिज्या से भाग 
दे और लब्धि का वर्ग करे (६) और वर्गेफल को मध्य ज्या के वर्ष से घटा और 
शेष का वर्गमूल निकाले । वर्गेमूल निकालने को जो आता है वही दुवक्षेप कहलाता 
है। दृक्क्षेप के वर्ग को.लिज्या के वर्ग से घटा कर वगेमूल निकालने से जो आता है 
वही शंकु या दृग्गति है। ' 
विज्ञानभाष्य--इन चार श्लोकों में जो क्रिया. बतलायी गई है उसकी 
उपपत्ति तिप्रश्नाधिकार पृष्ठ ४११-४१३ में अच्छी तरह बतलायी गयी है। उसी 
स्थान के चित्र ७६ से प्रकट होता है कि मध्य लग्न की क्रान्ति और इष्ट स्थान के 
अक्षांश को कब जोड़ना चाहिये और कब घटाना चाहिये । इनकी दिशाओं के जानने 
की रीति वही है जो पृष्ठ २६५-२६६ में बतलायी गयी है । . 


यहाँ लग्न का अर्थ सायन लग्न समझना चाहिये । 


नतांशबाहुकोटिज्ये स्फुटे दृब्क्षेपद्रगति। 
` एकज्यावगतश्छेदो लब्धं दुर्गति जीवया ॥७॥ 
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सध्पलग्नाकं विश्लेषज्या छेदेन विभाजिता । 
रवोग्द्रोछस्बन ज्ञेयं प्रावपश्चादूधटिकादिकम्‌ usu 
अनुवाद- (७) स्थूल रूप से दशम लग्न के नतांश की ज्या.को दृक्क्षेप औरः - 
कोटिज्या को दृग्गति कह सकते हैं । एक राशि की ज्या के वर्ग को दुग्गति रूपी जीवों 
से भाग देने पर जो आता है उसे छेद कहते हैं । (s) त्रिभोन लग्न से सूर्य जितना 
दूर रहता है उसे विश्लेष या विश्लेषांश कहते हैं इसकी ज्या को छेद से भाग देने 
पर सूर्य या चन्द्रमा का पूर्व या पश्चिम लंबन घड़ियों में आ जाता है । यदि सूर्यं 
त्रिभोन लग्न से, पूर्व है तो पूर्वं लंबन और पश्चिम है तो पश्चिम लंबन होता है । 
विज्ञानभाष्य-_दृक्‌क्षेप और दुग्गति के शुद्ध रूप तो वही हैं जो ६वें श्लोक... 
में बतलाये गये हैं । परन्तु उनके जानने की रीति लम्बी है इसलिये oq श्लोक कें | 
qii में छोटी रीति बतलायी गयी है. जो स्थूल है । इस छोटी रीति में मध्यलग्न 
के नतांश को ही तिभोन लग्न का नतांश मान लिया गया है क्योंकि इन दोनों में 
बहुत कम अंतर रहता है । परन्तु इससे स्थूलता अवश्य आ जाती है । 
छेद और विश्लेषांश से सूर्ये और चन्द्रमा का भोगांश लंबन आनन की जो 
रीति यहाँ बतलायी गयी है उसकी उपपत्ति त्रिप्रश्‍नाधिकार पृष्ठ ४१३ और पृष्ठ 
४०५-४०६ में बतलायी गई है। 
मध्यलग्नाधिके भानो ` तिथ्यन्तात्प्रविशोधयेत्‌ | 
धनमूने5सकृत्कमं यावत्सवं स्थिरीभवेत्‌ ISIN 
अनुवाद--(5) त्रिभोनलग्न के भोगांश -से सूर्य का भोगांश अधिक हो तो 
सूर्य त्रिभोन लग्न से पूवं रहता है इसलिए सूर्य और चन्द्रमा के भोगांश लंबनों के 
अंतर को अमावस्या के अंतकाल से घटाना चाहिए । परन्तु यदि त्रिभोनलग्न के 
भोगांश से सूर्य का भोगांश कम हो तो सूर्यं और चन्द्रमा के भोगांश लंबों के अंतर 
को आमावस्या के अंतकाल में जोड़ना चाहिए । अमावस्या के अंतकाल में भोगांश 
लम्बन का इस प्रकार संस्कार करने .पर जो समय आता है बह भोगांश लम्बन- 
सस्कृत-अमावस्या का अंतःकाल होता है । इस काल में सूर्य और चन्द्रमा के लम्बनों 
के अंतर को पूर्वोक्त रीति से फिर निकाले और उपर के लम्बन संस्कृत-अमावस्यात्तं 
काल में जोड़े, घटावे । इससे जो समय आवे उसका फिर लंबन निकाले और इसका 
भी संस्कार करे। इस प्रकार का असकृत कर्म तब तक करे जब तक कि समय स्थिर 
न हो जाय अर्थात्‌ जब लम्बन का पुनः पुनः संस्कार करने पर अमावस्यान्त काल 
बही आवे जो पहले आया था तब यह काम बन्द कर देना चाहिए । ऐसा करने से 
ग्रहण का मध्यकाल ज्ञात होता है। 


५०८ 
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` - ही सूर्य के सम्मुख हो जाता है इस 
... उतना ही पहले स्पष्ट अमावास्या का अंत होता है । इसी करण श्लोक के पूर्वाध में 
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गणना अधिक शुद्ध हो जाती है जैसा पहले 
। जिस समय T की ओर जाते हुए: चन्द्रमा 


गणितसिद्ध अमान्त काल से लंबन 
त्रिभोन लग्न से पच्छिम होता है तब चन्द्रम 


सूर्य के सन्मुख नहीं देख पड़ता क्योंकि लंबन के कारण कुछ नीचे पच्छिम की ओर 


लटक पड़ता है । इसलिए इस समय जितना लंबन होता है उतना ही पीछे स्पष्ट 


` अमावस्यान्त काल होता है इसीलिए यह लंबन जोड़ने से स्पष्ट अमावस्या होती है । | 


दृक्क्षेपश्शी ततिग्मांश्वोसंध्यभुक्त्यन्तराहत: । 
तिथिध्नत्रिज्यया भक्तो लब्धं साऽबनतिर्भवेत्‌ ॥१०॥ 
द्कक्षेपात्सप्ततिहृताद्‌ भवेद्वाउवनति: फलम्‌ । ` 
अथवा द्रिज्यया भक्ता संप्तसप्तकसङ्गुणा ॥११॥ 
मध्यज्यादिर्वशात्तस्या दिरज्ञेया दक्षिणोत्तरा। 
दिक्साम्ये सेन्दुविक्षेपयुक्ता बिश्लेषितान्यया ॥ १२॥ 
अनुवाद- (१०) चन्द्रमा और सूर्य की मध्यम दैनिक गतियों के अतर को 
दृक्क्षेप से गुणा करके गुणनफल को पन्द्रह-गुणित-त्रिज्या से भाग दे दो ऐसा करने से 
जो लब्धि आवेगी वही अवनति या नति या शरलम्बन है । (११ ) अथवा दुकक्षेप को 
उत्तर से भाग देने पर जो लब्धि आती है वह नति होती है अथवा दृक्क्षेप को ४४ 
से गुणा करके गुणनफल को लिज्या से भाग देने पर जो लब्धि आती है वह नति š! 
(१२) नति मध्यज्या की दिशा के अनुसार उत्तर या दक्षिण दिशा में होतो है, अर्थात्‌ 
यदि मध्यज्या की दिशा खस्वस्तिक से दक्षिण दिशा है तो नति की दिशा भी दक्षिण 
होगी और यदि मध्य ज्या की दिशा ख-स्वस्तिक से उत्तर है तो नतिकी दिशा उत्तर 
होगी । यदि चन्द्रमा के शर और नति की दिशायें एक ही हैं तो इनको जोड़ना 
चाहिये और भिन्न हों तो घटाना चाहिए । ऐसा करने से जो आवे वह नति संस्कृत- 
चन्द्र-शर या विक्षेप है । : 
विज्ञानभाष्य--१० और ११ श्लोकों का सार यह है । 
नति-- (चरमा की दैनिक गति-सूर्य की दैनिक गति) x दृकक्षेप 
= १५ X विज्या 
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दुक्क्षे _दृक्क्षेप 2८ ४& 
° ७० त्रिज्या 

यहाँ यह ध्यान में रखना चहिए कि त्रिज्या ३४३८ कला के समान होती है । 
यदि दुक्क्षेप अर्थात्‌ त्रिभोनलग्न के नतांश की ज्या भारतीय रोति से लिखी जायगी 
तभी त्रिज्या से भाग देने की आवश्यकता पड़ेगी परन्तु यदि दृकृक्षेप का मान आज- 
कल की प्रथानुसार दशमलव भिन्न में हो तो ३४३८ की जगह त्रिज्या का मान 4 
हो जायगा | 

त्रिप्रश्‍नाधिकार के पृष्ठ ४०७ में नति का मान यह सिद्ध किया गया है-- 

भु=लि ज्या त्रा कोज्या श--लि कोज्या त्रा ज्या श कोज्या व 

, यहाँ शरलंबन के लिए भू, ग्रह के परम लम्बन के लिए लि, त्रिभोन लग्न 

के नतांश के लिए त्रा और ग्रह के शर के लिए श तथा विश्लेषांश के लिए व माने 
गये हैं । 

सूर्य ग्रहण के समय चन्द्रमा का शर अथवा श बहुत कम होता है यदि इसको 
बहुत छोटा मानं लिया जाय तो ज्या श को शून्य और कोज्या श को आजकल 
की प्रथा के अनुसार १ मानना पड़ेगा । ऐसी दशा में 

` भु्=्लिज्या व्रा 

होगा । अर्थात्‌ परम लंबन को त्रिभोन लग्न के नतांश की ज्या या दृक्क्षेप से गुणा 
करने पर जो आता है वही नति है । श्लोक १० में यही बात बतलायी गयी है। 
सूयंग्रहण के समय सूर्यं और चन्द्रमा दोनों की नतियों का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि 
इन नतियों के अंतर के समान ही चन्द्रमा की सापेक्ष नति होती है इसलिए सूर्य और 
चन्द्रमा की गतियों के अतर से दृक्क्षेप को गुणा करने को कहा गया है । पृष्ठ ४०६ 
में यह बतलाया गया है कि ग्रह का परम संवन उसकी दैनिक गति का पन्द्रहवाँ भाग 
होता है इसलिए चन्द्रमा का सापेक्ष परम लंबन सूयं और चन्द्रमा की गतियों का 
गतियों का पन्द्रहवाँ भाग माना गया है । इस प्रकार दसवें शलोक की उपपत्ति सिद्ध 
होती है। अव स्पष्ट है कि इक प्रकार जो नति निकलती है वह स्थूल है । शुद्धता- 
पूर्वक नति का मान जानने के लिए वह सूत्र काम में लाना चाहिए जो पृष्ठ ४०७ में 
सिद्ध किया गया है । 

११वें श्लोक में नति जानने की जो दुसरो रीतियां वतलायी गयी हैं वह 
पहली ही रीति के दो रूप हैं। चन्द्रमा और सूर्य की मध्यम दैनिक रोतियों का 


अन्तर=७६०६ - ५६-१ ७३१:५। इसलिए इसका १५बां भाग = ४८७७३४६ 


स्थुल रूप से । यदि इस मान को पहले सूत्र में उत्थापित किया जाय तो 
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७० 
a, तया स्थितिविमर्दाधंग्रासादय' च यथोदितम | 
| प्रमाणं चलनाभीष्ठग्रासादि हिमरश्मिवत्‌ ॥१३॥ 

अनुवाद--( १३) नति संस्कृत चन्द्र शर से चन्द्रग्रहणाधिकार में बतलाई 
गई रीति के अनुसार स्थित्यधं, fanaid, ग्रास, प्रमाण वलन, अभीष्ट ग्रास इत्यादि 
अर्थात्‌ सम्मीलन, उन्मीलन, मोक्षकाल इत्यादि जानना चाहिए । इससे जो स्थित्यधं, 


विमर्दार्धं आवेंगे वे मध्यम स्थित्यधं, विमर्दार्ध कहलाते हैं 
विज्ञान भाष्य--लंवन और नति की क्रिया के बाद सूर्य ग्रहण की गणना 


उसी प्रकार को जाती है जिस प्रकार चन्द्र ग्रहण की गणना बतलाई गयी है । क्योंकि 
जैसे चन्द्र ग्रहण में भूछाया छादक और चन्द्रमा छाद्य होता है, वैसे ही सुय ग्रहण में 
चन्द्रमा छादक और सूर्य छाद्य होता है। छाद्य और छादक का जैसा सम्बन्ध चन्द्र 
ग्रहण में भी होता है । 

स्यित्यर्घोनाधिकात्प्राग्वत्तिथ्यन्ताल्लम्बनं पुनः | 

ग्रासमोक्षोदुभवं साध्यं तन्मध्यहरिजान्तरम्‌ RY 

प्राककपालेऽधिकं मध्याद्‌ भवेत्‌ प्राग्ग्रहणं यदि । 

मौक्षिकं लम्बनं होन पश्चार्धं तु विपर्ययात्‌ ॥१५॥ 

तदा मोक्षस्थितिदले देयं प्राग्ग्रहणे तथा। 

हरिजान्तरजं शोध्यं यन्नैतसस्याद्विपर्ययात्‌ ॥१६॥ 

एतदुक्तं wardah दिग्मेदे लम्बनैकता ! 

सवे स्वे स्थितिदले योज्या विमदर्धिपि चोक्तवतु ॥१७॥ 

अनुवाद--(१४) श्लोक ६ के अनुसार असङत्कम से जो अमावस्यान्तकाल 

आवे उसमें १३वें श्लोक के अनुसार जो स्थित्यर्धं आवे उसको घटाकर स्पशंकाल और 
जोड़कर मोक्षकाल जाने । फिर स्पर्शकाल और मोक्षकाल के भोगांश लम्बन जानकर 
ग्रहण के मध्यकाल के भोगांश लंबन से अन्तर निकाले । 
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(१५) यदि ग्रहण पूवं कपाल में हो अर्थात्‌: यदि ग्रहण काल में सूर्य का 
भोगांश त्रिमोन लग्न के भोगांश से अधिक हो तो स्पर्शकाल का लंबन मध्यकाल के. 
लंबन से अधिक होगा और मोक्षकाल का लंबन मध्यकाल के लंबन से कम होगा | 
` परन्तु यदि ग्रहण पच्छिम कपाल में हो अर्थात्‌ ग्रहण काल में सूर्य का भोगांश त्रिभोन 
. लग्न के भोगांश से कम हो तो लंबन का परिमाण उलटे क्रम से होगा अर्थात्‌ स्पर्श- 
काल का लंबन मध्यकाल के लंबन से कम होगा और मोक्षकाल का लंबन मध्यकाल 
के लंबन से अधिक होगा । 

(१६) दोनों दशाओं में अर्थात्‌ चाहे स्पर्श और मोक्ष पूर्व कपाल में हो चाहे 
पच्छिम कपाल में, १४वें श्लोक के अनुसार निकाले हुए लंबनों के अन्तर को मोक्षः 
स्थित्यध और स्पर्श-स्थित्यध॑ में जोड़कर स्पष्ट स्थित्यर्धं जानना चाहिये । परन्तु यदि 
१९वें श्लोक में कहे हुए नियम के विपरीत दशा हो अर्थात्‌ यदि पूर्वकपाल में eni- 
कालिक लंबन मध्यकालिक लंबन से कम हो और मोक्षकालिक लंबन मध्यकालिक 
लंबन से अधिकं हो अथवा पश्चिम कपाल में स्पर्शकालिक लंबन मध्यकालिक लंबन 
*से अधिक हो और मोक्षकालिक लंबन मध्यकालिक लंबन से कम हो तो १४वें श्लोक 
के अनुसार प्राप्त अन्तर को स्पशं या मोक्ष स्थित्यर्घ से घटाना चाहिये तब स्पष्ट 
स्थित्यध॑ आता है । 

(१७) जब स्पर्शे, मध्य ओर मोक्ष तीनों एक ही कपाल में हों तभी उपर्युक्त 
लंबनों का अन्तर निकल कर उपर्युक्त क्रिया करनी चाहिए । यदि स्पर्श एक कपाल 
में हो और मध्य दूसरे कपाल में अथवा मध्य एक कपाल में हो और मोक्ष दूसरे 
कपाल में तब स्पर्श और मध्यकाल के लंबनों को अथवा मध्य और मोक्ष काल के 
लंबनों को जोड़कर अपने-अपने स्थित्यध से जोड़ देना चाहिए । इसी प्रकार स्पष्ट 
स्थित्यधं विमर्दाध॑ भी जानना चाहिये । इ, 

विज्ञान भाष्य-यह स्पष्ट है कि sF श्लोक के अनुसार आए हुए 
अमावस्यान्तकाल में अथवा ग्रहण के मध्यकाल में सूर्यं और चन्द्रमा के जो लंब 
आते हैं वे स्पर्शकाल और मोक्षकाल के लंवन से भिन्न होते ë क्योंकि स्पशं और मोक्ष 
के समय सूर्य, पृथ्वी और चन्द्रमा की सतत गति के कारण इनके गतांश भिन्न होते 
हैं और तरिप्रश्‍नाधिकार में दिखलाया गया है कि लंबन नतांश पर निर्भर होता है 
अर्थात्‌ यदि नतांश अधिक हो तो ल॑बन भी अधिक होता है और नतांश कम हो तो 
लंबन भी कम होता है (पृष्ठ ३८३) । इसलिये १४वें श्लोक में स्पर्शकाल और मोक्षः 
काल के लंबन जानने की आवश्यकता बतलायी गयी है और मध्यकाल के लंबन सें 
अन्तर जानने को बतलाया गया है। यदि स्पशं और मोक्ष दोनों पूर्वकपाल में हों 
अर्थात्‌ त्रिलोभन लग्न पर आने कं पहले ही ग्रहण का स्पर्शं और मोक्ष हो जाय तो 
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यह स्पष्ट है कि स्पर्श के समय सूयं या चन्द्रमा का नतांश मध्यकाल के सूर्य 'या 
चन्द्रमा के नतांश से अधिक होगा और मोक्ष के शमय कम होगा क्योंकि तिलोभन- 
लग्न ही क्षितिज के ऊपर क्रान्तिदृत्त का सबसे ऊँचा विन्दु है और सूर्य चन्द्रमा उदय 
होने पर क्रमशः ऊपर उठते जाते हैं अर्थात्‌ इनका नतांश कम होता जाता है इसलिये 


' स्पशेकाल का नतांश मध्यकाल के नतांश-से अधिक और मोक्षकाल का नतांश मध्य- 


काल के नतांश से कम होता है। परन्तु यदि स्पशं और मोक्ष दोनों पच्छिम कपाल 
में हो तो स्पर्श के समय सूर्ये का नतांश मध्यमकालीन नतांश से कम होगा और मोक्ष 
कालीन नतांश मध्यमकालीन नतांश से अधिक होगा क्योंकि पच्छिम कपाल में सूयं 
या चन्द्रमा नीचे उतरते जाते हैं इसलिये इनका नतांश बढ़ता जाता है। 

स्पर्शे काल और मध्यकाल लंबनों का जो अन्तर होता है उसको पूर्व कपाल 
के मध्यम स्थित्यध में जोड़ने से स्पष्ट स्पशे स्थित्यधे आता है क्योंकि पहिले जो 
स्थित्यर्धं निकाला जाता है वह मध्य काल के लंबन के अनुसार होता है परन्दु स्पशं 


` काल में लंबन कुछ अधिक होता है इसलिये इसके कारण चन्द्रमा के कुछ और नीचे 


अर्थात्‌ पूवं की ओर लटक पड़ने से स्पर्श कुछ और पहले देख पड़ता है अर्थात्‌ स्थित्यधें 
का मान बढ़ जाता Š । परन्तु मध्य काल की अपेक्षा मोक्षकाल में (पूर्व कपाल में 
होने के कारण) लंबन कम रहता है इसलिए इन दोनों में जो अन्तर होता है उसको 
भी मध्यम स्थित्यधं में जोड़ने से मोक्षकालीन स्पष्ट स्थित्यर्ध आता है क्योंकि जव 
मोक्षकालीन लंबन कम होता है तब चन्द्रमा पूवं की ओर उतना नहीं लटकता जितना 
मध्य काल में लटकता है इसलिए सूर्य के सम्मुख देर तक रहता है और मोक्षकालिक 
स्थित्यर्थ भी बढ़ जाता है । 

पच्छिम कपाल में लंबन के कारण चन्द्रमा पच्छिम की ओर लटक पड़ता 
है जिससे उसको सूर्य के सम्मुख आने में कुछ विलम्ब हो जाता है क्योंकि चन्द्रमा की 
गति सदैव पूर्व पूर्वं की ओर होती है और लंबन. के. कारण -जान पड़ता है मानों वह 
पच्छिम की ओर भी जा रहा है। इसी कारण ग्रहण का मध्यकाल गणितसिद्ध 
अमावस्यान्त काल से कुछ पीछे होता है । परन्तु चन्द्रमा का स्पर्शकालिक नतांश 
मध्यकालिक नतांश से कम होता है क्योंकि जिस समय ग्रहण का स्पर्श होता है उससे 
कुछ देर पीछे ग्रहण का मध्य होता है और इतनी देर में पृथ्वी की दैनिक गति के 
कारण अथवा प्राचीनो के मत से प्रवाह वायु की गति के कारण सूर्प चन्द्रमा सभी 
नीचे हो जाते Š । इसलिए पच्छिम कपाल में स्पर्शकालिक लंबन मध्यकालिक लंबन 
से नतांश के कम होने के कारण कम होता है. जिसका प्रभाव यह होता है जिसका 
प्रभाव यह होता है कि ग्रहण के स्पर्श करने में उतना बिलम्ब नहीं लगता जितना 
ग्रहण के मध्यकाल में विलम्ब लगता है अर्थात्‌ स्पर्श के समय लंबन के कम होते से | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. š: 


४ qå- 
xq Digitized By sidhem RETT, aan Kosha 


स्पष्ट स्पर्श स्थित्यर्ध बढ़ जाता है । इसी प्रकार मोक्ष के समय चन्द्रमा का नतांश 
मध्यकालिक नतांश से अधिक हो जाने के.कारण मोक्षकालिक लंबन मध्यकालिक 
लंबन से अधिक होता है । इसका प्रभाव यह होता है कि चन्द्रमा देर तक सूर्य के 
, सम्मुख रहता है क्योंकि मोक्ष के समय चन्द्रमा सूर्ये से ऊपर देख पड़ता है परन्तु 
अधिक लंबन के कारण यह ऊपर न जाकर नीचे ही लटका रहता है जिससे मोक्षकाल 
में भी कुछ विलम्ब हो जाता है अर्थात्‌ स्पष्ट मोक्ष स्थित्यधं भी बढ़ जाता है। 
इस प्रकार यह सिद्ध है कि चाहे स्पर्श और मोक्ष दोनों पूर्व कपाल में हों 
चाहे स्पशे और मोक्ष दोनों पच्छिम कपाल में हों, प्रत्येक दशा में ग्रहण का समय 
कुछ बढ़ जाता है अर्थात्‌ स्पर्श कुछ पहले और मोक्ष कुछ देर में होता है । इसलिए 
स्पर्श और मध्यकाल तथा मध्य और मोक्षकाल के लंबनों में जो अन्तर होता है 
उसको मध्यम में जोड़ने से स्पष्ट स्थित्यधं ज्ञात होता है । स्पर्शकालिक स्पष्ट स्थित्यध 
को ग्रहण के मध्यकाल में घटाने से प्रत्यक्ष स्पर्श काल तथा मोक्षकालिक स्पष्ट faai 
को ग्रहण के मध्यमकाल में जोड़ने से प्रत्यक्ष मोक्षकाल होता š! 
यहाँ तक तो १६ वें श्लोक के पूर्वार्ध को व्याख्या हुई । इसके उत्तरार्ध का 
अर्थ समझ में नहीं आता क्योंकि इसमें जिस दशा की गई है वह प्रकृति के विरुद्ध 
है । पूर्वं कपाल में स्पर्शकालिक लंवन मध्यकालिक लंबन से सदैव अधिक रहेगा 
क्योंकि स्पशंकालिक नतांश मध्यकालिक. नतांश से सदैव अधिक होता. है और इसी 
तक से मोक्षकालिक लंबन मध्यकालिक लंबन से सदैव कम रहता हे । इसी प्रकार 
पच्छिम कपाल में स्पर्शकालिक लंवन मध्यकालिक लंबन से सदैव कम रहेगा और 
मोक्षकालिक लंबन मध्यकालिक लंबन से सदैव अधिक रहता है । हाँ, यदि ग्रस्तोदय 
या ग्रस्तास्त ग्रहण हो तो और वात है। परन्तु ऐसी दशा में विशेष रीति से गणना 
करनी पड़ेगी और किसी स्थान के लिए केवल यह जानना आवश्यक होगा कि 
ग्रस्तोदय अहृण में मोक्ष कब होता है । पहली दशा में यही विचारना होगा कि 
सूर्योदय के समय सूर्य का कितना भाग ग्रस्त रहता है और यह ग्रस्त भाग कितनी देर 
में निकल के बाहर हो जायगा । इस क्रिया के लिए चन्द्रग्रहणाधिकार के श्लोक १८, 
१६, और २० की सहायता लेनी पड़ेगी । दूसरी दशा में अर्थात्‌ ग्रस्तास्त ग्रहण में यह 
a होगा कि सूर्यास्त के समय सूर्य का कितना भाग ग्रस्त रहता है और इसके 
= Pr का स्पर्शे हुआ | इस क्रिया के लिए भी उन्हीं श्लोकों की सहायता 
अब तक जो कुछ कहा गया है वह उस दशा के लिये है जब स्पर्श और मोक्ष 


~ 


एक कला में . - यदि स्पर्श एक कपाल में हो और मध्य दूसरे कपाल में अथवा मध्य 
एक कपाल में हो और मोक्ष दूसरे कपाल में तब स्पश और मध्य काल के लग्नों को 
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अथवा मध्य और मोक्षकाल के लंबनों को जोड़ने से जो आवे उसे मध्य स्थित्यधं में 
जोड़ना चाहिए क्योंकि ऐसी दशा में ग्रहण काल बहुत बढ़ जायगा । मान लो कि 
स्पश पूर्वे कपाल में और मध्य पच्छिम कपाल में हुआ । यह स्पष्ट है कि ऐसी दशा 
में ग्रहण का मध्य काल पच्छिम लंबन के कारण कुछ देर में होगा अर्थात्‌ चन्द्रमा 
हट जाने के कारण सूर्य के सम्मुख कुछ देर में आवेगा । परन्तु स्पशं के समय चन्द्रमा 
का लम्बन पूर्वे की ओर होगा इसलिये स्पर्श कुछ पहले ही हो जायगा । पहले कारण 


. से ग्रहण का मध्यकाल कुछ पीछे हट जायगा और दूसरे कारण से स्पर्श काल कुछ 


पहले हो जायगा इसलिये स्पशे से मध्य काल तक का समय दोनों कारणों से बढ़ 
जा यया । ऐसी दशा में स्पशं और मध्यकालिक लंबनों के योग को मध्यम स्थित्यर्ध 
में जोड़ने से ही स्पशेंकालिक स्पष्ट स्थित्यधं ज्ञात होगा परन्तु मोक्षकालिक स्पष्ट 
स्थित्यध के. लिये दोनों लंबनों का अन्तर ही मध्यम स्थित्यर्ध में जोड़ना होगा क्योंकि 
मध्यं काल और मोक्ष काल दोनों पच्छिम कपाल में होंगे केवल स्पर्शं ही पूवं कपाल 
में होगा । परन्तु यदि स्पशं और मध्य दोनों पूवे कपाल में हो और मोक्ष पच्छिम 


कपाल में हों तो स्पशंकालिक स्पष्ट स्थित्यधं के लिये लंबनों के अंतर को मध्य 


स्थित्यर्धं में जोड़ना होगा और मोक्षकालिक स्पष्ट स्थित्यधं जानने के लिये लंबनों के 
योग के मध्यम स्थित्यधे में जोड़ना होगा । , 
यहाँ तक जो रीति स्पशं और मोक्ष काल जानने के लिए बतलायी गयी है 
उसी रीति से सम्मीलन और उन्मीलन कालों को भी जानना चाहिए। | 
उदाहरण - काशी के लिये संवत्‌ १६८२ वि० के माघ कृष्णा अमावस्या 
के सूर्य ग्रहण की गणना-- 
सूयं-सिद्धान्त के अनुसार -- 
पहले इस दिन के सुर्य, चन्द्रमा, चन्द्रोच्च और राहु को स्पष्ट करना 
चाहिये । इसलिये कलियुग के आरंभ से इस दिन तक का अहगंण जानना.आवश्यक ह । x 
कलियुग से १६८१ वि० की श्रावणी पूणिमा तक १८३५५४७५२३६ दिन 
होते हैं। संवत्‌ १६८१ की श्रावणी पूर्णिमान्त काल से १५०२ के माघ के अमाव- 
स्यान्त काल तक १७॥ चान्द्र मास होते हैं क्योंकि इस बीच में कोई मलमास नहीं 
है। एक चांद्रमास २६-५३०४८८ सावन दिनों के समान होता है । इसलिये 
१६८१ की श्रावणी पूणिमान्त तक १८३५५४७५२३६ दिन 
` १७ चांद्र मास = ५०२:०२ . दिन 
आधा चांद्र मास RRR fer 
`° कलियुग से १६८२ की माघी अमावस्या तक १५३६०६४३०८६ 
°, इस दिन की मध्यराति तक का अहगेण= १८३६०६४ 
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इसको ७ से भाग देने पर शेष ६ बचता है। कलियुग का आरम्भ -गुरुवार 
की मध्यरात्ति में'हुआ था इसलिये जिस समय का अहंगंण ऊपर आया है वह ana 
कौ मध्यरात्रि का है। परन्तु १६८२ वि० को स्पष्ट मार्घी अमावस्या. गुरुवार को 
थी इसीलिये उपयुक्त agin पुणिमान्त गणनम से माघ की चतुर्दशी और अमान्त ` 
गणना से पौष की चतुदंशी की मध्यराति: का है । इस अमावस्या का अन्त गुरुवार 
के मध्यान्ह के लगभग हुआ है । इसलिये चतुर्दशी और अमावस्या दोनों की मध्य- 
रातिकाल के चन्द्र, सूर्य इत्यादि को स्पष्ट करना चाहिए । जिस प्रकार पृष्ठ ४८४ 
में इन ग्रहों की स्थिति जानी गयी है उसी प्रकार यहाँ भी करने से माघ कृष्ण q 
Ara रात्रि काल में मध्यम स्थिति यह आती है (यदि पुरे भगण न लिखे जाये) 
सूर्य = ८ राशि २६ अंश ३३१४४ कला : 
चन्द्रमा = s २५ ” ४३६५३ ? 
T= ० "” २६ ” ४११६ 
राहु = २`' २३ ” ३० "२८४ 
यहाँ-चन्द्रच्च की स्थिति में ३ राशि जोड़ना और राहु की स्थिति को ६ 
राशि से घटाना चाहिए (देखो पृष्ठ ४८६) । म 
इसलिये १३८२ वि० के माघ कृष्ण १४ बुधवार की. मध्यरात्नि काल में 
उज्जैन में 


सूर्यं का मध्यम स्थान = दरा २३० ३३/१४४ 
चन्द्रमाका” = ८ RY ४८.६५३ 
चन्द्रोच्चका” = ३ २६ 5 ११६ 
राहुका ” = ३ ६ - २३-६११ 


सूर्य का मन्दकेन्द्र = सूर्य का मन्दोच्च--सू्य का मध्यम स्थान 
= ७ १७०१७५२ दरा २४०३३१-१४ 
=x रा १७०४४३८ 
= पाद त . २ रा १७०४४१.३८ : 
०» दूसरे पाद का गम्य भाग=१२०१५६२= ७३५7-३२ 
सूर्य की स्फुट मन्द-परिधि=>८४०१ २०” x एज्या ७२५ ६ 
३४३८ 
= ८५४०” >? ७३० 
८४० २० x ३४३८ 


= ८४०” _ i, ८३ g 
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यही सूर्ये का मन्द फल है। यह धनात्मक है क्योंकि मन्द केन्द्र अजादि है 
(देखो पृष्ठ १५४) । इसलिये बुधवार को मध्यराति का स्पष्ट सूयं 
=s रा २३०३३११४४ २८२५४ 


सूये की स्पष्ट दैनिक गति + ==५६१८४ ८३६२१६) ५६५ 
` KE a T ¬ २१६००३२२४ 


= ५६८+ २१३१-६ 
=६११२१/-६=६१-३६ 
चन्द्रमा का मंद केन्द्र =चन्द्र मन्दोच्च- मध्यम चन्द्र 
= ३ रा २६०६-११६ ८रा२५०४६/-६५३ 
= रा ००१६-४६३ 
. =२ पाद--१ रा ०° १६-४६३ 
| .=२ पाद--३०१०१६"४६३ 
,", तीसरे पाद का गत भाग-_३०११६ ४६ 
| =qsqa”-u 
| चन्द्रमा की स्फुट मन्द-परिधि=३२°- २०” x 


भुज ज्या १५१६-५ 
३४३८ 
१७३५५५ 
३४३८ 


३ -+३२०- २०१८ 
t R 
| ३१९४०” "१६१० 
| RA १७३५-५५ 
; .'- भुजफल-१६१०> २१६०० 
. 3१५३४६८ 
= २०३३-४६८ 

यही चंद्रमा का मन्दफल है । यह ऋणात्मक है क्योंकि चन्द्र-केन्द्र तुलादि है । 

इसलिये बुधवार की मध्यराति का स्पष्ट चन्द्रमा लिये बुधवार की मध्यराति का स्पष्ट चन्रमा _ ; 
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=s २५० ४८/६५३-- २१३३४६८ 
=< २३० १६”-१८४ l 
स्पष्ट सुर्यं और चन्द्रमा से प्रकट है कि बुधवार की मध्य रात्रि को चन्द्रमा 
सूर्य से ७ अंश के लगभग पच्छिम है इसलिये अमावस्या अगले दिन होगी। यह 
जानने के लिये कि अमावस्या कव होगी, चन्द्रमा की स्पष्ट गति जाननी चाहिये । 
चतुर्देशी की मध्यराति का मध्यम चन्द्र=८रा २५० ४४६५३ | 
दैनिक मध्यमगति = १३०१० ५५३ _ 
अमावस्या को मध्यरात्ति का मध्यम चंद्र=&प 8° ०१-२३६ | 
चतुर्दशी की मध्यराति का चन्द्रोच्च=३र २६० 5-११६ 
एक दिन की गति ६/६८३ 


अमावस्या की मध्यरात्ति का चन्द्रोच्च= ३रा २६० १५-७४४ 
„अमावस्या की मध्यराति का चन्द्र मन्द केन्द्र 
= ३९ २६०१५८०७६६ = &रा&००१-२३६ 
=६९ १७०१५१५६३ 
= पादञ-१७०१५/-६ 
„` तीसरे पाद का गत भाग=१७०१५१-६== १०३५/६ 


८ 'न्वरधमा की स्फुट मन्द परिधि= ३२०-२०१ शुज ज्या १०२५६ 


३४३८ 
= ३२०-२०१९ १0१८६ 
३४३८ 
= ३२०-६” 
ह TA 
[° भुजफल= १६१४ २३१३ = ३० ३१८८ TRET 


« »मन्दफल-5१९३०”३४८ 
*',अमावस्या की मध्यरात्रि का स्पष्ट चन्द्रमा 
= &ैरा४० 07. २३६-१०३ ol ३४८ : 
= ७०२६” ८८८ , 
2. “चन्द्रमा की स्पष्ट दैनिक गति=&रा७०२६१-८८८ — दरा२३०१६“:१०५ ` 
= १४०१३७०३ ८५३१-७०३ 
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सूर्य की स्पष्ट दैनिक गति= ६११-३६ 
x चन्द्रमा और सूर्य की दैनिक गतियों का अन्तर--- १३९१२/”-३४३ 
; "७६२३४३ 
मध्यरात्रि का स्पष्ट सूर्ये = &२।००११-३४८ 
ति n चन्द्रमा“5८ण २३०१६११८५ 
दोनों का अन्तर --६०४५”२१३-४०५”-२१३ 
सूर्य और चन्द्रमा में ७६२” ३४३ का अन्तर ६० घड़ियों में होता है इसलिये 
पल घड़ियों में होगा जो ३० घड़ी ४१:१ पल 
के,समान है । इसलिये उज्जैन में माधी अमावस्या का अन्त बुधवार की मध्य रात्रि 
३० घडी ४१:१ पल उपरान्त अथवा गुरुवार के मध्यम ६ बजे प्रातःकाल से १५ 
घडी ४१'१ पल पर हुआ । 
काशी उज्जैन से १ घडी १२८ पल पूर्व है (देखो पृष्ठ २५१) इसलिये काशी 
में गुरुवार के मध्यम ६ बजे प्रातःकाल से १६ घड़ी ५३:४ पल पर अमावस्या का 


अन्त हुआ । 
अब अमांवस्यान्तकालिक सूर्य, चन्द्रमा और राहु को स्पष्ट करना चाहिये । 


६० घड़ी में सूर्य की स्पष्ट गति=६१ ३६ 
«५३० x „ = ३०१६८ 
३० पल में सूर्यं की गति=३०' "६८८८ "५११३ कला 
१० पल में सूर्यं की गति = “१७०४ 
455 ni = "०१७० 


४०५२१३ का अन्तर 


पि = ००१७ 
०.२० घड़ी ४११ पल में सूयं की गति= ३१ "२८० . 
बुधवार की मध्यरात्रि का स्पष्ट सूर्य = १३६८ 
अमावस्यान्तकालिक स्पष्ट qq= ६९०९३२७७८ 
६० घड़ी में चन्द्रमा की स्पष्ट गति = १४११३ ७०३ 


३० ,, पर = ७९६ '८५१५ 
३० पल में n = ७ ११४२ 
! १० ,, u = 3542 
| q £ = "२३७१ 
| 3 j = “०२३७ 
| १ ,, 27 = ७०१६१५३५ 


३० घड़ी ४११ पल में n 
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. बुधवार की मध्य राति कां स्पष्ट चन्द्रमा= ८९२३०१६१८५ 
. | ज 
अमावस्यान्तकालिक स्पष्ट चन्द्रमा = डरा००३२”"७८३ i 


६० घड़ी में राहु की ति gala anan 
३०, 5 = १५४१६ 
३० पल में U = ०२६४५ 
qo n 3 E= 0"0055 

१,, नं “Ema "०००४ 
,", ३० घड़ी ४१ पल में राहु की गति = १६२८ 
बुधवार की मध्यराति का राहु = ३२६०२३६११ 
» अमावस्यान्तकालिक राहु = रेरा६०२८०-० 


बिम्ब का स्फुट व्यास" ०००८ २१ ३६ योजन) 
हा दा छट व्यास ३-३३7 ` योजन 
चन्द्र विम्ब का स्फुट a =25° X 5*२ ७०३ 
छ वसव का स्फुट व्यास उड योजन 
ला मे wt fase का स्फट व्यास 
६५०० >% ६१:३६. , ४३२०००० 
DN १ 
५६१३३ ५७७५३३३६ योजन 
__६५००>६१३६>४३२०००० 
५८६१३३ X ५७७५३२३३६ १८१५ 
= ३३/६३४ 
चन्द्रमा का स्फुट व्यास कलाओं में 
४५० 6५३५०३. १ 
७३९ qx 
४२४” ५५५ एड 
काशी में सूर्योदय का समय-- < á 
पहले यह जानना आवश्यक है कि काशी में सूर्योदय काल में सूर्य की क्रान्ति 
क्या थी । यह तो प्रकट ही है कि सूर्योदय काल में सूर्य का निरयन भोगांश स्थुलतः 
5९००१५ के लगभग है अर्थात्‌ सूर्य मकर राशि के आदि विन्दु से १५” के लगभग 
पूर्व है इसलिए इसकी क्रान्ति पृष्ठ ४७७० की सारणी के अनुसार २१०३२”७ से कुछ 
डि बल्नप्रहणाधिकार a nse प क सन 
१. देखो चन्द्रग्रहणाधिकार श्लोक २ 
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होगी और eo 
ही कम होगी और दक्षिण होगी । काशी में इसका चरांश १००४७” के लगभग होगा 
और चरकाल १ घड़ी ४७:८ पल होगा। इसलिए काशी में स्पष्ट सूर्योदय ६ बजकर 
१'घड़ी ४७:८ पल पर होया । 


E NN समीकरण--इस दिन का मध्यम सायन भोगांश जानने के लिए मध्य- 
4 पाता sak WN से प्रात:कालिक मध्यम निरयन भोगांश होता 
bie यदि अयनांश २२०४११ जोड़ा जाय तो मध्यम. 
सायच भोगांश होता है <रा२२०२६--२६२०२६४/, 
- ० काल-समीकरय = २३/-१७ ज्या २६२०२६/--११२-८३ कोज्या २६२९२३ 
१४८ ज्या २५ २६२०२६ 
= २३/१७ (--ज्या ६७०३१) 
+ ११२.५३ कोज्या ६७०३१” 
¬ १४८ ज्या ४८४९ ५८”१ 
= २३१७५ "8२४०-११२८३ > “१८२४ 
¬ १४८” (— ७०६७) 
= २१:४+४३:२+१०४:६ 
= १२६:४ असु 
= २११ पल 


काशी में सूर्योदय का स्पष्ट काल==६ बजकर १ घडी ४७:५ पल 
काल समीकरणञ्= २११ पल ` 
„काशी में सूर्योदय का मध्यकाल=६ बजकर २ घड़ी ८६ पल 
परन्तु अमावस्यांत का मध्यकाल=६ बजकर १६ घड़ी ५३:४ पल 


+" सूर्योदय से ह ता त तक का समय: १४ घडी ४५ पल 

अर्थात्‌ सूर्योदय से १४ घड़ी ४४ पल पर कि में अमावस्या का अन्त हुआ। 

अब यदि अमावस्यान्तकालिक सूर्य से. १४ घडी ४५ पल की सूयं की गति 
घटा दी जाय तो सूर्योदय काल का स्पष्ट सूर्य ज्ञात हो जायगा जिससे सूर्य की उदय- 


कालिक क्रान्ति , चर इत्यादि शुद्धतापूर्वक जाने जा सकते हैं । 
“< 5 


१९ ५८४९ ५८ ३६००-१८००+-४४०५६/ 
पर ज्या ५८४° ५८”--ज्या (१८०१ ४४०५५) = = ज्या ४४१५८ = 
#-'७०६७ 5 
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` सूर्ये की ६० घड़ी की गति=६१/३६ 
be १५ "= १५८३४ 
और १५ पल की "'=०” २५६ 


१", १४ घड़ी ४५ पल की गति 3१५०८४ 
अमावस्यान्तकालिक स्पष्ट सूर्य=ऽरा°३२/७७८ 


„`. काशी के सूर्योदय काल का स्पष्ट सूर्यं == &रा००१७”६६४ 
= दरा०°१७'७ के लगभग 
„`° काशी के सूर्योदय के सूर्यं का सायन भोगांश 
=&रा२२१५८”-७=दरा२२०५६' 


Oy vy. 


= ज्या ६७०१7३४७६ 
= — ६२०९६३६७५ = = ३६६३ 
« दक्षिण क्रान्ति --२१०२६” 
काशी की उदयकालिक चरज्या==स्परे २१०२४” स्परे २५०२०” 
= "३६३९ "४७३४-=१८६३ 
चरांश ८१००४४” 
चरकाल= ६४४ असु= १०७३ पल==१ घड़ी ४७:३ पल 
इसलिये काशी में स्पष्ट सूर्योदय=६ बजकर -१ घडी ४७-३ पल पर हुआ। 
काल समीकरण == २१-१४ 


०» काशी में सूर्योदय का मध्यकाल=६ बजकर २ घडी ८:४ पल 
परन्तु अमावस्यात्त कालु==६ बजकर १६ घड़ी ५३:४ पल 
* सूर्योदय से अमावस्यान्त काल तक का समय=>१४ घड़ी ४५:५ पल 
सूर्योदय से मध्यान्ह का समय =१५ घड़ी--चरकाल 
=१३ घड़ी १२:७ पल 
«० अमावस्यान्त का नतकाल (पच्छिम)=१ घड़ी ३२:८ पल 


अमावश्यान्त काल का उदय लग्न त्रिभोन लर्न, और मध्यलग्न, 
सूर्यं सिडान्तानुसारः- 


सायन राशियों के काशी के उदयासु (पृष्ठ ३१४ की तरह) 
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मेष १३४५ असु मीन 

बृष १५२५ ”. कुम्भ 

मिथुन १८२१ ” मकर 

कक) २०४१ ? धनु 

सिंह २०६३ ” वृश्चिक 

कन्या .२००५ ” तुला 

अमावस्यान्तकालिक स्पष्ट सूयं == &रा०० ३२”८ 
=२२० ४१ 

* *अमावस्यान्तकालिक सायन सूर्य =&रा२३० १३-८ 
=&२२३ १४ 

मकर राशि के भोग्यांश= ६०४६१४०६ 

काशी में मकर राशि के उदयासु = १८२१ 

१८०० : ४०६ `` १८२१ : मकर के भोग्यासु 


मकर के भोग्यासु = ९०२१ ४११ 


५२३ 


सूर्योदय से अमावस्यान्त तक का समय १४ घड़ी ४५५. पल 
= ८८५५ पल 


= ५३१३ असु 
मकर के भोग्यासु=४१.१ z 


कुम्भ के उदयासु १५२५ 
मीन ” १३४५ 
मेष २, १३४५. 
योग ४६२६ i 
इस योग को ५३१३ असुओं से घटाने पर हैं. असुः शेष. होते हैं। यही 
वृष लग्न के गतासु हैं परन्तु वृष के. उदयासु १५२४ हैं । 
१५२५ : ६८७ ::: १८०० : वृष केः गतांश 
६८७)>८ १८०० 
१५३५. 
०० सायन उदय लग्न! २००--१:३?"३१ -5४३ ३१ 
अमावस्यान्तकालिक सायनः त्रिभोन लरन> ४३ रेप. --८० 
= ३६०° --४३४१ ३१ -- ६० 
= ३१३ २१ 


« ‹ सायनः वष लग्न' के गतांश = ८११ कला>१३०३१” 
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. अमावस्यान्तक्वालिक 'सूयै सायन मकर राशि में है जिसके लड्डा में sang 
१६३१ हैं (देखो पृष्ठ ३१४) । इसलिये सायन मकर `रांशि १४३१ असुओं में किसी 
स्थान के यामोत्तरवृत्त का उल्लेंघन करता है (देखो'त्ति० 'शलो० ४८ :और'पृऽ ३३ ०)॥ 
अमावस्यान्तकाल Ñ सूर्य 'का 'पच्छिम नत १ घड़ी .३२'८ 'पल .“०६२'८ प्रत 
==५५७ असु । | 

जब १४३१ असुओं में मकर राशि 'का:३० अंश या '१८०० :कला :यामोत्तर 

š aga से 3४७३ १८०० 

वृत्त को उल्लंघन करता है तब ५५७ में ae कला ५१६ कला 
४; ३४” करेगा । इसलिये सूर्य से मध्य लग्न ८°३४” पूर्व है जिसे सूर्य के भोगांश 
में जोड़ने पर मध्य लग्न का ज्ञान होगा । परन्तु :इतता जोड़ने पर कुंभराशि मध्य 
लग्न में हो जाती है इसंलिए उत्तम यह है कि 'पंहिले देखा जायःकि मकर, राशि 
कितने समय में उल्लंघन करती है और 'ज़ितनाःसमग्र' शेष रह जाय “उतने N कुम्भ 
राशि कितना चलती है । 

अमावस्यान्तकालिक “साग्रन सूर्य. रा “२३० '१४ है :इसंलिये मकर का 
६०४६” भोग्यांश है जो ४०६” के समान है। | 

१८०० : ४०६ :: १६३१ : मकर के भोग्यासु 
४०६०८ १६२१ 

१८०० 

परन्तु नतकाल ५५७ असु है इसलिये कुम्भ के गतासु> १२१५ असु । कुम्भ के 
लंका के उदयासु १७६४ हैं, इसलिये 

१७६४ : १२१५ :: १८०० : कुम्भ के गतांश 
कुम्भ के m= `= १२२ कला=२° २” 
० अमावस्यान्त काल में कुरंभ राशि का २०:२” मध्यलग्न है । अर्थात्‌ मध्यलन | 
का सायन भोगांश=१० रा २० २” 
_लग्नज्या/)6 परम 'क्रात्तिज्या 

*लम्बज्या 

_ ज्या "४३०३१७१ ज्या रुई q 

_ ऽन्या (०-२१ ३००८ 

च - तैले RANS ०२ 
० ० उदय*लग RATE = g R 


-`- मकर के भोग्यासु = >5४३५-५ असु 


उदयज्याः== 
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T लग्न का सायनः भोगांश«-१०रा २० २"-३०२०२” 
| “मध्य: लग्न की क्रान्ति ज्या=ज्या ३०२०२”% ज्या २३०२७” 


= = ज्या ५७०५८ x ज्या २३०२७” 
= - "५४७७८-३३७६ 


=o 

= दक्षिण क्रान्ति = १६०४३” : 
` काशीका उत्तर अक्षांश ७७२५० २०” 
“मध्य लग्न का नतांश 2४५०३६7 


“पृष्ठ ४१३ के प्रथम समीकरण के अनुसार, 
` fst लग्न की नतांश ज्या= कोज्या १७०३६” >उया ४५०३” 
== ६५२६५७०७७ 
अथवा दृक्क्षेप = ६७४४ 
= तिभोन लग्न का नतांश= ४२०२४” 
दृग्गति =त्िभोन लग्न की उत्नतज्या : - 
ज्या (६०९- ४२०२४) 
` =ज्या ४७०३६ 
; == ७३८४५ : 
यहाँ ज्या और कोटिज्या की दशमलव सारणी के अनुसार जिसमें त्रिज्या १ 
मानी गयी. है दुग्गति की गणना की गयी है । यदि यह सारणी न हो तो पृष्ठ ४१३ 
में जो रीति बतलायी गई है उसी से काम लेना चाहिये । दि लघु.रिक्त स्वारिणी से 
. काम लिया जाय. तो और भी सुविधा होगी । तिभोन लग्न का नतांश जानने की भी 
सारणी बनायी जा सकती है जिससे सुगमतापूर्वक काम लिया जा सकता है। पृष्ठ 
३२८ में तथा और स्थानों में बतलाया गया है कि किसी राशि के प्रत्येक अंश समान 
काल में उदय नहीं होते इसलिये यदि अनुपात से काम लिया जायगा तो राशि के 
उदय-विन्दु का ज्ञान स्थूल रहेगा । ऐसी दशा में ऊंपर बतलायी गयी रीति से जो 
त्रिभोन लग्न आवेगा उसमें भी स्थूलता रहेगी क्योंकि क्रान्तिदत्त के उदय-विन्दु से 
६० अंश घटाने पर त्रिभोन लग्न आता है। इसलिये आवश्यक है कि सूर्यग्रहण की 
गणना के लिये क्रान्तिवृत्त के उदय-विन्दु अथवा उदय लग्न का शान गुद्धतापूर्वेक 
किया जाय । इसी विचार से नीचे की रीति लिखी जाती है । - 
विषुवकाल--जिस क्षण वसंत-सम्पात-विन्डु या सायन मेष किसी स्थान के 
पू्वेक्षितिज पर आता है उस क्षण से किसी इष्ट काल तक के समय को विषुवकाल 
कहते हैं। पृष्ठ ३१८ - १६ में बतलाया गया है कि प्रयाग में अयन भाग के 
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उदयासु कँसे जाने जाते हैं । वहाँ अयन भाग के उदयासु १००५ बतलाये a हैं। 
इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि प्रयाग में जिस समय निरयन मेष का आदि 
विन्दु क्षितिज वृत्त पर आता है उस समय विषुवकाल १००४ असु के समान होता 
है । इसी प्रकार जिस समय प्रयाग में निरयन gw का आदि विन्दु पुर्व क्षितिज पर 
आता है उस समय विषुवकाल २४७० असु के समान होता है। इससे प्रकट है fs 
यदि जानना हो कि किसी स्थान में किस समय विषुवकाल sar होता है तो पहले 
तो उस समय का उदयलग्न जानना चाहिये फिर उदय लग्न का विपुवांश और चरांश 
जानकर दोनों का अन्तर निकालना चाहिये । यही अन्तर उस समय का विषुवकाल 
होता है । 
इसी प्रकार यदि किसी समय का विषुवकाल ज्ञात हो तो उस समय का 
उदय लग्न भी जाना जा सकता है | परन्तु ऊपर की. विलोम रीति से यह काम 
उतना सुगम नहीं है । इसलिये विषुवकाल से उदय लग्न और उदय लग्न से विषव 
काल सीधे ही जानने की रीतियाँ यहाँ लिखी जाती है:-- i 
उदयकाल की अग्रा--नवीन रीति से : 
चित्र ६१ से स्पष्ट है कि गोलीय त्रिभुज का व पुर्मे, ` 
_ज्यापूका_ ज्यावका 
ज्या८का वपू ज्या«वपूका 
यहाँ पू का उदय लग्न का की अग्रा है, / का वं पू परम क्रान्ति है, व का उदय 
लग्न का सायन भोगांश है और ८ व पू का=१५००-. ८ व पू द-१८००- 
इष्ट स्थान का लंबांश 
२*ज्या ८ व पू का= ज्या (१८०० — लम्बांश) 
=ज्या लम्बांश 
=कोटिज्या अक्षांश 
5 — परसू क्रान्ति ज्या १८ ज्या सायन भोगांश 
° «ज्या पू का = ह अक्षांश कोटिज्या LEF 
यह भी उदयकालिक अग्रा जानने का एक सूत्र है जो पृष्ठ २६७ के सूत्र 
और पृष्ठ २७२ के सूत्र (३) के मेल से भी प्राप्त हो सकता है। इसी सुत्र से सूर्य 
की उदयकालिक अग्रा इस प्रकार जानी जा सकती हेत कक 


माघी अमावस्या के सूर्योदय के सूर्य का सायन भोगांश 
-_दुरा२२०५ ८” 
. -२६२१"५४/ 
` ` काशी का अक्षांश=२५०२०” 
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= ज्या २३° २७ » ज्या २६२०५६” 
ज्या पुका = — कोज्या डर 
। $ गेज्या २५०२०” 
परन्तु ज्या २६२०५६ = -ज्या (३६००- २६२०५३१) 
= —sqr ६७०१” र 
ऋणात्मक चिन्ह यह प्रकट करता है कि उदयकालिक अग्ना पूका पूर्व 
बिन्दु से दक्षिण है। इसलिए 
ज्या २३९२७” Kat ६७०१” 
ज्या पू का>क्षज्या रर फा. 
लरिज्या पूका =लरिज्या २३०२७”--. लरिज्या ६७०१ - 
लरिकोज्या २५०२०” 
= ६.५६६६+ ६.६६४१- ४.३५६१ 
=8.६०७६ 
० . पूका=२३०५५ 
इसी की ज्या सूर्योदय काल की उदय ज्या या.अग्रा ज्या भी कहलाती है। 
इसी को सहायता से सूर्योदय का विषुवकाल जानना चाहिये । 
सूर्योदय का विषुवकाल--यदि गोलीय त्रिभुजक कोणों आ, इ, उ, अक्षरों 
से और इनके सामने के भुजों को क्रमशः अ, ई, ऊ, अक्षरों से प्रकट किया जाय तो 
गोलीय त्रिकोणमिति से प्रकट है कि 
ऊ ज्या ३ (अ+ इ) स्परे (आ = 
s २ ज्या ३ (अ-इ) Ud 
सूयं का सायन भोगांश २६२०५४' अथवा १८५००---११२?५६ है जिसका 
यह अथे है कि शरद्‌ संपात बिन्दु सें सूये ११२०५६ पूवं है। विषुव संपात के उदय 
काल. से शरद्‌ सम्पातः के उदय काल'तक .३० घंड़ी होती है । इसलिए शरद्‌ संपात 
का विषुवकाल' ३० घड़ी या १८०° होता है। इसलिये यदि यह मालूम हो जाय 
कि शरद्‌ सम्पात से ११२०५६ का उदय काशी में कितनी देर में होता है तो इस 
विन्दु का भी विषुवकाल जाना जा सकता है। ऐसी दशा में चित्र ६२ के गोलीय 
त्रिभुज श का पू का भुज श का ११२१४६” पू का २२९५४” Z पू कान्नकाशी 
का लम्बांश=&००- २५०२० = ६००४०, श qar काका विषुवकाल इसलिये 
गोलीय लिकोणमिति के उपर दिये हुए सुत के बनुसार मया 
x देखो Todhunter और Leathem की Spherical Trigonometry 
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शपू ज्या ३ (८शपू का+/ प्‌ श॒का 
२ ज्या ३ (८शप्‌ का-/पुशका 
l < स्परे २ (श का--प का 
_ज्या ३ (६४०४०-२३०२७) = । 
“ज्या ३ (६००४०१२३२२७१) 
स्परे ३ (११२९ ५४२३०५५१) 


स्परे 


_ ज्या ४४०३.१५ 
ज्या २०१३६१५ 


०5 लरिस्परे — =लरिल्या ४४०३”.५--लरिज्या २००३६/.५-- 
लरि स्परे ४४०३२” 


स्परे४० ९३२ 


= ६.८५४२३ -८.५४६५--८.८ ४२४ 
= १०.२८८७ 


NO iu o |“ 
र ६२ ४७ 
„नश पू==१२५०३४” 
४०२० घड़ी ५५-७ पल 
अमावस्यान्त का विषुवकाल:---जिस क्षण शरद-सम्पात बिंदु पूर्व क्षितिज 
पर आवेगा उससे २० घड़ी ५५:७ पल उपरान्त सूर्यं क्षितिज पर आवेगा जब इसका 
सायन भोगांश शरद-सम्पात से ११२०५६” होगा^। परन्तु वंसंत-सम्पात से शरदः 
सम्पात का विषुव काल ३० घड़ो होता है इसलिए माधी अमावस्या के सूर्योदय के 
समथ विषुवकाल ५० घड़ी ५५:७ पल है । यह नाक्षत्र मान में है । परन्तु सूर्योदय से 
अमावस्यान्त काल का समय १४ घड़ी ४५ पल है । यह सावन मान में है जो नाक्षत 
मान के १४ घड़ी ४७:५ पर्ल के लगभग है । (देखो पृष्ठ ३ २६) । इसलिए, 
सूर्योदय के समथ विषुवकाल=५० घड़ी ५५'७ पल 
सूर्योदय से अमावस्यान्त का .नाक्षत्न काल=१४ ” ४७- ५ पल 
= « अमावस्यान्त के समय विषुव काल=६५ घड़ी ४३:२ पल 
= ५ घड़ी ४३:२ पल 
' = २३४०१६” : 
SHS) SSS SSeS y ` शिक . ` ` ——+— अ अ  əyəƏə - n - Dv n P  qowg o— 
१. यह बात उस रीति से भी जानी जा सकती है जो पृष्ठ ३. मै 
| १४-१५ 
बतलायी गयी हैं। य्य 
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विषुवकाल से उदयर्लग्न और अग्रा जानना- अब यह जानना है कि 
जब विषुवकाल ३४०१६” है तब उदयलग्न का सायन भोगांश क्या है? यह चित्र 
६० की.सहायता से सहज ही जाना जा सकता है जहाँ व पू--३४०१६,”/ काव 
` पू+“परमक्रान्तिः8२३९२७” और ८ व पू का=१८००--८.व पु द=१८००-- 
-लम्बांश= १८००-६४०४० =११५°२० 


यदि गोलीय त्रिभुज के तीन कोण अ, इ, उ अक्षरों से और इनके सामने के 
भुज क्रमशः आ, ई, ऊ अक्षरों से प्रकट किये जाँय तो गोलीय त्रिकोणमिति के दो 
सूत्र इस प्रकार प्रकट किये जा सकते हैं :-- 


स्परे ३ (आ--ई) स x= 


अ=ई 
स्परे ३ (आ -ई) = जा चयार Ea स्परे -- 
इन दोनों सूत्रों के सहारे से आ और ई दोनों के मान जाने जा सकते हैं। 
इस प्रकार चित्र ६० के गोलीय त्रिभुज व पू का से 
कोज्या ३ (८व पू का= /:का व पू बपू 
स्परे ३ (व काका पू) = कोज्या ३ (Aq का+- “ का व 9 x= 
कोज्या. ३ (११५०२०९-२३०२७") 
= कोज्या 3 (११५०२०/--२३"२७) 


स्परे 


३४०१६ 
२ 
कोज्या ४५१ ५६ `x 
=a gega सरे १७ दे `X 
,".लरिस्परे y (व का--का पू)=लरि कोज्या ४५१५६ ५+ 
लरि स्परे १७२६ ` 
-लरि कोज्या ६६°२१ `x 
=६३'५४२२+-६४८६६- ८५४६४ 
&.७८५४ 


kuku k WE ३१०२३” 


— — 


>. === 
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A व काका 3 
इसी तरह, दूसरे सूत्र से, 
ज्या ४५०५६/-५ 
ज्या ६8०२३०५” % स्परे१७०६”-५ 


.. च का — का 
,".लरि स्परे चाड = तरि ज्या ४५०५६/१ 


स्परे ३ (व का -का q)= 


+लरि स्परे १७०६-५-लरि ज्या ६६०२३१-५ 
=F GLL + ६४८८६-४६७१३ 
= ३७४८ 
« वे का-का 
be व का--का CC PTF) 
समीकरण (q) और (२) को जोडने से, 
२ व का= ८६०२६ 
* व का= ४४०४३” 
और समीकरण (२) को समीकरण (१) से घटाने पर, 
: २ का पु=३६०६” 
« का पु=१८०३” | 
इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि ऊपर के दो सूत्रों की सहायता से यदि विषुव- 
' काल ज्ञात हो तो किसी समय का उदय लग्न और अग्रा दोनों सिद्ध हो सकते हैं । 
इसलिए, 
` अमावस्यान्त काल का सायन उदय लग्न--४४०४३” 
और उदयन लग्न की उत्तर अग्रा =१८०३” 
पृष्ठः ५२४ में सायन लग्न ४३०३१” और पष्ठ v; में 
पृष्ठ ५२४ में उदय लग्न की अंग्रा 
१७०३६ आयी है जो नवीन रीति से प्राप्त अंकों से बहुत भिन्न हैं । इसका कारण 
यही है कि वहाँ उदय लग्न अनुपात के द्वारा जाना गया है जो स्थूल है। 
जब सायन लग्न ४४०४३” है तब त्रिभोन लग्न 
: ४55४४९४३”-- ६०२९ 
À = ३६००-४४०४३” ६०? 
० *अमान्तकालिक त्रिभोन लग्न= ३१४०४३” 
S काल का मध्यलग्न जानना--अमान्तकाल में जो विषुवकाल 
¡ गड उससे १५ घड़ी अथवा ६०० कम उसी समय के मध्यलग्न का विषुवकाल | 
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` १५ घड़ी या ६०० के समान होता है। 


सूयंग्रहणाधिकार 


हु | ५२३१ 
क्योंकि विपुर्वद्कृत्त By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
होगा क्योंकि विषु का जो विदु यामोत्तर-बृत्त 
न पर होता है वही मध्य लग्न 
का विषुवकाल और विषुवद्वृत्त का 


जो विन्दु पूवं क्षितिज पर होता द्य 
लग्न का विषुवकाल होता है । परन्तु विषुवद्बृत्त कें इन दोनों न्न s= 


चित्र ६३ में यदि व पू को ३४०१ Š, व का को ४४०४३” तथा यामोत्तर 
बृत्त और विषुवद वृत्त के सामान्य विन्दु को च मान लिया जाय तो च व म गोलीय 
त्रिभुज के व म का मान सहज ही जाना जा सकता है क्योंकि 

च व=च पू-व q=šə° — ३४९१६” = ५५०४११ 

£ च q R= 


और Z व च म==६००° । क्योंकि यह विषुवद्दतत्त और यामोत्तरवृत्त के बीच 
का कोण है, इसलिए नेपियर के पहले नियम के अनुसार ( देखो पृष्ठ १२५ ), 

कोज्या २३०२७”--स्परै ५५०४१” )८को स्परे व म 

_स्प्रे ५५०४१” 
~ स्परेवम 
स्परे ५५०४१” 

कोज्या २३०२७” 

,". लरि स्परे व म=लरि स्परे ५५०४१ .--लरि कोज्या २३९२७ 

= १०१६५५ ० ३'६६२५--१०२०३३ 
~ व मञ्-५७०१७” 
+. सायन मध्यलग्न-३६०१-- ५७०५७ 
=3 Y 

यह ५२४ पृष्ठ में आये हुए सायन मध्यलग्न से केवल १” बड़ा है। इसका 
यह्‌ अर्थ हुआ कि सूयं-सिद्धान्त के अनुसार जो मध्यलस्न.आया है वह बिलकुल ठीक 
हे । इसका कारण यह है कि मध्यलग्न और सूय बहुत पास हैं यदि मध्यलग्न से 
सूर्य दूर होता तो इसमें भी अन्तर पड़ता । 
त्रिभोनलग्न का नतांश जानना-- 

मध्य लग्न का नतांश सुयं-सिद्धान्त क्री रीति से ४४०३“ आया है ( देखो 
पृष्ठ ५२५ ) । यह रीति बिलकुल शुद्ध है। इससे तिभोन लग्न की नतांशज्या T 
दृक्क्षेप जानने की जो विधि पृष्ठ ४१३ में बतलायी गयी है उसके अनुसार तिभोन 
लग्न का नतांश ४२०१५” होता है यदि उदय लग्न की अग्रा नवीन रीति से १८४ ३ | 
मानी जाय । परन्तु यह बहुत स्थूल है । इसलिये गोलीय त्रिभुज म ख वि (चित्र ६३) 


८ स्परे व += 
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से ख वि का माना सीधे ही निकालना. उचितः होगाः। यहाँ खः वि वित्रिभ लग्नः या 
न्षिभोन: लग्न काः नतांश' है, म ख मध्य लग्न का नतांशः है. और म. 'वि मध्य. लग्न और 
'त्रिभोन'लग्न का अन्त्रः है जो ३१४०४३” ३०२०३१ अथवाः १२०७०“ केः समान ` 
है और A. मः वि. Teto °, इसलिए नेपियर के दूसरे नियमः के अनुसार; 
कोज्याः मः ख=कोज्या खः वि- कोज्या म॑ वि ` [ 
कोज्याः ख ब्रि कोज्या म खः _कोज्या ४५०३८. 
* “गज्या खः वि =नेज्या मे वि = कोज्या १२४7 
+”, लरि कोज्या खः वि=लरि कोज्या ४५०३” --लरि कोज्या १२०४०१ ` 
=š's98q ~ ददम ३४८५ 
। = ख वि=४३०३६ˆ 
~ fait लग्न. का नतांश-्= ४३०३६१ ह; 
š यह जानने-की दुसरी रीति भी है जो उसी गोलीय त्रिभुज के /म विख 
“और मः ख की सहायता से नेपियर के दुसरे नियम पर आश्रित है । दोनों रीतियों से - 
तिभोन लग्न का नतांश अभिन्न होता है । इसलिए सूर्य-सिद्धान्त के पृष्ठ ४१३ में 
“'बंतलायी गयी रीति की. अपेक्षा यही मान्य होनी: चाहिए । ; है 
द्कक्षेप=त्रिभोन लग्न की नतांश ज्याळ<ज्या ४३०३६”---६८६६ 
दृग्गति--लिभोन लग्न की उन्नतांश ज्या=कोज्या ४३९३६”--"७२४२ 
: q q - T 
छि दृग्गति ˆ ४५९-७२४२ i 
जभान्तकालिक तिभोन लग्न =३१४०४३” ( पृष्ठ ५३० ) 
'अमान्तकालिक सायन सूर्य = २४३०१४” ( पृष्ठ ५२४ ) 
« ० अमान्त. कालिक विश्लेषांश ००३२१९०२४६” 
- « सूर्य या चन्द्रमा का लंबन __जया विश्लेषांश Kai श 
= ४% ७२४२ % ज्या २१०२६” 
= ४% ७२४२५३६६२ 
= १०६०८ घड़ी. 
= १ घड़ी ३:६५ पल 
यह पच्छिम लम्बन है क्योंकि त्रिभोन लग्न से सूर्य पच्छिम है । इसलिए इसको . 
अमावस्यान्त काल में जोड़ने पर भोगांश-लंबन-संस्कृत-अमावस्यान्त काल आवेगा | 
सुर्योदय से अमावस्यान्त का समय = १४ घड़ी ४५ पल 
पच्छिम भोगांश लंबन =१ घडी ३:६ पल 4 
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०७ सूर्योदय से 'लंवन-संस्कृत-अमावस्यान्त काल--१५ “घड़ी ४८.६:पल 
अर्थात्‌ लंबत के कारण चन्द्रमा सूये के सामने सूर्योदय से KEG: ४८:६ 


:पल पर आवेगा । यह भी-बिल्कुल शुद्ध नहीं है, इसलिए wawani करना आवश्यक 


है अर्थात्‌ अब यह देखना चाहिए कि सूर्योदय से १५ घड़ी ४८-६ पल पर क्या लंबन 
'होता है । इस काल के लिए इस समय का उदय लग्न, त्िभोन 'लग्न, मध्य लग्न 
इत्यादि जानना चांहिए जिसके लिए वही क्रिया फिर दुहरानी 'पड़ेगी जो पृष्ठ ५२८. 
“से अब तक:दिखलाई गई है। 
१५ घड़ी ४८:६ 'ल (सावन ) 55१५ घड़ी ५१:१ पल (mq) ` 
सूर्योदय 'का faga काल =५० घड़ी ५५७ पल ( पृष्ठ ५२८ ) 
«० लंबन-संस्कृत-अमावस्यान्त के समय विषुव काल 
= '६'घड़ी ४६:८ पल 
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न्‍ इत्यादि जानना चाहिए जेसा कि श्लोक १४--१ 


फिर निकाल कर स्थित्यर्ध इत 
बतलाया गया है । 
१३ घड़ी ५० पल (सावन) =š घड़ी 20 E (नाक्षत्र) 
सूर्योदय का विषुवकाल =° a a : 
७, स्पशंकाल के समय विषुवकाल ४ धई : 
माऊ “२२२८१४८ 


«, स्पशंकाल 
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^ लरि स्परे ३ (व का+का पू)=लरि कोज्या ४५०५६१५ तरि 
स्परे १४०२४” ¬ लरि कोज्या ६६०२३५ 
= ८४२२+ ५४०६५¬ 5५४६४ 
-_८.७०५३ 
८". स्परे ३ (व का-+-का पू)= २६०५४” ` 
«“ व का+का पू०)=५३०४८” 
लरि स्परे ३ (व का-का पू) =५.८५६५--६.४०४५ ६.३७१३ 


= ५.२६४७ 
५”. ३ (व का-का q) =११०३” 
«« व का-का पू २२०१८ 
नवका == ३८०३” 
ओर का पु म्न्य१५०४५० 
« सूर्योदय से १३ घड़ी ५० पल पर उदय लग्न ३८०३” और अग्रा 


१५०४५” है । 
« ० इस समय तिभोन लग्न= ३८५०३१ ४००३०८०३” 
और ” विषुवकाल 22२८०४८” 
प्रष्ठ ५३२ की तरह च व =६००--२८०४८”= ६१०१२” 
et स्परेव म _स्परे ६१०१८” _ 

= कोज्या २३९२७” 

« « लरि स्परे व म--लरि स्परे ६१०१२” -- लरि. कोज्या २३०२७” 
: =o R i—i eR R= १०:२४७३ 
०० वम =६३०१४” ; 


« « सायन मध्य लग्न =3%o ° — ६३०१४०-- २६६०५६” 
मध्य लग्न की क्रान्ति ज्या =ज्या २४६०४६१ ५८ ज्या २३०२७” 

y = -ज्या ६३९१४” XAT २३०२७ 
o लरि क्रान्तिज्या E EEA EEO 

> « मध्यलग्न की दक्षिणी क्रान्ति-२००४६” 

काशी का उत्तर अक्षांश = २५०२०” 


» « मध्य लग्न का नतांश = ४६०६” 
मध्यलग्न और तिभोन लग्न का अन्तर== ३०८० ३०-- २६६०४६ 
= ११०१७” [ 


«”. लिभोन लग्न के नतांश की कोटिज्या-- गीज्या 2६०४” 
काज्य ११०१७” 
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नतांश कोटिज्या--लरि कोज्या ४ ६०६--लरि कोज्या ११९ १७” 
x =E no ६६६१५०६-८४३१ 

त्रिभोन लग्न का नतांश--४५०३० 

दृग्गति =त्रिभोन लग्न की नतांश कोटि ज्या =कोज्या ४५० ३ 

= 2 | 

_ ४ कोज्या ४१०३? 


«० लरिः 
f.l 
"छेद 


सूर्योदय से १४ घड़ी ४५.५ पल पर स्पष्ट सायन सूर्य = ६९२३०१४” 
7 


५५ पल की सूर्य की गति == १ 
+, १३ घड़ी ५० पल पर अथवा स्पर्शकालिक सूर्यं--६रा२३०१३” 
==q83°q3/ 


विभोन लग्न--३०५०३” 
विश्लेषांश २१४०५०7 
ज्या विश्लेषांश 

ब 

== ज्या १४९५०” X ४ X कोज्या ४५०३” 

= ४% "२५६०७०६५ 

= `७२३५ घडी 

= ४३.४ पल==४३ पल 


लंबन 


मध्य ग्रेहणकाल का लंवन= १ घड़ी ३५ पल 

=, दोनों का अन्तर == ५२ पल 

इसलिए १६वें श्लोक के पूर्वाध के अनुसार 

स्पष्ट स्पर्श स्थित्यर्ध--प्रथम स्थित्यर्घञ-५२ पल 
=} घड़ी ३० पल--५२ पल 
= ३ घड़ी २२ पल 


इसलिए सूर्योदय से स्पर्शकाल तक का समय 
=सूर्योदय से मध्यग्रहण का समय- २ घड़ी २२ पल 
= १६ घड़ी २० पल - ३ घड़ी २२ पल 
= १२ घड़ी ५८ पल 


५") काशी में सूर्योदय से १२ घड़ी ५८ पल पर ग्रहण का स्पर्श होगा । 
इसी प्रकार स्पष्ट मोक्ष स्थित्यर्ध भी जान लेना चाहिये । 
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इस गणना से स्पष्ट है कि काशी में सूर्यग्रहण का स्पर्श और मोक्ष दोनों 
देख पड़ेगा । परन्तु यह बात काशी में एकत्र हुए किसी मनुष्य को नहीं देख पड़ी 
जैसा कि लोगों का अनुभव है । इसका कारण यह है कि सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार 
जो मुलाङ्क आये हैं वे बहुत स्थूल हैं। इसी कारण यद्यपि लग्न के नतांश इत्यादि 
` के जानने की रीति बिल्कुल बदल दी गयी है तो भी सूक्ष्मता नहीं आ सकी । इन 
मूलाङ्को में सबसे बडी अशुद्धि राहु के मुलाङ्क में है जैसा कि चन्द्रग्रहणाधिकार में 
बतलाया गया है। 


राहु का मुलाङ्क लेने पर क्या दशा होती है? 


१६२६ ई० के नाविक पंचांग के अनुसार ११ जनवरी सोमवार को ग्रीनविच 
के मध्यम मध्याह्लकाल में सायन राहु का स्थान ११५०.७५०५ था । इस समय काशी 
में मध्याह्लोपरान्त १३ घड़ी ५० पल ३१ विपल हुआ था (देखो पृष्ठ २५१), जो 
मध्यम प्रातःकाल से २८ घड़ी ५०.५ पल होता है । इस समय से माधी अमावस्या 
के अन्त तक अर्थात्‌ गुरुवार के मध्यम प्रातःकाल के १६ घड़ी ५४ पल तक २ दिन 

` ४८ घड़ी ३५ पल होता है । इतने समय में राहु की गति इस प्रकार निकली: 


१ दिन की गति =०°.०५२६५ 

३० घड़ी की गति =०°.०२६४८ 

१५ 3 = ०.०१२३२४ 

३ j; ` =०.००२६५ 

३ पल की गति =0.0000Ẹ 

योग. = ०.१४८३ 
यह घटाने पर सायन राहु का स्थान हुआ, ११५-६०२२ 
= ११५०३६/-१ 

परन्तु अयनांश = २२०४१” 

= राहु का निरयन भोगांश(अमावस्यान्त काल में) २०५४५” 
चन्द्रमा का निरयन ? = २७००३३” 


४» राहु से चन्द्रमा का अन्तर = १७७०३८” 
यदि चन्द्रमा का परमशर ४०३०” की जगह ५०८/४२” माना जाय (देखो 
To ७५) तो 
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चन्द्रशर ज्या = ज्य [१७७ ३८ ज्या ५९८ ४२ 


= ज्या २९२२ Xs ५०८१४२१” 
= :०४१३ ०८६७ 


= "००३७ 
“« चन्द्रशर १२/४०” उत्तर =१२१-६७ उत्तर 
= ३४:६२ दक्षिण 
८". नति संस्कृति चंद्रशर = २१-३५ दक्षिण 
= ग्रास का परिमाण=मानैक्य खंड — नति संस्कृति चन्द्रशर 
= ३४-१२१५ 


NIA 
इस प्रकार यहाँ भी सिद्ध होता है कि यदि राहु का भोगांश ठीक-ठीक लिया 
जाय तो भी ग्रास का परिमाण १२/१५ होता है अर्थात्‌ ग्रहण का स्पर्श और मोक्ष 
काशी में देखा जा सकता है परन्तु यह भी अनुभव में नहीं आया । इसलिए अब यूह 
देखना है कि यदि सूर्यं और चन्द्रमा के लंबन, नति और स्फुट व्यास इत्यादि 
दु्गणित के अनुसार और नवीन रीतियों से निकाले जाँय तो क्या अन्तर पडता है । 


नाविक पंचांग के अनुसार :-- 


अमावस्यान्त काल में चन्द्रमा का क्षितिज लंबन= ६१/१२/६१7२ 


चंद्रमा का उत्तर शर =७३९६/=७” ६ 

00 ० व्यासार्ध = १६४०-६१६६८ 

सूर्यं का sami =१६१७/-२१६२६ 

त्रिभोन लग्न और मध्यलग्न वही माने जाते हैं जो पहले निकाले गये हैं । 
(पृष्ठ ५३६) 

पृष्ठ ४०७ के सूत्र (च) के अनुसार 


भु==लि ज्या त्रा कोज्या श--लि कोज्या ता ज्या श कोज्या व 
जहाँ त्रा त्रिभोन लग्न का नतांश, लि चन्द्रमा का क्षितिज लंबन, श चन्द्रमा का 
शर, व विश्लेषांश और भु नति I 

«, नति६१-२ ज्या ४०९५७” कोज्या ७ “६-६१ २ कोज्या ४०२५७ 
%ज्या ७६9८ कोज्या ३१°२५ 

= ६१ २% ६५५४ X ६६३६-६१ २% "७५५३ y ००२२ X 5५२८ 

=६१/-२(-६५५४ X "६६8४ ७५५३ 2९ ५५२६ 26 ००२२) 

== ६१:२(-६५५३३४६- `००१४१७२) 


८८-९0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५४४ g सुयं-सिद्धान्त 
Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
=Yyo'o0? 

चन्द्रशर उत्तर-७/*६ 
«. नति संस्कृति चन्द्रशर--३२”४२ 
मानैक्यखंड-- १६” ६८-१६ २४= ३२-६७ 
., ग्रास क! परिमाण= ३२” ६७-३२” ४२२०५५ 

इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि यदि राहु, चन्द्रमा और सूर्य के व्यास, लंबन 
और नति नवीन गणनानुसार लिये जाँय तो ग्रास १ कला से भी कम होता है जो 
उद्योग करने पर भी नहीं देखा जा सकता है । यही वात अनुभव से भी सिद्ध.होती 
है । इसलिए ग्रहण की गणना के लिए हमें अपने सिद्धान्त ग्रंथों में दृग्गणित के 


अनुसार सुधार करना अत्यन्त आवश्यक है । 


सुयं-प्रहणाधिकार का विज्ञान भाष्य समाप्त । 


Cc-o, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


A NO 


शत fi boy: 03०5७: ५ 


Digitized By Slddhanta eGangotti Gyaan Kosha 


षष्ठम अध्याय 
परिलेखाधिकार . 
(संक्षिप्त वर्णन) 
[ श्लोक १--परिलेख का प्रयोजन । श्लोक .२-१२-स्पर्श, मोक्ष. और 
मध्यकाल के ग्रहणों का परिलेख खींचने की रीति । श्लोक १३--कितना भाग . 
ग्रस्त होने पर ग्रहण देखना सम्भव Š । श्लोक १४-१६ --ग्राहक का मार्ग खींचने की 
रीति । श्लोक १७-१६--किसी इष्टकाल में ग्रहण का परिलेख खींचने की रीति | 
, श्लोक २०-२१--सवंग्रास ग्रहण के आरंभ काल का परिलेख खींचने की श्लोक 
२२--सवंग्रास ग्रहण के अंतकाल का परिलेख खींचने की रीति । श्लोक २३--किस ` 
प्रकार के चंद्रग्रहण में चन्द्रमा का रंगः काला, भूरा, इत्यादि होता है। श्लोक २४-- 
परिलेख खींचने की रोति किसको बतंलानी चाहिए ।] 
इस अध्याय का नाम किसी-किसी प्रति में छद्यकाधिकार भी है। दोनों दा 
अर्थ एक है । छद्यक की तुलना में परिलेख सरल है, इसलिए यहाँ परिलेखाधिकार 
ही लिखा गया ë | 
प्रयोजन -- 
न छेद्यकमते यप्मात्क्षेपा ग्रहणयो: स्फुटाः । 
ज्ञायन्ते यत्ँ्रवक्यामि छेद्यरुज्ञानमुत्त LI 
अनुवाद--(१) छेद्यक, परिलेख या चित्र के बिना सूर्य और चन्द्रमा के. 
ग्रहणों के भेद का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता कि विम्ब की किस दिशा से ग्रहण का 
_ आरंभ, किस दिशा से मोक्ष तथा कितना ग्रास होगा । इसलिए छेद्यक बनाने का 
उत्तम ज्ञान मैं कहता हूँ । 


परिलेख खींचने की रीति-- 
सुसाधितायामवनो विन्द दत्वा ततो लिखेत्‌ । 
सप्तवर्ाङ गलेनादौ मण्डलं वलनाधितम्‌ ।।२।। 
ग्राह्मग्राहकयोगाधं सम्मितेन द्वितोयकम्‌ | 

` मण्डलं तत्समासाख्यं arga तृतीयकम्‌ NAN 
याम्मोचरा प्राच्यपरा साधन पूर्ववद्‌ दिशाम्‌ । 
प्रागिन्दोग्र हणं पश्‍चान्मोक्षो$कस्य विपयंयात्‌ ।। ४॥ 
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- . यथादिशं magi वलनं हिमदोधितेः । 

_- सोक्षिकं तु. विपर्यस्तं -विपरीतमिदं रवे: ॥५॥। 
.बलवाग्रन्तयेन्यमंध्यं. सूत्र तद्यत्र संस्पृशेत्‌ । ` 
तत्समासे ततो देयो विक्षेपौ ग्रासमौक्षिकौ ngu. 
बिक्षेपाग्रात्‌ पुनस्सुत्रं मध्यविन्दु” प्रवेशयेतु | 
तदुग्राह्मवृत्तसंस्पर्श ग्रासमोक्षो विभिदिशेत्‌ ॥७॥ 
नित्यशोऽकस्य विक्षेपा: परिलेखे यथादिशम्‌ ।. 
विपरीतं शशाङ्कस्य MAMTA . मध्यमम्‌ ॥८॥  . 

` वलनं धाङ्मुखं नेयं तद्विभेपैकता यदि । 
भेदे पश्चान्मुख नेयम्‌ इनदोर्भानो विपर्ययात्‌ ॥६॥ 


ग्रहण लगता है । (४) इसी विन्दु से होती हुई उत्तर-दक्षिण-रेखा तथा पूर्व-पश्चिम- 
रेखा = ahan श्लो० ३, ४ में) बतलाई हुई रीति के अनुसार खींचो । 
हट में स्पर्श परव दिशा से और मोक्ष पश्चिम दिशा से होते हैं परन्तु सूर्थग्रहण में 
i रन्तु सूर्यग्रहण 
इसके विपरीत o है अर्थात्‌ सूर्यग्रहण में स्पर्श पच्छिम से और मोक्ष पूर्व से होता 
है। (५) चंद्रग्रहण में चंद्रमा के स्पर्शकालिक स्फुट वलन की ज्या जितनी हो पूर्व 


से वलनाश्रित बृत्त तक एक रेखा खींचो । इसी 
इसी प्रकार चन्द्रमा के मोक्षकालिक स्फुट- 
a की ज्या जितनी हो, पच्छिम विन्दु से उतने ही अन्तर पर परन्तु स्फुटबलन 
Te दिशा की विपरीत दिशा में केन्द्र से वलनाभ्रित बृत्त तक एक दूसरी रेखा 
खोंचो । सुग्रहण में उपयुक्त रेखाओं को दिशाओं का क्रम उनके विपरीत होता है जो 
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चन्द्रग्रहण में बतलायी गयी हैं । इन रेखाओं को वलनाग्र रेखा कहते हैं और यह 
रेखाएं वलनाश्रित बृत्त को जहाँ काटती हैं उसे वलनाग्र विन्दु कहते हैं। (६) 
वलनाश्रित वत्त पर (५वें श्लोक के अनुसार) स्पर्श और मोक्षकाल के जो वलनाग्र 
विन्दु बनाये जाते हैं उनसे केन्द्र तक जो रेखाएं जाती हैं वे समास वृत्त को जिन 
.विन्दुओ पर काटती हैं उनसे चन्द्रमा के स्पर्श कालिक और मोक्षकालिक शरों के 
अंतर पर केन्द्र से समास बृत्त तक रेखाएं खींचो। यह रेखाएँ समास वृत्त को जहाँ 
. काटती हैं उन विन्दुओं का विक्षेपाग्र विन्दु कहते हैं । (७) इन विक्षेपाग्र विन्दुओ से 
केन्द्र तक जो रेखाएँ जाती हैँ ग्राह्य बिम्ब को जिन बिन्दुओ पर काटती हैं उन्हो को 

'क्रमानुसार स्पर्श बिन्दु और मोक्ष विन्दु कहते हैं। 

(८) सूर्य ग्रहण के परिलेख सें विक्षेपाग्र विन्दु उसी दिशा में वनाओ जिस 
दिशा में चन्द्रमा का शर हो परन्तु चन्द्रग्रहण के परिलेख में विक्षेपाग्र विन्दु की दिशा 
चन्द्रमा के शर की दिशा के विपरीत हाती है । इसी के अनुसार मध्य ग्रहण काल का 
भी विक्षेपाग्र विन्दु बनाओ | 

(š) चन्द्रग्रहण के मध्यकाल के परिलेख में यदि मध्यकाल-कें स्फुटवलन 
और विक्षेप की दिशाएं एक हों तो वलनाग्र विन्दु उत्तर-दक्षिण-रेखा के पूर्व में बनाना 
चाहिए । परन्तु यदि स्फुंटवलन और विक्षेप की दिशाएं भिन्न हों तो बलनाग्र विन्दु 
उत्तर-दक्षिण रेखा के पच्छिम में बनाना चाहिए । यदि विक्षेप की दिशा दक्षिण हो 
तो उत्तर विन्दु से पूर्वं वा पच्छिम वलनाग्र विन्दु बनाना चाहिए । परन्तु यदि विक्षेप 
की दिशा उत्तर हो तो दक्षिण विन्दु से पूर्वं या पच्छिम वलनाग्र विन्दु बनाना _ 
चाहिए । सूर्यग्रहण के मध्यकाल के परिलेख में इसके विपरीत करना चाहिए अर्थात्‌ 
यदि वलन और विक्षेप दोनों की दिशाएँ एक हों तो वलनाग्र विन्दु उत्तर-दक्षिण रेखा 
से पच्छिम की ओर और यदि दोनों की दिशाएँ भिन्न हों तो वलनाग्र विन्दु उत्तर 
दक्षिण रेखा से पुवे की ओर बनाना चाहिए । परन्तु यदि विक्षेप की दिशा दक्षिण 
हो तो दक्षिण विन्दु से और उत्तर हो तो उत्तर विन्दु से पूर्वं या पच्छिम की ओर 
वलनाग्र विन्दु होना चाहिए । 

(१०) मध्यग्रहण के वंलनाग्र विन्दु से केन्द्र तक एक रेखा खींचो । इसी रेखा 
पर वलनाग्र विन्दु की दिशा में केन्द्र से विक्षेप ळे अंतर पर एक विन्दु बनाओ, इसी 
को मध्यकाल का विक्षेपाग्र विन्दु कहते हैं । 

(११) विक्षेपाग्न विन्दु को केन्द्र मानकर ग्राहक या छादक के sarana के 
समान त्रिज्या से एक बृत्त बनाओ । यह दत्त छाद्य बिम्ब को (चन्द्रग्रहण में चंद्र 

विम्ब और सूर्य-प्रहण में सूर्य बिम्ब को) जहाँ तक ढक लेता है उतना ही ग्रहण का 
परम ग्रस्त भाग होता है । 
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(१२) ज्योतिषी को चाहिए कि समतल भूमि पर अथवा फलक. (काठ के 
- तस्ते) पर. परिलेख बनावे । पूर्व: कपाल में. दिशाओं का. जो क्रम “रहता है उसके 
. विपरीत पच्छिम कपाल में. होना चाहिए अर्थात्‌ पुर्व कपाल में जहां लब्ध क्रमु, 
` दक्षिण, पच्छिम और उत्तर दिशाएँ होंगी वहां पच्छिम कपाल में क्रमानुसार पच्छिम, 
` उत्तर, पुवे औरं दक्षिण दिशाएं होंगी | 
विज्ञात भाष्य-_इन श्लोकों में ग्राह्म बिम्ब को स्थिर मानकर उसके 
जितने अंतर पर और जिस दिशा में ग्राहक का केन्द्र ग्रहण के स्पर्श, मध्य और मोक्ष 
। काल में होता है उसको रेखागणित की सहायता से जानने की रीति बंतंलायी गयी 
है । चंद्रग्रहण में चन्द्रमा ग्राह्य और भूछाया ग्राहक होती है। सूर्य ग्रहण में सूयं 
. ग्राह्य और चन्द्रमा ग्राहक होता Š । अब श्लोकों के क्रम से प्रत्येक रीति की व्याख्या 
की जाती है :--` 
शलोक २--चंद्रग्रहणाधिकार श्लोक २४-२५ तथा पृष्ठ ४७५-४८० में ` 
बतलाया गया है कि स्फुटवलन क्या है और इससे क्रान्तिबृत्त का ज्ञान कैसे होता 
है । वहाँ यह भी बतलाया गया है कि स्फुटवलन की ज्या को ७० से भाग देने पर 
इसकी ज्या का परिमाण अंगुलों में आ जाता है । इस प्रकार त्रिज्या का मान ४ š 
अंगुल के लगभग होता है क्योंकि त्रिज्या ३४३८ कलाओं की होती है जिसको ७० 
से भाग देने पर लव्धि ४४:१ आती है जिसे पूर्णाद्धों में ४$ ही समझना चाहिए। 
इसीलिए इस श्लोक में ४६ अंगुल के sarani का वलनाश्रित वृत्त खींचने की रीति 
बतलायी गयी है। इस दत्त से स्फुटवलन बतलानेवाली रेखा सहज ही खींची जा 
सकती हैं । भास्कराचार्य तथा अन्य आचार्यो ने वलनाश्रित बृत्त के खींचने का नियम 
नहीं बतलाया है । उन्होंने केवल इतना लिखा है कि समासवृत्त पर पूर्व, पश्चिम, 
उत्तर, दक्षिण चिन्ह बनाकर स्फुटवलन के परिमाण का कोण दिशा के अनुसार बना 
लेना चाहिए। 


श्लोक ३--इस श्लोक में समासवृत्त और जिस ग्रह में ग्रहण लगता है 
उसके विम्व का वृत्त अर्थात्‌ ग्राह्म-विम्ब बृत्त के खींचने की बात है । पर यह स्पष्ट 
नहीं वतलाया गया है कि इसका परिमाण क्या होना चाहिए । यदि ७० कलाओं का 
एक अंगुल माना जायगा तो समास-बृत्त और प्राह्म-विम्ब-बुत्त बहुत छोटे होंगे क्योंकि 
ग्राह्मविम्बब्रत्त का व्यासाधं १६ कला अथवा एक अंगुल के चौथे भाग से भी कम होता 
है और समास-बृत्त का व्यासार्ध १ अंगुल के लगभग होता है । इसलिए इन बृत्तों के 
लिए ७० कलाओं का एक अंगुल मानते में सुविधा नहीं होगी । ऐसी दशा में चंद्रग्रहणा- 
धिकार के २६ वें श्लोक में जिस अंगुल की चर्चा है उसे काम में लान चाहिये l 


` 
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परन्तु उसमें अंगुल का जो मान दिया गया है वह उन्नत काल के अनुसार बदलता 
हुआ बतलाया गया है (देखो पृष्ठ ४५१) । परन्तु मैं समझता हैं कि यदि अंगुल 
का परिमाण सदा ३ कला का माना जाय तो विशेष हानि नहीं हो सकती क्योंकि 
जैसा पृष्ठ ४८२ में बतलाया गया है वर्तन के कारण सूर्य या चन्द्रविम्व के आकारों 
में उदय या अस्त काल में ही अधिक अन्तर देख पड़ता है । अन्य समय में यह अन्तर 
इतना कम होता है कि उस पर विचार करने की आवश्यकता ही हीं जान पड़ती । 
इसलिए यहां मैं ३ कला का एक अंगुल मानना सुगम समझता हूं, इसमें कुछ संस्कार 
करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । 

श्लोक ४--इसके pie में यह बतलाया गया है कि जिस विन्दु को केन्द्र 
मानकर वलनाश्रित वृत्त, समास-वृत्त और ग्राह्मविम्ब-इत्त खींचने को कहा गया है 
उसी विन्दु से उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पच्छिम रेखाएं fao प्र०-श्लोक २-४ तथा चित्र 
४४ के अनुसार खींचना चाहिए । उत्तराध में यह बतलाया गया है कि चन्द्रग्रहण में 
स्पर्श चन्द्र-विम्ब के पुर्व भाग में होता है और मोक्ष पच्छिम भाग में होता है; परन्तु 
सूर्यग्रहण में स्पर्श सूयं-बिम्ब के पच्छिम भाग में होता है और मोक्ष पूर्व भाग में होता 
है । इसका कारण स्पष्ट है। चन्द्रमा आकाश में पूवे की ओर चलता हुआ पृथ्वी की . 
परिक्रमा करता है इसलिए जिस समय वह पृथ्वी की छाया में प्रवेश करने लगता 
है उस समय उसका पूरब वाला भाग ही पहले पहल छाया में घुसता है। इसी प्रकार 
चंद्र बिम्ब का पच्छिम वाला भाग ही मोक्ष के समय छाया से अलग होता है । परन्तु 
सूर्य ग्रहण में चन्द्रबिम्ब पच्छिम से पूर्व की ओर बढ़ता हुआ सूर्य बिम्ब को ढक लेता. 
है इसलिए स्पशं के समय सूर्य बिम्ब का पच्छिम वाला भाग ढकने लगता है और 
मोक्ष के समय सूर्य बिम्ब का पूर्व वाला भाग चन्द्र बिम्ब से अलग होता है । ः 

शलोक ५--चंद्रग्रहण के स्पर्शकाल में चंद्रमा के स्फुटवलन की जो दिशा 
होती है पूर्व विन्दु से उसी दिशा में स्फुटवलन के अंतर पर वलनाश्रित वृत्त पर 
चिह्न करना चाहिए । परन्तु मोक्षकाल में स्फुट वलन की जो दिशा हो उसके विरुद्ध 
दिशा में पच्छिम विन्दु से यह चिल्ल करना चाहिए । इन चिन्हो को वलनाग्र-विन्दु 
कहते हैं । मोक्ष काल में दिशा के उलट देने का कारण पृष्ठ ४७६ के चित्र १०१ र के 
स्पष्ट हो जाता है। वहां यह दिखलाया गया है कि प्रह.के प्राची अर्थात्‌ प्व बिन्दु 
से जिस समय क्रान्तिबृत्त उत्तर की ओर होता है उसी समय प्रतोची अर्थात्‌ पच्छिम 
बिन्दु से क्रान्तिवृत्त दक्खिन की ओर है । इसलिए जिस समय स्फुटवलन की दिशा 
उत्तर कही जाती है उस समय वह पूर्व विन्दु से उत्तर की ओर होती है न कि 
पच्छिम विन्दु से । परन्तु स्फुट वलन की जो दिशा चन्द्रग्रहणाधिकार के २४-२५ 

श्लोकों वे बिन्दु से ही समझी जाती है इसलिए उस नियम 

श्लोकों से सिद्ध होती है वह पूव बिन्दु से ही 
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के अनुसार मोक्षकालिक वलन को जो दिशा आती है वह पुत्ने विन्दु के ही अनुसार 
आती है परन्तु चन्द्रग्रहण में मोक्ष पश्चिम विन्दु की ओर होता है इसलिए इस बिन्दु 
से स्फुटवलन का कोण बनाने-के बिए अथवा क्रान्तिवृत्त की दिशा जानने के लिए 
स्फुटवलन की दिशा उलट दी जाती हैं । : 
ऊपर जो कुछ लिखा गया है उसके विपरीत सूयेग्रहण में करना चाहिए। 
अर्थात्‌ स्पर्श काल में स्फुटवलन की जो दिशा हो उसके विपरीत दिशा में पच्छिम 
(विन्दु से वलमाग्र विन्दु बनाना चाहिए, परन्तु मोक्ष काल में पुर्व विन्दु से स्फुटवलन 
-की दिशा में ही वलनाग्र विन्दु बनाना चाहिए । इसका कारण स्पष्ट है। सूर्यग्रहण 
, में स्पर्श giaa के पच्छिम की ओर और मोक्ष पूर्व की ओर होता है। परन्तु 
पच्छिम कौ ओर स्फुटवलन की दिशा उलट जाती है जैसा ऊपर कहा गया है । इस- 
लिए सूर्यग्रहण में स्पर्शकालिक वलन की दिशा को उलटना पड़ता है परन्तु मोक्ष- 
कालिक वलन की दिशा में कोई फेरफार नहीं करना पड़ता ` 
श्लोक ६-८--वलनाग्र विन्दु से जो रेखा वलनाश्रित बृत्त अथवा समास- 
वृत्त था ग्राह्मयिम्ब के केन्द्र तक खींची जाती है उससे केवल यह जाना जा' सकता है 
कि क्रान्तिदृत्त की दिशा क्या है । सूयंग्रहण में ग्राह्मविम्ब सूर्यं ही होता है और 
सूर्य सदेव क्रान्तिवृत्त पर रहता है इसलिए केन्द्र से वलनाग्र विन्दु तक : जानेवाली 
रेखा क्रान्तिवृत्त ही समझी जा सकती है। परन्तु चन्द्रग्रहण में ग्राह्यबिम्ब चन्द्रमा 
होता है भौर चन्द्रमा क्रान्ति वृत्त से अपने शर के समान अन्तर पर उत्तर या दक्षिण 
होता है इसलिए चन्द्र बिम्ब के केन्द्र से वलनाग्र बिन्दु तक जाने वाली रेखा क्रान्ति- 
बृत्त कदापि नहीं हो सकती । यह इसके समानान्तर होती है । चाहे सूर्यग्रहण हो 
चाहे चन्द्रग्रहण, दोनों दशाओं में छादक का केन्द्र वलनाग्र विन्दु से केन्द्र तक जाने 
वाली रेखा पर नहीं होता क्योंकि सूर्यग्रहण में छादक चन्द्रमा होता है जो क्रान्ति- 
बृत्त पर नहीं चलता और चन्द्रग्र हण में छादक भूछाया होती है जो चंद्रमा की कक्षा 
में नहीं चलती इसलिए स्पर्श या मोक्ष काल में छादक के केन्द्र का पता लगाने के 
लिए उस विन्दु से जहाँ वलनाग्र रेखा समास-बृत्त को काटती है चन्द्र-विक्षेप के 
अन्तर पर समास-दृत्त तक केन्द्र से एक रेखा खीचते हैं । यह रेखा समास-दृत्त को 
जहाँ काटती है उसे विक्षेपाग्र fag कहते Ë | स्पर्श या मोक्ष के समय छादक का 
केन्द्र इसी विन्दु पर होता है । इसलिए यदि इम रि बिन्दुको केन्द्र मानकर छादक के 
व्यासार्धे से एक वृत्त खींचा जाय तो यह ग्राह्मविम्ब को जहाँ स्पशं करेगा वहीं 
ग्रहण का स्पर्श या मोक्ष होगा । विक्षेपाग्र विन्दु से केन्द्र तक जो रेखा खींची जाती 
है उससे भी स्पर्श या मोक्ष का स्थान जाना जा सकता है क्योंकि . जिस विन्दु पर 
छादक और छात्र बिम्ब स्पर्शं करते हैं उसी विन्दु पर विक्षेपाग्र विन्दु से केन्द्र तक . 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By SA" Gyaan Kosha š ५५१ 


खींची जान्ने वाली रेखा भी ग्राह्य बिम्ब को काटती है ( देखो पृष्ठ ४६७ चित्र 
१००) । इस चित्र में च को ग्राह्म बिम्ब का केन्द्र समझ लिया जाय तो च से 
क्रान्तिवत्त छ प के समानान्तर जो रेखा खींची जायगी वह देन्द्र से वलनाग्र विन्दु 
- तक जानेवाली रेखा कही जा सकती है । भुछाया छ से इस रेखा का जो 
अंतर होता है वह च के शर के समान होता है। च को . केन्द्र मानकर च छ के 
व्यासार्ध से जो वृत्त खींचा जायगा वही समासबृत्त होगा । च से जानेवाली वलनाग्र 
रेखा समासं qe को जहाँ काटेगी वहाँ से -च छ का अंतर भी चन्द्रमा के शर के 
समान हागा। इस प्रकार सातवें श्लोक में बतलाये गये नियम .की उपपत्ति 
हुई । 

छठ श्लोक में यह नहीं वतलाया गया है कि वलनाग्र रेखा की किस दिशा . 
में विक्षेपाग्र रेखा खींचनी चाहिए । यह दवे श्लोक में बतलाया गया है । सूयं-प्रहण 
में विक्षेपाग्र रेखा उसी दिशा में खींचनी चाहिए जिस दिशा में चन्द्रमा का शर हो 
अर्थात्‌ यदि चन्द्र शर की दिशा उत्तर हो तो. विक्षेपाग्र रेखा भी वलनाग्र रेखा से 
उत्तर होनी चाहिए, और यदि चन्द्र शर दक्खिन हो तो विक्षेपाग्र रेखा वलनाग्र 
रेखा से दक्खिन खींचनी चाहिए | इसका कारण चित्र १०० पृष्ठ ४६७ से स्पष्टः 
है । यदि इस चित्र में छ को सूर्यं बिम्ब का केन्द्र मान लिया जाय और क्रान्तिदृत्त 
छप को चन्द्र की कक्षा चप से उत्तर में मान लिया जाय तो चन्द्र शर दक्खिन 
होता है । ऐसी दशा में चन्द्रमा सूर्यबिम्ब को ऐसे. बिन्दु पर स्पर्श करता है जो सूये 
विम्ब के दक्षिणार्ध में है । अर्थात्‌ जब चन्द्रशर दविखन होता है तब चन्द्रमा सूर्य- 
बिम्ब को दक्षिण की ओर स्पशं करता हैं। इसी प्रकार यह सिद्ध हो सकंता है कि 
यदि चन्द्रमा का शर उत्तर हो तो यह सूर्येविम्ब को उत्तर की ओर स्पशे करेगा । 


परन्तु चन्द्रग्रहण में इसके विपरीत होता है । यह भी इसी चित्र से स्पष्ट 
होता है, यदि छ को भूछाया का केन्द्र मान लिया जाय। चित्र में चन्द्रशर 
दक्खिन दिखलाया गया है । ऐसी दशा में भूछाया चन्द्रबिम्ब को ऐसे बिन्दु पर 
स्पर्शं करती है जो चन्द्र विम्व के उत्तर की ओर है। इसी प्रकार यदि चंद्रशर 
उत्तर हो तो सिद्ध हो सकता हैं कि भूछाया चन्द्रबिम्ब को दक्षिण की ओर स्पर्श 
करेगी । इसलिये यह नियम हो गया. कि -चन्द्रगरहण में स्पर्शविन्दु को दिशा चन्द्र 
शर की दिशा के विपरीत होनी चाहिये अर्थात चंद्रग्रहण में विक्षेपाग्र रेखा वलनाग्र 
रेखा से उस दिशा में खींचनी चाहिये जो चन्द्रशंर की दिशा के विपरीत हो। 


BANA kap Ba RISA SES A 
q. यदि छ को सूर्य बिम्ब का केन्द्र तथा. इसके वृत्त को सूर्य विम्ब मान लिया 
जाय तो इसी चित्र से सूर्यग्रहण के सम्बन्ध की सारी ard जानी जा सकती है | 
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मोक्ष काल के विक्षेप की दिशा भी इसी नियम के अनुसार निश्चय करनी 
चाहिये । यदि चन्द्रशर की दिशा दक्षिण हो तो चन्द्रग्रहण में चन्द्रमा का मोक्ष 
चन्द्र बिम्ब के उत्तराधं में होता है जैसा कि उपर्युक्त चित्र में चन्द्रमा को ची स्थिति 
में दिखलाया गया है । परन्तु सूयंग्रहण में सूर्य का मोक्ष सूयंबिम्ब के दक्षिणाध में 
होता है । इसी प्रकार यदि चन्द्रशर की. दिशा उत्तर होतो चन्द्रमा का "मोक्ष 
चन्द्रबिम्ब के दक्षिणाध॑ में और सूर्य का मोक्ष सूर्य बिम्ब के उत्तराध में होतः है । 
मध्य ग्रहण काल में भी विक्षेप की दिशा इसी नियम से निश्चय की 
जा सकती है । उसी चित्र से यह प्रकट है कि जंब चन्द्र शर दक्षिण होता है तव 


चन्द्र ग्रहण क॑ मध्य काल में भू छाया का केन्द्र चन्द्र-बिम्ब से उत्तर होता है परन्तु . 


सूर्ये ग्रहण के मध्य काल में चन्द्रमा सूर्य-बिम्ब के केन्द्र से दक्षिण होता है। इसी 
प्रकार जब चंद्र शर उत्तर होता है तब चंद्र ग्रहण के मध्य काल में भू छाया का केन्द्र 
बिम्ब से दक्षिण होता है और सूर्य ग्रहण के मध्य काल में चंद्रमा सूर्यं बिम्ब के केन्द्र 
से उत्तर होता है । उ! < ० 3 . 
श्लोक 5--चन्द्रमा के मध्यग्रहणकाल में यदि चन्द्रशर और स्फुट वलन 


B की. दिशा. एक हो तो वलनाग्र विन्दु उत्तर-दक्षिण रेखा से पूर्व बनाना चाहिये परन्तु 


- यदि इनकी दिशाओं में भिन्नता हो अर्थात्‌ स्फुटवलन उत्तर और चन्द्रशर दक्षिण हो 
अथवा स्फुटवलन दक्षिण और चन्द्रशर उत्तर हो तो वलनाग्र विन्दु उत्तर दक्षिण 


रेखा से पच्छिम होना चाहिये । परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि यदि चन्द्रशर 


दक्षिण हो तो उत्तर विन्दु के पूर्व या पच्छिम की ओर वलनाग्न: विन्दु बनाया जाय 


और यदि चन्द्रशर उत्तर हो तो दक्षिण-विन्दु से पूर्व या पच्छिम की ओर वलनाग्र- . 


विन्दु बनाया जाय । ` iE oe u 
परन्तु सूर्यग्रहण के मध्यकाल का. परिलेख खींचने के लिए ऊपर जो कुछ 
चन्द्रग्रहुण के सम्बन्ध में कहा गया है उसके विपरीत होना चाहिये । अर्थात्‌ यदि 
चन्द्रशर और स्फुटवलन की दिशा एक हो -तो बलनाग्र बिन्दु उत्तर-दक्षिण रेखा से 
पच्छिम की ओर और यदि इनकी दिशाओं में भिन्नता हों तो वलनाग्र बिन्दु उत्तर- 
दक्खिन रेखा से पूवं की ओर होना चाहिये । साथ ही साथ यह भी ध्यान रहे किं 
यदि चन्द्रशर दक्खिन हो तो. दक्खिन-विन्दु से पूर्वे या पच्छिम की ओर वलताग्र बिन्दु 
बनाया जाय और यदि चन्द्रशर उत्तर हो तो उत्तर बिन्दु से पूर्वं या पच्छिम वलनाग्र 
विन्दु बनाया जाय । चित्र १०२ से इसका. ठीक ठीक ज्ञान सहज ही हो सकता है। 
चन्द्रग्रहण के सम्बन्ध में जो भूछाया है वही. सू्यंभ्रहण के सम्बन्ध में सूर्ये बिम्ब 


समझ लेने से यही चित्र चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण दोनों के लिए काम दे सकता है! 
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चित्र नं १०२ 

छ=भू छाया या सूर्य fara का केन्द्र । 

च=-चन्द्र विम्ब का केन्द्र जब चन्द्रशर दक्षिण है 

चा--चन्द्र विम्व का केन्द्र जव चन्द्रशर उत्तर है। 

पू=उस विम्ब का पूर्व विन्दु जिसकी परिधि पर यह अक्षर है। 

q= उस fara का पच्छिम विन्दु जिसकी परिधि पर यह अक्षर है 

उ==उस विम्व का उत्तर विन्दु जिसकी परिधि पर यह अक्षर है। 

द=उस विम्ब का दक्षिण विन्दु जिसकी परिधि पर यह अक्षर है। 

क्राक्रा = क्रान्तिवृत्त 

कक ==कदम्वप्रोत बृत्त ~ 

fafa या क्रिक्री चन्द्रमा के केन्द्र से जाता हुआ क्रान्तिदृत्त के समानान्तर वृत्त 
| इस चित्र में स्फुटवलन उत्तर की ओर दिखलाया गया है । इसलिए प्रत्येक 
विम्ब के केन्द्र से जाती हुई पू प रेखा के पु विन्दु से क्रान्तिदृत्त क्र क्रा उत्तर की ओर 
है । इस चित्र से नीचे लिखी बातें स्वयमूसिद्ध हैं :— 


(१) चन्द्र ग्रहण के समय जब चन्द्रमा च पर और भू छाया छ पर हो-- 


चन्द्र शर दक्षिण । भू छाया का केन्द्र छ चन्द्रमा के उत्तर विन्दु 
स्फुटवलन उत्तर उ से पच्छिम की ओर 


८ 
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(२) चन्द्रग्रहण के समय जब चन्द्रमा चा पर और भू छाया छ पर हो-- 
चन्द्र शर उत्तर भू छाया का कैन्द्रै छ चन्द्रमा के दक्षिण 
स्फुटवलन उत्तर विन्दु द से पूर्व की ओर 


(३) सूर्य ग्रहण के समय जब चेंन्द्रमा च पर और सूर्य छ पर हो-- 


चन्द्र शर दक्षिण चन्द्रमा का केन्द्र चं सूर्य विम्ब के 
स्फुटवलन उत्तर दक्षिण विन्दु द से पूर्व की ओर 


(४) सूर्यग्रहणे के समय जब चन्द्रेभा धा पर और सूर्य छ पर हो-- 
चन्द्र शर उत्तर चन्द्रे का केन्द्र चा सूर्य विम्ब के उत्तर 
स्फुटवलन उत्तर | विन्दु उ से पच्छिम की ओर 


इसी प्रकार यदि प्रत्येक विम्ब के केन्द्र से जाने वाली क्रा क्रा रेखा पु प रेखा 
के पू विन्दु से दक्षिण की ओर खींची जॉय तो स्फुट वलन की दिशा दक्खिन की ओर 
होगी । इस दशा में भी यह स्पष्ट हो जायगा कि श्लोक & का नियम बिलकुल ठीक . 
उतरता है । चित्र खींचते समय इस बात का ध्यान रहना आवश्यक है कि छ से च 
वा च को जाने वाली रेखा क्रान्तिदृत्त से समकोण पर अथवा कदम्बप्रोत वृत्त 
पर हो । र 
श्लोक १०--जब श्लोक & के अनुसार मध्य ग्रहण काल का वलनाग्र विन्दु 
जान लिया जाय तब केवल यह जानंनां रह जाता है कि इस वलनाग्र बिन्दु से ग्राह्य 
विम्ब के केन्द्र तक जाने वाली रेखां के किस विन्दु पर ग्राहक का केन्द्र है । यह तो 
प्रत्यक्ष ही है कि मध्ये ग्रहण काल में ग्राह्म और ग्राहक विम्बों के केन्द्रों का अन्तर 
चन्द्रमा कै शर के समान होता है । इंसलिये ग्राह्य विम्ब के केन्द्र से वलनाग्र विन्दु की 
दिशा में चन्द्रशर के अन्तर पर ग्राहक का केन्द्र नाप कर स्थिर कर लेना चाहिए ! 
श्लोक ११--ग्राहक के इसी केन्द्र पर ग्राहक विम्ब के व्यासार्ध से जो वृत्त 
खींचा जायगा वही ग्राहक का विम्ब सूचित करेगा | यह बृत्त ग्राह्य विम्ब का जितना 
भाग ढक लेगा वही विम्ब का ग्रस्त भाग होगा । यदि ग्राह्म का पूरा विम्ब ग्राहक 
ब्त से ढक जायंगा तो संबंग्रास ग्रहण लगेगा, नहीं तो खंडग्रास ग्रहण होगा । इसकी 
उपपत्ति पृष्ठ ४६१ के चित्र ss के सम्बन्ध में बतलायी जा चुकी है। 
श्लोक १२--इस श्लोक में यह बतलाया गया है कि समतल भूमि पर 
अथवा काठ या किसी अन्य वस्तु की तख्ती'पर परिलेख खींचा जा सकता है । फलक 
की जगह काग़ज़ भी आजकल सुगमता से प्रयोग किया जा सकता है। 
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Fs इस श्लोक के उत्तरार्धं में यह बतलाया गया है कि पूर्व कपाल के परिलेख में 
दिशाओं का जो क्रम हो पच्छिम कपाल के परिलेख में उसके विपरीत होना चाहिये । 
परन्तु यह बात समझ में नहीं आती क्योंकि यदि ग्रहण का स्पर्श पूर्वं कपाल में हो 
और मोक्ष. पच्छिम कपाल में, जैसा कि प्रायः होता है, तो एक ही ग्रहण के स्पर्शकाल 
या सम्मीलन काल का परिलेख उन्भीलन या मोक्षकाल के परिलेख से भिन्न होना 
चाहिये । परन्तु ऐसी बात न तो व्यवहार में सुविधाजनक है और न बहुत आवश्यक 
ही है। इनके सिवा अगले श्लोकों में सम्मीलन और उन्मीलन की दिशाएँ जानने की 
जो रीतियाँ बतलायी गयी हैं वे तभी सम्भव हैं जब एक ही परिलेख से काम लिया 
जाय । अन्य आचायों ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा है । केवल ब्रह्म स्फुट सिद्धांत 
के ग्रहणोत्तराध्याय के श्लोक) २६ में यह लिखा हुआ है कि फलक पर यदि परिलेख 
बनाया जाय तो इस पर जो दिशाएँ अंकित की जायेंगी वे भूमि के परिलेख की 
दिशाओं के विपरीत होंगी । इसका कारण यह है कि भूमि के परिलेख में दिशाओं 
का क्रम वह है जो तिभ्रश्‍नाधिकार के श्लोक १-४ में बतलाया गया है । परन्तु फलक 
के परिलेख में यह सुविधा भी होती है कि उसको हम ग्राह्य विम्ब की ओर उलट 
कर रख सकते हैं और स्पशं या मोक्ष विन्दु की दिशा का ज्ञान सहज ही कर सकते 
हैं। ऐसी दशा में फलक पर हमारे बायें हाथ की ओर पूर्व, दाहिने हाथ की ओर 
पच्छिम, ऊपर की. ओर उत्तर और नीचे की ओर दक्खिन होगा । परन्तु भूमि के 
वरिलेख में हमारे दाहिने हाथ की ओर पूरब, बायें हाथ की ओर पच्छिम, उत्तर की 
ओर उत्तर और दक्षिण की ओर दक्षिण होता है । 

सुयं-सिद्धान्त के टीकाकारों ने तो यही लिखा है कि पूर्वं या पच्छिम कपाल 
के भेद से दिशाओं के क्रम में भिन्नता कर देनी चाहिये । परन्तु मुझे इसके कारण का 
ज्ञान अभी तक नहीं हुआ इसलिए मैं इसका अथं पद्धति के विरुद्ध जैसा कि ब्रह्म 
स्फुट सिद्धान्त में बतलाया गया है करता हूँ । आशा है इस पर कोई सज्जन अपना 
मत प्रकट करेंगे और इसका कारण बतलाने की कृपा करेगे । 
ग्रहण देखना कब सम्भव है :-- 

_ स्वच्छत्यारवोडशांशोऽपि ग्रस्तश्चन््स्य दृश्यते । 
लिव्तात्रयमपि प्रस्तं तीदणत्वान्न विवस्वतः ।।१३॥ 
त प्राच्यपरे विपरीते विपरीतं मध्यवलनमर्कछोः। | 
पूर्ववदन्तत्‌ सवं फलके स्वे ग्रहण परिलेखाः ॥ २६॥ 

जिसकी टीका सुधाकरजी इस प्रकार करते हैं--फल के प्राच्यपरे बिपरीते 
कार्ये । ली प्राग्विन्दुः पश्चिम विन्दुशच फलके पश्चिम विन्दु: प्राग्विन्दु: काये 

इति । ध्सवलनं यथादिशमागतं विपरीतं कार्यम्‌ । 
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अनुवाद--(१३) चन्द्रमा का १२वाँ भाग भी ग्रस्त हो तो स्वच्छता के 
कारण देखा जा सकता है परन्तु सूर्य की तीन कला भी ग्रस्त हो तो सूर्य की तीक्षणता 
£ के कारण नहीं देख पड़ता । 
विज्ञान भाष्य--इसका अर्थ करने में टीकाकारों ने बड़ा मत-भेद प्रकट किया 
है । आचाये रंगनाथ-जी, तथा उनके अनुयायी माधव पुरोहित जी और पंडित इन्द्र- 
नारायण द्विवेदी जी यह अथे लगाते हैं कि चन्द्रमा का १२ वाँ भाग भी ग्रस्त हो तो 
स्वच्छता के कारण नहीं देख पडता । परन्तु यह अर्थ मेरी समझ में ठीक नहीं जंचता। 
स्वच्छता का अर्थ तीक्ष्णता नहीं लिया जा सकता । स्वच्छता के शब्द से ही यह बोध 
होता है कि चन्द्रमा की ज्योति स्वच्छ या स्पष्ट होती है इसलिए argat भाग भी 
ग्रस्त हो तो स्वच्छतापूर्वक स्पष्ट देखा जा सकता है । जैसा अर्थ मैंने ऊपर लिखा है 
वैसा ही अर्थ श्री विज्ञानानन्द स्वामी ने अपने बंगला अनुवाद के पृष्ठ २०३ पर 
किया है । 


इस सम्बन्ध में भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त इत्यादि ने लिखा है कि चंद्रमा के 
१६वें भाग से कम ग्रहण हो तो नहीं देखा जा सकता और सूर्य के १२वें भाग से 
कम ग्रहण हो तो नहीं देखा जा सकता । इससे भी सूयं-सिद्धान्त के पूर्वोक्त श्लोक का 
अर्थ वही ठीक जान पड़ता है जो मैंने किया है । ब्रह्मगुप्त जी ने स्वच्छता का शब्द 
इसी अथे में प्रयोग किया है जैसा कि इनके अवतरणों से प्रकट होता है। ; 


छादक के केन्द्र का मार्ग खींचना--- 
स्वसंज्ञिताः त्रय: कार्या विक्षेपाग्रषु faza: | 
तत्र प्राइमध्ययोमंध्ये तथा मोक्षिक मध्ययोः ॥१४॥ 
Rame तयोमंच्यमुखपुच्छविनिगतम्‌ ।॥ 
प्रासायं सूत्र द्वितयं तयोयंत्र gadag ngun | 
' सुत्रेण विलिछेदृवृत्त तत्र Krana स्पृशन्‌ । 
स पन्या प्राहकस्योक्तः तेनाऽसो सम्प्रयास्यात || १६॥ 


Tu aa क qua masasqa १. इन्दोर्भाग: षोडसः खण्डितोऽपि तेज: पुञ्जच्छन्नभावान्न लक्ष्यः । i 

तेजस्तँक्षण्यात्‌ तीक्ष्णगोद्वांदशांशो नादेश्योतोऽसपोग्रहो बुद्धि मद्धि: ॥३७॥ i 

“सिद्धान्त शिरोमणि, गणिताध्याय चन्द्रग्रहणाधिकार 

वलनादि शशिवदन्यद्‌ ग्रहणं तैक्ष्ण्याद्रवेरनादेश्यम्‌ | | 
हादशभागादृत स्वच्छत्वात्‌ षोडशादिन्दोः ॥२०॥ 

: "ण्जाह्यस्फुट सिद्धान्त; सुर्यग्रहणाधिकार ' 
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अनुवाद--(१४) स्पशं, मध्य और मोक्षकाल में ग्राहक का केन्द्र जहाँ-जहाँ 
होता है उन विन्दुओं का पता विक्षेपाग्न विन्दुओं से ही लगाया जाता Š । इन तीन 
बिन्दुओं में से स्पशे और मध्य विन्दुओ से तथा मध्य और मोक्ष विन्दुओं से (१५) 
मत्स्य बनावे । प्रत्येक मत्स्य को दो समान भागों में विभाजित करने वाली और 
उसके मुख और पुच्छ से होकर निकलने वाली रेखाएं बढ़ाने पर जिस विन्दु पर 
मिलती हैं (१६) उसको केन्द्र मानकर एक ऐसा धनु बनावे जो पूर्वोक्त तीन विन्दुओं 
को स्पशे करे तो इसी धनु पर ग्रहणकाल में छादक के केन्द्र का मागे होता है । | 
विज्ञान भाष्य -यदि दो बिन्दुओ में से प्रत्येक को केन्द्र मानकर दूसरे 
बिन्दु की दूरी पर दो धनु खींचे जाँय तो उनके बीच में जो क्षेत्र बनता है वह मछली 
के आकार का होता है । ऐसे आकार को तिमि या मत्स्य कहा जाता है (देखो पृष्ठ 
२२३) इसी प्रकार का मत्स्य बनाने का नियम १४वें श्लोक में बतलाया गया है । 
स्पर्श और मध्यकाल के छादक के केन्द्रों से तथा मध्य और मोक्षकाल के छादक के 
केन्द्रों से जो दो मत्स्य बनाए जाते हैं उनकी सामान्य जीवाएँ (common 
chords) बढ़ाने पर जिस विन्दु पर मिलती हैं उसको छादक के केन्द्र के मार्ग 
का केन्द्र माना गया है और इसी केन्द्र से छादक के केन्द्रों को स्पशं करने वाला धनु 
छादक के केन्द्र का मार्ग माना गया है। यह त्रिप्रश्नाधिकार के ४१वें श्लोक के 
भाभ्रम-रेखा के खींचने के नियम की तरह है, और उसी प्रकार स्थूल भी है। इस 
नियम से छादक के केन्द्र का जो मार्गे सिद्ध होता है उससे यथार्थ मार्ग का अंतर 
बहुत कम होता हे । इसलिए आगे लिखे हुए श्लोकों के अनुसार इससे जो काम लिया 
जाता है वह व्यवहार के लिए पर्याप्त शुद्ध है । 
किसी इष्टकाल में ग्रहण का परिलेख खींचना -- 
ग्राह्मग्राहकयोगार्ष स््नोज्ञयेष्टग्रासमागतर्म । 
अर्वाशष्टाङ्गुलसमां शलाकां मध्यविन्दुतः ॥। १७।। 
तमोमार्गोन्मुलरों दद्यादूग्रसत: प्रप्रहाथितस्‌ | 
विमुङचतो मोक्षदिशं ग्राहकाध्वानमेव वा ॥१८॥ 
स्पशेच्चत्र ततो वृत्त ग्राहकाघंन संलिखेत्‌ । 
तेन ग्राह्यं यदाक्रान्तं तत्तदा ग्रासमादिशेत्‌ ॥१८॥ 
अनुवाद-- (१७) गणित से जाने गये इष्टकाल के ग्रास को मानैक्य खंड से 
घटाने पर जो शेप आवे उसके अंगुल बनाकर इंसी के समान एक शलाका अथवा सीधी 
लकडी लेकर परिलेख के केन्द्र से (१८) यदि इष्टकाल ग्रहण के मध्यकाल से पहले 
हो तो स्पशं विन्दुः की ओर-और यदि इष्टकाल मध्यकाल के उपरान्त हो तो मोक्ष विन्दु 
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की ओर छादक के केन्द्र के मार्ग पर रखो और देखो कि जब शलाका का एक सिरा 
केन्द्र पर है तब इसका दूसरा सिरा छादक के केन्द्र के मार्ग को कहाँ छूता है, (१५) 
जहाँ छूवे वहीं इष्टकाल में छांदक का केन्द्र होगा । इसी विन्दु को केन्द्र मानकर 
छादक के व्यासाध से जो वृत्त खींचा जायगा वही इष्टकाल में छादक का बिम्वः 
होगा । यह छाद्य बिम्ब को जितना ढक लेगा उतना ही भाग इष्टकाल में ग्रस्त होवा 
और इस समय का जो परिलेख होगा वही इष्ट ग्रास का परिलेख होगा । , 
विज्ञान भाष्य--यह काम आजकल परकार की सहायता से सहज ही हो 
सकता है । इन तीन श्लोकों का सार यह है कि जब हमें चन्द्रग्रहणाधिकांर के श्लोक 
१८-२० के अनुसार इष्ट काल का ग्रास ज्ञात हो जाय तब इसका परिलेख कैसे 
खींचना चाहिए । पृष्ठ ४६१ के चित्र ३६ के संबंध में बतलाया गया है कि चन्द्रमा 
का ग्रस्त भाग ज झ><छझ--चज--च wa कें as 
` भुछाया के केन्द्र का अंतर । इसलिए यदि मामैक्यार्ध से ग्रस्त भाग घटाया जायं तो 
छादक और छाद्य के केन्द्रों की दूरी ज्ञात हो सकती है। जब यह दूरी जान ली 
गयी और छाद्य का केन्द्र तथा छादक का मार्ग ज्ञात ही है तब छादक का स्थान 
जान लेना कुछ कठिन नहीं है । यदि परकार के दोनों भुजों की नोकों की दूरी 
छादक और छाद्य के केन्द्रों की दूरी के समान कर ली जाय और छाद्य के केन्द्रको 
केन्द्र मानकर एक धनु खींचा जाय तो यह छादक के मार्गे को दो बिग्दुओं पर 
काटेगा | जो विन्दु मध्यविन्दु से स्पशेविन्दु की ओर होता है वहाँ छादक मध्यकाल 
के पहले रहता है और जो विन्दु मध्यविन्दु से मोक्ष विन्दु की ओर होता है वहाँ 
' छादक मध्यकाल के पीछे रहता है। इस विन्दु को जामकर छादक के व्यासार्घ से 
जो वृत्त खींचा जायगा वह छाद्य को जहाँ तक ढक लेवा वही ग्रस्त भाम होमा । इस 
प्रकार किसी इष्टकाल का परिलेख सहज ही खींचा जा सकता है ' 
सवंग्रास ग्रहण के आरंभ या अंत का परिलेख खींचते की रीति 
मानान्तरार्घकणितां शलाका प्राश॑दिशलुलीम । 
निमीलनाख्यां taren Wai यज संस्वशेत्‌ ॥२०॥। 
ततो ग्राइकलण्डेन प्राग्वम्मण्डलमालिखेत्‌ | 
तद्ग्राह्ममण्डलयुतिर्षत्र तत्र निसीलभम्‌ ॥२१॥ 
एवघुन्मीलने सीक्षदिश्भुलं संप्रसारयेत्‌ ! 
विलिलेम्मण्डलं प्राग्वदुन्सीलनभयोक्तबत्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद--(२०) परिलेख के केन्द्र से अर्थात्‌ ग्राह्य बिम्ब के केख से मानान्तर 
खंड के समान एक शलाका छादक के मार्ग पर स्पर्शविन्दुं की ओर इस प्रकार t ` ; 
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कि शलाका का एक सिरा केन्द्र पर और दूसरा सिरा छादक के मार्ग को स्पर्श करे । 
इसी स्थान पर सम्मीलन के समय छादक का केन्द्र होता है। (२१) इसको केन्द्र 
मानकर ग्राहक के बिम्बाध के saram से जो वृत्त खींचा जायगा वह ग्राह्य बिम्ब के 
जिस विन्दु पर स्पशं करेगा उसी स्थान पर सम्मीलन का आरम्भ होगा । (२२) 
इसी प्रकार मानान्तर खंड के समान शलाका को मोक्ष विन्दु की ओर रक्खा जाय तो 
शलाका का सिरा छांदक के मार्ग को जहाँ स्पशे करेगा उस विन्दु को केन्द्र मानकर 
ग्राहक के व्यासार्धं के समान त्रिज्या से जो वृत्त खींचा जायगा वह ग्राह्य बिम्ब को 
जहाँ स्पर्शं करेगा वहीं उन्मीलन होगा अर्थात्‌ इसी विन्दु से सवंग्रास ग्रहण का 
अंत होगा । ` f 
विज्ञान भाष्य--इसकी व्याख्या करने की बहुत आवश्यकता नहीं दै क्योंकि 
यह चित्र १०० से स्वयम्‌ स्पष्ट है । सम्मीलन या उन्मीलन काल के समय छात्र 
और छादक के केन्द्रों का अंतर मानान्तर खंड के समान होता है । इसलिए जब हमें 
छाद्य का केन्द्र, छादक का मागे तथा छाद्य, और छादक के केन्द्रों का अंतर ज्ञात है 
तब छादक का केन्द्र स्थिर करना कठिन नहीं हो सकता । हाँ, इतना ध्यान रखना 
चाहिए कि जब हमें सम्मीलन काल का परिलेख खींचना हो तब स्पशं की दिशा में 
और जब उन्मीलन काल का परिलेख खींचना हो तब मोक्ष की दिशा में शलाका 
रखनी चाहिए । यह काम भी आजकल परकार से सहज ही लिया जा सकता है। 
परकार की दोनों नोकों का अंतर मानान्तर खंड के समान करके इसकी एक नोक 
को केन्द्र पर रखकर दूसरी नोक से एक धनु खींचे जो छादक के मार्गे को वो 
. विन्दुओं पर काटेगी । जो बिन्दु स्पर्श की ओर होगा वहीं सम्मीलन काल में छादक 
का केन्द्र होगा और जो. विन्दु मोक्ष की ओर होगा वहीं उन्मीलन काल में छादक का 
केन्द्र होगा । जब छादक का केन्द्र स्थिर कर लिया गया तब छादक के विम्बार्धे 
के समान त्रिज्या से वृत्त खींचकर सवंग्रास ग्रहण के आरंभ और अंत का स्थान जान 
लेना कुछ भी कठिन नहीं होता । 
ग्राह्य विम्ब का रंग कैसा होता है-- 
anigi च qa स्यात्कृष्णमर्घाधिकं भवेत्‌ । 
विमुङचतः genya कपिल सकलग्रहे ॥२३॥ 
अनुवाद--(२३) जब चन्द्र विम्ब का आधे से कम भाग ग्रस्त होता है तब ग्रस्त 

भाग का रंग धुएं की तरह होता है । आधे से अधिक ग्रस्त होने पर ग्रस्त भाग काला | 
देख पड़ता है । जब चन्द्र विम्ब का बहुत सा भाग ग्रस्त हो जाता है और थोड़ा ही 
सा बचा रहता है तब ग्रस्त भाग का रंग लाली लिये हुए काला होता है । परन्तु 
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सवंग्रास ग्रहण का रंग लाली हुए भुरा होता है । (सूयंग्रहण में सूर्य के ग्रस्त भाग 
का रंग सदैव काला होता है ।) 

विज्ञान भाष्य--जब तक चन्द्रमा का प्रकाश तेज रहता है तब तक इसकी 
तुलना में ग्रस्त भाग का रंग धूम्र या काला देख पड़ता है | परन्तु जब चन्द्रमा का 
थोड़ा ही सा भाग बचा रहता है तब इसका प्रकाश तेजरहित हो जाता है । इसलिए 
अस्त भाग का रंग कुछ-कुछ लाल भी देख पड़ता है। लाली का कारण यह है कि 
सूर्य का सुक्ष्म प्रकाश वायुमंडल से वतित होकर चन्द्र विम्ब पर पड़ता है इसलिए 
काले ग्रस्त भाग पर कुछ लाली आ जाती है । जिस समय पूरा चन्द्र विम्ब छाया 
में आ जाता है उस समय चन्द्र विम्ब काला न होकर लाली लिए हुए भूरा देख 
पड़ता हे । इसका कारण भी सूर्य का वर्तित प्रकाश है जो पृथ्वी के वायुमण्डल से 
घुमकर चन्द्रमा पर पड़ता है। यदि वायुमण्डल न होता तो चन्द्रमा के ग्रस्त भाग 
का रंग भी सदैव काला ही होता जैसा कि ग्रस्त सूर्य का रंग होता है । 

वायुमण्डल के वतंन के कारण कभी-कभी एक आश्चर्यजनक घटना और भी 
देख पड़ती है। उदय या अस्त काल में जब ग्रहण लगता है तब कभी-कभी चमकते 
हुए सूर्य की उपस्थिति में ग्रस्त चन्द्रमा देख पड़ता है जिससे एक ओर चन्द्रमा में ग्रहण 
लगा रहता है और दूसरी ओर सूर्य अपने तेज से पृथ्वी को प्रकाशमान किये रद्दता 
है । ऐसी घटनाएँ सन्‌ १६६६, १६६८ और १७५० ईस्वी में देख पड़ी थीं । 
परिलेख खींचने का रहस्य गुप्त रखना चाहिए-- 

रहस्यमेतह वानां न देयं यस्य कस्यचित्‌ । 
सुपरीक्षितशिष्याय दातव्यं ज्ञानमुत्तमस्‌ ।।२४।। 

. अनुवाद--(२४), परिलेख खींचने की विद्या देवताओं की गोप्य वस्तु है । यह 
विद्या ऐसे-वैसे आदमी को न बतलानी चाहिए । अच्छी तरह परीक्षा किये हुए शिष्य 
को यह उत्तम विद्या बतलानी चाहिए | 

विज्ञान भाष्य--इसका सार यही जान पड़ता है किं परिलेख खींचने की 
रीति सुगमतापूवंक समझ में नहीं आ सकती इसलिए जो इसके तत्व को अच्छी तरह 
नहीं समझ सकता उसको :बतलाने से कोई लाभ नहीं हे । इस विद्या का अधिकारी 
बही शिष्य हो सकता है जो इसके रहस्य को समझ सकता š! 


परिलेखाधिकार नामक ६ठ अध्याय का अनुवाद समाप्य हुआ । 


— 


१. देखो Parker's Astronomy, page I7]. 
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अब चन्द्रग्रहण का परिलेश खींचने का एक उदाहरण देकर यह बतलाया 
जायगा कि पाश्चात्य अर्वाचीन ज्योतिषी सूर्य-प्रहण की गणना कैसे करते हैं और ag 
कँसे मालूम करते हैं कि भुभाग के किन किन स्थानों में aina ग्रहण देख पड़ता 
है तथा किन-किन स्थानों में कितना ग्रास देख पड़ता है । इसके उपरान्त संक्षेप में 
यह भी बतलाया जायगा कि खाल्दिया और यूनान देश वाले ग्रहण की गणना केसे 
करते थे । सूर्य-ग्रहण का परिलेख खींचने का उदाहरण विस्तारभय से छोड़ दिया 
जाता है । 
उदाहरण--संवत्‌ १६८१ वि० की श्रावणी पूर्णिमा के चंद्रग्रहण का 
'परिलेख खींचना -- 
यह तो प्रकट ही है कि परिलेख खींचने के लिए तात्कालिक स्फुटवलन और 
चन्द्रमा के शर के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है और छादक ग्रह के केन्द्र का मार्ग 
खींचने के लिए स्पर्शकाल, मध्यकाल और मोक्षकाल के स्फुटवलनो और चंद्र-शरों के 
ज्ञान की आवश्यकता होती है । इनमें से स्पशं और मोक्षकाल के स्फुटवलनो की 
गणना चन्द्रग्रहणाधिकार पृष्ठ ४६६-५०५ में की गयी है । इसलिए अब ग्रहण के 
अध्यकाल के स्फुटवलन की गणना भी कर लेनी चाहिये । 


आक्षवलन की गणना 
चन्द्रमा का पुणिमान्तकालिक शर--८'७६ अथवा ८'८ कला (पृष्ठ ४६५) 


पुणिमान्तकालिक चंद्र-भोगांश २४८०३४” (पृष्ठ ४६५) 
अयनांश २२९४० (पृष्ठ ४८८-४६६) 
पूणिमांतकालिक चन्द्र सायनभोग ३२१०१ g 
पुणिमान्तकालिक चन्द्र मध्यम कान्तिज्या b 
==ज्या २३९२७” ज्या ३२१११४ 
#5" ३४७४६ %ज्या ३८०४६ 
= "३८७५ X ` ९२६१ 
= `२४६१ 
` पूणिमान्तकालिक चन्द्र माध्यम क्रान्ति=१४°२ w ३ दक्षिण 
ह eN H शर aa उत्तर 
an ss 33 स्पष्ट क्रान्ति=१४° T दक्षिण 
काशी के सूर्योदय से स्पर्शकाल तक का समय=४% घड़ी ५४ पल 
काशी के सू र rd 
= LEI ३६ FF] 
सूर्योदय से ग्रहण के मध्यकाल का समय ५०" 
सूर्योदय से मध्यरात्रि का समय (पृष्ठ ५००) "४६ si ११ = 
मध्यरात्रि के उपरान्त ग्रहण का मध्यकाल = ४ = v  ” q” 
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इसलिए ग्रहण के मष्यकाल में पृथ्वी को छाया के केन्द्र का प््छिम नतकाल' 


४ घडी २५ पल.अथवा २६५ पल या १५६० असु हुआ । यही' मध्यग्रहणकालिक 
चन्द्रमा का भी नतकाल हुआ क्योंकि इस समय भूछाया औरं चन्द्रमा के केन्द्रों के 
भोगांश समान होते हैं। इसलिए 
मध्यग्रहणकालिक चन्द्रमा का त्रतकाल = १५६० असु = १५६० = २६०३०” 
चन्द्रमा की मध्यग्रहणकालिक चर ज्या==स्परे२५०२.०” स्परे १४०१६५ 
=`४७३४ x “२५४४ 
| व्य १२०४ 
०°. मध्यग्रहणकालिक चरांश =s uu 
पृष्ठ २६२ के समीकरण (य) के अनुसार, ग्रध्यकाल के चन्द्रमा क्री नतांश कोटिज्या 
= (कोज्मा २६९३०” == जया ६०५५) 
X कोज्या २१९२०” X कोज्या १४९१६” ५ 
("८६९६ - १२०४) X 9३१ X ' 8 ६४१ 
= "७७४५४०३८८६४१ 
-=`६७८४ 
°, मध्यग्रहणकालिक नतांश= ४७०१७” 
पृष्ठ २७६ के अनुसार, 
ज्या १४०१६१-५ 
च्या अभा ज्या ४४7३० खस शशरर 


--कोस्परे ४७०१७” स्वरे २५०२०” 


= नी 4२३३ X १४७३४ 
७३४७) ६०३८ 
= "३७१२-४३७१ 
= `८०८३ 
७. अग्रा= ५३०५६” 
०» पच्छिम विन्दु से चन्द्रमा का मध्यग्रहणकालीन दिगंश=०५३०५६१ दक्षिण 
०० चित्र १०१ के अनुसार, 
स्परे (ख उ ग) ==अग्रा कोटिज्या > नतांश स्पर्श रेखा 
= कोज्या ५३९५६” स्परे ४७०१७” 
= "५८८७ X १९०८३१ 
= ९३७६ 
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"q उ T=3q°3q/ 
° मध्यकालिक चन्द्रमा के समप्रोतदृत्त का नतांश=३२०३१” 
ज्या ३२°३१ 2 ज्या २५°२० 
कोज्या १४१६/५ 
५३७५ X "४२७६ 


६६८१ 
२३०० 


5९5१ 
= २३७३ 
० आक्षवलन = १३०४४” दक्षिण, क्योंकि चन्द्रमा पच्छिम कपाल में है। 
मध्यग्रहणकालिक चन्द्रमा का सायन भोगांश= ३२१०१४” 


"ज्या (आक्षवलन) 


इसमें ६०? जोड़ने पर चन्द्रमा का सायन भोगांश-=५१०१४” जिसकी 
क्रान्ति उत्तर होगी इसलिए आयनवलन उत्तर होगा । 
ज्या २३९२७ %ज्या ५१०१४ 
कोज्या १४°१६. ५ 
३६७६ X ७७५६७ 
८६६२१ 
३१०२ 
८६८१ 
5० २२०१ 
आयनवलन 55१५?४० उत्तर 
इसलिए मध्यग्रहणकालिक स्फुटवलन = १३०४४” दक्षिण4-१८०४० उत्तर 
= ९०५६ उत्तर 
इसलिए स्पर्श, मध्य और मोक्षकाल के परिलेख के आवश्यक s 
यह्‌ हुए — 
स्पर्शंकाल सम्बन्धी: 


स्फुटवलन= १६°१० U) i) 
regan १8०१०१=११२८ = ७० =१६ अंगुल 


ज्या (आयनंवलन) 


चन्द्रशर्‌==१४.१६ उत्तर (पृष्ठ ५००) 
= १४ अंगुल गल ४:८७ अगुल 
३ i 


| ~ 
sh =- 
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मध्यकाल सम्बन्धी 
स्फुटवलन == ४०५६” उत्तर 
॥", ज्या स्फुटबलन=ज्या ४०५६7२४६ = च्=४९२३ अंगुल 
° 
चन्द्रशरःॉ- ८८ उत्तर (पृष्ठ ४६५) 


S's : 
= = = २६३ अगुल 


मोक्ष काल सम्बन्धी-- 

स्फुटवलन = ३०५६” दक्षिण (पृष्ठ ५०५) 
२३६ 
७ ० 
= ३” उत्तर (पृष्ठ ५००) 
= १ अंगुल 


4 


ae ज्या ३०५६-०२३६ 


चन्द्रशर 
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उ पू द प=वलनाश्चित बृत्त 
उ, १, द, प,=उत्तर, पूर्वं, दक्षिण और पच्छिम बिन्दु 
स वि वी मा=समासदुत्त जिसका व्यासाध मानैक्य खंड के समान है 
सबसे छोटा बृत्त ब्चन्द्रविम्व 
च=चन्द्रविम्व, समास वृत्त और बलनाश्रित बृत्त का केन्द्र 
च व०“वलनाग्न रेखा अथवा वलनाश्रितदृत्त की त्रिज्या जिसका पुर्व विन्दु 
से अन्तर स्पर्शकाल के स्फुट वलन की ज्या पू क के समान है 
पु च व==स्पर्शकालिक वलन 
=स्पर्शेकाल का वलनाग्र विन्दु 
स ==स्पर्शंकाल की वलनाग्र रेखा और समासवृत्त का युतिविन्दु 
स वि=स्पर्शकालिक चन्द्रविक्षेप या शर । यह वलनाग्र रेखा के दक्षिण की 
ओर खींचा गया है क्योंकि चन्द्रशर उत्तर है और यह परिलेख 
चन्द्रग्रहण का है (श्लोक ८) 
=स्पर्शेकालिक विक्षेपाग्र विन्दु अथवा स्पर्शकालिक भूछाया का केन्द्र 
वि च=स्पर्शकालिक विक्षेपाग्र रेखा 
सा=विक्षेपाग्र रेखा और चन्द्रविम्ब का युति-विन्दु अथवा ग्रहण का स्पर्श 
विन्दु 
द च वा=मध्यग्रहणकालिक वलन 
च वा=मध्यग्रहणकालिक वलनाग्र रेखा (शलोक &) 
च म =च वा रेखा पर मध्यग्रहणकालिक चन्द्र विक्षेप (श्लोक १०) 
म=मध्य ग्रहण काल में भूछाया का केन्द्र । इसको केन्द्र मानकर भूछायाः 
के व्यासार्ध से जो वृत्तं खींचा जाता है उसी से मध्यकालिक या परमः 
ग्रास का परिमाण जाना जाता ë | 
प॒ च वू = मोक्षकालिक वलन 
च वू=मोक्षकालिक बलनाग्न रेखा 
मा=मोक्ष काल की वलनाग्र रेखा और समास वृत्त का युतिविन्दु 
मा वी =मोक्षकालिक चन्द्र विक्षेप । यह भी वलनाग्र रेखा के दक्षिण की 
ओर खींचा गया हैं 
च वी=मोक्षकालिक विक्षेपाग्र रेखा 
मी=मोक्षकालिक विक्षेपाग्न रेखा और समासवृत्त का युतिविन्दु अथवा ग्रहण 
का मोक्षविन्दु 
वी ==मोक्षकालिक भूछाया का केन्द्र 
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मु, पुञ्च्मध्य ग्रहण तथा मोक्षकाल के भूछाया के केन्द्रों म और वी पर 
खींचे हुए मत्स्य के मुख और पुच्छ विन्दु 
मू पू =मध्य ग्रहण तथा स्पशंकाल के भूछाया के केन्द्रों म और वि पर 
खींचे हुए मत्स्य के मुख और पुच्छ विन्दु 
a= पु और मू पु का युति-विन्दु 
वि म वी=>ख को केन्द्र और ख वि को त्रिज्या मानकर खींचा हुआ धनु जो 
ग्रहण काल में भूछाया के केन्द्र का मार्ग है (श्लोक १४-१६) . 
च नि अथवा च उ“=मानान्तर खंड 
नि निमीलन या सम्मीलन काल में भुछाया का केन्द्र । इसको केन्द्र मान 
कर भूछाया के व्यासाधं से जो वृत्त .खींचा जाता है वह चन्द्रविम्ब 
को जिस विन्दु पर स्पर्शे करता है वहीं सवंग्रास ग्रहण का आरंभ होता 
है । (श्लोक २०-२१) 
=उन्मीलन काल में भूछाया केन्द्र इसको केन्द्र मानकर भूछाया के 
व्यासार्धं से जो बृत्त खोंचा जाता है वह चन्द्र-विम्ब को जिस विन्दु पर 
स्पर्शं करता वहीं सवंग्रास का अन्त होता ë । (श्लोक २२) 


सब के लिए (देखो पृष्ठ ४६०) 
भू भा का व्यासार्ध=४३/-७== == +-१४*६६ अंगुल 


चन्द्रविम्ब का व्यासाधं=१६”६६१६६६-- ३८८५९५५ अंगुल 
मानैक्य खंड तट ६००६३०-६०'६३-:-३--२०"२१ अंगुल 
मानान्तर खंड=२७३१८२७३१- ३= ४१ अंगुल 

यहाँ मैंने विम्बों या शरों का अंगुलात्मक परिमाण जानने के लिए प्रत्येक को 
३ से भाग दिया है और ३ कला का अंगुल समझा है जैसा कि ऊपर श्लोक के 
विज्ञान भाष्य में बतलाया गया है । इस परिलेख में वलनाथित बृत्त का एक अंगुल. 
१ मिलीमीटर के समान लिया जाता है और अन्य वृत्तो या शरों के खींचने के लिए 
एक अंगुल डेढ़ मिलीमीटर के समान माना जाता है | 


अर्वाचीन रीति से स्पर्शबिन्दु की दिशा की गणना-- 


पाश्चात्य ज्योतिषी समप्रोत वृत्त की दिशा से स्परशंविन्दु की दिशा की गणना 
नहीं करते वरन्‌ LANG बृत्त की दिशा से स्पर्श या मोक्ष विन्दु की दिशा की गणना 
करते हैं। इसलिए इनकी गणना में स्फुटवलन के जानने की आवश्यकता नहीं 
पड़ती । नीचे संक्षेप में यह रीति भी बतला दी जाती है :-- 


_ 
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छ==भू छाया का केन्द्र 
घ==उत्तरी आकाशीय ध्रुव 
च==स्पर्शंकाल में चन्द्रमा का केन्द्र 
चा==मोक्षकाल में चन्द्रमा का केन्द्र 
स॒ ==स्पर्श विन्दु 

=मोक्ष विन्दु : 
च उ धम्=स्पशे काल के चन्द्रमा के केन्द्र का Haa वृत्त 
चा उ धन्त्मोक्षकालके र n २ 
उ==स्पर्शकाल के चन्द्रबिम्ब का उत्तर विन्दु 
ऊ==मोक्षकाल * n E j 
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छल या छलास्स्छ से चन्द्र केन्द्र के ध.वप्नोतदृत्त का लम्बान्तर (Perpen: 
dicular distance) 2 
/ उ च सऱ्च्चन्द्रमा के उत्तर विन्दु से पूर्व की ओर स्पशं विन्दु की दिशा 
/ऊ चा म=चच्द्रमा के उत्तर विन्दु से पच्छिम की ओर मोक्ष बिन्दु की 
दिशा 
च धर-स्पर्शकाल में चन्द्रविम्ब के केन्द्र का श्र.वांतर 
= ६०० -- चन्द्रमा की स्पर्श कालिक क्रान्ति 
छ ध=भूछाया के केन्द्र का ध्र,वान्तर= ६०° -- भूछाया की क्रान्ति 
चा ध==मोक्षकाल में चन्द्रबिम्ब के केन्द्र का भ्र.वान्तर 
= ६०० - चंद्रमा की मोक्षकालिक क्रान्ति 
यह स्पष्ट है कि स्पर्शं या मोक्षकाल में चन्द्रमा भूछाया के बहुत निकट . 
रहता है और इन दोनों की दूरी च छ मानैक्यखंड .के समान होती है जिसका 
परिमाण एक अंश के लगभग होता है इसलिए इसकी तुलना में चन्द्रमा या भूछाया 
का ध्रुवान्तर छ ध बहुत होता हैं। इसलिए छ ल, छ चया छ ला, छ चा धनुको 
सीधी रेखाएँ तथा गोलीय त्रिभुज च छल या चा छ ला को सरल त्रिभुज (Plane 
triangle) मान लेने में कोई हानि नहीं हो सकती । इसी तकंसे छधकोलधके 
समान माना जा सकता है क्योंकि च ध पर छ ल लम्ब खींचा गया है । इसलिये 
यदि चन्द्रमा की क्रान्ति क और भूछाया की क्रान्ति का हो तो, 
च = ध--ध ल=च ध--छध 
यदि चन्द्रमा और भूछावा दोनों की क्रान्तियाँ उत्तर हों तो, 
च.ध-छ ध=(३००-क)- (६०° -का)==का-क 
और यदि दोनों की क्रान्तियां.द्रक्खिन हों तो, 
च ध= छ घ=(३००+क)--(३०°+-का) 
. =क-का==-का-(-क). 
अर्थात्‌ दोनों दशाओं में च ल का परिमाण जानने के लिए भूछाया की 
क्रान्ति से चन्द्रमा की क्रान्ति घटानी चाहिए । यह याद रखना चाहिए कि उत्तर 
क्रान्ति धनात्मक और दक्षिण क्रान्ति ऋणात्मक लिखी जाय | 
=. कोज्या उ च स=कोज्या ल च छ 
_चल_ का-क 
नाच छ MA खंड 
__ भूछाया की क्रान्ति - चन्द्रमा की क्रान्ति क्रान्ति - चन्द्रमा की क्रान्ति 
मानेक्य खंड 
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इसी प्रकार मोक्ष काल में; 
कोज्या ऊ चा म«-कोज्या ऊ चा छ 
चाला _ काक 
चछ Tis खंड 
यहाँ इतना स्मरण रखना आवश्यक है कि जव चन्द्रमा भूछाया से उत्तर 
होगातवकोणउचसया ऊचा म ३०० से बड़ा होगा इसलिए इसकी कोटिज्या 
ऋणात्मक होगी । परन्तु जब चन्द्रमा भूछाया से दक्षिण होगा तब कोण उ चस 
याऊचा म ४०० से छोटा होगा और इसकी कोटिज्या धनात्मक होगी । चन्द्रमा 
भूछाया से उत्तर तब होता है जब चन्द्रमा की उत्तर क्रान्ति भूछाया की उत्तर क्रान्ति 
से अधिक होती है अथवा चन्द्रमा की दक्षिण क्रान्ति भूछाया की दक्षिण क्रान्ति से 
कम होती है । इसके विपरीत दशा में चन्द्रमा भूछाया से दक्षिण होता है । 
उदाहरण- अर्वाचीन रीति से उपर्युक्त चन्द्रग्रहण के स्पशे और 
मोक्ष विन्दुओं की दिशाएँ जानना-- 
चन्द्रमा की स्पर्शकालिक क्रान्तियाँ ज्ञात ही हैं। इसलिए भुभा केन्द्र की 
स्पर्शकालिक और मोक्षकालिक क्रान्तियाँ जान लेनी चाहिए । 
भुभा का स्पर्शकालिक भोगांश=२६८०२६”-५ 
अयनांश =२२०४०” 
८. भूमा का स्पर्शकालिक सायन भोगांश= ३२१०४”-५ 
८ भूमा की स्पर्शकालिक क्रान्तिज्या =ज्या २३०२७” % ज्या ३२१०६.५ 
== ज्या २३°२७” X ज्या (३६०९ -- ३८०५०५) 
= ज्या २३०२७८)८ज्या ३८०५०१५ ` 
== ज्या ३६७६६२७१ 
= ज्या "२४६६ 2 H 
८ भूभा की स्पशंकालिक क्रान्ति -5१४०२७“-३; दक्षिण भूभा का मोक्ष. | 
कालिक भोगांश-5२६८० ३८/४५ 
अयनांश=२२०४०” 
. झां का मोकेक्रालिक सायन भोगांश= ३२१०१० x RE 
८, भुसा की मोक्षकालिक क्रान्तिज्या=ज्या २३°२७” ज्या ३२१०१८५. : 
=m २३०२७/ x= (३६०? -३८०४१/-५) 
== -- ज्या २३९ २७” ज्या ३८०४१५ 


— 
= 
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= ¬ ३६७६ X "९२५१ 
= ->_.२४८७ 

८. भूभा की मोक्षकालिक क्रान्ति = qv ° २४” दक्षिण ` 

भूछाया की क्रान्ति — चन्द्रमा को क्रान्ति क्रान्ति -- चन्द्रमा की क्रान्ति 
इसलिए कोज्या उ च A= sq खंड 
-१४०२७३- (१४०३१४) 
= ६०:६३ 
= va न्या PAS 
उच स= ८६°७ˆ Ë 
अर्थात्‌ चन्द्र विस्व के उत्तर विन्दु से ८६" ७” पूर्व की ओर ग्रहण का स्पर्श 
गा । - 
3 काक 
कोज्या ऊचाम = मानेक्य खंड =A 
_-१४०२४-(-7१४९?२') 
z ६०-६३ 
ZR ३६२६ 
६०६३ š 
यह मान ऋणात्मक ë | इसलिए ऊचा म कोण ६०? से अधिक है इसलिए जिस 
कोण की कोटिंज्या ३६२४ है उसको १८० से घटाने पर ऊचाम का मान निकलेगा । 

कोटि ज्या ६८०४३, = ३६२८ , 

U. क चा म=१८००-६८°४३=१११११७ ५2“ 

अर्थात्‌ चन्द्र विम्ब के उत्तर विन्दु से १११९ १७” पश्चिम की ओर प्रह का 
मोक्ष होगा । नाविक पंचांग कें अनुसार ग्रहण का स्पर्श उत्तर विन्दु से ०४१ पूर्व 
और मोक्ष उत्तर विन्दु से ११०० पच्छिम बतलाया गया है । इस अंतर का कारण 
यह है कि सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार क्रान्ति निकालने की रीति कुछ स्थूल है । 

चन्द्रग्रहण का परिलेख खींचने की रीति बतलाने के बाद विचार था a 
संक्षेप में अर्वाचीन रीति से सूर्यग्रहण की गणना की रीति जिसे बेसेलियन हि 
कहते हैं लिखूँ परन्तु इस समय दो पुस्तकों के* अभाव से तथा कई विध्त-वाधा 
- . 

१. इन पुस्तकों के. नाम (q) Chauvenet's Manual of ‘Spherical ae 
Practical Astronomy Vol. I और (2);Loomi's Introduction to = 
Astronomy Š । पहली पुस्तक में यह विषय बहुत अच्छी तरह समझाया wW 
यह दोनों पुस्तकें इलाहाबाद की पब्लिक लाइब्रेरी में हैं परन्तु इस समय 
निरीक्षण के कारण अप्राप्य हैं । : 


, 


— 
= 
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के कारण समयाभाव से भी यह इच्छा अभी पूरी नहीं हो सकती । आशा है कि 
उुस्तक समाप्त होने पर परिशिष्ट में यह विषय अच्छी तरह समझाया जा सकेगा | 
इस समय ग्रहण के सम्बन्ध में थोड़ी सी बातें और लिखकर यह अध्याय पूरा 
कर दिया जायगा | - 

पृष्ठ ४५७-५८ में बतलाया गया है कि जब सूर्ये चन्द्रमा के किसी पात, 

राहु या केतु के पास होता है तसी अमावस या पूर्णमासी के दिन सूर्य या चन्द्रग्रहण 
सम्भव है । इसलिए यह सिद्ध है कि ग्रहण का फेरा सूर्य और चन्द्रमा के पात की 
` गतियों पर अवलम्वित है । यदि चन्द्रमा का पात अचल होता तो सूयं दोनों पातो 
के निकट वर्ष में दो वार एक ही महीने में पहुंचता जिससे ग्रहण लगने के महीने 
और तिथि स्थिर रहते । परन्तु चन्द्रमा का पात प्रतिदिन ३०१०००-६४ पच्छिम की 
ओर चलता है जव कि सूर्य की मध्यम दैनिक गति ५६८१-३३ पूर्व की ओर है । 
इसलिए प्रति दिन सूर्य चन्द्रपात से ६२१८-६७ अथवा ६२”१६” दूर होता जाता 
है । प्रतिदिन इतना दूर होते-होते सूय फिर उसी पात के पास ३६०० = ६२” १६” -- 
१२६९६००० = ३७३४= ३४६६२ दिन में पहुंचता है । दूसरे पात के पास पहुँचने 
में इसका आधा समय १७३३१ दिन लगता ë । यदि अमावस या पूर्णमासी के फेरे 
भी इतने ही दिन में पूरे होते तो प्रत्येक ३४६-६२ या १७३-३१ दिन के उपरान्त 
ग्रहण देख पड़ते । परन्तु चान्द्रमास का मध्यममान २६५३०५६ दिन है जो ११ 
महीने में ३२४८३६४७ दिन और १२ महीने में ३५४३६७०५ दिन के समान है। 
इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि ग्रहण का फेरा ३४६६२ दिन में नहीं पड सकता । 
परन्तु २२३ चान्द्रमास में २२३% २६५३०५४ दिन अथवा ६५८५३२ दिन 

होते हैं और ३४६:६२ दिन के १६ फेरे में १५% ३४६:६२ ००६५८५ ७८ दिन होते 
हैं इसलिए ग्रहणों का फेरा अर्थात्‌ ग्रहण-चक्र ६५८५-३२ दिनों का होता है । इतने 
दिनों के बाद उसो प्रकार के ग्रहण फिर आरंभ होते है । इसलिए इस अवघि को 
ग्रहणचक्न कहा जा सकता है। हमारे प्राचीन ज्योतिष में इस चक्र की चर्चा नहीं 
है । पाश्चात्य ज्योतिष में इसका नाम सरोस (Saros) है और इसे खाल्दिया 

निवासियों ने विक्रमी संवत्‌ के आरम्भ से साढ़े छः सौ वर्ष पूर्व निश्चय किया था । 


इस ग्रहण चक्र से खाल्दिया वालों को ग्रहणों का पता लगाने में बड़ी सुविधा 
होती थी क्योंकि बिना लम्बी-चौड़ी गणना किये ही केवल ६५८५.३२ दिनों को 
ग्रहणों की सारणी से यह सहज ही जान लेते थे कि भविष्य में ग्रहण कब लगेगा । 


परन्तु यह याद रखना चाहिये कि यह चक्र (युग) सूर्य, चन्द्रमा और राहु की मध्यम 
गतियों के अनुसार निकाला गया है इसलिए इसमें थोड़ी सी स्थूलता है। दूसरे, 
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यह युग पूरे ६५८५ दिनों का नहीं है वरन्‌ सात-आठ घंटे अधिक है । इसका यह 
फल होता है कि उसी स्थान में और उसी समय वही ग्रहण कभी देख पड़ेगा और 
कभी नहीं । जैसे प्रयाग में सूर्यास्त के समय चन्द्रग्रहण.देख पड़ा तो दुसरी बार 
६५८५ दिनों के बाद सूर्यास्त से सात आठ घंटे बाद कोई २ बजे रात को यही चन्द्र- 
ग्रहण फिर देख पड़ेगा । परन्तु तीसरी बार यह ग्रहण उस समय लगंगा जब प्रयाग 
में सुर्योदय हो चुका रहेगा । इसलिए यह प्रयाग में नहीं देख पड़ेगा परन्तु प्रयाग के 
पश्चिम उस स्थान में जहाँ ग्रहण के समय रात्रि रहेगी देख पड़ेगा । - 

एक सौर वर्ष में ३६५:२५८७६ दिन होते gl इसलिए १८ वर्षो में 
६५७४'६५७७ दिन हुए जो ग्रहण चक्र से केवल १०:६६ दिन कम है। इसलिए 
प्रकट है कि यदि भ्रहण चक्र का आरंभ मेष संक्रान्ति के दिन हुआ तो दूसरे चक्र का 
आरम्भ मेष संक्रान्ति से १०:६६ दिन उपरान्त होगा और तीसरे चक्र का आरंभ 
मेष संक्रान्ति से २१९३२ दिन पर होगा । 


एक पात पर कितने ग्रहण हो सकते हैं--एक चान्द्रमास में २६५३ दिन 
... होते हैं इसलिए एक पक्ष में १४-७६५ दिन हुए । ऊपर बतलाया गया है कि १ दिन 
में सुं राहु से ६२/१४” दूर होता है। इसलिए एक पक्ष में १४७६५२ १०२” 
१४१५०२०१ ६” दूर होता है । यदि पूर्णमासी के दिन चन्द्रमा पात पर हो 
तो इस दिन सवंग्रास चन्द्रग्रहण अवश्य लगेगा। इसी समय सूर्य दूसरे पात पर 
होगा इसलिए इससे एक पक्ष पहले और पोछे दोनों अमावसों पर सूर्य दूसरे पात 
से १५०२०” आगे पीछे रहेगा जो सूर्य ग्रहण की महत्तम सीमा १८०-५ से कम है। 
इसलिए इन दोनों अमावसों में खंड सूर्य-ग्रहण हो सकता है (देखो पृष्ठ ४६३-६४) । 
इस प्रकार एक चान्द्रमास में अधिक से अधिक तीन ग्रहण हो सकते हैं जबकि सूर्य 
एक पात से १५०२०” आगे पीछे होता है । परन्तु ऐसे तीनों ग्रहण एक ही स्थान से 
बहुत कम देख पड़ते हैं ।१ 


१. महाभारत में एक पक्ष में दो ग्रहणों की चर्चा इस प्रकारहै: 2. 
चतुदेशी पंचदशीं भूतपूर्वा च षोडशीं । इमां तु नाभिजानेहममावस्यां त्रयोदशीं ॥ 
चन्दरसूर्यावुभौ ग्रस्तावेकमासीं त्रयोदशीं ॥३२॥ भीष्म पर्व अध्याय ३ 

यहाँ एक पक्ष में दो ग्रहणों की ही चर्चा नहीं है वरनु-यह भी है कि एक 
पक्ष १३ दिन का हो गया है। इस पर आश्चये प्रकट किया गया है कि १४:१५ और 

१६ दिन के पक्ष तो देखे गये हैं परन्तु १३ दिनों का पक्ष अभी तक नहीं सुना गया । 

इस पर स्व० शंकरबालक्कष्ण दीक्षित ने अपने भारतीय ज्योतिषशास्त्र के पृष्ठ 

११४-११५ पर अच्छा विवेचन किया है और बतलाया है कि पूर्णमासी के चन्दर 
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यदि अमावस्या के दिन सूर्य पात पर हो तो इस दिन सूर्यग्रहण अवश्य होगा। 
इससे पहले या पीछे आने वाली पूर्णमासी के दिन सूर्य इस पात से १५० २०” पहले 
या पीछे होगा. इसलिए चन्द्रमा भी पूर्णमासी के दिन दूसरे पात से इतना ही आगे 
या पीछे होगा । परन्तु चन्द्रग्रहण की महत्तम सीमा १२०३६ है (देखो पृष्ठ १०८) । 
इसलिए पूर्णमासी के दिन चन्द्रमा पात से महत्तम सीमा से अधिक दर होने के 
कारण ग्रस्त नहीं-हो सकता । इस प्रकार यह सिद्ध है कि ऐसी अवस्था में एक पात 
पर एक ही ग्रहण हो सकता है और वह सर्वग्रास सूर्यग्रहण है। इसलिए एक 
पात पर कम से कम एक सूर्यग्रहण और अधिक से अधिक तीन ग्रहण (दो सूर्यग्रहण 
तथा एक चन्द्रग्रहण) हो सकते हैं । 


एक वर्ष में [कितने ग्रहण हो सकते हैं--ऊपर बतलाया गया कि 
पात से दुसरे पात तक जाने में सूर्य को २७३ दिन लगते हैं और ६ जो 
१७७ दिन होते हैं इसलिए यदि किसी पात से दो अंश पहले सूरये हो और चन्द्र- 


ग्रहण होने के पश्चात्‌ १३ दिन चात्‌ १३ दिन पर अमावस्या के दिन स्थ प्रण एज ८ दिन सूर्य ग्रहण एक ही स्थान से 
नहीं देखा जा सकता । इस पर मेरा मत इस प्रकार है: 
१३ दिन के पक्षवाली बात पर आश्चयं इसलिए हुआ कि उस समय तिथियों 
« का मान नि वेदाङ्ग ज्योतिष की मध्यम गणना से जाना जाता था जिसके अनुसार 
` एक पक्ष में १४ दिन ४५ घडी २६ पल होते हैं। इस दशा में १३ दिन का पक्ष 
असम्भव समझा जाता था जो आजकल आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि स्पष्ट गणना 


के अनुसार १३ दिन के पक्ष अनेक बार हुए हैं और होते रहेंगे । उस प्राचीन काल 


` १ ३ दिन का पक्ष ग्रहणो के देखने से ही जान पड़ा था। वह इस प्रकार संभव 


स्पष्ट मान के अनुसार एक पक्ष में कम से कम १३ दिन x 
० घड़ी 
मान लीजिए qq तारीख के सूर्योदय से १ घड़ी उपरान्त तक पुणिमा थी बा 
अस्त चन्द्रमा का अस्त हुआ । ऐसी दशा में यह भत्यक्ष है कि पक्ष का आरम्भ 
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अहण लगे तो इससे पहले और पीछे दोनों अमावसों को सूयंयहण-- लग सकता है t 
“इस चन्द्रग्रहण से १७७ दिन पीछे सूर्य दूसरे पात से २ अंश पीछे रहेगा। इसलिए इस 
समय भी चन्द्रग्रहुण होगा । इस चन्द्रग्रहृण के पहले की अमावस्या को सूर्ये दूसरे 
पात से १३ अंश पहले रहने के कारण ग्रस्त होगा तथा पीछेवाली अमावस्या को 
सूयं दूसरे पात से १७- अंश पीछे रहने के कारण उस समय भी ग्रस्त हो सकता है 
क्योंकि सूर्यग्रहण की महत्तम सीमा १८ अंश के लगभग है। इस प्रकार दोनों पातों 
घर तीन तीन ग्रहण के हिसाब से ६ ग्रहण हो गये । परन्तु २४६ दिन में सूर्य फिर 
पहले पात पर पहुँच जावेगा इसलिए एक सूर्य ग्रहण ३४६ दिन के बाद ओर हो 
सकता है । इस प्रकार यदि वर्ष के आरम्भ में सूर्यग्रहण से आरम्भ करके पहले 
महीने में ३ ग्रहण लगें और वर्ष के मध्य में तीन और ग्रहण लगें तो वर्ष के अन्त में 
एकं सूर्यग्रहण और लग सकता है। ऐसी दशा में एक ही सौर वर्ष के भीतर सात 
ग्रहण हो सकते हैं । परन्तु -१२ चान्द्रमासा के एक वर्ष में अथवा भेष-संक्रान्ति से 
जिसं. सौर वर्ष का आरम्भ होता है उसमें यदि अधिकमोस न पड़े तो ६ ही ग्रहण 
होंगे क्योंकि जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से वर्ष का आरम्भ माना जाय तो चैत्र शुक्लं 
१५ की पहला चन्द्रग्रहण होगा । इससे पहले का सूयंग्रहण चैत्र की अमावस्या कों 
पड़ेगा जो पिछले वर्ष में गिना जायगा । इस प्रकार यद्यपि ३६५ दिन के वर्ष में 
सात nen हो सकते है तथापि मेष संक्रान्ति से आरम्भ होने वाले सौर वर्ष में अथवा 
चैत शुक्ल से आरम्भ होने वाले चान्द्र वर्ष में अधिक से अधिक केवल ६ ही ग्रहण देख 
पड़ेंगे इन्‌ ६ ग्रहणो में ४ ग्रहण सूर्य के और २ चन्द्रमा के होंगे। यदि वर्ष में अधिक 
से अधिक ४ ग्रहण माने जायें तो ५ सूर्यग्रहण होंगे और २ चन्द्रग्रहण होंगे । . 
ऊपर यह सिद्ध हो ही चुका है कि यदि किसी पात पर या उसके तीन अंश 
आगे-पीछे सर्वेग्रास या कंकण सूर्यग्रहण हो तो इसके पहले या पीछे आने वाली पूर्ण- 
मासियों के दिए चन्द्रग्रहण नहीं हो सकते । इसलिए इस पात पर केवल एक सूर्य- 
ग्रहण होगा । दूसरे पात पर भी केवल एक सूर्यग्रहण हो सकता है । इसलिए वर्ष 
के भीतर कम से कम २ ग्रहण अवश्य पहेगे और यह सूर्यग्रहण होगे! . 
इस पर/लोग यह शङ्का करेगे कि सूर्यग्रहण बहुत कम देख पड़ते हैं और 
चन्द्रग्रहण अधिक,। इसका कारण यह. है कि चन्द्रग्रहण भूतल के अधिकांश भाग से 
देख पड़ता है और सूर्यग्रहण अनेक बार पड़ते हुए भी भूतल के बहुत थोड़े भाग से 
देखा जा सकता है इसलिए एक ही स्थान से सूयेग्रहणों की संख्या कम और चन्द्रः 
ग्रहणों की संख्या अधिक जान पड़ती है। परन्तु यदि सारे संसार के ग्रहणों की 


संख्या पर विचार किया जाय तो यही सिद्ध होता है कि सूयंग्रहणो की संख्या चन्द्र. 


ग्रहणों की संख्या से कहीं अधिक होती है । 
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दस दिन ऊपर १८ वर्ष के ग्रहण-चक्र या ग्रहण-युग में प्रायः ७१ ग्रहण 
पड़ते हैं जिनमें ४१ सूर्यग्रहण होते हैं और २६ चन्द्रग्रहण । इन दोनों का अनुपात 
बही हैं जो सूर्य और चन्द्रग्रहणों की परम सीमा का अनुपात है । 


एक स्थान से सवंग्रास अथवा कंकण सूर्यग्रहण बहुत कम देख पड़ता है यद्यपि 
एक ग्रहण-चक्र में सारे संसार के सर्वग्रास और कंकण सूर्यग्रहणों की संख्या २८ के 
लगभग होती है । हैली नामक पाश्चात्य ज्योतिषी के मतानुसार २० मार्च ११४० 
ईस्वी से २२ अप्रैल १७१५ ई० तक लंदन में कोई सवंग्रास सूर्यग्रहण नहीं देख 
पड़ा। 


` परन्तु सर्वेग्रास सूर्यग्रहण बड़े महत्व की घटना होती है और किसी स्थान 
पर साढ़े सात मिनट अथवा që पल से अधिक नहीं रहता । इतने थोड़े समय के 
लिए भी आजकल के पाश्चात्य ज्योतिषी लाखों रुपया खर्च करके दूर-दूर के जङ्गल, 
पहाड़, समुद्र, अथवा टापुओं में जहाँ से देखने में अधिक सुविधा होने की संभावना 
होती है जाते हैं। इस कारण के बेधों से सिद्ध होता है कि सूयं ठोस पिंड नहीं है । 
इसके चारों ओर आग की लपकें देख पड़ती हैं जिनकी परीक्षाओं से सिद्ध होता है 
कि इनमें हाइड्रोजन इत्यादि वायवीय पदार्थ भी हैं । परन्तु इस चर्चा का ग्रहण से 
विशेष सम्बन्ध नहीं है इसलिए यहाँ इस पर और कुछ न लिख कर अध्याय समाप्त 
किया जाता है। 


इस प्रकार परिलेखाधिकार का विज्ञान भाष्य साप्त हुआ । 
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सप्तम अध्याय 
ग्रहयुत्यधिकार 


श्लोक--१ ग्रहों का युद्ध, समागम और अस्त । श्लोक २ और ३ का पूर्वार्ध 

समागम हो चुका है या होने वाला है? श्लोक ३ का उत्तरार्ध, ४, ५, ६--कब और 
कहाँ समागम होगा । श्लोक ७-१ ०--दृक्‍्कम की रीति । श्लोक ११--दृक्‍्कर्म की 
आवश्यकता कहाँ-कहाँ होती है । श्लोक १२--दृक्‍्कर्मे संस्कृत ग्रहो के समागम के 
समय उनका परस्पर अन्तर क्या होता है। श्लोक १३-१४--पांच ताराग्रहो के 
fardi के मध्यम मान तथा स्पष्ट मान जानने के नियम । श्लोक १५-१७--युतिकाल 
में ग्रहों की दिशा जानकर बेध करने की रीति। श्लोक १८ के उत्तराधँ से श्लोक २२ 
तक--अनेक प्रकार के युद्धों की परिभाषा | श्लोक २३--शुभाशुभ फल जानने के 
लिये युद्धों की कल्पना । 


इस अध्याय में यह जानने की रीति वतलायी गयी है कि ग्रह एक दूसरे के “ 


बहुत निकट कब और कहां देख पड़ते हैं और इनका शुभाशुभ फल क्या होता है । 
` ग्रहों का युद्ध, समागम और अस्त 


ताराग्रहाणामन्योन्यं catat युद्धसमागमो । 
समागमः शशाङ्‌न सुर्येणास्तसयस्सह ।। १॥ 


अनुवाद (१)--भौम, बुध, गुरु, शुक्र और शनि पांच ताराग्रहों का आपस 
में युद्ध और समागम होता है। जब तारा ग्रह चन्द्रमा के साथ हो जाता है तब 
चन्द्रमा के साथ उसका समागम होता है और जब ग्रह सूर्य के साथ हो जाता है तब 
कहा जाता है कि वह ग्रह अस्त हो गया। 
यह जानना कि समागम हो चुका है या होनेवाला है-- 
शीघ्रे मन्दाधिकेऽतीतः संयोगो मविताऽन्यथा | 
तयोः प्राग्यायिनोरेवं - वक्रिणोस्तु विपर्ययात्‌ uqu 
। प्राग्यापिन्यधिकेऽतीतः वक्रिण्येष्यस्समागमः । 
अनवाद (२)--इष्ट काल में जिस ग्रह की गति मन्द हो उस के भोगांश से 
यदि शीघ्र गति वाले ग्रह का भोगांश अधिक हो ओर दोनों ग्रह मार्गी हों अर्थात्‌ पूर्व 
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की ओर जा रहे हों तों समझना चाहिए कि दोनों का समागम इष्टकाल के पहले ही 
हो चुका है । परन्तु यदि शीघ्र गति वाले ग्रह का भोगांश मन्दगति वाले ग्रह के 
भोगांश से कम हो तो समझना चाहिए कि समागम अभी होनेवाला है। परन्तु यदि 
दोनों ग्रह वक्री हों अर्थात्‌ पच्छिम की ओर जा रहे हों तो उपर जो कुछ कहा गया 
है उसके विपरीत समझना चाहिए अर्थात्‌ शीघगति वाले ग्रह का भोगांश अधिक हो 
तो समझना चाहिए कि समागम होने वाला है और यदि कम हो तो समझना चाहिये 
कि समागम हो चुका है। (३) यदि एक ग्रह मार्गी और दूसरा वक्री हो तो और 
यदि मार्गी ग्रह का भोगांश वक्री ग्रह के भोगांश से अधिक हो तो इष्ट काल से पहले 
ही समागम हो चुका है परन्तु यदि वक्री ग्रह का भोगांश अधिक हो तो समझना 
चाहिए कि समागम होने वाला है । 


विज्ञान भाष्य-मान लीजिए दिये हुए चित्र में मे मेष का आदि विन्दु है और 
क,ख दो ग्रह jawa सार Ma होतात याची 
ख कि गति क की गति से अधिक हो तो यह प्रकट है किं ख क से और दूर होता 
जायगा और इन दोनों का समागम अतीत हो गया है। परन्तु यदि ख की गति मन्द 


चित्र १०५ 
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हो तो स्पष्ट है कि क शीघ्र गति से चलता हुआ ख के पास पहुँच जायगा और दोनों 
का समागम होगा । यह दोनों घटनाएँ उस दशा में घटेंगी जब दोनों ग्रह मार्गी हों 
अर्थात्‌ तीर की दिशा में जा रहे हों। यदि दोनों वक़ी हों अर्थात्‌ तीर के विरुद्ध 
दिशा में जा रहे हों तो यदि ख की वक्री गति. अधिक हो तो समागम होगा और 
कम हो तो समागम हो चुका है । यदि ख'मार्गी हो और क वक्री तो दोनों का, समागम 
हो चुका है परन्तु यदिख वक्री हो और क मार्गी तो दोनों कां समागम होने 
वाला है। 


यह जानना कि किस समय और किस स्थान पर ग्रहों का समागम 
होगा-- 
ग्रहान्तरकलास्स्वस्वभुक्तिलिप्तासमाहता: ॥३॥ 

भुक्त्यन्तरेण विभजेदनुलोमविलोमयोः । 

दवयोवं क्रिण्य्थक्कस्मिन्भुकितियोगेन भाजयेत्‌ ।।४।। 

लब्धं लिप्तादिकं शोष्यं गते देयं भविष्यति | 
विपर्ययाद्ृक्गताचेकरिमिन्‌ तद्धनक्षयो ॥५॥ 

समलिप्तौ भवेतां तो ग्रहौ भगणसंस्यितौ । 

विवरं तद्वदुद्धृत्य दिनादिफलमिष्यते ।।६॥। 


- अनुवाद--(३) इप्टकाल के दोनों ग्रहों के भोगांशों का अन्तर निकाल कर 
कला बनाओ और इसको प्रत्येक ग्रह की दैनिक गति की कलाओं से अलग-अलग गुणा 
करो । (४) प्रत्येक गुणनफल को दोनों ग्रहों की दैनिक गतियों की अन्तर-कलाओं से 
भाग दे दो यदि दोनों ग्रह मार्गी दा दोनों ग्रह वक्री हाँ । परन्तु यदि एक ग्रह वक्री 
हो और दूसरा मार्गी हो तो उपयुक्त गुणनफल को दोनों ग्रहों की दैनिक गतियों की 
कलाओं को जोड़कर योगफल से भाग दे दो। (५) यदि दोनों ग्रहों का समागम हो 
चुका हो और दोनों ग्रह मार्गी हों तो प्रत्येक लब्धि को उस ग्रह के भोगांश में घटा दो 
जिसकी देनिक गति से गुणा किया हो; परन्तु यदि समागम होने वाला हो तो लब्धि 
को ग्रह के भोगांश में जोड़ दो । यदि दोनों ग्रह वक्री हों तो इसकी उलटी क्रिया 
करनी चाहिये अर्थात्‌ यदि समागम हो चुका हो तो लब्धि को ग्रह के भोगांश S जोड़ 
दो और होनेवाला हो तो घटा दो । यदि एक ग्रह वक्री हो और दूसरा मार्गी, तो 
इन्हीं नियमों के अनुसार जहाँ जैसी आवश्यकता हो जोड़ना घटाना चाहिए (६) ऐसा 
करने से राशिचक्र के उस स्थान के भोगांश का पता लग जाता है जहाँ दोनों ग्रहों 
का समागम हो चुका है अथवा होगा । दोनों ग्रहों के भोगांशों के अंतर को इनकी 
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दैनिक गतियों के अन्तर से भाग देने पर जो लब्धि आती है इष्टकाल से उतने ही 
दिन के पहिले या पीछे समागम हो चुका रहता है अथवा होता है । 


विज्ञान भाष्य--३रे श्लोक के उत्तराधे से s< श्लोक के अन्त तक जो दो 
नियम वतलाये गये हैं वे अङ्गगणित के “समय और दूरी” वाले नियमों से बिलकुल 
मिलते-जुलते हैं। इसका एक उदाहरण यह है--प्रयाग से पैंसेजर गाड़ी २५ मील 
प्रति घन्टे के हिसाब से ६ बजे प्रातःकाल पटने की ओर चली और डाक गाड़ी ४० 
मील प्रति घंटे के हिसाव से इसी ओर ८ वजे चली तो बतलाओ कि दोनों का मेल 
कहाँ होगा और कब होगा ? 


___ .जिस युक्ति से यह प्रश्न किया जाता है उसी युक्ति से ग्रहों के समागम की भी 
गणना की जाती है। ऐसे प्रश्नों में पहले यह जानना चाहिए कि जिस समय डाकगाडी 
चली उस समय पैसेंजर गाड़ी उससे कितने अंतर पर थी, फिर यह जानना पड़ता' 
है कि डाकगाडी प्रति घंटे १५ मील अधिक चलकर इस अन्तर को कितनी देर में 
पूरा करेगी । यहाँ १५ मील दोनों गाड़ियों की प्रति घंटे की गतियों का अंतर है 
क्योंकि दोनों गाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हैं । 


यदि पैसेंजर गाड़ी प्रयाग से पटने की ओर और डाकगाडी पटने से प्रयाग.की 
ओर ६ बजे चलें तो दोनों के समागम का स्थान और समय जानने के लिए दोनों की 
गतियों का योग करके इस योगफल से प्रयाग और पटने के बीच की दूरी को भाग दे 
देने से उस समय का ज्ञान होगा जितने समय में दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे से मिलेंगी। 
यहाँ गतियों का योग किया जाता है क्योंकि दोनों गाड़ियां एक दूसरे की ओर मिलने 


के लिए चल रही हैं इसलिए इनके मिलने की चाल इन दोनों की गतियों के योग 
के समान होती है । : 


ठीक इसी प्रकार ग्रहों की युतिकाल और युतिस्थान की गणना की जाती है । 
मान लीजिए कि चित्र १०५ में किसी इष्टकाल में क ग्रह का भोगांश में क= 
और ख ग्रह का भोगांश मेख=भा । यह भी मान लीजिए कि उसी इष्टकाल में 
क और ख की दैनिक गतियां क्रमशः ग और गा हैं । 


दोनों ग्रहों का अन्तर क खप्न्भा-भ 

दोनों ग्रहों की दैनिक गतियों का अन्तरम गगा 

इसलिए इष्टकाल से जितने समय पहले या पीछे समागम हो चुका या होगा 
भा-भ 


उसको यदि स कहा. जाय तो स= = 
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२रे शलोक की उपपत्ति--यदि गा से ग अधिक हो तो हर घनात्मक होगा 
जिससे स भी धनात्मक होगा, ऐसी दशा में दोनों का समागम इतने दिनों के बाद 
होगा । परन्तु यदि गा से ग कम हो तो हर ऋणात्मक होने के कारण सभी 
ऋणात्मक होगा जिसका अर्थ यह है कि इतने दिन पहले ही दोनों ग्रहों का समागम 
हो चुका है । इस जगह दोनों ग्रहों की गतियाँ स्वयम्‌ धनात्मक मानी गयी हैं। यहां 
सरलता के लिए इसको स्मरण रखना चाहिए कि मार्गी गति धनात्मक और वक्री 
गति ऋणात्मक समझी गयी है। 

यदि ग और गा दोनों ऋणात्मक हों अर्थात्‌ यदि दोनों ग्रह वक्री हों तो 
उपयुक्त दिनफल का हर (ग) (- गा)=गा--ग हो जायगा जो पहले का 
"बिलकुल उलटा है अर्थात्‌ यदि गा से ग कम हो तो दिनफल धनात्मक होगा और 
समागम होगा परन्तु यदि गा से ग अधिक हो तो दिनफल ऋणात्मक होगा और 
समागम पहले ही हो चुका है । इस प्रकार ररे श्लोक की उपपत्ति सिद्ध हुई । 


३रे श्लोक के पूर्वार्धे की उपपत्ति-यदि क मार्गी और ख वक्री हो तो ग 
घनात्मक और गा ऋणात्मक होगा इसलिए समीकरण का हर ग--(-गा) के समान 
होगा जो वास्तव में ग-गा अर्थात धनात्मक हो जायगा इसलिए स धनात्मक होने 
से समागम उतने ही समय पश्चात्‌ होगा । 


परन्तु. यदि ख मार्गी और क वक्री हो तो ग ऋणात्मक और गा, धनात्मक 
होगा ऐसी दशा में समीकरण का हर ग--गा=--ग- (गा) =--ग--गा= 
--(गरन-गा) जो ऋणात्मक है इसलिए समागम उतने समय पहले ही हो चुका है । 

यहाँ यह भी सिद्ध हो जाता है कि युतिकाल का समय जानने के लिए दोनों 
ग्रहों के भोगांशों के अंतर को दोनों ग्रह की गतियों के अन्तर से भाग देना चहिये 
यदि. दोनों ग्रहों मार्गी या दोनों ग्रह वक्री हों; परन्तु यदि उनमें से एक मार्गी हो और 
दूसरा वक्री हो तो दोनों की गतियों के योग से भाग देना पड़ता है । 


३रे शलोक के उत्तरार्धं से ६ठें श्लोक तक की उपपत्ति--इन श्लोकों 
का सार यह है :-- 


से गुतिकाल पके U 

इष्टकाल ¡से युतिकाल तक का समय = जा 
से आरम 
इष्टकाल से युतिकाल तक क ग्रह की चाल=ग > ग गा 
22 H ख ११ --गा X आत्ता 
ग--गा 
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इसलिये यदि क के इष्टकाल के भोगांश में ग % 


जोड़ दिया जाय 
तो इसका युतिकाल का भोगांश और ख के इष्टकाल के भोगांश में गा >< — 
जोड़ा जाय तो ख का युतिकाल का भोगांश ज्ञात होगा जो दोनों एक ही होंगे क्योंकि 
युतिकाल में दोनों ग्रहों के-भोगांश एक होते Š Ú यहाँ गगा का मान ग्रहों की 
मार्गी और वक्री गतियों के अनुसार बदलेगा जैसा कि पहले कहा गया है क्योंकि जब 
दोनों ग्रह मार्गी होंगे तो ग और गा दोनों धनात्मक होंगे और जब दोनों ग्रह वक्री 
होंगे तब ग और गा दोनों ऋणात्मक होंगे। इन दोनों दशाओं में ग--गा का मान 
वही होगा जो दोनों का अन्तर है । परन्तु यदि एक वक्री हुआ और दूसरा मार्गी तो 
ग--गा का मान वह होगा जो दोनों का योगफल है परन्तु यह योगफल ऋणात्मक 
होगा यदि ग ऋणात्मक है और धनात्मक होगा यदि गा ऋणात्मक हो । इस प्रकार 
चौथे श्लोक की उपपत्ति सिद्ध हुई। 

यह पहले ही मान लिया गया है कि इष्ट काल में क, ख ग्रहों के भोगांश 
क्रमशः भ और भा हैं और इष्टकाल से युतिकाल तक इनकी s क्रमशः 


ग > 


और गा — हैं, इसलिए ' युतिकाल में इनके भोगांश 


क्रमशः भन॑-ग)८ —— और w +- गा x हैं । इन दोनों मानों का धन 


चिह् प्रत्येक मान के दुसरे पद के चिल्ल के अनुसार धन या ऋण होगा जैसा कि 
पहले कहा गया है । इस प्रकार uq और wš श्लोक के पूर्वां की उपपत्ति सिद्ध 
होती है । छठें श्लोक के उत्तरार्धं की उपपत्ति पहले ही सिद्ध की गयी है । 

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि इस रीति से युक्तिस्थान का जो भोगांश ज्ञात 
होगा वह स्थूल होगा क्योंकि किसी इष्टकाल में किसी ग्रह की जो दैनिक गति होती 
है वह प्रत्येक दिन एकसी नहीं रहती, कुछ घटती-बढ़ती रहती है । इसलिए इष्टकाल 
की दैनिक गतियों के अनुसार गणना करने से कुछ स्थूलता रह जाती है । इस कारण 
यह आवश्यक है कि उपयु क्त गणना से जो समय आवे उस समय के ग्रह के भोगांश 
और दैनिक गतियाँ स्वतन्त्र गणना से फिर निकाले और इनके ही आधार पर ऊपर 
के चार श्लोकों में दिये हुये नियमों से फिर युतिस्थान जाने । 


दुक्कमे की रीति-- 
कृत्वा दिनक्षपामानं ततो, विक्षेपलिप्तिकाः । 
नतोन्ततं साघयित्वा स्वकाल्लग्नवशासयो: Hol 
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विषुवच्छायया$भ्यस्ताद्विक्षेपादुढादशोद्ध,तात्‌ । 
फलं स्थनतनाडीध्नं स्वदिनार्धविभाजितम्‌ ।। ८॥ 
लब्धं प्राच्यामुणं सौम्याहिक्षेपात्पश्चिमे घनम्‌ । 
दक्षिणे प्राक्कपाले स्वं पश्चिमे तु तथा क्षयः NAN 
सन्निभग्रहजक्रान्तिभागघ्ना: क्षेपलिप्तिकाः । 
विकलास्स्वमृणंक्र न्तिक्षेपयोभिन्वतुल्ययोः ॥१०॥ 
नक्षत्र ग्रहयोगेषु ग्रहास्तोदय साधने । 
agad तु;चन्द्रस्य हवकर्मादाविदं स्मृतम्‌ । १ १॥। 
तात्कालिकौ पुन: कायो' विक्षेपो तु तयोरथ । 
दिषतुल्यत्वेऽन्तरं भेदे योगश्शेषं ग्रहान्तरम्‌ ॥१२॥ 


अनवाद-- (७) युक्तिकाल के ग्रहों के दिनमान और रात्रिमान तथा उनके 
विक्षेपों का मान जानना चाहिए फिर उस काल में जो.राशि पूर्व में लग्न हो उससे 
प्रत्येक ग्रह का नतकाल और उन्नतकाल जानना चाहिये । (=) विक्षेप को उस स्थान 
की पलभा से गुणा करके १२ से भाग देना चाहिये । जो लब्धि आवे उसको प्रत्येक 
ग्रह की नत घड़ी से गुणा करके उसके दिनमान के आधे से और यदि रात्रि हो तो 
रात्रिमान के आधे से भाग दे देना चाहिये । (द) अब जो लब्धि आवे उसको यदि 
विक्षेप उत्तर हो तो पूर्व कपाल में ग्रह के भोगांश में घटा दो और पच्छिम कपाल में 
जोड़ दो । परन्तु यदि विक्षेप दक्षिण हो तो पूवं कपाल में उस लब्धि को ग्रह के भोगांश 
में जोड़ दो और पच्छिम कपाल में घटा दो । (१०) ग्रह के भोगांश में तीन राशि 
जोड़कर उसकी क्रान्ति निकालो और इस क्रान्ति के अंश को विक्षेप की कला से गुणा 
कर दो, गुणनफल को विकला समझकर ग्रह के भोगांश में जोड़ दो । यदि क्रान्ति और 
विक्षेप की दिशाएँ भिन्न हों और यदि इनकी दिशाएँ एक ही हों तो घटा दो । (११) 
नक्षत्र और ग्रह के योग में ग्रह का उदय और अस्त साधन करने में, चन्द्रमा का 
Aga जानने के पहले इस दुक्कर्म का संस्कार करना चाहिये । (१२) दृवकर्मे 
संस्कृत ग्रहों का युतिकाल और इस समय के इनके विक्षेप फिर निकालकर यदि 
विक्षेपो की दिशा एक ही हो तो अन्तर करे और भिन्न हो तो योग करे । ऐसा करने 
से जो आवे वही युतिकाल में दोनों ग्रहों का परस्पर अंतर होगा । 


विज्ञान भाष्य--युतिकाल में ग्रहों के स्थान जानने की जो रीति ३-६ 
श्लोकों में बतलायी गयी है । उससे यह ज्ञात होता है कि उस समय ग्रह कदम्बप्रोतवृत्त 
पर कहां है परन्तु स्पष्ट युतिकाल उस समय को कहते हैं जिस समय दोनों ग्रह 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Sidreserfaengotri Gyaan Kosha EEEN 


-समप्रोतव्रृत्त पर होते हैं अर्थात्‌ उस वृत्त पर होते हैं जो दोनों ग्रहों से होता हुआ 
, क्षितिज के उत्तर बिन्दु पर जाता है । इसलिए स्पष्ट युक्तिकाल जानने के लिए पहले : 
दी हुई रीति से ग्रहों के जो. भोगांश आते हैं उसमें दो संस्कार किये जाते ë जिनके ' 
नाम आक्षदृक्‍्कमे और आयनदृक्कर्म Š । यह संस्कार आक्षवलन और आयनवलन के : 
सदृश हैं । भास्कराचार्यजी ने तो ब्रह्मगुप्तनी के अनुसार आक्षवलन और आयनवलन 
से ही आक्षदृक्कर्म और आयनदुक्कमं निकालने की रीति वतलायी है जो आजकल 
अधिकतर प्रचलित है परन्तु सूर्य सिद्धान्त में इस कार्य के लिए दूसरी ही रीति दी है। 
' यहाँ पहले सूर्यसिद्धान्त की रीति समझाकर संक्षेप में यह भी वत्तलाया जायगा कि 
भास्कराचाय्ये की रीति कैसी है। ) 
चित्र १०६ से प्रकट होता है कि इस अध्याय के छठें - श्लोक तक युक्तिकाल 
के ग्रहों के भोगांश जानने की जो रीति दी हुई है उसके अनुसार ग और घ ग्रहों को 
जो भःंगांश होगा वह क्रान्तिबृत्त के ग्र विन्दु के भोगांश के समान होगा । परन्तु इस 
समय इन ग्रहों के समप्रोतवृत्त क्रान्तिदृत्त को ज और प विन्दुओं पर काटते हैं इसलिए 
उपर्युक्त यृक्तिकाल में इन ग्रहों के समप्रोत s< का अंतर क्रान्तिवृत्त पर पज के 
समान होगा । सिद्धान्तानुसार जिस समय यह अन्तर शुन्य के समान हो उस समय 
को युतिकाल कहते हैं अर्थात्‌ दो ग्रहों की युति उस समय होती है जिस समय दोनों 
ग्रह एक ही समप्रोतबृत्त पर हों । यह जानने के लिए पहले यह क्रिया करनी पड़ती है 
कि दोनों ग्रहों के भोगांश एक कव होंगे जो ४-६ श्लोकों के अनुसार जाना जाता है ` 
इसके वाद यह जानना पड़ता है कि उस समय य प और य ज क्या हैं । इनको मैं “ 
सुविधा के लिए क्रमशः ग और घ के आक्ष-आयन-दुककर्म-संस्कृत-फल कहूँगा । यह ` : 
प्रकट है कि 
प्रत्येक समीकरण के दाहिने पक्ष में जो दो पद हैं उनका मान सहज ही जाना 
जा सकता है और इस प्रकार य प और य ज के मान भी जाने जा सकते हैं | पहले 
पद के जानने की रीति .७-& श्लोकों में बतलायी गयी है और इसका नाम 
आचायों ने आक्षदुक्कमे रखा है। दूसरे पद के जानने की रीति qoq श्लोक में 
बतलायी गयी है और इसका नाम आचायों ने आयनदुवक्रम रखा है । पहले को 
आक्षदूककमं कहा गया है क्योंकि इसका परिमाण द्रष्टा के अक्षांश के अनुसार 
बदलता है और दूसरे को आयनदुक्कमे कहा गया है क्योंकि इसका परिमाण 
अयनान्तदृत्तों (देखो पृष्ठ २३०) के अनुसार बदलता Š जैसा कि आणे . सिद्ध 
किया जायगा | 
आक्षदुक्कमे--यह प्रकट है कि निरक्ष देश पर क्षितिज का उत्तर बिन्दु उ 
और धुव घ एक हो जाते हैं इसलिये यहां किसी ग्रह के समप्रोतवृत्त और ध्र वश्रोत- 
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चित्न १०६ का वर्णन . शो. 

उ पू द=क्षितिज बृत्त का पूर्वार्ध 

उ, पु, द० क्रमशः उत्तर, पुर्वं और दक्षिण बिन्दु 
उध ख म रा दऱ<यामोत्तरवृत्त I 
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क = कदम्ब 


ख == खस्वस्तिक 
=मध्यलग्न ` | 

ग, घ=दो ग्रहों के स्थान (चित्र में घ की जगह ध बन गया है) 

क ग य घ>-कदम्वदृत्त 

लजफ थ च प म=_क्रान्तिदृत्त . 

ख=क्रान्तिदृत्त का चह बिन्दु जो पूर्व क्षितिज में लग्न हैं । 

अय छ रा=य बिन्दु का अहोरात्रवृत्त 

घच छ घच ग्रह पर जाता हुआ ST वप्रोतदृत्त 

घ ग फ=ग ग्रह पर जाता हुआ श्र वप्रोतदृत्त 

उ ज घन्च्घ ग्रह पर जाता हुआ समप्रोतदृत्त 

उ ग पन्ग ग्रह पर जाता हुआ समप्रोतबृत्त 

s= ग्रह के समप्रोत दृत्त और क्रान्तिदृत्त का सम्पात बिन्दु: 

पन्न्ग ग्रह के समप्रोतबृत्त और क्रान्तिदृत्त का सम्पात बिन्दु 

प ज==दोनों ग्रह के समप्रोत बृत्तों का अन्तर (क्रान्ति दत्त पर) 

च जऱ<घ ग्रह का आक्षदृक्‍्कमं (घ ग्रह के समप्रोत और धर.वप्नोत well का 
क्रान्तिवृत्त पर अंतर) 


च q=* ग्रह का आयन दृक्कमं (च ग्रह के कदम्बप्रोत और श्लुवप्रोत वृत्तों 
का क्रान्तिदत्त पर अंतर) ` 


T= ग्रह का आक्ष-आयन-दरूककमे-संस्कृत फल, अर्थात्‌ घ ग्रह के समप्रोत 
और कदम्बप्रोत वृत्तों का क्रान्ति वृत्त पर अंतर 

प फ=ग ग्रह का आक्षदृक्कमं (ग ग्रह के समप्रोत और ध्रुवप्रोत बृत्तो का 
क्रान्तिवृत्त पर अंतर) ` न 


प फऱ<ग ग्रह का आयनदृककमं (ग ग्रह के कदम्बप्रोत और ध्‌वप्रोत वृत्तों 
का क्रान्तिवृत्त पर अंतर) 


प यग प्रह का आक्ष-आयन-दुक्कमं-संस्कृत फल अर्थात्‌ ग ग्रह के समप्रोत और 
कदम्बप्रोत वृत्तो का क्रान्तिवृत्त पर अन्तर ` 
य प=प फ-य फ 
और य ज=च ज-च य 
बृत्त एक में मिले रहते हैं। इस कारण वहां प फ या च ज का मान शून्य होता है 
अर्थात्‌ वहां आक्षवृककर्मं शुन्य होता है । जैसे-जैसे अक्षांश बढ्ता है अर्थात्‌ जैसे-जैसे . 
१० = 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


"४८६ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सूये-सिद्धान्त 


क्षितिजबृत्त के उत्तर विन्दु उ से ध्रुव ध ऊपर होता जाताहैतैसे पफया चअ 
अर्थात्‌ आक्षदुक्कमे बढ़ता है । जिस समथ ग्रह यामोत्तर वृत्त पर होता है उस समय 
भी उसके समप्रोतदृत्त और ध्रुवप्नोतदत्त एक में मिले रहते हैं क्योंकि यामोत्तरबुत्त 
उ और ध'दोनों विन्दुओं पर होता है । इसलिए यह सिद्ध है कि किसी स्थान के | 
यामोत्तर वृत्त पर भी ग्रह का आक्षदुक्‍कर्म शून्य रहता है। अब केवल यह जानना 
रह गया है कि आकाश के अन्य विन्दुओं पर ग्रह का आक्षदृक्‍्कमे क्या होता है। . 
पहले यह्‌ देखना चाहिये कि यदि ग्रह क्षितिजद्धत्त पर हो तो आशक्षदृक्‍्कर्म का 
परिमाण क्या होता है । यह तो स्पष्ट ही है कि यदि ग्रह क्षितिजदृत्त पर होतो 
- क्षितिजबृत्त ही इसका समप्रोतद्धत्त भी होतां है । चित्र १०७ से प्रकट हे कि जब 
“घ ग्रह पूर्व क्षितिज में लग्न होता है तब क्रान्तिवुत्त पर . इसका स्थान य होता है । 


उ अल धन्पुर्वे क्षितिज वृत्त 
>उत्तर विन्दु 

=उदय होते हुए ग्रह का स्थान 
=s लग्न 
क==कदम्ब 

. य=क्रान्तिदत्त पर ध ग्रह का स्थान ) 

= के धुवप्रोतवृत्त और क्रान्तिवृत्त 'का सुम्पात विन्दु 
अ य छः=य का अहोरात्र बृत्त े 
A= का आशक्षदुक्कमे 
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य का अहोरात्रद्त्त अयछ घ के ध्रुवप्रोतबृत्त को छ विन्दु पर काटता है। अछ घ 
गोलीय समकोण त्रिभुज है क्योंकि अहोरात्र बृत्त अ य छ ध वध्रोतदृत्त से 4० अंश 
का कोण बनाता Š । अहोरात्रवृत्त विपुवद्ब्ृत्त के समानान्तर होता है कथा विषुवद्‌ 
बृत्त और पूर्वक्षितिज इत्त के बीच का कोण लम्बांश के समान होता है इसलिए 
कोण छ अ थ लम्बांश के समान है। यदि अछघ को सरल समकोण त्रिभुज 
सान लिया जाय तो कोण अ छ घ--४०. अंश और कोण छ अ घ लम्बांश । 
इसलिए कोण छ घ अ म्स्अक्षांश क्योंकि अक्षांशन-लम्बांश= 8० अंश । इस- 
लिए सरल त्रिभुज अछ घ में 

छ भ ज्या छ घ s ज्या अक्षांश _ पल्रभा.. . 

छथ ज्या छअघ ज्या लम्बाश १२ (देखो पृष्ठ ५६ और २६३) 


यदिछ w को घय के समान और छ अ को चं के समान मान लिया - 
जाय तो * ; 


ग्रह का शर%प लभा 
कका कासया 


परन्तु च ल I= का आक्षदृक्‍्कमं । इसलिये सिद्ध होता है कि जिस समय : 
ग्रह क्षितिज पर होता है उस समय उसका आक्षदृक्कमं उसके शर को पल भा से गुणा 


तमान कम से कम शुन्य और अधिक से अधिक क्षितिजस्थ आक्षद्क्कमे के समान होता 
है तब इष्ट नतकाल -में इसका मान क्या होता है.। अर्थात्‌ kena : इष्टनत काल :: 
सितिजस्थ आक्षदुक्कमे. : इष्ट आक्षदृक्कमे । यही ८वें श्लोक का अथं है। 

i चित्र १०६ और १०७ में ग्रह पुर्वेकपाल में दिखलाये गये हैं । यहाँ घ का शर | 
दक्षिण है तो घ का समभ्रोतबुत्त कान्तिवृत्त को ज विन्दु पर काटता है जो य से पूवं 
है इसलिये दक्षिण शर में य के भोगांश में घ का आक्षदृक्कर्म जोड़ने से ज का 
भोगांश आवेगा । परन्तु जब ग का शर उत्तर है तो T का समप्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्त 
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us ८ सूर्य-सिद्धान्त 


पच्छिम है इसलिये उत्तर शर में य के भोगांश में 
= Tahy x कम नि | पच्छिम कपाल में इसके न्य 
ia zo दक्षिण शरवाले ग्रह का आक्षदुवकरम ग्रह के भोगांश में घटाना 
जळ है और उत्तर शर वाले ग्रह का आक्षदुक्कर्म ग्रह म भोगांश में T aee! 
है | यह बात चित्र १०६ . से ही स्पष्ट हो जाती है . क्योंकि यदि वह z a 
कपाल का समझ लिया जाय तो ज विन्दु य से पच्छिम समझा जायगा Be Ë 
य से पूरब समझा जायगा क्योंकि पच्छिम करपाल में किसी विन्दु से aaa 
बिन्दु पच्छिम होता है और ऊपर का बिन्दु पूर्व होता है परन्तु पूर्व कप 
बिन्दु से उसके नीचे का विन्दु पूवे होता है और ऊपर का विन्दु पच्छिम ह n 
इस प्रकार sq श्लोक में बतलायी गयी - जोड़ने घटाने की क्रिया की उपपत्ति 
क नो उ रखना चाहिए कि sa श्लोक में बतलायी गयी रीति स्थूल है 
क्योंकि जिन कल्पनाओं से यह सिद्ध हुई है वह स्वयम्‌ स्थूल ë! 


आयन दृक्‍्कर्म-- | | À ii 
चित्र १०६ से प्रकट है कि घ ग्रह का आयन दुक्कर्म च य है। अब देखना 

रीतिहै। = 

कि सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार च य का मान जानने की क्या . 
$ त्रिभुज च य छ इतना छोटा है किं चय को छं य के समान समझ लेने से 


` कोई हानि नहीं हो सकती । त्रिभुज छ य छ को सरल समकोण त्रिभुज समझ लेने से 
` भी विशेष हानि नहीं है क्योंकि घ ग्रह का शर घ य बहुत छोटा होता है और कोण 


ध छ य समकोण है क्योंकि भ छ राय विन्दु का अहोरात्रवृत्त है और ध छ घ ष 
का घ्र वप्रोतबृत्त है । इसलिए समकोण त्रिभुजःछ q घ में 
“छय ज्याटछघय LSTI _ज्या८छधय 
aa mbasa ज्या ४०० छ त्रिज्या = 
चूंकि इसलिए कोण छ.घ य 
चूंकि ग्रह का शर बहुत छोटा होता है. इस 
धघ क को कोण के समान समझ लेने में कोई हानि नहीं है । इसलिए यह 


कहा जा सकता है कि | 
ga ज्या/धयक च य>ज्या/.घ यक 
—— s= : q = — Y= 
घय त्रिज्या त्रिज्या . 


परन्तु कोण ध य क य विन्दु का अयन वलन है क्योंकि यह य के घ.वप्रोत- 


` बृत्त और कदम्वप्रोतवृत्त के बीच में है (देखो चित्र १०१) और य के ६० अंश के 


š 2 à ज्या 
आगे के भोगांश की क्रान्ति के समान होता है (देखो पृष्ठ ४८० ) इसलिए 
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LI य क की जगह पर य-|-४०० की क्रान्तिज्या जो पृष्ठ ४८० के समीकरण (२) 
के अनुसार ज्ञात होती है रखना चाहिए । यदि यह क्रान्ति ज्या क्रा के समान मान 


ली जाय तो छ य= TE .। इस समीकरण में सब परिमाणों को कलाओं 


में समझना चाहिए । 
यह वतलाया गया है (देखो स्पष्टाधिकार पृष्ठ १२२) कि परमक्रान्तिज्या 
का मान १२६७ कला है और परमक्रान्ति २४० के समान मानी गयी है। २४ का 
५८ गुना १३४८२ होता है जो १३६७ के बहुत निकट है इसलिए यदि यह मान लिया 
जाय कि २४ का ५८ गुना १३६७ के प्रायः समान है तो कोई हजे नही । इसलिए 
जब २४ अंश की ज्या २४ X ५८ कला के समान होती है तब यह समझने में बहुत 
हानि नहीं है कि किसी अंश की ज्या उसकी ५८ गुनी कला के समान होती है। ` 
इसलिए का==क्रान्त्यश > ५८ त्रिज्या “ ६० > ५८ । इस प्रकार उपर्युक्त 
समीकरण का रूप यह होगा :--- 
ध य %क्गान्त्यश ५८ घ य ४ क्रान्त्यश 
> MEK Go sn जा | 
कला की ६० गुनी विकला होती है इसलिए यदि ऊपर के समीकरण के 
दाहने पक्ष कीं ६० से गुणा किया जाय तो उसका मान विकलाओं में बदल जायगा । 
परन्तु ६० से गुणा करने पर नीचे वाला ६० कट जायगा और समीकरण का रूप 
यह होगा :--- ` ; 
छ य=घ य > क्रान्त्यंश विकला 


gy = 


यहाँ छ य=च य=आयन दृक्‍्कर्म, घ य ग्रह घ का शर या विक्षेप कलाओं 
में है और क्रान्ति अंशों में है। इस प्रकार यह्‌ सिद्ध होता है कि य के आगे के ६० 
अंश की क्रान्ति को अंशों में लिख कर इसको विक्षेप की कलाओं से गुणा कर देने 
पर जो आता है वह विकलाओं में घ ग्रह का आयन दृक्कमे है जैसा कि श्लोक १० 
में बतलाया गया है । इस नियम का इसरा सरल रूप यह भी हो सकता है कि ग्रह 
के आयन वलन को अंशों में लिखकर इसको ग्रह की विक्षेप कला से गुणा कर देने 
से जो आता है वह विकलाओं में ग्रह्‌ का आयनदुक्कमं है । 
अब यह देखना है कि यह आथनदुक्कमे किस समय धनात्मक और किस समय 
ऋणात्मक होता है अर्थात्‌ इस आयनद्‌क्कर्म को ग्रह के भोगांश में किस समय जोड़ना 
चाहिये और किस समय घटाना चाहिये । स्पष्टाधिकार के पृष्ठ २०० के चित्र ३६ 
को घ्यानपूर्वंक देखने से पता चल सकता है कि जब तक ग्रह उत्तरायण रहता है 
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अर्थात्‌ सायन मकर राशि के आदि विन्दु उ से सायन कर्कराशि के आदि विन्दु द 
तक कहीं रहता है तब तक उसका . कदम्बप्रोतबृत्त ध.वप्नोतदृत्त से बायें रहता है 
अर्थात्‌ कदम्ब MAIT का तल ध्रवप्रोतवृत्त के तल से ऊपर रहता है जैसा कि चित्र 
३४ में दिखलाया गया है । परन्तु जब तक ग्रह दक्षिणायन रहता है अर्थात्‌ सायन 
== राशि के आदि विन्दु द से सायन मकर राशि के आदि विन्दु उ तक कहीं रहता 


` है तब तक उसका कदम्ब NTT ध्र वप्रोतवृत्त से दाहने रहता है अर्थात्‌ उसका __ 


कदम्बप्रोतवृत्त का तल धवग्रोतबृत्त के तल से नीचे रहता है जैसा कि चित्र १०६ 
में दिखलाया गया है । 
चित्र ३६ से प्रकट है कि जब ग ग्रह उत्तरायण और इसका शर उत्तर है तव 
इसका श्र वप्नोतद्तत्त प विन्दु से पच्छिम हैं जहाँ इसका कदम्बप्रोतदृत्त, क्रान्तिवृत्त 
को काटता है । परन्तु यदि उत्तरायण ग्रह का शर दक्षिण, मानलो च पर हो तो स्पष्ट 
` है कि इसका धर वप्रोतव॒त्त वही रहेगा जो ग का है परन्तु कदम्बप्रोत वृत्त च क (जो 
चित्र में नहीं दिखलाया गया ) क्रान्तिवृत्त को उससे पच्छिम काटेगा अर्थात्‌ चः 
ग्रह का क्रान्तिवृत्त पर जो स्थान होगा उससे आगे पूर्व में ध.वप्नोतवृत्त क्रान्तिवृत्त को 
काटेगा । अर्थात्‌ पहली दशा में ग्रह के भोगांश से घटाने प्र और दूसरी दशा में 
जोड़ने पर ध्रवप्रोतवृत्त और क्रान्तिदृत्त के सम्पात का स्थान ज्ञात होगा। - 
` इसी प्रकार चित्र १०६ से प्रकट है कि जब ग और घ ग्रह दक्षिणायन हैं इनके 
कदम्बप्नोतवृत्त से दाहिने हैं । ऐसी दशा में उत्तर शर वाले ग ग्रह का प्र वप्नोतवृत्त 
क्रान्तिवृत्त को फ स्थान पर काटता है जो य से आगे पूर्व में है इसलिए ब के भोगांश 


में य फ जोड़ने से फ का स्थान ज्ञात होगा । परन्तु दक्षिण शर वाले घ का घर.वप्नोत- ` 


वृत्त क्रान्तिवृत्त के च स्थान पर काटता है जो य से पीछे पच्छिम में है इसलिए ब 
के भोगांश में च य ग घटाने पर च का स्थान ज्ञात होगा । 

यह प्रकट ही है कि जब ग्रह उत्तरायण रहता है तब इसके भोगांश में ६० अंश 
जोड़ने से जो भोगांश आता है उसकी क्रान्ति सदैव उत्तर रहती है क्योंकि जब ग्रह 
सायन मकर से आगे सायन ककं तक कहीं रहता है तब इससे ६० अंश आगे का 
`` भोगांश सायन मेष से आगे और सायन तुला के पहले रहता है जिसकी क्रान्ति उत्तर 
होती है । इसी प्रकार जब ग्रह दणिणायन रहता है तब इसके भोगांश में ६० अंश 
जोड़ने से जो भोगांश आता है उसकी क्रान्ति सदेव दक्षिण होती है । इसलिए जो 
बात ऊपर उत्तरायण और दक्षिणायन के सम्बन्ध में कही गयी है वही उत्तर क्रान्ति 
और दक्षिण क्रान्ति के सम्बन्ध में भी लागू होती है जैसा कि १० वें शलोक के 
उत्तराधे में बतलाया गया है। ; 
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१२ वें श्लोक की उपपत्ति--आक्ष और आयन दुक्कर्मे संस्कार करने पर 
ग्रहों के जो भोगांश आते हैं इनका अंतर जानकर यह देखना चाहिए कि दोनों ग्रहों 
का यह अंतर कब शुन्य होता है। जिस समय यह अंतर शुन्य होता,है उसी समय 
दोनों ग्रहों की युति समग्रोतदृत्त पर होती Š । इस समय यदि दोनों ग्रहों के शर एक 
ही दिशा में हों अर्थात्‌ दोनों उत्तर या दोनों दक्षिण हो तो दोनों का अन्तर निकालने 
पर और यदि दोनों ग्रहों के शरों की दिशाए भिन्न हों अर्थात्‌ एक का उत्तर और 
दूसरे का दक्षिण हो तो दोनों शरों का योग करने पर जो आता है उतने ही अन्दर 
पर दोनों ग्रह समप्रोतबवृत्त पर देख पड़ते हुँ । 
इस प्रकार सूर्ये-सिद्धान्त के अनुसार ma और आयन दुक्कमे का संस्कार 
करने की रीति की उपपत्ति सिद्ध होती है जिससे यह पता तो चलता ही है कि यह 
रीति स्थूल है क्योंकि कई कल्पनाओं से यह सिद्ध की गयी š! 


भास्कराचार्य जी के अनुसार दुक्कर्म-- 


'भास्कराचार्येजी कहते हैं कि जिस समय ग्रह के क्रान्तिदृत्त का स्थान क्षितिज 
में लग्न. होता है उस समय ग्रह अपने शर के कारण क्षितिज के ऊपर रहता है या 
नीचे रहता ë । जिस समय ग्रह क्षितिज के ऊपर रहता है उस समय वह अपने 
क्रान्तिदृत्त के स्थान से पहले ही उदय हो जाता है और जिस समय नीचे रहता 
` है उस समय वह पीछे उदय होता है। कितना पहले या पीछे उदय होता है यह 

दृक्कमे से जाना जाता है । इस दृक्कर्म के २ खंड होते हैं। एक खंड ग्रह के आयन- 
वलन पर आश्रित और दूसरा आक्षवलन पर आश्रित रहता है। जो आयनवलन 
पर आश्रित होता है उसको आयन दृक्‍कर्म और जो आक्षवलन पर आश्रित रहता 


- है उसको आश्षदृक्‍्कर्म कहते Š । 


'चित्न १०८ में ग ग्रह का शर उत्तर है। ग का अह्योरातबृत्त T च छ रा. 
क्षितिज को छ विन्दु पर काटता है इसलिए जिस समय ग के क्रान्तिवृत्त का 
स्थान गा क्षितिज पर है उस समय ग के अहोरात्रवृत्त का छ विन्दु क्षितिज पर 
है.इसलिए ग का उदय गा से उतना पहले हुआ हे जितनी देर मेंग के ANTA ` 
इत्त का ग छ खंड क्षितिज के ऊपर आया है । परन्तु ग छ><ग चच छ जिनमें 
से प्रत्येक का मान इस प्रकार जाना जाता है; | 
गंचकी गणना-- 


` गोलीय समकोण त्रिभुज गगा च में ग च गा कोण समकोण adifa गा 
का भ्रृवप्रोतद्ृत्त ग के अहोरात्रव्रत्त को च स्थान पर काटता है इसलिए ` 
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चित्त १०८ 
उ छ.गा a= क्षितिजबृत्त ` 
उन्व्उत्तर विन्दु ` 
घ ==उत्तर ध्रव ` 
` कन्=्कदम्बं | 
उ घ अ वि ह==यामोत्तरवृत्त . 
== ग्रह्‌ 
पर ग ग्रह का स्थान, इस समय यह पूं क्षितिज पर लग्न , 
भी है ।.क्रान्तिवृत्त इसलिए नहीं दिखलाया गया कि चित्र सरल रहे । 
अग च छ रच्नग का जहोरात्र दृत्त | मय 
वि स प फ वीब्-विषुवद्‌ वृत्ती क T q(= T कदम्बप्रोतदृत्त 
' घचगा पत्ख्गा का धवप्रोतवृत्त 
=छ का ध्वप्रोतवृत्त] 
“saus q ठ सिव; ग =n ग्रह का शर या विक्षेप 
गा <= ग्रह का स्पष्ट शर (देखो गणिताध्याय ग्रहच्छायाधिकार इलोक) 
< ग गा च==गा का आयनवलने 
< उ गा ध=्=गा का आक्षवलन 
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ज्या ग गा X आयनवलन ज्या : 
ल्लिज्या म š ( १ ) 
परन्तु ग च आहोरात्रवृत्त का खंड है और इसके सामने का कोण ध्रूव पर 
गध चके समान है जो विषुवददृत्त केस प खंड के समान है। इसलिए यह 
जानने के लिए किं ग च खंड कितनी देर में उदय होता है हमें स पं खंड का जानना 
आवश्यक है जो इस अनुपात से. जाना जाता है-- 
ज्यागच ज्यागध ज्याय घ 
ज्या संप ज्याधस  तिज्या (२) 
परन्तु ग ध = घ स-गस =६० ¬य की क्रान्ति 
«ज्या ग = की क्रान्ति कोठिज्या 
fasar x ज्या T च 
“ज्यास qm —— ज्यागघ — 
त्विज्या 5८ जया य गाओ आयनवलनज्या_ 
= त की क्रान्ति कोटिज्या ˆ . fasat 
ज्या ग गा X आयनवलनज्या 
= जग की क्रान्ति कोटिज्या 


Tos र घ्या X आयनवलनज्यां 
= ृककर्म = क्रान्ति कोटिज्या 


ज्या गं += 


इस क्रिया से स प का जो मान आवेगा वह कलाओं में होगा यदि ज्याओं 
और कोटिज्याओं की गणना भारतीय रीति से की जायगी। इसका अर्थ यहे हुआ 
कि केवल आयनवलन के कारण ग का उदयकाल गा के उदयकाल से स प असुओं 
के समान आगे होगा । यदि यह जानना हो कि इतनी देर में क्रान्तिवुत्त का कौन 
सा खंड उदय होगा तो इसको १८०० से गुणा करके जिस राशि में ग्रह हो उसके 
लंकोदयासुओं से भाग देना चाहिए क्योंकि यह तो स्पष्ट ही है कि जब राशि के 
-लंकोदयासुओं में राशि का ३० अंश या १८०० कला उदय होता है तब जितने 
समय में स प का उदय होता है उतने समय में राशि का कितना खंड उदय होगा । 
यही ग्रहच्छायाधिकार के श्लोक ४ का सार है। 


च छ को गणना 


“| समकोण गोलीय त्रिभुज ams में गा च छ कोण समकोण है क्योंकि का 
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च ध्रवप्रोतबृत का खंड है, च छ अहोरात्रदृत का खंड है जो ध वप्नोतद्त्त से समकोण 
पर होता है। गा च को भास्कराचायंजी ने ग का स्पष्ट शर माना है और भेद 
दिखलाने के लिए ग गा को मध्यम शर माना है। कोण च गा छ=कोण ध गा उ== 
आक्षवलन । यदि गा विषवद्बृत्त के पास हो तो कोण ध गा उ अक्षांश के समान 
माना जा सकता है । ऐसी दशा में और यदि च गा छ त्रिभुज समतल-त्तिभुज मान 


` लिया जाय क्योंकि ग्रह का स्पष्ट शर गा च साधारणतः बहुत छोटा होता है तब, 


च छ गा कोण. सम्बांश के समान माना जा सकता है बंयोंकि ४०० - अक्षांश 
लम्बांश । ऐसी दशा में चूँकि गोलीय त्रिभुज च या छ में 


ज्याचछ _ ज्याच गा 
ज्या/च गाछ ज्याच छगा 
ज्या स्पष्ट शर X ज्या आक्षवलन 


अथवा ज्या च छ= 
लम्ब ज्या 


परन्तु च छ का मान विषवद्बृत्त के प फ॑ खंड के समान है. जो सजातीय 
त्रिभुज ध च छ और ध प फ से इस प्रकार जाना जाता है :— 


ज्यापफ__ज्या धप त्रिज्या 
ज्याच छ 'ज्याधच ज्या(&०°-च प) 
त्रिज्या _ _त्तिज्या 


ज्या (७०० -ग्रह की क्रान्ति). क्रान्ति कोटिज्या 
० ज्या च छ>< त्रिज्या 
<e ज्याप TRE- 
क्रान्ति कोटिज्या ` 
_ज्या स्पष्ट शर X ज्या: आक्षवलन X त्रिज्या 
क्रान्ति कोटिज्या X लम्ब ज्या 


_ Ó ® 
यही ग्रहच्छायाधिकार के ७वें श्लोक का अर्थ है । इस प्रकार पफ का जो 


` मान कलाओं में आवेगा वही आक्षदुक्कम है । 


आक्ष और आयन दुक्कमं किस समय जोड़ना और किस समय घटाना चाहिए 
इसके लिए वही नियम हैं जो पहले सूर्य सिद्धान्त के सम्बन्ध में बतलाया गया है। 


स्पष्ट शर को जानने की एक रीति जो कुछ स्थूल है भास्कराचायंजी ने 
ग्रहच्छायाधिकार के तीसरे श्लोक में यों बतलायी है :— 


ग्रह के भोगांश में तीन राशि जोड़ने से जो भोगांश आवे उसकी क्रान्ति की 


कोठिज्या को अर्थात्‌ युज्या को मध्यम शर से गुणा करके गुणनफल को त्रिज्या से « 
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भाग दे देना चाहिए । यह नियम चित्र १०८ के गोलीय समकोण त्रिभुज ग गा च 
से स्पष्ट है । क्योंकि ग्रह के भोगांश में ६०० जोड़ने से जो आता है उसकी क्रान्ति 
अयनवलन के समान होती है (देखो चन्द्रम्हणाधिकार श्लोक २५) जो यहाँ T गा च 
कोण के समान है इसलिए उसकी क्रान्ति-कोटिज्या अयनबलन-कोटिज्या के समान 
होगी । यदि गा ग च त्रिभुज समतल समकोण त्रिभुज मान लिया जाय तो 
८ याग च=&०°~- ZT गा च=&०° — आयनवलन 
ज्यागगा _ ज्यागाच ज्या गा च 
ज्या८.ग च गो ज्या Z qr T ज्या ४००--आयनवलन t 


--आयनवलन 
० ज्यागा च्या ग गा>ज्या (६०९--अ ) 


ज्या ६० 
ज्या मध्यम शर X ज्या (६००.- आयनवलन) 
त्रिज्या 
मध्यम शर ज्या X अयनवलन कोटिज्या 
त्रिज्या 
` ग्रहों के विम्बमान-- 
कुर्जाकनासरेज्यामां च्रिशत्सार्घाधंर्वाधता । 
बिष्कम्सश्चन्द्रकक्मायां भुगोष्षष्टिर्दाहृतः ॥१३॥ 


चित्रतुःकरणयोगाप्तास्ते हिष्नास्त्रज्यया हताः । 
स्फुटाः स्वकर्णास्तिथ्याप्ता भवेयुर्मानलिप्तिकाः ।।१४।। 
अनुवाद--(१३) मंगल, शनि, बुध, गुरु और शुक्र के विम्बों के व्यास 
चन्द्रकक्षा में क्रमानुसार ३०, ३७॥, ४५, ५२॥ और ६० योजन हैं । (१४) किसी 
ग्रह के बिम्ब का स्पष्ट व्यास जानने के लिए उस ग्रह के ऊपर लिखे हुए व्यास के 
दुगुने को त्रिज्या (२४३८) से गुणा करके गुणनफल को त्रिज्या और उस ग्रह के : 
चतुर्थं शीध्रकर्णं के योग से भाग देने से जो लब्धि आती है वही बिम्ब का स्पष्टः 
व्यास होता है। यदि इसको १५ से भाग दे दिया जाय तो कलाओं में बिम्ब का . 
परिमाण मालूम हो जाता है । 
विज्ञान भाष्य-१३बे श्लोक में यह बतलाथा गया है कि ग्रहों के बिम्बों | 
के व्यास चन्द्रकक्षा में क्या हैं । इसके आधार पर चन्द्रग्रहणाधिकार के श्लोक १-३ | 
के अनुसार यह विलोम रीति सें जाना जा सकता है किं अपनी कक्षा में ग्रह के बिम्ब! 
का व्यास क्या है । परन्तु युति के सम्बन्ध में यह जानने की कोई आवश्यकता नहीं 
होती । यहाँ तो केवल यह जानना चाहिए कि युतिकाल में ग्रहबिम्ब का कलात्मक 
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मान क्या होता है । परन्तु किसी पिण्ड का कोणात्मक या कलात्मक मान उसकी दूरी 
पर अधलंबित होता है (देखो स्पष्टाधिकार पृष्ठ ८५) और पृथ्वी से ग्रह को 
दूरी एक सी नहीं रहती, घटा-बढ़ा करती है इसलिए पहले यह जानना आवश्यक है 
कि ग्रहबिम्ब का मध्यम कोणात्मक मान क्या है । यहाँ चन्द्रमा की कक्षा में ग्रहबिम्ब 
का जो परिमाण योजनों में समझा गया था. वही दिया गया है । साथ ही साथ अगले 
इलोकों में यह भी बतलाया गया है कि अभीष्ट काल में ग्रहबिम्ब का जो. स्पष्टमान 
योजनों में आवे उसकी १५ से भाग देने पर उसका स्पष्ट कलात्मक मान आ जाता 
है । चन्द्रग्रहणाधिकार के पृष्ठ ४५२ पर यह बतलाया गया है कि चन्द्रकक्षा का १५ 
योजन १ कला के समान क॑से होता है । इसलिए यह स्पष्ट है कि चन्द्रकक्षा के 
बिम्बमानों को १५ से भाग देने पर इसका परिमाण कला में क्‍यों आ जाता है। 
इस प्रकार चन्द्रकक्षा में ग्रहों के बिम्बों का कलात्मक मान नीचे लिखे अनुसार 
हुआ :— 
मंगल का बिम्ब = ३० योजन = ३° ना १५=२ कला 
शनि ,, = ३७॥ योजन = ३७॥ - १५च-२॥ कला 
बुध ,, = ४५ योजन = ४५ — १५८३ कला 
गुरु » == ५२। योजन = wq — १५=३॥ कला 
शुक्र n = ६० योजन = ६० — १५=४ कला 
| इनसे यह सिद्ध होता है कि हमारे आचार्य मंगल के बिम्ब को सबसे 
छोटा समझते थे । इससे बड़ा शनि का बिम्ब समझा था, इत्यादि । परन्तु 
स्पष्टाधिकार के 5६ पृष्ठ की सारणी से प्रकट होता है कि यदि सब ग्रह 
द्रष्टा से उतनी दूर हों जितनी दूर सूयं पृथ्वी से है तो बुध के मिम्ब का व्यास 
सबसे छोटा अर्थात्‌ ६:६८ विकला है । मंगल का इससे बड़ा अर्थात्‌ ६ ३६ विकला 
है। इसके बाद शुक्र; शनि और गुरुं के बिम्बों के व्यास क्रमानुसार १६:८०, 
१६४५ और १६४७२ विकला Š इस प्रकार यह सिद्ध है कि हमारे आचार्यों ने 
स्थूल यन्तं के द्वारा बिम्बों के जो परिमाण निकाले थे वे अत्यन्त अशुद्ध हैं जैसा कि 
म० Ho सुधाकर द्विवेदी जी भी ने लिखा" है। = 
१. ga .दुरदशक यन्त्रादिना बुघ शुक्रयोरपि शशिवतु सितवृद्धि हातित्वं 
अुद्धोन्नतिश्चोपलभ्थते । आचार्य समये ताहश यन्त्राणामभावादु दृष्टया श्वज्ञोन्नतिः 
सितासित बिम्बर्सितश्च नोपलब्धाऽतोऽनुमानेत रबेरासन्नेत्वादित्यादि कल्पना न समोची- 
नेति सबं स्फुटम्‌ । 
ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त ग्रहयुत्यधिकार श्लोक ३-४ की टोका । 
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अब यह प्रकट है कि जब १३वें श्लोक में दिये हुए बिम्बों के परिमाण ही 
अशुद्ध हैं तब इन्हीं के आधार पर अगले श्लोक के अनुसार स्पष्ट बिम्ब के परिमाण 
ठीक-ठीक कैसे जाने जा सकते हैं । 


अब यह॒ विचार किया जायगा कि अगला श्लोक कहाँ तक शुद्ध है। इस 
श्लोक की प्रथम पंक्ति का सार यह है :-- ` 


` मध्यम बिम्ब>८ X त्रिज्या 
स्पष्ट बिम्ब = fas 
i मध्य बिस्ब x त्रिज्या . 
' अथवा स्पष्ट विम्ब = 'ल्रिज्या--चतुर्थ शीन्नकार्ण 
२ 


इसको त्ैराशिक्त के रूप. में इस प्रकार लिखा जा सकता है :--- 
त्रिज्या -- चतुर्थ शीघ्रकर्ण : त्रिज्या : : .मध्यबिम्ब : स्पष्ट बिम्ब 
२ 


नियम के इस रूप से सिद्ध होता है कि हमारे आचार्य को यह बात अच्छी 

तरह मालूम थी कि जब त्रिज्या की दूरी पर ग्रह बिम्ब अपने मध्यम मान के समान 
होता है तब इससे अधिक दूरी पर स्पष्ट बिम्ब का मान, कम होगा और कम दूरी 
पर स्पष्ट बिम्ब का मान अधिक होगा जैसा कि स्पष्टाधिकार पृष्ठ ८५ में 
दिखलाया गया है । परन्तु त्रिज्या को ३४३८ मानने से काम नहीं चल सकता । 
यदि त्रिज्या की जगह वह दूरी रखी जाय जो चन्द्रमा से पृथ्वी की दूरी है और 
Amt MBA a जगह वह दूरी रखी जाय जो इष्टकाल में पृथ्वी से 
इष्ट ग्रह की दूरी है तो यह अनुपात ठीक हो सकता है। कोई कोई आचायें इस 
बैंराशिक के पहले पद में त्रिज्या कौ जगह तृतीय कर्ण लेते हैं । परन्तु इससे भी 
उतनी शुद्धता नहीं गा सकती जैसी आनी चाहिये । पृथ्वी से किसी प्रह की दूरी 
इष्टकाल में क्या होती है इसको गणना करने के लिये पहले यह जानना होता है कि 
सूयं से उस ग्रह की दूरी स्पष्टाधिकार के पृष्ठ १७६-८० में दिये हुए सूत्र के. 
` अनुसार क्या है ।.फिर उसी अधिकार के पृष्ठ १८३ में दिये हुए चित्र के अनुसार 
पृथ्वी से उस ग्रह की दूरी अर्थात्‌ शीघ्र कर्ण जानना चाहिये । अब यदि ६६ पृष्ठ में 

दिये हुए मध्यबिम्ब को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से गुणा करके इसी शीघ्र 
कर्ण से भाग दिया जाय तो ग्रह का स्पष्ट बिम्ब शुद्धतापूवंक जाना जा सकता है। 


an 
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आचार्य केतकर की ज्योतिरगेणित के अनुसार पंचतारा ग्रहों के बिम्बों के लघुतम 
“और परम मान तथा लघुतम और परम लम्बन त्रिप्रश्‍नाधिकार के पृष्ठ ४१० में 


स्पष्ट विम्ब | शीघ्र कर्ण: 
ग्रह Ere 
लघुतम | परमः | परम | लघुतम | ` 

मंगल ४.४ | २१२ | २५२४ | ५२४ 
बुघ = gs १०& ॥ ६१३ . 
गुर ३१.६ | ४६:७ | ६२०३ | ४२०३ 
= a ६०१० FR २७७ 
| शनि ला a T «१३३ 


——n =e aa a vy+ssÜ2*ww s= === — 

> यह बड़े हर्षे की बात है कि आचार्य बेद्धुटेश बापू केतकर अभी जीवित 
हैं ओर अपने सुपुत्र के साथ बीजापुर में रहते हैं और पिता पुत्र दोनों ज्योतिष के 
अध्ययन में अभी तक लगे हुए हैं । मैंने भूल से आपके नाम के पहले पृष्ठ १८६ में 
आपको 'स्वर्गीय' लिख दिया था क्योंकि में समझता था कि आप स्वर्गीय हो गये 


होंगे । परन्तु श्रीमान्‌. पदम एस० एम० गोडेज Padam S.M. ००४०४ के पत्रों . 


से मालूम हुआ कि आप अभी जीवित हैं । इस सूचना के लिए मैं इन महाशय का 


बड़ा कृतज्ञ हूँ । पुना के महाराष्ट्रीय पंचांगैक्य मंडल के १८८२ fao के प्रथम. 


अधिवेशन के वृत्तान्त से सिद्ध होता है कि आप बृद्ध होते हुए भी ज्योतिष संबंधी 
वाद विवादों में सम्मिलित होते हैं । - लेखक 


( 
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दिये गये हैं । उनसे यह प्रगट होता है कि बिम्बों का परिमाण लम्बन के अनुसार 
बदलता है अर्थात्‌ यदि लंबन अधिक होता है तो स्पष्ट बिम्ब भी. अधिक होता है 


और लंबन कम होता है । तो स्पष्ट विव कम होता है । परन्तु लंबन का परिमाण . 


दूरी के विलोम अनुपात के अनुसार बदलता है अर्थात्‌ जब दूरी अधिक हो जाती है 


तब लम्बन कम हो जाता है और जब दूरी कम हो जाती है तब लंबन अधिक हो 
जाता है (देखो पृष्ठ ३८५) । 


चित्र ३४ (देखो पृष्ठ १५३) से प्रकट हैं कि जिस समय ग्रह का शीघ्र केन्द्र 
शून्य होता है उस समय पृथ्वी से ग्रह की दूरी अत्यन्त अधिक होती है अर्थात्‌ उस 


समय ग्रह का शीघ्र कणे अत्यन्त अधिक होता है तथा यह पृथ्वी से सूर्य की दूरी | 
और सूयं से ग्रह की दूरी के योग के समान होता है। परन्तु जिस समय ग्रह का - 


शीघ्र केन्द्र १५० अंश होता है उस समय पृथ्वी से ग्रह की दूरी अत्यन्त कम होती 
है तथा यह पृथ्वी से सूर्य की दूरी, और सूर्य से ग्रह की दूरी के अंतर के समान होती 
है । ग्रह के शीघ्रकर्ण और बिम्बों का संबंध पिछले पृष्ठ की सारणी से अच्छी तरह 
प्रकट होता g | 


NSS 


यहाँ पृथ्वी से सूर्य॑ की दूरी अथवा सूयं का शीक्रकर्ण १००० माना गया है । . 


युतिकाल में ग्रहों को बेध करने की गति--- 
छाया भूमो विपयेंस्ते स शङ्कयग्नः प्रदर्शयेत्‌ । 

. ग्रहः स्वदपंणान्तस्थ शंक्वग्र ` सम्प्रदृश्यते १५॥ 
पच्चहस्तोष्छितो शङ्कू यथा दिग्भागसंस्थितो । 
ग्रहान्तरकलाक्षिप्तो अघोहस्तनिल्तातितो ॥१६॥ 
कर्ण सूत्रे तथा दद्याच्छायाग्राच्छङकुमुर्घगे। 
छायाकर्णाग्रसंयोगे संस्थितस्य प्रदर्शयेत्‌ ॥१७॥ 
स्वशडकुमूधंगो व्योम्नि ग्रहो दबतुल्य. मिती । 


अनुवाद --(१५) समतल भूमि पर जिस पर शंकु २ डकर छाया नापी 


जाती है, शंकु की जिस दिशा में ग्रह हो उसको विपरीत दिशा में, ग्रह की युति- 
कालिक छाया के अग्न में रखे हुए दपेण में ग्रह को दिखलाना चाहिए । ऐसे दर्पण में 
ग्रह शंकु की नोक के साथ मिला हुआ देख पड़ता हे । (१६) पाँच हाथ के ऊंचे दो 
शंकुओं को उन दिशाओं में गाड़े जिनमें युतिकाल के ग्रह हों । इन शंकुओं का परस्पर 


यामोत्तर अंतर उतना ही होना चाहिए जितना उन ग्रहों का अन्तर हो । इनको 


दृढ्तापूर्वेक खड़ा रखने के लिए एक-एक हाथ पृथ्वी के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ना 
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चाहिए। (१७) ग्रह की युतिकालिक छाया के अग्रविन्दु से शंकु की चोटी तक छाया 
कर्णं बतलाने वाला एक डोरा सीधा बाँधे । देखने वाले को चाहिये .कि अपनी 
आँख छाया कणे के इसी सूत्र पर रखे । (१८) ऐसा करने से ग्रह आकाश में शंकु 
की चोटी से लगा हुआ देख पड़ेगा । 

विज्ञान भाष्य--यह साढ़े तीन श्लोक बड़े महत्व के हैं। इनसे यह सिद्ध 
होता है कि हम।रे आचायं ज्योतिष की सूक्ष्म गणना इसीलिए करते थे कि इससे 
ग्रहों का प्रत्यक्ष स्थान वही आवे जो वेध से देख पड़ता है क्योंकि जब तक ग्रहों 
की गणना बिलकुल शुद्ध नहीं होगी तव तक हम उनको इस प्रकार देख ही नहीं 
सकते जैसा कि इन श्लोको में बतसाया गया है। इससे एक बात और भी ज्ञात 
होतो है कि हमारे आचायों को प्रकाश के परावर्तन का नियम भी ज्ञात था । 


यहाँ ग्रहों की छाया की गणनां करने के लिए ` तिप्रश्‍नाधिकार में बतलायी ड 


हुई रीति के De सार युतिकालिक ग्रहों का नतकाल उनके भोगांश, क्रान्ति और 
चर से पृष्ठ ३३१ में बतलायी गयी रीति के अनुसार जानना चाहिए । नतकाल 
जान लेने-पर पृष्ठ २६२ के समीकरण (ख) और (ग) के अनुसार ग्रहों के 
नतांश जानना चाहिए । नतांश से पृष्ठ २७३ के समीकरण (ख) के अनुसार 
fia अथवा अग्ना जानना आवश्यक है | नतांश से छाया जानने के. लिए नतांश 
की स्पशं-रेखा को शंकु के परिमाण से गुणा कर देना चाहिए । यहाँ quq श्लोक के 
लिए यदि शंकु का परिमाण १२ अंगुल का हो तो कुछ हज नहीं परन्तु १६वें श्लोक. 
के-लिए शंकु का परिणाम ४ हाथ का होना चाहिये । ऐसा होने से द्रष्टा खड़ा होकर 
ग्रहों का बेध सुगमतापूर्वक कर सकता है । | 

१५वें श्लोक का सार चित्र द्वारा इसे प्रकार प्रकट कियाः जा सकता है :— 

द्रष्टा का नेत्र द न रेखा के किसी.विन्दु पर होने से दर्पण में ग्रह ग और 
शंकु की चोटी क एक साथ मिले हुए देख पड़ेंगे । 


यदि क ख शंकु चार हाथ का हो तो ख द छाया के अग्नविन्दु द सें शंकु की. 


चोटी क तक जो सूत्र क द ताना जायगा उस पर किसी जगह द्रष्टा का नेत्र हो तब 
भी ग्रह ग शंकु की चोटी क से मिला हुआ देख पड़ेगा । यही १६, १७ और १५बे 
श्लोक के पुर्वाध का सार है । 

यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि आजकल यह वेध तभी ठीक-ठीक आ 
सकता है जब ग्रह का नतांश दृग्गणित के अनुसार शुद्ध-शुद्ध जाना जाय॑ । इस काम 
के लिए. हमारे सिद्धान्त ग्रन्थों में नवीन बेधों के अनुसार संशोधन करना अत्यन्त 
आवश्यक है । 
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चित्र १०७ 

गण्ण्युतिकालिक ग्रह का स्थान 

क खन्ठ्समतल भूमि में गड़ा हुआ शंकु 

<= द छाया का .अग्रविन्दु जहाँ दपण रखा जायगा 

.न==द्रष्टा का नेत्र ` 

इन श्लोकों से यह भी प्रकट होता है कि ज्योतिष-विज्ञान का अध्ययन ग्रन्थों 
के आधार पर ही नहीं होना चाहिए वरन्‌ वेध भी करना चाहिए । इप्रलिए सिद्ध है 
कि ज्योतिष का पठन-पाठन उचित रोति से तभी सम्भव है जब ज्योतिष विद्यालय के 
साथ अच्छी त्रेधशाला भी हो । ऐसी वेधशाला में शंकु इत्यादि के. स्थान में आजकल 
के सुक्ष्म यंत्र दूरदर्शक इत्यादि हों तभी वेधों में शुद्धता आ सकती है और सिद्धान्त 
अर्थों में उचित संशोधन करके उनका जीर्णोद्धार भी हो सकता है । 
पाँच प्रकार की युतियों के लक्षण-- 


उल्लेख तारकास्पर्शे भेदे भेदः प्रकोतितः । १८१ 

आरादंशुवमर्दाख्पसशुयोगे परस्पम्‌ । 
अंशादूनेऽपतथ्या्यं युदधमेकोऽत्र चेदणः ॥१६॥ 
- समागमस्स्यादविके भंवतश्वेदबलाधिको | ; 
११ - 
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अनवाद--( १८ ) का उत्तर्राध-यदि युतिकाल में दोनों ग्रहों के बिम्बों 


का केवलं स्पर्श होता हो तो ऐसी युति को उल्लेख नामक युति कहते हैं । परन्तु यदि 


एक का बिम्ब दुसरे के विम्ब को भेद करे अर्थात्‌ कुछ ढक ले तो ऐसी युति को भेद 


नामक युति कहते हैं । (१६) यंदि दोनों ग्रहों के बिस्व तो कुछ दुर हों परन्तु उनकी _ 
किरणें मिली हुई देख पढेँ तो ऐसी युति को अंशुविमद नामक युद्ध कहते हैं। यदि . 


दोनों ग्रहों के बिम्बों का अन्तर एक-एक अंश से कम हो तो ऐसी युति को .अपसब्य 
युद्ध कहते हैं । इस युद्ध में यदि एक का बिम्ब छोटा हो तो अपसब्य व्यक्त होता है 


अन्यथा अव्यक्त होता हैं। ( २० ) यदि दोनों बिम्बों का अन्तर एक अंश से अधिक _. 
हो तो ऐसी युति को समागम कहते हैं । यदि दोनों ग्रह. .बली हों अर्थात्‌ स्थूल हों तो. 


व्यक्त समागम होता Š । अन्यथा अव्यक्त समागम होता है । 

विज्ञान-भाष्य--यहाँ केवल परिभाषा बतलायी गयी है जो स्पष्ट है। 
इसलिए इस पर कुछ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं ë । ' 
पराजित और विजयी ग्रहों का लक्षण-- 


अपसब्ये जितो युद्ध बुरे$प्यणुरदीप्तिमान्‌ ॥२०॥ 
रक्षो विबर्णो ` यिध्यस्तौ मलिनो दक्षिणाधित: । 
उदषस्थो दोप्तिमास्स्थूलो जयी यास्येऽपि यो बली ॥२१॥ | 


अनुवाद--(२०) अपसव्य नामक युद्ध में जिस ग्रह का बिम्ब ढक जाता है, 


- छोटा और तेजहीन होता है, (२१) रूखा वर्णहीन या फीका होता है और दक्षिण 
की ओर होता है वह पराजित समझा जाता है । परन्तु जिस ग्रह का बिम्ब उत्तर की 
ओर होता है तेजवान और बड़ा होता है वह विजयी समझा जाता है । बली अर्थात्‌ 
बड़ा और तेजवान ग्रह दक्षिण की ओर हो तब भी विजयी समझा जाता है । 

विज्ञान-भाष्य-यह भी स्पष्ट है । 
आसन्शावप्युसो दोप्तो भवतस्तो समागमे । 
स्वस्पो द्वावपि विध्वस्तो भवेतां कूटविग्रहे ।।२२॥। 
अनुवाद- (२२) यदि दोनों ग्रह पास होते हुए भी प्रभायुक्त हैं तो समागम 


नामक युद्ध होता है और यदि दोनों ग्रह छोटे और फीके हैं तो कूटविग्रह नामक युद्ध | 


होताहै। O 
उदक्स्थो दक्षिणस्थो वा भार्गव: प्रायशो जयो । | 
'शशाङकेनेवमेतेया शुर्यात्संयोगसाधनम्‌ ॥२३॥ 
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अनुवाद- (२३) शुक्र चाहे उत्तर की ओर हो चाहे दक्षिण की ओर बहुधा 
विजयी होता है। इसी प्रकार चंद्रमा के साथ पाँचों ताराग्रहों की युति का साधन 
करना चाहिए । 

विज्ञान-भाष्य--पांच तारा ग्रहों की लघुतम और परम बिम्ब मानों की 
सारणी से यह प्रकट है कि शुक्र ग्रह का लघुतम बिम्व मंगल और बुध के लघुतम 
बिम्बो से बड़ा है इसलिए इनकी युक्ति के समय तो शुक्र ही अधिक दीसिमान और 
` स्थूल होने से विजयी होता है । जिस समय मंगल का विम्ब परम होता है उस समम 
यह्‌ सूये से १५० अंश आगे होता है। ऐसी दशा में शुक्र के साथ इसकी युति हो ही 
नहीं सकती; शुक्र और मंगल की युति तभी हो सकती है जब मंगल भी सूर्य के पास 
रहे । ऐसी दशा में मंगल का बिम्ब शुक्र के बिम्ब से सदैव छोटा रहेगा। इसलिए 
मंगल और बुध से शुक्र सदेव अधिक दीसिमान और विजयी होता है। हाँ, गुरु या 
शनि के साथ शुक्र की जब युति होती है तब शुफ्र पुर्व में अस्त होने के पहले और 
पच्छिम में उदय होने पर कुछ समय तक इनसे छोटा होता है। इसलिए यह शनि 
या गुरु से पराजित कहा जा सकता है परन्तु ऐसी अवस्था बहुत कम होती है । 
इसीलिए इस श्लोक में कहा गया है कि शुक्र प्राय: विजयी होता है। 

mamaa लोफानां फल्पनेय SANT 
स्वसारगेगाः प्रयान्स्थेते धुरसम्योस्यसाधिताः ॥२४॥ 

अनुवाद--(२५) लोगों के शुभाशुभ फल के लिए ग्रहों के युद्ध समागम 

इत्यादि की कल्पना की गयी है । यथार्थ में ग्रह अपनी-अपनी कक्षा में भ्रमण करते 


हैं मौर .एक दूसरे से बहुत दूर हैं परन्तु परस्पर आश्रित अथवा बहुत निकट देख 
पड़ते हैं.। 


विज्ञान भाष्य--इस श्लोक में आचाये ने फलित ज्योतिष के सम्बन्ध में 


` - कुछ संकेत किया है परन्तु इस पर अच्छी तरह विचार नहीं किया है कि किस प्रकार 


के युद्ध या समागम से कैसा फल होता है । इसका कारण यही जान पड़ता है कि 
यह सिद्धान्त ज्योतिष का ग्रन्थ है इसलिए इसमें विस्तार के साथ फलित ज्योतिष की 
चर्चा करने के लिए स्थान नहीं है । 


इस प्रकार ग्रहयुस्यधिक्ार नामक सातवे अधिकार का विज्ञान भाष्य समाप्त हुआ । 
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| 
(संक्षिप्त वर्णन) x 
[ श्लोक १--नक्षत्रो के भोग से उनके ध्रुव कैसे जाने जाते हैं। श्लोक | 
'२-६- नक्षत्रों के भोग और विक्षेपों के मान । श्लोक १०, ११ और १२ का 
पूर्वार्ध--अगस्त्य, qra, अग्नि और ब्रह्म-हृदय नामक तारों के भोग, ध्रुव और 
विक्षेप । श्लोक १२ का उत्तराध--प्रूवं और विक्षेप को परीक्षा करने की रीति t 
इलोक १३--रोहिणी-शकट भेद कब हो सकता है । श्लोक १४-१ ५--तारे के साथ | 
ग्रह की युति का काल और स्थान जानने की रीति । श्लोक १६-१६--नक्षत् पुंजों 
का कौन तारा योगतारा है। 'इलोक Ro- १--प्रजापति, अपाम्वत्स और आप 
ताराओं के ध्रूव और विक्षेप । ] | ै 
इस अधिकार में यह बतलाया गया (है कि सूर्य, चन्द्रमा और ग्रहों के मार्ग 
में कौन-कौन नक्षत्र पुंज पड़ते हैं, उनके स्थान कहाँ हैं और ग्रहों के साथ उनके मुख्य _ 
तारे अथवा योगतारे की युति का समय कैसे जाना जाता है ॥ कुछ ऐसे तारों की 
भी चर्चा आ गयी है जो अत्यन्त प्रतिभावान होने के कारण प्राचीनकाल के साहित्य 
. में बिशेष स्थान रखते हैं, परन्तु जिनके साथ ग्रहों की युति नहीं होती । परन्तु ऐसे x 
सब तारों या तारापुंजों की चर्चा यहाँ मालूम नहीं क्यों नहीं की गयी । मैं परिशिष्ट 
में ऐसे तारों या तारापुंजों की भी चर्चा करूँगा जो इस अधिकार में नहीं दिये मम 
हैं परन्तु प्राचीन साहित्य में आये हैं अथवा विशेष महत्व रखते हैं जैसे ania, 
काश्यप मंडल, इत्यादि । इन ताराओं के विषय में आजकल नवीन वेधों से जो कुच 
मालूम हुआ है वह भी संक्षेप में वहीं दिया जायगा । x 
प्रोच्यते लिप्तिफा भानां स्वभोगेन दशाहता: । | 
भवन्त्यतीतघिष्ण्याना योगलिप्तायुता प्रबा: NU 


x 
अनुवाद-- (१) अश्विनी आदि तरीकों के जो भोग आगे कहे जाते हैं उनको _ 


दस से गुणा करके गुणनफल को गत नक्षत्रो की भोग-कलाओं में जोड़ने से जो आता ] 
है वही उन तारों के ध्रुव हैं । i | 
विज्ञान आष्य--इस श्लोक के पूर्वार्ध में जो स्वभोग शब्द आया है उसका I 
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चित्र ११० 


न S 

चक्रा -5क्रान्तिवृत्त धतता=त तारे का ध्र वप्रोतबरत्त 
य वि =विषुवद्बृत्त कतति==त तारे का कदम्बप्रोतबरत्त 
व=वसन्त सम्पात ` अता==त का धू वाभिमुख भोग या ध्रव 

= अश्विनी का आदि बिन्दु तता==त का ध्र्‌वाभिमुख विक्षेप 
त= तारे का स्थान . अति=त का कदम्बाभिमुख भोग अथवा भोग 
क ==कदम्ब तति=त का कदम्बाभिमुख विक्षेप अथवा विक्षेप 
qea ; 
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अर्थ भोगांश नहीं है और न इसका परिमाण अंशों या कलाओं में ही है। तारे के 


स्वभोग का अथे है तारे का अपने नक्षत्र के आदि विन्दु से अन्तर । यह.अन्तर ऐसी ,. 


इकाई में है जिसको न तो अंश कह सकते हैं और न कला । इसीलिए यह बतलाया 
गया है कि यदि इस स्वभोग को दस से गुणा किया जाय तो इसका परिमाण कलाओं 
में मालूम होता है । ऐसा जान पड़ता है कि प्रचलित इकाइयों से भिन्न इकाई का. 
प्रयोग संक्षेप के लिए किया गया है । दस से गुणा करने पर जो आता है वही तारे 
की अपने सक्षत् के आदि बिन्दु से कलाओं में दूरी होती है । इस दूरी को गत नक्षत्रों 
की भोग-कलाओं में जोड़ने से अश्‍विनी के आदि बिन्दु से अर्थात्‌ राशि-चक्र के आदि 
विन्दु से उक्त तारे का ध्रुव कलाओं में जाना जाता है । पहले बतलाया गया है कि 
अश्विनी के आदि विन्दु से किसी ग्रह का.क्रान्तिद्रतत पर जो अन्तर होता है वह 
- भोगांश कहलाता हैं और क्रान्तिवृत्त से उस ग्रह का कदम्ब-प्रोतद्तत्त पर जों 
अन्तर होता है वह विक्षेप कहलाता है.। परन्तु यहाँ भोगांश न कहकर MAIN 
या ध्रूव कहा गया Š । यह चित्र ११० से स्पष्ट हो जाता है। यदि त तारे! 
से जाते हुए कदम्वप्रोतदृत्त और श्र वप्रोतद्तत्त खींचे जायँ तो ये क्रान्तिवृत्त पर 
दो भिन्न विन्दुओं पर मिलते हैं। क्रान्तिबृत्त के जिस विन्दु ति पर कदम्बप्रोतदृत्त 


मिलता है उससे अश्‍विनी के आदि का जो अन्तर होता है उसे तारे का भोग _ 
अथवा कदम्बाभिमुख भोग कहते हैं। जैसा कि पहले -के अध्यायों में बतलाया - 
गया है और इसी विन्दु से तारे के अन्तर तति को विक्षेप या शर कहते हैं। जिसे. 


यहाँ कदम्बाभिमुख विक्षेप कहना अधिक उपयुक्त होगा परन्तु इस अध्याय में भोग 


और विक्षेप दूसरे अर्थ में प्रयोग किये गये हैं । भोग का अर्थ कदग्वाभिमुख भोग नहीं 


है वरन्‌ धरू वाभिमुख भोग है और आगे जिस विक्षेप कीः चर्चा की गयी है उसका 
अर्थ कदम्वाभिमुख विक्षेप नहीं वरन्‌ ध्रुवाभिमुख विक्षेप है। यह बात चित्र के नीचे 
जो विवरण दिया है उससे और भी स्पष्ट हो जाती है । एक ही. परिभाषिक शब्द से 


दो भिन्न अथं प्रकट करने में भ्रम हो जाता है इसलिये इसको अच्छी तरह ध्यान में 


रखना चाहिये । 


ग्रहयुत्यधिकार में यह बतलाया गया है कि ग्रहों के भोगों और विक्षेपों में आयन 
दुक्कमे और आक्षदृक्कमे दो संस्कार करने पड़ते हैं । ग्रहों के भोग में आयन दुक्कर्मे 


का संस्कार करने से जो आता है वही ग्रह का ध्रवाभिमुख भोग अथवा. ध्रूव होता. 


है । इसलिए जब इस अध्याय में ग्रहों का ध्रु वाभिमुख भोग ही लिखा गया है, 
नक्षत्रों के साथ आयनदक्कर्म की आवश्यकता न पड़ेगी, केवल आक्षदृक्‍्कमं 


आवश्यकता पड़ेगी जैसा कि इसी अध्याय के १४वें श्लोक में बतलाया गया है। इस. 
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प्रकार यह प्रगट है कि तारों का ध्रूवांश लिखने में यही सुभीता हे कि इसमें 
आयनदृक्कर्म नहीं करना पड़ता । | | 
तारों के.स्वभोग और विक्षेप-- 
| asmia: gagan पञ्चवषष्टिनंगेषनः | 
` अष्ठार्या गोळ्ययोळडागा बडा मनवस्तथा ॥२॥ 
छृतेषवो युगरसाः yaam बियद्रसा। 
खवेदास्सागरनगा AN: सागरतंवः ॥४॥ 
नदोऽय रसा चेदा damning । 
आप्यस्यान्तेऽभिजिसारा dawa अवणस्स्यितः ॥४॥ 
“Ragi पादयोः सन्धो श्रंविष्टा श्रवणश्य तु। 
` स्वसोगतो Raam: षद्क्ृतिर्यंमलाश्विनः uuu 
. रआब्रयः क्रमादेवां विक्षेपाः स्वादपक्रघात्‌ । 
दिङ्मासविषयास्सोम्यें याम्ये asa दिशो भवा: ॥६॥ 
सोम्ये रसाः खं याम्येऽगाः सौम्ये खार्का स्त्रयोदश । 
दक्षिणे सद्रयमलाः सप्तत्रि शत्तयोत्तरे ।।७॥। 
यास्येऽप्यर्थं sumar नव mimaa: 
उसरस्यां तया ` षष्टिः त्रि शत्घट्त्रिषदेव हि ॥५॥ 
वक्षिणेःतोघंभागस्तु agi शतिरुत्तरे । 
- भागाः शड विशतिः wa दस्रादोनां यथाक्रमस्‌ NGU 
अनुवाद- अश्विनी से लेकर पूर्वाषाढ़ तक कें योग-तारों के स्वभोग क्रम से: 
४८, ४०, ६५, ५७, ५८, ४, ७८, ७६, १४, ५४, ६४, ५०, ६०, ४०, ७४, 
७८, ६४, १४, ६, ४ हैं; उत्तराषाढ़ का योगतारा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के आधे पर; 
अभिजित के योग तारे का भोग पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के अंत में, श्रवण का योग-तारा 
उत्तराषाढ़ नक्षत्र के अन्त में, धनिष्ठा का योग-तारा श्रवण नक्षत्र के तीसरे और 
चौथे चरणों की सन्धि में अर्थात्‌ तीसरे चरण के अंत में हैं। शतभिषक्‌ पूर्वाभादपद, 
उत्तरा भाद्र पद, और रेवती के योग तारों के स्वभोग क्रम के ८०, ३६, २२ और 
७६ है । क्रान्तिवृत्त से इन अश्विन्यादि योग-तारों के विक्षेप क्रम से १२, १२, ५; 
उत्तर की ओर; ५, १०, ६ दक्षिण की ओर; ६, ० उत्तर की ओर; ७ दब्खिन की 
ओर; ०, १२, १३ उत्तर की ओर; ११, २ दक्षिण की ओर; ३७ उत्तर की ओर; | 
१३, ३, ४, ६, ५३, ५ दक्षिण की ओर; ६०, ३०, ३६, उत्तर की ओर; 3 दक्षिण 
की ओर; २४, २६, और ० अंश उत्तर की ओर हैं। 
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- विज्ञान भाष्य- प्रत्येक तारे के स्वभोग को पहले शलोक के अनुसार १० से 
गुणा करने पर तारे की स्वभोग-कला आ जायगी । इसंको गत नक्षत्रों की भाग- 


कक्षाओं में जोड़ देने से उस तारे का A ज्ञात होगा । जैसे अश्विनी तारे का स्वभोग . 


४८ है, इसको १० से गुणा किया तो इसका स्वभोग ४८० कला हुआ । अश्विनी ` 
तारा अश्विनी नामक पहले ही नक्षत्र में है. इसलिए गत नक्षत्र शून्य हुआ | इसलिए 
४८० कला अथवा ८.अंश अश्विनी तारे का ध.व हुआ । इसी प्रकार रोहिणी तारे 
का स्वभोग कलाओं में ५७० हुआ । रोहिणी के पहले तीन नक्षत्र अश्विनी, भरणी, 
कृत्तिका गत हैं इसलिए इनका भोग qX seo कला हुआ क्योंकि एक नक्षत्र ८०० 
कलाओं के समान होता है ( देखो स्पष्टाधिकार श्लोक ६४ )। इसलिए. रोहिणी. 
तारे का ध्र.व= ५७०-३५०० कला ५७० > २४०० कला =२६७० कला 
= ४६ अंश ३० कला। : 

इसी प्रकार प्रत्येक तारे का ध्रूवांश जाना जा सकता है। उत्तराषाढ़, 
अभिजित, श्रवण और धनिष्ठा तारों के स्वभोगों में विशेषता है, इसलिए इनके 
प्र्‌वांश नीचे लिखे अनुसार बतलाये जाते हैं :-- ` 

_उत्तराषाढ का तारा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के आधे पर अर्थात्‌ पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के 


४०० कला पर है । पुर्वाषाढ के पहले अश्विनी से मूल तक १६ नक्षत्र होते हैं जिनके 


भोग १६9६८०० कला= १५२०० कला के समान है । इसलिए उत्तराषाढ़ का ध्रूव 
४००--१५२०० कला्=१५६०० कला= २६०. अंश हुआ । 


अभिजित तारा पुर्वाषाढ़ के अंत में बतलाया गया है, इसलिए इसका धव 


२६० अंश --४०० कला अर्थात्‌ २६६ अंश ४० कला हुआ l. 
श्रवण तारे का धव उत्तराषाढ़ नक्षत्र के अंत में है। एक नक्षत्र=१२ 
अंश;२० कला । पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का अंत २६६ अंश ४० कला पर होता है, इसलिए 
उत्तराषाढ़ के अंत में श्रवण तारा का ध्रुव २८० अंश हुआ । 
धनिष्ठा तारा श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण के अंत में हैं। नक्षत्र के तीन 
चरण ६०० कला | अथवा १० अंश के समान होते हैं। इसलिए धनिष्ठा का ध्रुव 
२८५०-१०२६० अंश हुआ | | 
विक्षेप तो अंशों में दिया ही हुआ है, इसलिए इस पर अधिक लिखने की 
आवश्यकता नहीं है । पक 
यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि ऊपर दिये हुए तारों के ध्रुव सब 
सिद्धान्त ग्रन्थों में समान नहीं हैं । इसके कई कारण हो संकते हैं--(१) वेधों की 
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भिन्नता (२) .अश्विनी के आदि विन्दु की स्थिति के निश्चय करने में भिन्नता (३), 

. योग तारों के निश्चय में भिन्नता और (४) सम्पात विन्दु की गति । पहला कारण 
` तो स्पष्ट है क्योंकि वेध यन्त्रों की स्थूलता के कारण वेध. के फलों में भिन्नता 

स्वाभाविक है । दूसरा कारण. भी विशेष महत्व का है । इससे यह जान पड़ता है कि, 
अश्विनी के आदि विन्दु के निश्चय में पुराने. आचायों में भी मतभेद था जैसा कि 


_ आजकल है परन्तु इस मतभिन्नता से आजकल संक्रान्तियों और मलमासों के 
निश्चय करने में बड़ी कठिनाई उपस्थित हो रही है-जिससे अखिल भारतीय तिथियों 
और पर्वो की स्थिरता ही नहीं हो सकती । इस बात पर सब प्रान्तो के ज्योतिषाचार्यों 
.. में एकता हो जाय तो बड़ा भारी काम हो जायगा और इसके उद्योग में जो सज्जन तन 
मन धन. लगावेंगे वे बड़े पुण्य के भागी होंगे । महाराष्ट्र और गुजरात प्रान्तो में इसके 
सम्बन्ध में बहुत दिनों से उद्योग हो रहा है परन्तु अभी तक कुछ निश्चय नहीं हुआ । 
` इसी प्रकार सम्पात विन्दु की गति के कारण तारों के ai और विक्षेपों में 
अन्तर पड़ता जाता है यद्यपि इनके कदम्बाभिमुख भोगों और शरों में स्थिरता रहती है । | 
: ` अब १०-१२ श्लोकों में बतलाये गये तारों के घ्रुवक और विक्षेप देकर 
कई सारणियों में यह बतलाने का उद्योग किया जायगा “कि तारों के धवांशों के 
सम्बन्ध में प्राचीन और अर्वाचीन आचायों के क्या मत है। 
अशीतिभाग यास्यायामगस्स्यो ` सिथुनान्तगः। : 
- [विशे च भियुनस्यांशे मुगव्याधो व्यवस्थित: ॥१०॥ 
विक्षिप्तो दक्षिणे भागैः साणवेस्स्वाइपक्रमात्‌। - 
. हृदयो बृषद्ाविशसागगो ॥११॥. 
(अष्टाभिः त्रिशता चैव विकिप्तावत्तेण तौ। ` 
` गोले बष्वोपरिक्षेत्र विक्षे पध्रुवकान्‌ स्फुटान्‌॥१२॥ 
o अनुवाद--(१०) अगस्त्य तारे का घ्रुव मियुन राशिःके अन्त में अर्थात्‌ 
० अंश और दक्षिण विक्षेप ८० अंश है। मृगव्याध अथवा लुब्धक तारे का घव । 
. मिथुन के २० अंश पर अर्थात्‌ ८० अंश है । (११) इसका -विक्षेप क्रात्तिवृत्त से 
दक्षिण ४० अंश पर है । अग्नि और ब्रह्महृदय दोनों तारों के wa दृषराशि के २२ 
` अंश पर अर्थात ५२ अंश Ë । (१२) इनके विक्षेप क्रम से ८ अंश और ३० अंश . 
क्ान्तिढृत्त से उत्तर की ओर हैं । गोलयंत्र के द्वारा इन स्फुटविक्षेपो और ध्रुवको की 
। परीक्षा करना चाहिए । ४ 
विज्ञान-भाष्य--१२ š श्लोक का उत्तराध बड़े महत्व का है । इससे यह 
सिद्ध होता है कि हमारे आचार्यों को लकोर का फकीर होना इष्ट नहीं था इसीलिए 


n 
| 
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वह स्थान-स्थान पर कहते गये हैं कि यंत्रों के द्वारा ग्रहों और नक्षत्रों का वेध करक 
जो ध्रुवक यथाथे आवें उनको मानना चाहिए। यहाँ उन्होंने केवल गोलयंत्र की 
चर्चा की है । त़िप्रश्नाधिकार के ११ वें श्लोक में बतलाया गया है कि शंकु की 
छाया से सूर्य का जो भोगांश आता है उससे गणित से निकाले हुए भोगांश का जो 
अंतर होता है वही स्पष्ट अयनांश है । इन बातों से स्पष्ट होता है कि हमारे आचार्यों 
को यह इष्ट था कि ज्योतिष सम्बन्धी गणित का मिलान आकाश के प्रत्यक्ष वेध से 
करके उचित संशोधन भी करते रहना चाहिए । 


यहाँ गोलयंत्र की विशेष चर्चा नहीं की जायगी क्योंकि यह विषय ज्योति- 
खोपनिषदध्याय नामक १३ वें अध्याय में जहां और यंत्रों की चर्चा है स्वयम्‌ आवेगा 
इसलिए वहीं चित्र देकर यह अच्छी तरह समझाया जायगा । साथ ही साथ यह भी 
बतलाया जायगा कि इस समय कुछ नवीन यंत्रों जैसे दूरदर्शक यंत्र इत्यादि से बहुत 
ही सूक्ष्मतापूवंक कैसे काम लिया जा सकता है और प्रत्येक ज्योतिष विद्यालय के 
साथ नवीन ढंग के एक-एक बेधालय की कितनी आवश्यकता होती है । 


पिछली सारणियों में यह बताया गया है कि भिन्न-भिन्न आचार्यों के मत से 
उपर्युक्त तारों के ध्रुवक और विक्षेप क्या हैं । ब्रह्मगुप्त सिद्धान्त के ध्रुवक और 
विक्षेप भास्कराचार्य की सिद्धान्वशिरोमणि के Aan और विक्षेप से मिलते हैं L 
aada, दामोदरीयभट तुल्य, और सुन्दरी-सिद्धान्त के ध्रु वक और विक्षेप स्वर्गीय 
शंकर बालकृष्ण दीक्षित के भारतीय ज्योतिष शास्त्र से लिये गये हैं। दीक्षित जीने 
चित्रा तारे का ध्र्‌वंक १८० अंश मानकर सन्‌ १८८७ ई० के नाटिकल अलमैनेक 
में दिये हुए तारों के विषुवांशों और क्रान्तियों से जो ध्र्‌वक और विक्षेप स्थिर किये 
थे वे भी इस सारिणी में दिये जायेंगे । दीक्षित जी ने रेवती तारे के दो ध्र्‌वक और 
दो विक्षेप व्यि हैं । इसका कारण यह है कि इनके मत से रेवती का योग 
तारा जीटा पिसियम या ra पिसियम हो सकता है। इसीलिए पहला ALAT या 
विक्षेप जीटा पिसियम का है और दूसरा म्यू पिसियम का । 


ग्रह का रोहिणी-शकट-भेद कब होता है-- 


R सप्तदशे भागे यस्य याम्योऽशकद्वयातु | 


| 
i विक्षेपो$भ्यधिको हन्याद्‌ रोहिण्याशशकट तुस: nqa 


अनुवाद--( १३) इषराशि के १७ वें अंश पर स्थित जिस ग्रह का दक्षिण | 
विक्षेप २ अंश,से अधिक होता है वह ग्रह रोहिणी नक्षत्र के शकट को भेद करता हैँ। | 
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विज्ञान भाष्य--रोहिणी नक्षत्र में ५ तारे हैं जिनको आक्वात गाड़ी की 
तरह अथवा अंग्रेजी के वी (४) अक्षर की तरह है । इन पांच तारों में सबसे उत्तर 
वाले तारे का दक्षिण विक्षेप २ अंश ३५ कला के लगभग है । इस तारे को आजकल 
एपसिलान टारि कहते हैं । और रोहिणी के योग तारे का दक्षिण शर ५ अंश ३२ 
कला है । जिस ग्रह को दक्षिण शर या विक्षेप इन दो सीमाओं के बीच में होता है 
वह रोहिणो के शकट के भीतर हो जाता है। इसी को रोहिणी के शकट का भेदन 
कहते हैं । यह प्रकट है कि ग्रह का विक्षेप उसके पात पर आश्रित रहता है । चन्द्रमा 
का पात १८ वर्षो में एक फेरा करता है । इस एक फेरे में चन्द्रमा केवल ५,६ वषं 
शकट का भेद करता है । यदि चन्द्रमा का दक्षिण शर २ अंश ३५ कला से अधिक 
हो और ५ अंश ३२ कला से कम और उसु समय यह रोहिणी . नक्षत्र में हो तो यह 
अवश्य रोहिणी के शकट में होकर चलेगा इसलिए चन्द्रमा का रोहिणी-शकट-भेद 
होगा L अब यह देखना है कि जिस समय चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्र में होता है उस 
समय इसका दक्षिण शर २ अंश ३५ कला से अधिक कम होता है । 


मध्यमाधिकार के पृष्ठ ७५ में बतलाया गया है कि चन्द्रमा का परमविक्षेप 
५ अंश ८ कला ४२ विकला है । इसका अर्थ यह है कि जब चन्द्रमा राहु से ६० अंश 
आगे रहता है तब इसका उत्तर शर ५ अंश ८ कला और ४२ विकला होता है और 
जब यह केतु से ६० अंश आगे रहता है तब इसका दक्षिण शर इतना ही होता है। 
परन्तु जब यह राहु या केतु पर रहता है तब इसका शर शून्य होता है । इसलिए स्पष्टा- 
धिकार के श्लोक २८, चित्र २५ के आधार पर यह सहज ही जाना जा सकता 
है कि चन्द्रमा का शर २ अंश ३५ कला से अधिक कब होता ë । इस चित्र में यदि व स 
चन्द्रमा की कक्षा, व प क्रान्तिवृत्त, व राहु का स्थान, स चन्द्रमा का स्थान, स ए 
चन्द्रशर और स व प चन्द्रमा का परम विक्षेप मान लिया जाय तो व स और प 
का सम्बन्ध सहज ही जाना जा सकता ë | यहां यदि सप को २ अंश ३५ कला 
मान लिया जाय तो 

ज्या (सप ) ज्या २०३५” .०४१५ 
O इ) = चना ब ह s 
,„ व सं=३० अंश Š कला 
अर्थात्‌ जब चन्द्रमा अपने पात से एक राशि आग रहता है तब इसका शर 

२ अंश ३५ कला से अधिक होता है । परन्तु रोहिणी क्रान्तिदृत्त के दक्षिण है और 
इसका ध्र,वाभिमुख भोगांश सूर्ये-सिद्धान्त के अनुसार ४८ अंश ३० कला और शंकर 
बालकृष्ण दीक्षित के अनुसार ४७ अंश ३७ कला है तथा कदम्बाभिमुख भोगांश 
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गणना से ४५ अंश ५७ कला है। इसलिए यदि रोहिशी के योग तारा का 
कृदम्बाभिमुख भोगांश ४६ अंश मान लिया जाय तो जिस समय चन्द्रमा का भोगांश 
इतना ही होगा उस समय ही रोहिणी-शकट-भेद हो सकता है यदि इसका दक्षिण 
शर भी २ अंश ३५ कला से अधिक हो। ऐसी दशा में चन्द्रमा को केतु से कम 
से कम १ राशि आगे रहना चाहिए अर्थात्‌ जब केतु का भोगांश कम से कम १६ | 
अंश हो तभी रोहिणी-शकट-भेद हो सकता है । 


ऊपर की गणना से यह सिद्ध हुआ कि जब केतु से चन्द्रमा १ राशि आगे 

रहता है तब इसका दक्षिण शर २ अंश ३५ कला होता है । इसके बाद इसका दक्षिण 

शर बढ़ते-बढ़ते ५ अंश ८ कला हो जाता है । उस समय यह केतु से ३ राशि आगे हो 
जाता Š । फिर इसका दक्षिण शर घटने लगता है और जब यह केतु से ५ राशि आगे. 

अथवा राहु से १ राशि पीळे रहता है तब तक इसका दक्षिण शर २ अंश ३५ कला 

से क्रम नहीं होता । इसी सीमा के भीतर चन्द्रमा रोहिणी के शकट का भेद करता 
है । परन्तु ऊपर सिद्ध हुआ है कि जब केतु का भोगांश १६ अंश होता है अर्थात्‌ | 
जब केतु मेष राशि के १६ अंश पर होता है तब यदि चन्द्रमा का दक्षिण विक्षेप | 
अंश ३५ कला हो तो रोहिणी-शकट-भेद होगा । इसके बाद केतु अपनी वक्री गति से | 
| 
| 


| 

; | 

ू्य-सिद्धान्त की गणना से ४८ अंश & कला और शंकर बालकृष्ण दीक्षित को | 
१ 

| 


जब पीछे हटता जायगा तब भी चन्द्रमा रोहिणी के शकट को भेद करेगा क्योंकि उस 
समय रोहिणी नक्षत्र में इसका दक्षिण शर २ अंश ३५ कला से अधिक होता जायगा। | 
इस प्रकार जब तक केतु मेष के १६ अंश से ४ राशि पीछे नहीं चला जाता तब तक | 
रोहिणी नक्षत्र में चन्द्रमा का दक्षिण शर २ अंश ३५ कला: से कम वहीं होगा। | 
इसका अर्थं यह हुआ कि जब केतु मेष राशि के १६ अंश पर आवेगा तब चन्द्रमा के | 
रोहिणी-शक भेद का आरम्भ होगा और जब तक यह धनु के १६ अंश पर नहीं | 
आवेगा तबतक चन्द्रमा के प्रति फेरे में रोहिणी नक्षत्र में चन्द्रमा का रोहिणी-शकट- | 
भेद होगा। परन्तु राहु केतु से ६ राशि आगे रहंता है । इसलिये यह भी कहा जा 

सकता है कि जब तक राहु मिथुन के १६ अंश से तुला के १६ अंश तक की सीमा में f 
रहता है तब तक चन्द्रमा का रोहिणी-शकट-भेद होता है । | 
x इसी प्रकार अन्य ग्रहों के रोहिणी शकट-भेद की भी गणना की जा सकती | 
है। परन्तु मध्यमाधिकार पृष्ठ ७५ में दी हुई सारिणी से यह प्रकट होता है F i 
शुक्र और बुध के सिवा किसी ग्रह का परम शर २ अंश ३५ कला से अधिक नहीं ६ 
इसलिए बुध और शुक्र का ही रोहिणी शकट-भेद संभव है । शनि का परम k. [ 
अंश २६ कला ३४ विकला है इसलिए शनि का रोहिणी-शकट-भेद भी असंभव * 
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पड़ता है । परन्तु वराह मिहिर\ तथा ग्रहलात्रवकार* ने लिखा है कि शनि अथवा 
agaa रोहिणी-णकट-भद होने से बड़ा अनिष्ट होता है । 
युतिकाल का साधन-- 


agag द्य निशेमानां कुर्यादु gera पर्ववत्‌ । 

ग्रहमेलनविज्ञेय॑ ग्रहभुक्त्या दिनादिकम्‌ ॥१४॥ 

एष्यो होने ग्रहे योगो प्र बकादधिके गत: । 

Radana: ग्रहैः ज्ञेयः समागमः exU 

अनुवाद --(१४) पहले जिस तरह युतिकालिक ग्रहों का दिनमान और 
रात्रिमान जानने को कहा गया है उसी तरह नक्षत्रों का भी दिनमान और रात्रिमान 
साधन करके उनका आक्षइक्कर्म संस्कार करना चाहिये । इसके पश्चात्‌ जैसे ग्रहों का ' 
परस्पर युतिकाल और युतिस्थान जाना जाता है उसी तरह केवल ग्रह की गति से 
ग्रह और नक्षत्र का युतिकाल और युतिस्थान जान लेना चाहिये । (१५) यदि ग्रह 
का आयन-आक्ष-दृक्कमे-संस्कृत भोग नक्षत्र के आक्षदृक्‍्कमं-संस्कृत धू वक से कम हो 
तो समझना चाहिये कि नक्षत्र और ग्रह का योग होने वाला है और यदि अधिक हो 
तो समझना चाहिये कि योग हो चुका है । परन्तु यदि ग्रह वक्री हो तो इसका उलटा 
समझना चाहिये । 
विज्ञान भाष्य--इन दोनों श्लोकों में जो नियम बतलाये गये हैं उनकी 

व्याख्या ग्रहयुत्यधिकार में आ चुकी है । यहां ग्रह का तो आयन और आक्ष दोनों 
दुक्मे करने को कहा गया है परन्तु नक्षत्र का केवल आक्षदुक्कमे करने को कहा गया 
है । इसका कारण स्पष्ट है । क्योंकि ग्रह का जो भोगांश स्पष्टाधिकार के अनुसार 
आता है वह कदम्बाभिमुख होता है इसलिए उसमें आयन-दृक्क्म का संस्कार करने 
से वह ध्रूवाभिमुख होता है । अब यदि. इसमें आक्षदृक्कर्मका संस्कार किया 
जाय तो इसका भोगांश समध्रोतदृत्त में आता है । परन्तु नक्षत्रों के जो ध्र्‌ वक 


— -- -——-- EE an 


q. रोहिणी शकटमर्कनंदनी यदि भिनत्ति रुधिरोथवा ४ यदि भिनत्ति रुधिरोथवा शशी । 
कि वदामि यदि नष्टसागरे जगद्शेषमुपयाति संक्षये ॥३५॥ 


-वृहत्संहिता ३४ अध्याय 
२. कभशकटमसा भिनत्त्यसृक शनिरुडुयो यदि चेज्जनक्षयः ॥७॥ 


भौमक्यां: णकटभिदा युगान्तरे स्यात्‌ सेदानीं न हि भवतीदृशि 


स्वपाते NGU 
-ग्रहलाषव, नक्षत्रच्छायाधिकार 
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करने की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार ग्रह और नक्षत्र के भोगों में किसी 
इष्टकाल में जो अंतर होता है उसको ग्रह की दैनिक गति से भाग देने पर यह जाना 
जाता है कि कितने समय में ग्रह का नक्षत्र से योग होगा या होने वाला है। और 
सब बातें ग्रहयुत्यधिकार में बतलाये गये नियम के अनुसार ही समझनी चाहिए। 
यहाँ सुगमता यह है कि नक्षत्र स्थिर होते हैं इसलिए केवल एक ग्रह के सम्बन्ध की 
गणना करनी पड़ती है । | 

` नक्षत्रों के योगतारों के पहचानने की रीति-- | 

फल्गुन्योः भाद्रपदयोः त्थेवाऽऽषाढयोदठ योः । 
विशाखाश्विनिसौम्यानां योगतारा तथोत्तरा NYAI 
पश्चिमोत्तरतारा या द्वितीया पश्चिमे स्थिता । 

हस्तस्य योगताराऽप्तौ अविष्ठायाश्च पश्चिमा ॥१७॥ 

ज्येष्ठाश्र वणमेत्राणां बाहुस्पत्यस्य मध्यमा | 

सरण्यारतेयपित्याणां रेवत्याश्चापि दक्षिणा ॥१८॥। 
रोहिण्यादित्यमूलानां प्राची सापेस्य चेव हि । 

यथाप्रधानं शेषाणां स्थुलास्स्युध्र,वतारका: UH 

पूर्वस्यां ब्रह्महृदयादंशकेः पञ्चभिः स्थितः । 

प्रजापतिव बन्तिऽसौ सौम्ये अष्टत्रिशदंशके: ॥२०॥ 

अपांबस्सस्तु चित्राया उत्तरेंऽशंशच पञ्चभि: | 

बुहरिकञ्चिदतो भागैरापष्षड्मिस्तथोत्तरे ॥२१॥। 


इत्यष्टमोध्याय : 


अनुवाद--(१६) पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, पर्वाभाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, 
पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, विशाखा, अश्विनी और मृगशिरा नक्षत्रों में से प्रत्येक नक्षत 
का उत्तरवाला तारा उस नक्षत्र का योग तारा है । (१६) हस्तनक्षत्र के पश्चिमोत्तर 
दिशा में जो दो तारे Š । उनमें दूसरा पच्छिमवाला तारा इस नक्षत्र का योगतारा ë 
और धनिष्ठा नक्षत्र के दो उत्तरवाले तारों में भी पच्छिमवाला तारा योग तारा हैं। 
(१८) ज्येष्ठा, श्रवण, अनुराधा और पुष्य नक्षत्रों के बीचवाले तारे प्रत्येक के योग 
तारे हैं। भरणी, कृत्तिका, मधा और रेवती नक्षत्र के दक्षिणवाला तारा प्रत्येक 
नक्षत्र का योग तारा है । (१६) रोहिणी, पुनवंसु, मूल और आश्लेषा नक्षत का 
पुर्ववाला तारा प्रत्येक का योग तारा है । २८ नक्षत्रों में से अब जितने शेष हैं, उन 
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अर्थात्‌ आर्द्रा, चित्रा, स्वाती, अभिजित और शतभिषक्‌ नक्षत्रों में प्रत्येक नक्षत्रों का 
सबसे बड़ा तारा उस नक्षत्र का योग तारा है। (२०) ब्रह्महृदय तारे से ५ अंश 
पूर्व की ओर प्रजापति नामक तारा वृष के अंत में है। इसका उत्तर विक्षेपांश ३८ 
ë । (२१) चित्रा तारे से w अंश उत्तर की ओर अपांवत्स तारा है जिससे ६ अंश 
उत्तर कुछ बड़ा आप नामक तारा है । 


विज्ञान भाव्य--१६-१६ श्लोकों में यह बतलाया गया है कि प्रत्येक नक्षत्र 
में कौन तारा मुख्य माना गया है जिसके aar और शर पहले बतलाये गये हैं । 
ऐसे मुख्य तारे को योगतारा कहा गया है। आजकल इन योगताराओं के सम्बन्ध 
में विद्वानों में कुछ मतभेद है ! आगे एक सारणी दी जायगी जिससे पता चलेगा कि 
आजकल कौन विद्वान्‌ किस तारे को योगतारा मानता है । नक्षत्र के लिए कभी-कभी 
उनके देवताओं के नामों का प्रयोग कियां गया है इसलिए सुविधा के लिए यह भी 
बतलाया जायगा कि किस नक्षत्र का स्वामी कौन देवता है तथा प्रत्येक नक्षत्र में 
कितने तारे हैं । तारों की संख्याओं में प्राचीन आचार्यों में भी मतभेद. है जैसा कि 
सारणी से पता चलेगा । š 


ब्रह्महृदय का ध्रुवक १ राशि qq अंश बतलाया गया है । इससे ५ अंश पूर्व 
प्रजापति तारा है । इसलिए प्रजापति का ध्रूवक १ राशि २७ अंश है। श्लोक में 
बतलाय। गया है कि प्रजापति बृषराशि के अंत में है परन्तु इसका अर्थ यही लेना 
चाहिये कि यह वुषराशि के अंत के पास है। चित्रा तारे का दक्षिण शर २ है और 
अपांवत्स तारा चित्रा से ५ अंश उत्तर है इसलिए अपांवत्स का उत्तर शर ३ अंश हुआ। 
आप तारा अपांवत्स से ६ अंश उत्तर है इसलिए इसका उत्तर शर दे अंश हुआ । 

तारों और नक्षत्रों की पहचान के लिए » आकाश-चित्र दिये जायेंगे जिनसे 
यह सहज ही जाना जा सकता है कि कौन नक्षत्र किस समय आकाश में कहां देख 
पड़ता है । 

इन सारणियों में तारो के अङ्गरेजी नाम विलक्षण ढंग से दिये हुए हैं इस- 
लिये यह बतला देना आवश्यक है कि ये नाम किस प्रकार रखे गये हैं । अङ्गरेजी में 
तारा-पुञ्जों के जो नाम प्रचलित हैं वह अधिकतर लैटिन और यूनानी ( Greek ) 
भाषा से लिए गये हैं । प्रत्येक तारापुंज के नाम के पहले कोई यूनानी अक्षर जोड़ 
कर रखा गया है । इन अक्षरों का क्रम अधिकतर इस प्रकार रखा गया है कि उस 
पुंज में जो तारा सबसे चमकीला और बडा है उसका नाम पहले अक्षर 'अल्फा' से 
प्रकट. किया गया है । उसके बाद जो तारा उससे छोटा है उसका नाम दूसरे अक्षर 
'बीटा' से प्रकट किया गया है, इत्यादि । कुछ प्रधान तारों के नाम (इस तरह तो 
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नाम 


alpha 
Beta 
Gamma 
Delta 
Epsilon 


Zeta 


Nu 
xi 
omicron 


Pl 


Eta 
Theta 
Iota 
Kappa 
Lambda 
Stet 


Rho 
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१२ राशियों के तास 


२ 
संस्कृत के 
पर्याय 


पाथोन, पाथेय 


आलोकेर (?) 


gadr 
इत्य्य, 
इथुसी (?) 


2 


३ 
अंग्रेजी नाम | लैटिन नाम 


Ram Aries 

Bull Taurus 
Twins Gemini 
crab cancer 
Lion | Leo 

virgin | Virgo 
Balance Libra 
scorpion | scorpio 
Archer | sagittarius 


capricorn  capricornus 


Water- Aquarius 
bearer : 
Fishes Pisces 
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रखे ही गये हैं परन्तु साथ ही साथ उनके साहित्य में प्रचलित नाम भी अब तक 
व्यवहार में आते हैं । 

यदि यह मालूम हो कि संस्कृत साहित्य में किसी तारे का क्या नाम प्रचलित 
है और अङ्गरेजी साहित्य में क्या नाम है तो तारों के पहचानने में बड़ी सुविधा होती 
है । इसलिए पहले यह बतला कर कि यूनानी भाषा के अक्षर और उनके नाम क्या 
हैं, एक सारिणी से यह भी बतलाया जायगा कि तारापुंजों के नाम संस्कृत और 
अङ्गरेजी तथा लेटिन और यूनानी भाषाओं में क्या है । अक्षरों की जगह हमारे 
आकाश चित्र में हिन्दी के अङ्क क्रमानुसार प्रयुक्त किये जांयगे जैसा कि अन्तिम स्तम्भ 
में बतलाय! गया है । 

संस्कृत, लैटिन और अंग्रेजी सभी नामों के एक ही अर्थ हैं. परन्तु यूनानी 
नामों" के अक्षरों में भी समानता पायी जाती है जिससे जान पड़ता है कि इनकी 
उत्पत्ति एक ही देश में हुई है । वह देश चाहे भारतवर्ष हो या यूनान अथवा कोई 
अन्य देश जिससे इन दोनों देशों ने लिया हो । यह बात भाषा-तत्व-विशारदों से ही 
स्पष्ट हो सकती है कि इस एकता का क्या कारण है। ज्योतिष के और भी शब्द 
ऐसे हैं जिनके संस्कृत, अरबी और यूनानी नामों में समता है । परन्तु इस विषय पर 
यहां तुलनात्मक विचार नहीं किया जायगा क्योंकि इसकी सामग्री इस समय दुलंभ 
ë । यदि सुविधा हुई तो भूमिका में यह विषय फिर उठाया जायगा । 


हा इस अध्याय में जिन नक्षवों की चर्चा हुई हे उनकी पहचान के लिए यह 
आवश्यक है कि उनके चित्र दिये जायं । इसलिए और फाल्गुन मासों के आकाशचित्र* - 
दिये जाते हैं । इन चित्रों में तारों के यूनानी नाम नहीं दिये गये हैं इसलिए योग- 
तारों के पहचानने में कुछ कठिनाई पड़ सकती है परन्तु नक्षत्रों अर्थात्‌ तारा-समूहों 
और उनकी स्थिति के समझने. में कोई कठिनाई नहीं हो सकती । इन चित्रों में केवल 

१. खेद है कि यूनानी अक्षरों के टाइप के अभाव से यूनानी नाम नहीं 
दिये गये । 

२. संवत्‌ १६७८ विक्रमीय के कातिक मास से संवत्‌ १६७६' के भाद्रपद मास 
तक की मर्यादा के लिये जब वह काशी के ज्ञानमण्डल से प्रकाशित होती थी, उसके 
सम्पादक बाबू सम्पूर्णनन्दजी की इच्छा से दस मास के आकाशचित्र इसी लेखक द्वारा 
बनाये गये थे । उन्हीं से चार चिन्न चुनकर दिये हैं । इनमें उस समय के मंगल, गुरु 
तथा अन्य प्रधान नक्षत्र समूहों के भी स्थान दिखलाये गये Š । इनमें से जिनकी चर्चा _ 
प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में आयी है उनके नाम संस्कृत ग्रन्थों से ही लिये गये हैं परत्तु _ 
जिनकी चर्चा प्राचीन ग्रन्थों मे नहीं है उनके नाम वही रखे गये हैं जो आजकल _ 
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चही तारे नहीं दिये गये हैं जिनकी चर्चा इस अध्याय में आयी है वरन्‌ आकाश के 
अङ्गरेजी ग्रन्थों में पाये जाते हैं अथवा इनके हिन्दी के समानार्थ-सूचना शब्द बनाये 
गये हैं । XA Cassiopea के लिए काश्यप मंडल, Cepheus के लिए सिफियस, 
Draco के लिए अजगर, [९078 के लिए शशक इत्यादि । आचारय वेंकटेश बाबू 
केतकर ने अपने ज्योतिगंणित के पृष्ट ३२४ में कई प्रधान तारों के नाम प्रसिद्ध 
ऋषियों और देवताओं के नाम पर रखे हैं जैसे कण्व, कुवेर, रुद्र, यम, पराशर 
इत्यादि । परन्तु ये नाम इस चित्र में नहीं दिये गये हैं क्योंकि अभी ये किसी सभा 
द्वारा स्थिर नहीं किये गये हैं इसलिए पाठकों को तभी सुविधा होगी जब वही नाम 
दिये जायें जो संसार के साहित्य में बहुत प्रसिद्धि पा चुके हैं । 
इन चित्रों में आकाश के वह दृश्य दिखलाये गये हैं जो २५ अक्षांश के सब 
स्थानों से चित्रों में बतलाये हुए महीनों में संध्या के ८ बजे से १० बजे तक देखे जा 
सकते हैं । महीने का आरम्भ संक्रान्ति के प्रायः दुसरे दिन से माना गया है क्योंकि 
चांद्रमास के अनुसार बनाया हुआ चित्र एक महीने से अधिक कास नहीं दे सकता 
जबकि संक्रान्ति के हिसाब से बनाया हुआ चित्र सैकड़ों वर्ष तक काम में आ सकता 
है। संक्रान्ति का विचार भी आजकल तीन तरह से किया जाता है । यहाँ सूर्य सिद्धान्त 
“की- रीति से संक्रान्ति का विचार किया गया है । पाठकों की सुविधा के लिए यह 
बतलाना आवश्यक जान पड़ता है कि कौन संक्रान्ति अङ्गरेजी महीने की किस 
तारीख को पड़ती है। इन चार चित्रों से वर्ष के बारहों महीनों में कैसे काम लिया 
जा सकता है उसके लिए भी कुछ बातें अगले दो पृष्ठों की सारणी में दे दी जाती हैं 
जिसकी विधि आगे बतलायी जायगी । 
आगे जो तीन-तीन महीने एकसाथ दिखलाये गये हैं उसका अर्थ यह है कि उन 
“तीन महीनों की पहली तारीख को बीचवाले महीने का आकाश-चित्र ६ठे स्तम्भ में 
बतलाये हुए समय पर देखा जा सकता है। अथवा यों कहिये कि मोटे अक्षरों में 
बतलाये हुए महीने का आकाश-चित्र इस महीने के पीछे-आगे वाले महीनों की १ली 
तारीख को ६३ स्तम्भ में बतलाये हुए समय पर देखा जा सकता है। 
इस सारणी में केवल यह बतलाया गया है कि महीने की १ ली तारीख को 


और शनि ग्रहों के चित्र भी यथास्थान दिये गये थे, जो ब्लाक से हट नहीं सकते 
इसलिये पाठकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे ग्रह अब वहां नहीं देख पड़ेंगे 
क्योंकि ग्रहों के स्थान बदलते रहते Š तांरों की तरह एक से नहीं रहते । इन ब्लाकों 
के देने में ज्ञानमंडल के संचालक बाबू शिवप्रसाद गुसजी ने जो उदारता दिखलाई 
है उसके लिए विज्ञान-परिषद और लेखक दोनों गुप्तजी के ऋणी हैं । 
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कौन आकाश चित्र किस समय देखना चाहिये । यदि महीने की किसी और तारीख 
को आकाश-चित्र से काम लेना हो तो यह ध्यान में रखना चाहिये कि जो 
दृश्य महीने कीं १ ली तारीख को १० बजे देख पड़ता है वही दृश्य ररी 
तारीख को दस बजने से ४ मिनट पहले, ३री तारीख को दस बजने से 
४५२८ मिनट पहले, एक सप्ताह के बाद अर्थात्‌ ८वीं तारीख को ४१८७ 
=s मिनट पहले और १५ दिन के बाद १६ तारीख को १५१८ ४००६० 
मिनट या १ घंटा पहले अर्थात्‌ Š बजे देख पड़ेगा । इसका कारण यह है कि 
पृथ्वी दिन रात भर में १ अंश सूर्य की परिक्रमा करने में आगे बढ़ती है जिससे सूरय 
तारों के मध्य पूरब की ओर एक अंश खसकता हुआ देख पड़ता है । इसलिये सूर्य 
को यामोत्तर इत्त पर आने में प्रतिदिन ४ मिनट की देर हो जाती है अथवा सूर्य 
का विषुवांश प्रति दिन प्रायः ४ मिनट बढ़ता जाता है। परन्तु आकाश-चित्र जिस 
नाक्षत्रकाल का बनाया गया है वह स्थिर है इसलिये मध्याह्न से जितने समय 
पर आकाश किसी दिन देख पड़ता है उससे ४ मिनट पहले ही दूसरे दिन देख पड़ता 
है (देखो पृष्ठ ४४३-४६६) । सीधा नियम यह है कि मध्याल्ल के सूर्य के विषुवांश से 
जितना पहले या पीछे आकाश चित्र का नाक्षत्र-काल है मध्याह्न से उतना 
ही पहले या पीछे आकाश-चित् में बतलाये गये दृश्य आकाश में देख पडते 
हुँ । जैसे वैशाख की १ ली तारीख को मध्याह्लकालीन सूर्य का विषुवांश १ घण्टा 
२४ मिनट के लगभग होता है और ज्येष्ठ के आकाश चित्र का नाक्षत्रकाल १० घंटा 
३० मिनट है अर्थात्‌ मध्याह्वकालीन विषुवांश से १२ घण्टा १ मिनट पीछे है 
इसलिये वैशाख की q ली तारीख को ज्येष्ठ का आकाश चित्र रात के १२ बजकर 
q मिनट पर देख पड़ेगा । परन्तु SŠ स्तम्भ में ११ बज कर ५६ मिनट बतलाया 
गया है इसका कारण यह है। कि १२ घंटा १ मिनट नाक्षत्र-काल में है और ११ घंटा 
५४ मिनट धूपघडी के अनुसार सावन-काल में है । क्योंकि यह बतलाया जा चुका 
है कि सावन दिन नाक्षत्र दिन से ४ मिनट के लगभग बड़ा होता है ( देखो पृष्ठ. 
३३७-३४) इसलिये wm का ६ घण्टा सावन-काल के ५ घण्टा ५६ | 
मिनट के समान होता है । | 
इस नियम के अनुसार यदि आप माघ महोते की १ली.तारीख को एक ही | 
रात में आकाश के कुल तारों को देखना चाहें तो सहज ही देख सकते हैं । इस तारीख. 
को बम्बई और जगन्नाथ पुरी को मिलाने वाली रेखा के उत्तर के प्रान्तो में अर्थात 
सारे उत्तर भारत में सूयं साढ़े पांच बजे के पहले अस्त होता है । इसलिये ६ ब 
संध्या के समय आकाश के तारे अच्छी तरह दिखाई पड़ने लगते हैं । इस तारीख 
मध्याह्वकालीत सूर्य का विषुवांश १४ घण्टा ४२ मिनट होता है इसलिये मध्याह रे | 


७ 
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६ घन्टा पीछें का नाक्षत्न काल हुआ १४ घण्टा ४२ मिनट--६ घण्टा= २५ घन्टा 
४२ मिनट अथवा १ घन्टा ४२ मिनट जो १ घन्टा ३० मिनट के लगभग है । इस 
लिये माघ की १ली तारीख को १ घन्टा ३० मिनट वाले नाक्षत्रकाल का आकाश 
चित्र अर्थात्‌ मार्गशीर्ष का आकाश चित्र ६ बजे संध्या के समय देखा जा सकता है । 
इसका अर्थ यह हुआ कि आप श्रवण से लेकर पुनर्वंसु तक के १३ नक्षत्रों को अथवा 
धनिष्ठा से लेकर पुनवेसु तक के १२ नक्षत्रों को सहज ही पहचान सकते हैं । यदि 
इससे ६ घंटा पीछे १२ बजे रात को आकाश देखें तो उस समय का नाक्षत्रकाल ७ 
घंटा ४२ मिनट के लगभग होगा जब कि फाल्गुन मास का आकाश-चित्र आपके काम 
में आ सकता है क्योंकि फाल्गुन मास का आकाश चित्र उस समय का है जब नाक्षत्र 
काल ७ घंटा ३० मिनट होता ë । इस चित्र से आपको अश्विनी से लेकर हस्त नक्षत्र 
तक की पहचान सहज ही हो सकती है । इसी प्रकार यदि आप इसी रात को ६ बजे 
प्रातःकाल के लगभग अथवा १०, १२ मिनट और पहले ही आकाश देखें तो ज्येष्ठ 
का आकाश चित्र काम दे सकता है क्योंकि ६ बजे प्रात:काल का नाक्षत्रकाल १३ घंटा 
४० मिनट के लगभग होगा और इससे १२, १३ मिनट पहले का आकाश-चित्र १३ 
घंटा ३० मिनट के नाक्षत्रकाल के समय का होगा । इस आकाश-चित्र से आप पुनवंसु 
से लेकर मूल या पूर्वाबाढ़ तक के तारे देख सकते हैं। इसी प्रकार यह भी हिसाब 


लगाया जा सकता है कि किसी और रात को किस समय किस मास के आकाश 
चित्र काम दे सकते हैं । 


चित्र का साधारण वर्णन--चित्र में जो गोल रेखा खोंची हुई है वह २५ 
अक्षांश का क्षितिज है इसलिए प्रयाग या काशी के क्षितिज से प्रायः मिलता है। केन्द्र 
में धन का एक चिह्न इस प्रकार--है। इससे आकाश का वंह विन्दु प्रकट होता है 
जो २५ अक्षांश पर सिर के ठीक ऊपर होता है । इसे खस्वस्तिक या खमध्य कहते 
हैं । गोल रेखा के पास उत्तर, दक्षिण, पूरब, पच्छिम तथा इनके बीच की दिशाएं 
दिखलाई गयी हैं । उत्तर से दक्षिण तक जो सीधी रेखा देख पड़ती है वह यामोत्तर 
बृत्त है। मध्याह्वकाल में सूय इसी रेखा पर रहता है । पुरव से पच्छिम तक जो टेढ़ी 
रेखा देख पड़ती है वह विषुवद्बृत्त है । वसंत-सम्पात और शरद्‌-संपात के दिन सूर्य 
इसी पर देख पड़ता है और ठीक पूर्व में उदय तथा ठीक पच्छिम में अस्त होता है। 
विपुवदूदृत्त को काटती हुई एक दूसरी रेखा भी है जिसे क्रान्तिदृत्त कहते हैं । सूर्य 
इसी पर प्रतिदिन चलता हुआ देख पड़ता है । यथार्थ में यह हमारी पृथ्वी का मागे . 
है जिस पर चलती हुई यह वर्ष भर में सूर्य की एक परिक्रमा कर लेती है । यह मार्ग 
बड़े महत्व का है । चंद्रमा और ग्रह इसी के आसपास आकाश में चक्कर लगाते हुए 
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देख पड़ते हैं। क्रान्तिवृत्त २७ समान भागों में बाँटा गया है जिन्हें नक्षत्र कहते है । 
मार्गशीर्ष के आकाश चित्र में नक्षत्रों के नाम भी दे दिये गये हैं परन्तु अन्य fadi में 
नक्षत्रों की केवल क्रम संख्या दी गयी है । जैसे क्रान्तिदृत्त पर जहाँ १ लिखा हे वहाँ 
थला नक्षत्र अश्विनी का अन्त होता है, जहाँ ५ लिखा है वहाँ ५वाँ नक्षत्र मृगशिरा 
समाप्त होता है, इत्यादि । क्रान्तिवृत्त पर जहाँ छोटे से वृत्त के भीतर चिह्न वना 
हुआ है वहीं सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार आजकल रेवती नक्षत्र का अन्त और अश्विनी 
नक्षत्र का आरम्भ समझा जाता है। क्वान्तिवृत्त, विषुवद्दृत्त और यामोत्तरवृत्त की 
रेखाएं आकाश में देख नहीं पंडती हैं। इनकी कल्पना ज्योतिषियों ने सुविधा के 
लिए की है । 
वैसे तो निर्मल आकाश में जब अन्धेरी रात हो अनगिनत तारे देख पड़ते हैं 
परन्तु इन चित्रों में केवल वही दिखलाये गये हैं जो चांदनी रात में भी देखे जा सकते 
हैं । आकार का परिचय कराने के लिये कुछ ऐसे तारे भी ले लिये गये हैं जो 
पूर्णणासी के ३, ४ दिन आगे-पीछे चन्द्रमा का अधिक प्रकाश होने के कारण नहीं 
देख पड़ते । आकाश-गद्धा भी जिनमें नन्हे-नन्हें असंख्य तारे एक दूसरे से मिले हुए 
देख पड़ते हैं इन चित्रों में नहीं दिखलायी गयी है । अंधेरी रात में यह आकाश-गंगा 
भी उत्तर की ओर प्रजापति, परशु, कश्यप, राजहंस और श्रवण मण्डलों को नहलाती 
हुई बृश्चिक, धनु राशियों को सींचती हुई प्रसिद्ध अग्रहायण और लुब्धक मण्डल को 
gag और प्रश्वा से अलग करती हुई उत्तर से दक्खिन तक आकाश को घेरे हुए š! 
जिस समय का चित्र बनाया गया है उससे कुछ पहले देखने पर. पूर्व क्षितिज 
के पास वाले तारे उदय न होने के कारण नहीं देख पड़ेंगे और पच्छिम क्षितिज के 
पास वाले तारे कुछ ऊपर देख पड़ेंगे और यामोत्तर gç के पास वाले तारे कुछ 
पूरव की ओर हटे हुए देख पड़ेंगे । परन्तु यदि उपयुक्त समय से कुछ पीछे आकाश 
देखा जाय तो पूर्व क्षितिज के तारे कुछ ऊपर उठे हुए देख पड़ेंगे और क्षितिज के | 
पास कुछ नये तारे भो उदय हो चुके रहेंगे; पच्छिम क्षितिज में कुछ तारे अस्त हुए x 
. रहेंगे और यामोत्तर बृत्त के पास वाले तारे पच्छिम की ओर ढल चुके रहेंगे। | 
२५४ अक्षांश के जो स्थान उत्तर हैं वहाँ उत्तर के कुछ और तारे देख पड । 
परन्तु जो स्थात दक्षिण हैं वहाँ दक्खन के कुछ - और तारे देख पड़ेंगे और तारों को 
अँचाई-नीचाई में भी कुछ अन्तर देख पड़ेगा परन्तु इससे कोई कठिनाई नहीं हा 
सकती 


f 
f 


| 5 š ; 
चित्र देखने की रीति--जिधर मुह करके आकाश को देखना हो चित्र मे | 
अंकित उसी दिशा को नीचे करके चित्र को खड़ा कर लीजिए । सबसे नीचे वह x 
तारा है जो क्षितिज के पास देख पडेगा । नीचे से केन्द्र तक जो जो तारे P है u 
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दिखाये गये हैं क्षितिज से खस्वतिक तक वही तारे उसी क्रम से देख पड़ेंगे । 
ज्येष्ठ मास का आकाश चित्र-- 


सिर के ऊपर--स्वामी खस्वस्तिक से कुछ पूरब और दब्खिन है । पौन 
घण्टे में यह यामोत्तर बृत्त पर आ जायगा और उस समय खस्वस्तिक से ५ अंश 
दक्खिन रहेगा । 
उत्तर--सप्तर्षि के पहले ५ तारे यामोत्तर वृत्त से पच्छिम हो गये हैं । छठा 
तारा वशिष्ठ प्रायः यामोत्तर. वृत्त पर है इसी के पास इसका युगल तारा अरंधती 
भी ध्यान से देखने पर देख पड़ेगा । सातवाँ तारा मरीचि कुछ पूरब है और १५ 
मिनट में यामोत्तर बृत्त पर आ जायगा । 
सप्तर्षि के नीचे ४ मंद तारे पुरब से पच्छिम की ओर प्रायः एक रेखा में 
फैले हुए देख पड़ते Š । यह अजगर की पूछ की तरफ के तारे हैं, जिसका मुह इस 
समथ उत्तर-पूर्व दिशा में प्रायः उसी ऊंचाई पर देख पड़ता है जिस ऊंचाई पर लघु- 
सप्ति के तारे उत्तर दिशा में अजगर की लपेट के नीचे देख पड़ते हैं। उत्तर से 
कुछ पूर्वं की ओर सिफियस के तीन तारे क्षितिज के पास ही देख पड़ते हैं । 
उत्तर-पूरब- इस दिशा में क्षितिज के पास ही हंस मण्डल के तारे देख 
पड़ते हैं । यहाँ से लेकर पूरब-दक्खिन के कोने तक एक चमकती हुई सड़क सी दिखाई 
'पड़ती है । इसी को आकश-गंगा कहते हैं । इसमें अनगिनत तारे आरम्भिक दशा में 
हैं । हंस के ऊपर बहुत ही चमकीला तारा अभिजित है । प्रथम श्रेणी का यह तीसरा 
तारा है । इसी के बगल में पुरब की ओर अजगर का मुख है। l 
रब- क्षितिज.के पास ही कुछ उत्तर की ओर हटकर श्रवण नक्षत्त के,“ 
तीन तारे हैं जिसके बीच का तारा बहुत चमकीला और प्रथम श्रेणी का है। श्रवण 
के ऊपर खस्वस्तिक और क्षितिज, के बीचोबीच हरिकुलेश पु ज है जिसके सभी तारे 
मन्द ज्योति के हैं । हरिकुलेश पुज के कुछ ही ऊपर ५, ७ तारे मुकुट के आकार | 
के देख पड़ते हैं । इसके तारे भी मन्द ज्योति के हैं । इसके और ऊपर खस्वस्तिक 
के पास स्वाती पुज है जिसका स्वाती नामक तारा प्रथम श्रेणी का चमकीला तारा है 
< में कुछ-कुछ लाल है। 
परब-दक्षिण--इस समय इस दिशा में वृश्चिक राशि के तारे अपनी अपूवे ' 
ZT से आकाश को शोभायमान कर रहे हैं । ऐसा जान पड़ता है मानों एक बड़ा भारी 
बिच्छू आकाश में लटक रहा है जिसका मुख अनुराधा नक्षत्र के तीन तारों से बना 
हुआ है और पेट में ज्येष्ठा नक्षत्र के तीन तारे लटक रहे हैं। बीच वाला तारा भी 
अथम श्रेणी का और कुछ-कुछ लाल है । बिच्छू का डंक दक्खिन की ओर फेला हुआ 
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है जिसमें aga से छोटे-छोटे तारे चमक रहे हैं । क्षितिज के पास ही मूल नक्षत्र के 
तारे भी पास ही पास देख पड़ते Š । कुछ पूरव की ओर परन्तु क्षितिज के पास ही 
पुर्वाषाढ नक्षत्र के तारे देख पड़ते हँ । मूल और पूर्वाषाढ़ के तारे धनुराशि में हैं जो 
पूरा उदय नहीं हुआ है । पूर्वाषाढ़ के ऊपर चित्र में मङ्गल ग्रह के दो स्थान दिखलाये 
गये हैं परन्तु अब वह यहाँ नहीं देख पड़ेगा । अनुराधा के ऊपर विशाखा नक्षत्र के 
दो तारे दहने वायें फैले हुए देख पड़ते हैं।ये बहुत चमकीले नही हैं परन्तु बड़े 
महत्व के हैं । 
दक्षिण--इस दिशा में क्षितिज के पास ही सेन्टोरी पुज के दो तीन तारे 
प्रथम श्रेणी के हैं। ये इतने दक्खिन हैं कि हम काशी, प्रयाग निवासियों को एक. 
घन्टे से अधिक, नहीं दिखाई पड़ते । लखनऊ वालों को इससे भी कम समय तक देख 
. पड़ते हैं । अलीगढ़, बरेली वालों को कठिनाई से देख पड़ेंगे और इससे भी उत्तर 
रहने वालों को नहीं देख पड़ेंगे कुछ पच्छिम की ओर क्षितिज के पास ही दूसरी 
श्रेणी के चार तारे पास ही पास देख पडते हैं। यह भी एक घन्टे से अधिक नहीं 


देख पड़ते । 
खस्वस्तिक और दक्षिण क्षितिज के मध्य से कुछ और ऊपर प्रथम श्रेणी का 


चित्रा तारा है जो अपनी स्थिति के कारण बड़े महत्व का है । यह प्रायः क्रान्तिदत्त 
पर है । आज से कोई सवा सोलह सौ वषं पहले शरद सम्पात इसी तारे के पास 
होता था अर्थात्‌ जब सूर्य यहाँ पहुंचता था तब वह दक्षिण गोल में जाता था। 
आजकल' शरद सम्पात इस तारे से २२ अंश ५० कला के लगभग पच्छिम हो गया 
` है और उस जगह है जहाँ १२ दें नक्षत्र के पास श अक्षर लिखा हुआ है । महाराष्ट्र 
प्रान्त में इसी तारे के सम्बन्ध में बड़ा वाद-विवाद चलं रह है । जो लोग कहते हैं 
कि अश्विनी नक्षत्र अथवा मेष राशि का आरम्भ उस बिन्दु से माना जाना चाहिए 
जिससे चित्रा तारा ठीक १८० अंश दुर है वे लोग चैत्र पक्ष के कहलाते ë Ú इस 
पक्ष के समर्थक आचार्य वेंकटेश बापु जी केतकर तथा अन्यान्य सज्जन हैं । इनके 
विरुद्ध एक दूसरा पक्ष है जिसके समर्थक लोकमान्य तिलक भी थे । इनका मत है कि 
अश्विनी का आरम्भ स्थान वह बिन्दु है जिससे चित्रा तारा १५४ अंश के लगभग 
दूर है । यह विन्दु रेवती नक्षत्र में है (देखो भाद्रपद मास का चित्र) । इसीलिए इस 
पक्ष को रेवत पक्ष कहते हैं । 

चित्रा से पच्छिम कुछ नीचे की ओर हस्त नक्षत्र के ५ तारे हाथ की अंगुलियों 
की तरह फैले हुए देख पड़ते हैं । हस्त के ऊपर कन्या राशि के कई मन्द-मत्द तारे 
देख पड़ते Š | नीचे की ओर के दो-तीन तारे जो प्रायः सीधी रेखा में हैं क्रान्तिकत्त 


के पास ही -प्रायः उसी के समानान्तर देख पड़ते हैं । इस रेखा के पच्छिम सिरे पर 
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जो तारा है उसी के पास आजकल शरद सम्पात विन्दु है, इसलिये जब सूर्य यहां आता 
है तब वह दक्षिण गोल में जाता है। इसी से चित्रा तारा २३ अंश के लगभग 
दूर है। | 

दक्षिण पच्छिम--इस दिशा के आकाश में कोई महत्व के तारे नहीं हैं । 
बहुत सन्द-मन्द तारों की एक वक्र रेखा चित्रा और हस्त नक्षत्रों के नीचे से होती 
हुई पच्छिम दिशा तक फैली हुई है जिसके पच्छिमी सिरे पर एक तारा कुछ 
चमकीला है । : 

पच्छिम--क्षितिज के पास प्रश्‍वा नामक तारा देख पड़ता है । इससे उत्तर 
की ओर कई मन्द-मन्द तारे एक वक्र रेखा में देख पड़ते हैं जिसके उत्तरी छोर परः 
दो प्रथम श्रेणी के तारे हैं । यही पुनवंसु नक्षत्र के दो तारे हैं। प्रश्वा से पुनर्वसु तक 
मन्द-मन्द तारों की जो वक्र रेखा बन जाती है वह मिथुन राशि है । प्रश्वा के ऊपर 
बहुत मन्द-मन्द तारों का एक वक्र है जिसे कर्क राशि कहते हैं। यह ठीक पच्छिम 
की ओर देख पड़ता हे । इससे ऊपर कुछ ही पच्छिम की ओर हटकर खस्वस्तिक और 
क्षितिजं के बीचोबीच सिंह राशि के तारे. अपनी अपूव छटा दिखा रहे हैं । सिंह की 
गर्देन नीचे की ओर लटकी हुई है जिसमें ६, ७ तारे सहज ही देखे जा सकते हें 
जिनका आकार हेंसिया की तरह जान पड़ता है । दक्खिन वाला अथवा बायीं ओर 
वाला तारा कुछ कुछ लाल है और प्रथम श्रेणी का है । इसी को मघा का योग तारा 
या केवल मघा तारा कहते हैं। यह प्रायः क्रान्तिदृत्त पर है इसलिए .बड़े महत्व का 
है । इससे दाहिने उत्तर की ओर एक और तारा है जो चमक में मघा से कुछ कम है 
परन्तु इतना चमकीला अवश्य है कि पूर्णमासी की रात में भी देखा जा सकता है! 
मघा के ऊपर दो तारे दाहिने बाय चमकते हुए देख पड़ते Š । ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 
के तारे हैं और सिंहराशि की कमर में हैं। सिंह राशि की पूंछ में पूर्वाफाल्गुनी के कुछ 
और ऊपर उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का अकेला तारा है । इस प्रकार यह प्रकट है कि 
पच्छिम दिशा में दो राशियों के तारे अपनी चमक से सहज ही लोगों को आकर्षित 
कर सकते हैं; केवल कर्केराशि के तारों को मिथुन और सिंहराशियों के बीच कुछ 
दक्खिन की ओर ध्यान से देखना पड़ता है । 

उत्तर पच्छिम -इस दिशा में क्षितिज के पास प्रजापति मण्डल के केवल 
प्रजापति नाम का तारा देख पड़ता है । ब्रह्महृदय तारा कुछ पहले अस्त हो गया हे । . 
इसके सिवा क्षितिज के पास कोई चमकीला तारा अथवा तारासमूह नहीं है । बहुत 
ऊपर पहले बतलाये हुए सप्तषिमण्डल के तारे देख पड़ते हैं । सप्तषिमण्डल के दो A- 
सूचक तारों क्रतु और पुलहकी रेखा में दविखन की ओर एक तारा है । इससे और 
दन्खिन परन्तु पुर्वाफाल्गुनी के उत्तर दोनों के बीच में बहुत मन्द-मन्द तारे सर्पाकारः 
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देख पड़ते हैं और पुराणों में प्रसिद्ध नहुष राजा की याद दिलाते हैं जो अगस्त ऋषि 
` क्ते शाप से सर्पं बन गया था। 
इस प्रकार ज्येष्ठमास के आकाश चित्र का वर्णन पुरा हुआ । 


भाद्रपद मास का आकाश चित्र 


सिर के ऊपर--इस समय तीन प्रसिद्ध नक्षत्रमण्डल खस्वस्तिक के आस- 


"पास देख पड़ते हैं । श्रवणमण्डल के तीन तारे प्रायः यामोत्तरडत्त पर खस्वस्तिक से 
"कुछ दविखन हटे हुए देख पड़ते हैं । इसी के पास धनिष्ठा नक्षत्र के चार तारे बहुत 
पास-पास परन्तु मन्द ज्योति के हैं । यह नक्षत्र ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्व का 
“है । वेदांग-ज्योतिष-काल में जब सूर्य यहाँ पहुँचता था तभी उत्तरायण का आरम्भ 
होता था । 

खस्वस्तिक के पास ही एक मन्द तारा है जो हंस की पूँछ का अन्तिम तारा 
है । इससे उत्तर पूर्व दिशा में एक ही रेखा में दो और तारे हैं जो इससे अधिक 
चमकीले हैं परन्तु उत्तर वाला इनमें सबसे अधिक चमकीला है । बीच वाले तारे के 
अगल-बगल पहली रेखा से समकोण बनाते हुए प्रायः एक ही रेखा में दो-तीन तारे 
और देख पड़ते हैं जो हंस के पंख की तरह जान पड़ते हैं । यह हंस आकाशगंगा में 
qa फेलाये तैरता हुआ जान पड़ता है । हंस के पच्छिम अभिजित नक्षत्र है जिसका 
सबसे चमकीला तारा भी अभिजित नाम से प्रसिद्ध है । यह आकाशगङ्गा से बाहर 
पच्छिम की ओर है । चमक में इस तारे का स्थान तीसरा है । 


आकाशगङ्गा--यह चित्र में नहीं दिखलाई गई है परन्तु इस समय इसका 
“दृश्य बहुत ही मनोरम है । इस समय यह उत्तर-पूर्व क्षितिज से दक्षिण-पच्छिम क्षितिज 
तक फैली हुई है । उत्तर-पूर्व दिशा में इस समय परशु या पारसीक मण्डल उदय हो 


रहा है। वहीं से आकाशगङ्गा का भी आरम्भ देख पड़ता है जो राह में काश्यप | 


मण्डल को नहलाती हुई सिफियस के बगल से होती हुई हंस को अच्छी तरह शराबोर 


कर देतो है । हंस के उत्तर वाले तारे से ही इसकी दो शाखायें हो जाती हैं जो प्रायः : 


समानान्तर दिशा में आगे बढ़ती हुई दक्षिणपच्छिम क्षितिज के पास फिर मिलती 
हुई जान पड़ती हैं पूर्ववाली शाखा श्रवण नक्षत्र को परिप्लावित करती हुई धुः 
राशि के मूल और पूर्वाषाढ़ नक्षत्रों को लीन करती हुई क्षितिज में गुप्त हो जाती है ! 
पच्छिमवाली शाखा में चमकीले तारे बहुत कम हैं । दक्षिण-पच्छिम क्षितिज के पास 


वृश्‍चिक के डंक के तारों को डुबाती हुई यह भी गुप्त हो जाती है । ज्येष्ठा नक्षत्र इस 
शाखा के पच्छिमी तट पर देख पड़ता Š | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized हुयं Gyaan Kosha ६५४५ 


उत्तर- लघु सप्तर्षि के तारे ध्रुव से पच्छिम की ओर फैले हुए हैं । लघु 
सप्तषि के कुछ और पच्छिम अजगर लटका हुआ देख पड़ता है जिसके मुख के चार 
तारे अभिजित के पास तक फैले हुए देख पड़ते हैं । अजगर की पूंछ के पास सप्तषि 
मण्डल के ध्रूव-सूचक तारे उत्तर और उत्तर-पच्छिम दिशाओं के वीच क्षितिज के 
पास ही देख पड़ते हैं.। इस सप्तषि मण्डल के अन्य तारे उत्तर-पच्छिम दिशा में देख 
पड़ते हैं । 

ध्रुवतारा के पुरव कुछ ऊपर की ओर सिफियस के ४ मंद तारे हैं जिसकेः 
और पूरब काश्यप मण्डल के तारे अंग्रेजी के डवलू (W) अक्षर का आधार बनाते 
हुए देख पड़ते Š । काश्यप मण्डल से नीचे उत्तर-पूर्व दिशा में परशु या पारसीकः 
मण्डल के तारे क्षितिज के पास ही हैं । 


पूर्वंपूर्वं और उत्तर-पूर्व दिशाओं के बीच क्षितिज के पास ही अश्विनी 
नक्षत्र के तीन तारे उदय होते हुए देख पड़ते हैं। इसके ऊपर अंतरमदा (Andro- 
meda) का वक्र देख पड़ता है जिसका आरम्भ पारसीक मण्डल के पास से होता है t 
इस वक्र पर पूर्वाभाद्रपद और उत्तरभाद्रपद नक्षत्रों के उत्तरवाले तारे हैं । इन दो 
नक्षत्रों के दो-दो तारे मिलकर एक वर्गाकार बनाते हैं जिसे भाद्रपदावर्ग अथवा 
(square of Pegasus) कहते हैं । वर्ग के नीचे वाले दो तारे उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में 
हैं और ऊपर वाले तारे पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में Š । उत्तराभाद्रपद के तारों की रेखा की 
सीध में दविखन की ओर बढ़ने पर प्रायः उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर ये दो 
तारे आपस में हैं वसंत-संपात विन्दु है जहाँ क्रान्तिवृत्त और विपुवद्दृत्त एक दूसरे को . 
काटते हुए जान पड़ते हैं । जब सूर्य यहाँ देख पड़ता है तभी वसंत ऋतु का आरम्भ. 
होता है और सूये उत्तर गोल में आता है । इसी दिन दिन रात समान होते हैं और 
इसी समय से दिन बड़ा और रात छोटी होने लगती है | 


पूर्व-दक्षिण - इस दिशा में चमकीले तारे बहुत कम हैं । ज्येष्ठ के महीने में 
इस दिशा में जितने तारे थे वे सब इस महीने में दक्षिण-पच्छिम दिशा में हो 
गये हैं। क्षितिज के पास एक प्रथम-श्रेणी का तारा (Fomalhaut) अवश्य देख 
पड़ता है जिसे हिन्दी में कुम्भज कहना उचित प्रतीत होता है यद्यपि कुम्भज का पर्याय 
अगस्त्य तारा इससे बहुत भिन्न है । इसका नाम कुम्भज मैंने दो कारणों से रखा 
है । एक कारण तो यह है कि यह कुम्भ राशि के पास है, दूसरा कारण यह है कि 
यह ७,८ बजे संध्या के समथ प्रायः आश्विन के महीने में दिखाई देने लगता है जब 
वर्षा ऋतु का अन्त होता है । जबकि अगस्त्य नामक तारे का उदय वर्षा ऋतु के ठोक 
मध्य में होता है ओर प्रात:काल केवल थोड़ी देर तक देख पडता. है । कुम्भज से कुछ 
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और दक्षिण की ओर तीन तारे समकोण त्रिभुज के तीन कोण विन्दु बनाते हुए देख 
“पडते हैं । इनका नाम सारस रखा गया है क्योंकि अंग्रेजी में इन्हें Crane कहते हैं । 

कुम्भज के ऊपर. कुछ पूरब की ओर हटे हुए कुम्भराशि के मन्द मन्द तारे 
हैं। सारस के ऊपर और श्रवण नक्षत्र के नीचे दोनों के बीच में मकरराशि के मन्द 
तार दत क 

दक्षिण--इस दिशा में इस समय क्षितिज के पास कोई चमकीले तारे नहीं 
हैं । श्रवण नक्षत्र वहुत ऊपर खस्वस्तिक के पास देख पड़ता है । 

दक्षिण-पच्छिम--जैसे ज्येष्ठ के महीने में दक्षिण-पूर्व दिशा बृश्चिक, और 
धनु राशियों के तारों से शोभायमान होती है इसी तरह इस महीने में दक्षिण-पच्छिम 
दिशा इन्हीं दो राशियों के तारों से जगमगा रही है। यहाँ विशेषता यह है कि इस 
समय धनुराशि के सभी तारे, तथा पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ नक्षत्रों के भी तारे 
दिखाई पड़ रहे हैं । बिच्छु के और पच्छिम क्षितिज के पास विशाखा नक्षत्र के तारे 
“भी दिखाई देते हैं । 

.  पच्छिम--इस दिशा में इस समय कोई तारे विशेष महत्व के नहीं हैं। 
विशाखा के तारे कुछ दक्खिन हट कर हैं । स्वाती का तारा कुछ उत्तर की ओर हटा 
हुआ है परन्तु यह कहा जा सकता है कि प्रायः इसी दिशा में स्वाती का तारा 
है । स्वाती मण्डल के ऊपर मुकुट और मुकुट के ऊपर हरिकुलेश मण्डल के मन्द मन्द 
तारे हैं जिनकी चर्चा ज्येष्ठ मास के आकाश चित्र के पूरव दिशा के वर्णन में अच्छी 
तरह की जा चुकी है । 

मार्गशीर्षं मास का आकाश चित्र 
इस मास में आकाश बहुत स्वच्छ रहता है । वैशाख, जेठ महीनों की धूल और 
सावन भादों के बादल कहीं देख नहीं पड़ते और न माघ, फागुन के कुहरा से ही 
दृष्टि को वाधा पहुँचती है । इसलिए इस महीने के आकाश-चित्न से ज्ञान और मनो: 


रंजन दोनों होते हैं । इस महीने के आकाश में पुरव दिशा में बहुत से नये तारे और | 


तारा समूह देख पडते हैं जिनकी चर्चा प्राचीन साहित्य में भी अनेक स्थलों पर की 
गयी है । 
उत्तर- क्षितिज के पास लघु सप्त के तारे लटके हुए देख पड़ते हैं । इस. 


| 
' 
| 


; 


समय इनमें sr तारा सबसे ऊपर है | लघु सप्तर्षि के ऊपर सिफियस के तीन मर्दै | 
जारे पच्छिम की ओर फेले हुए देख पड़ते हैं । क्षितिज से जितने ऊपर ध्रुव तारा ह 


ध्रुव तारा से उतने ही ऊपर काश्यप मण्डल अंग्रेजी के एम्‌ (M) अक्षर के आकारका. 


न 


देख पड़ता है । इसके चार बड़े तारे यामोत्तर वृत्त को लाँघकर पच्छिम की | 
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चले गये हैं, केवल एक तारा यामोत्तरवृत्त से कुछ ही पुरब है । काश्यप मण्डल के 
ऊपर अन्तरमदा का वक्र है. जिसका केवल एक तारा अब यामोत्तर-वृत्त से पूरव है 
और सब पच्छिम की ओर चले गये š! 

सिर के ऊपर--अश्विनी नक्षत्र बिलकुल सिर पर देख पड़ता š! 

उत्तर पूरब--इस दिशा में कुछ पुरब की ओर और हटकर grig के दो 
तारे उदय हो चुके हैं । इनके ऊपर ठीक उत्तर-पूर्व दिशा में प्रजापति मण्डल चमक 
रहा है जिससे पाँच मुख्य तारे पंचभुज क्षेत्र बनाते हुए जान पड़ते हैं । इस मण्डल के 
उत्तर वाले दो तारे बहुत तेजवान हैं और नीचे ऊपर देख पड़ते हैं । नीचे वाले तारे 
प्रजापति और ऊपर वाले को ब्रह्महृदय कहते Š । चमक में इसका स्थान चौथा है। 
आकाश में सवसे चमकीला तारा लुब्धक है जो इस समय पूवं दिशा से कुछ दक्खिन 
है और क्षितिज के पास ही देख पड़ता है । दूसरा तारा अगस्त्य है जो अभी क्षितिज 
के ऊपर नहीं आमा है । तीसरा तारा अभिजित है जो उत्तर-पच्छिम क्षितिज के पास 


देख पड़ता है और चौथा तारा ब्रह्महृदय है । ब्रह्महृदय के सम्मुख पंचभुज क्षेत्र के 


दकिन कोने पर अग्नि नामक तारा ë! 
प्रजापति मण्डल के ऊपर पारसीक मण्डल या परशुमण्डल है जिसके दक्षिण 

'सिरे पर कृत्तिका नक्षत्र के ६ तारे पास ही पास देख पडते हैं। पारसीक मण्डल के 

ऊपर प्रायः सिर पर अश्विनी नक्षत्र के तीन तारे हैं जिनमें दो बड़े हैं। 

पूर्व -इस दिशा में प्रश्वा नामक प्रथम श्रेणी का तारा उदय हो चुका है 

परन्तु क्षितिज के बिल्कुल पास है । इससे कुछ दक्षिण हटकर क्षितिज के पास ही 
'लुब्धक अपनी दिव्य ज्योति से चमक रहा है। लुब्धक और -प्रश्वा के ऊपर प्रसिद्ध 
आग्रहायण मण्डल (Orion) है जो अपनी दिव्य ज्योति, आकार और प्रसिद्धि के 
कारण अत्यन्त प्राचीन काल से महत्वपूर्ण समझा जाता है । लोकमान्य तिलक नें इसी 
'के सूक्ष्म विचार से अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ ओरायन (Orior) में सिद्ध किया है कि वेद के 
जिस मंत्र में इसको चर्चा की गयी है वह आज से बभ रे कम ६००० वर्ष पहले 
अंकाशित हुआ होगा । इसको कालपुरुष भी कहते हैं। इ, की चर्चा यूनानी .और 
'पारसी साहित्य में बहुत आलंकारिक भाषा में कौ गयी है। इस मण्डल के बीच में 
“तीन चमकीले तारे प्रायः एक ही रेखा में पास ही पास' देख पड़ते हैं जिन्हें इल्वक 
कहते हैं । इनमें सबसे ऊपर वाला तारा प्राय: विषुवद्बत्त पर है इसलिए क्षितिज के 
जिस विन्दु पर यह तारा उदय होता है वही . ठीक पुर्वे दिशा है और जहाँ अस्त 
होता है वही पच्छिम दिशा है। आग्रहायण के चारों कोनों पर चार तारे अपनी 
अपूर्व छटा दिखलाते हैं । इनमें उत्तरवाला नीचे “का तारा कुछ कुछ लाल रंग का 
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देख पड़ता है । इसे ही आर्द्रा नक्षत्र का योग तारा कहते A a ऊपरवाला 
तारा मृगशिरा नक्षत्र का योग तारा कहलाता है। दक्खिन की अ se 
तारा भी प्रथम श्रेणी का है । गाववाले इस मण्डल को हन्नाहूर्न्न कहते हैं और 
जाडे की रात में इसकी स्थिति से समय का पता लगाते हैं । आग्रहायण मण्डल के 


दक्खिन कई तारे मंद ज्योति के हैं जिनसे शशक का आकार वना हुआ जान पड़ता 


i ते ë! 
लिए इनको शशक (Leporis) कह सकते š 
A आ के ऊपर कुछ उत्तर हटकर रोहिणी नक्षत्र है जिसका नीचे वाला 


तारा प्रथम श्रेणी का कुछ कुछ लाल रंग का है। इसी रंग के कारण इसका नाम 


तें से जो आकार बनता है वह अङ्गरेजी के 

गी पडा । रोहिणी नक्षत्र के ५ तार से बा 
अर के सदश होता है । रोहिणी नक्षत्र के उत्तर प्रजापति मंडल और ऊपर 
> उत्तर की ओर कृत्तिका पुंज है जिसे गाँव वाले कचपचिया कहते हैं । इससे भी 


रात को समय जानने का काम लिया जाता है । कृत्तिका के ऊपर प्रायः शिर पर 


: e. 
da र की चर्चा इस समय की गयी है और जो इस समय पूर्वं 


दिशा में देख पड़ते हैं जाइ की ऋतु में रात भर दिखाई देते हैं इसलिए इनको 
शीतकाल के नक्षत्र (Winter constellations) कहते हैं । 
पूवे-दक्षिण-इस दिशा में कोई चमकीले तारे नहीं देख पड़ते | शशक कुछ 
पहले हो चुकी है । 
a नकल दा सं कितिच के पास तीन तारों का पुंज है जिसे हन 
में फीनिक्स कहते हैं । बहुत ऊपर तिमिमंडल देख पड़ता है जिसका मुँह ह्लं ल म 
के आकार का नीचे की ओर लटका हुआ और फैला हुआ जान पड़ता है। 


रे सभी धीमी ज्योति के हैं । 
दक्षिण-पच्छिम--इस दिशा में इस समय सारस और कुम्भज या दूसरा 


| 
अगस्त देख पड़ते हैं । दुसरे की चर्चा पहले की जा चुकी है । हः A | 

पञ्छिम-दक्षिण और पच्छिम दिशाओं के बीच क्षितिज के पास मकर 
के मन्द मन्द तारे फैले हुए हैं । इनके ऊपर कुम्भ राशि के तारे भी देख पडते हैं x 

पच्छिम--इस दिशा में क्षितिज के पास ही श्रवण नक्षत्र के तारे देख पढ़ते 
Ë । श्रवण के ऊपर कुछ उत्तर हटकर धनिष्ठा के तारे हैं। श्रवण के बहुत ऊपर 
भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद के तारे हैं जिनका वर्गाकार भी बहुत ही 
पड़ता है । वर्गाकार क्षेत्र के नीचेवाली भुज के दो तारे पूर्वाभाद्रपद 
भुज के दो तारे उत्तरा भाद्रपद के तारे कहलाते हैं । 


और ऊपर वाते | 


ODAS yia 
Ve Ne KAI TEA ITN TIES 
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उत्तर-पक्छिम--इस दिशा में अभिजित नक्षत्र क्षितिज के पास ही देख 
पड़ता है । अभिजित के ऊपर हंसमंडल के तारे हैं । 
इससे और उत्तर क्षितिज के पास अजगर के मुख के कुछ तारे देख 
पढ़ते हैं । 
आकाश-गंगा -इस समय आकाशगंगा पूर्व क्षितिज के पास से उत्तर- 
पच्छिम क्षितिज तक फैली है । पूर्व क्षितिज में यह प्रश्‍वा को उत्तर तट पर और 
लुब्धक को दक्खिन तट पर छोड़ती हुई आग्रहायण के उत्तर, अग्नि और ब्रह्महृदय के 
बीच से होती हुई पारसीक मंडल और काश्यप मंडल के मध्य हंसमंडल के पास दो 
शाखाओं में.बेटनी हुई और श्रवण को दक्खिन तट पर छोड्ती हुई पच्छिम और 
उत्तर-पच्छिम क्षितिज में विलीन हो जाती है । 
फाल्गुन मास का आकाशचित्र 
सिर पर--मिथुनराशि इस समय ठीक सिर पर है। पुनवेसु के दोनों तारे 
| प्रायः खस्वस्तिक पर और प्रश्‍वा कुछ दक्खिन है । 
i उत्तर - लघुसप्तषि ध्रवतारा से पूवं की ओर फैला हुआ है। ध्रुवतारा से 
! पच्छिम सिफियस के तीन तारे हैं जिनमें से एक क्षितिज से बिल्कुल मिला हुआ š । 
लघुसप्तधि के पूर्व अजगर की लपेट है जिसका मुँह अभी क्षितिज से नीचे है । 
उत्तर-पूर्व - इस दिशा में सप्तघि मंडल के सातौं तारे दिखाई पड़ रहे हैं । 
सप्तषि के ऊपर सर्पाकार मंद-मंद तारे हैं । 
उत्तर-पुर्व और पूर्व दिशाओं के बीच क्षितिज के पास ही कुछ कुछ लाल 
' रंग का स्वाती तारा है। 
पूरब--इस दिशा में क्षितिज के पास कन्या राशि के तारे दिखाई पड़ रहे 
' ह । अभी चित्रा उदय नहीं हुआ है । कन्या राशि के ऊपर सिहराशि के सब तारे 
' दिखाई पड़ रहे हैं। नीचे वाला अकेला तारा उत्तराफल्गुनी नक्षत्र का है । इसके 
ऊपर दो तारे पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के हैं। पूर्वाफाल्गुनी के ऊपर मघा नक्षत्र के तारे 
हंसिया के आकार के देख पड़ते हैं । इस हंसिया के नीचे के दो तारे बहुत चमकीने 
हैं जिनमें दक्खिनवाला तारा मघा का योगतारा है । यह भी कुछ कुछ लाल रंग का 
देख पड़ता है। | : 
हँसिया के ऊपर बहुत मंद-मंद तारे हैं। उत्तरवाले तारों को पुष्यनक्षव 
'और दक्खिन वालोंतारों को आश्लेषा नक्षत्र कहते हैं। यहीं ककेराशि भीर । 
पुनवंसु और मघा के वीच में जितने मंद-मंद तारे हैं सभी ककंराशि में कहे जा 
सकते हैं । i 
१४ 
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पूर्व और पूर्वे-दक्षिण दिशाओं के बीच ४,५ तारे क्षितिज के पास ही देख 
पड़ते हैं । ये हस्तनक्षत्र के तारे हैं । : 


पूर्व क्षितिज से लेकर सिर के ऊपर तक वरन्‌ कुछ और पच्छिम तक जितने 
नक्षत्र क्रान्तिवृत्त के पास देख पड़ते हैं उनको वर्षा के नक्षत्र कहते हैं । इसलिए नहीं 
कि ये वर्षा ऋतु में देख पड़ते हैं वरन्‌ इसलिए कि जव सूर्य इन नक्षत्रों में रहता है 
तभी यहाँ वर्षा होतो है । वर्षा के नक्षत्रों के नाम क्रमानुसार यह है :--आर्द्रा, 
पुनवेसु, पुष्य, आश्लेषा, ANYAT फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा । 


पूर्व-दक्षिण - इस दिशा में कोई प्रसिद्ध तारा इस समय नहीं देख पड़ता । 


दक्षिण--इस दिशा में क्षितिज के पास कई तेजवान तारों का समूह है जो 
जहाज के आकार का š पडतां है इसीलिए इसको नौका पुंज (Argo Navis) 
कहते हैं । इस समूह का प्रधान तारा अगस्त यामोत्तरबृत्त से पच्छिम हो गया है 
और क्षितिज के पास देख पड़ता है। चमक में इसका स्थान दूसरा Š । पहला स्थान 
लुग्धक को प्राप्त है जो इससे ठोक ऊपर देख पड़ता है । नौका पुंज के ऊपर लुब्धक 
मंडल है । ; 
पच्छिम दक्षिण-+इस दिशा में क्षितिज के पास कोई चित्ताकर्षक नक्षत्र 
नहीं है । कुछ ऊपर शशक और इससे भी ऊपर प्रसिद्ध आग्रहायण मंडल है। 
आग्रहायण मंडल के ऊपर प्रायः सिर पर मिथुन राशि के तारे हैं । 


पच्छिम--इस दिशा में कुछ उत्तर को हटकर अश्विनी नक्षत्र क्षितिज के . 


पास ही है । इससे ऊपर २, ३ बहुत मंद तारे हैं जिसे भरणी नक्षत्र कहते हैं। 
भरणी से कुछ और उत्तर तीन तारे त्रिकोण बनाते हुए - देख पड़ते हैं । भरणी के 
ऊपर कुछ पच्छिम की ओर कृत्तिका नक्षत्र है । कृत्तिका के कुछ ऊपर और पच्छिम 
रोहणी नक्षत्र है कृत्तिका से उत्तर पारसीक मंडल है इन दोनों नक्षत्रों के ऊपर 
प्रजापति मंडल है जिसका अग्नि तारा कृत्तिका के ऊपर और ब्रह्महृदय पारसीक 
के ऊपर है। ब्रह्महृदय के ऊपर प्रजापति का तारा है । पारसीक और प्रजापति 
मंडलों के उत्तर वाले तारे ब्रह्महृदय, प्रजापति आदि उत्तर पच्छिम. दिशा में 
देख पड़ते हैं । 

त्रिकोण के उत्तर अंतरमदा के कुछ तारे क्षितिज के पास देख पड़ते हूँ । 

उत्तर पच्छिम--इस दिशा में पारसीक और प्रजापति मंडल के उत्तर वाले 


तारे हैं जिनकी चर्चा अभी हो चुकी है । इस दिशा से कुछ उत्तर और हटकर काश्यप 
मंडल के तारे क्षितिज के पास हैं । - 
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आकाश-गंगा--इस समय उत्तर पश्चिम के कोने से दक्खिन क्षितिज तक 
फैली हुई है । उत्तर-पश्चिम क्षितिज से आरम्भ कर के इसमें या इसके आसपास 
कश्यप, पारसीक, प्रजापति, आग्रहायण, लुब्धक मंडल और नौका पुंज के तारे हैं । 

इन चार मासों के आकाश चित्रों और इनके वणंनों से आकाश के सभी 
सभी प्रधान तारों और तारासमूहों की जानकारी की जा सकती हे | इनकी सहायता 
से रात्रि में जबर आकाश निर्मेल हो दिशा, देश और काल का ज्ञान सहज ही हो 
सकता है । 


इस प्रकार नक्षत्रग्रहयुत्यधिकार नामक आठवे अध्याय का विज्ञान भाष्य 
समाप्त हुआ । 
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नवस अध्याय 
उदयास्ताधिकार 


(संक्षिप्त वर्णन) 


[ १ श्लोक--सूर्य के निकट आ जाने के कारण ग्रहों और नक्षत्रों के अदृश्य 
होने. का विचार । २-३ श्लोक-- ग्रहों के उदय और अस्त = की दिशा। w 
इलोक--प्रहों का कालांश जानने की रीति । ६-६ इलोक-- ग्रहों के परम कालांश। 
१०-११ श्लोक--यह जानने की रीति कि किसी इष्टकाल में उदय या अस्त होने को 
कितने दिन शेष हैं या बीत गये हैं । १२-१५ श्लोक--किस तारे का क्या परम कालांश 
है । १६-१७ श्लोक- तारे के दृश्य या लोप होने के दिन को जानने की रीति। 
१८ श्लोक--उन तारों के नाम जो कभी अदृश्य नहीं होते ] ; 

इस अध्याय में यह बतलाया गया है कि ग्रहों और तारों का उदय आ अस्त, 
कब होता है और कैसे जाना जाता है । यहाँ उदय और अस्त के अर्थ साधारण 
उदय और अस्त के अर्थों से भिन्न हैं। साधारणतः जब सूर्य, चन्द्रमा इत्यादि पूर्व 
क्षितिज के ऊपर आ जाते हैं तब इनका उदय समझा जाता है और जब ये लक 
क्षितिज के नीचे चले जाते हैं तब इनका अस्त समझा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक 
गति के कारण होता है जिसे पुराने amami प्रवह-गति कहते थे । इसके सिवा जब 
' अह चन्द्रमा या तारे सूर्य के बहुत पास हो जाते हैं जिससे वे सूर्योदय के _ लगभग हि 
क्षितिज के ऊपर आते हैं और सूर्यास्त के लगभग पच्छिम क्षितिज के नीचे चले ज 


हैं तब भी वे अस्त कहे जाते हैं । ऐसी दशा में वे सूये के तीब्र प्रकाश के कारण < 


नहीं जा सकते । जिस समय वे सूर्य के निकट आने के कारण अदृश्य हो जाते है. 


उस समय से वे अस्त समझे जाते हैं और जिस समय वे सूर्य से इतनी दूर हो जाते है 


कि सुर्योदय के कुछ पहले या सूर्यास्त के कुछ पीछे देख पड़ने लगते हैं उस समय उनका | 


उदय समझा जाता है । इस अधिकार में इसी प्रकार के उदय अस्त की बातें हि 
गयी हैं । पाश्‍चात्य ज्योतिषी इसको heliacal rising and setting के 


अध्याय का प्रयोजन-- | 
अथोदयास्तमययो: परिज्ञानं प्रकोत्यंते । 


दिवाकरकराक्रान्त मर्तीनामल्पतेजसामु ॥१॥ ` 
CC-0, Panini Kanya MahË'Vidyalaya Collection. 


I 
i 
5 


Digitized By उदयाइताप्रधिकवार० Gyaan Kosha ६५३ 


अनुवाद--(१) सूर्य के प्रकाश से आक्रान्त होने के कारण अथवा दब जाने 


के कारण अल्प घ्रकाशवाले पिंडों का जो उदय अस्त होता है उसके जानने की रीति 
बतलायी जाती है । 


विज्ञान भाष्य--इसकी व्याख्या ऊपर की जा चुकी है । 
उदय और अस्त की दिशा - < 
सुर्यादभ्यधिका: marasi जोवकुजाकंजाः | 
ऊनाः प्रागुदयं यान्ति gaat वक्किणो तथा ॥२॥ 
ऊनाः चिवस्वतः प्राच्यामस्तं चन्परज्ञभार्गवाः । 
स्रजन्त्यस्यधिकाः पश्चाइुदयं शीघ्रयायिनः usu 
अनुवाद (२) जब गुरु, मंगल और शनि के भोगांश सूर्ये के भोगांश से कुछ 
अधिक होते हैं तब इनका पच्छिम में अस्त होता है और जब इनके भोगांश से "कुछ 
कम होते हैं तब इनका पूर्व में उदय होता है । इसी प्रकार वक्री शुक्र और बुध का 
भी उदय अस्त होता है, अर्थात्‌ जब वक्री शुक्र और बुध के भोगांश सूर्य के भोगांश से 
अधिक होते हैं तब इनका पच्छिम में अस्त और कम होते हैं तब पूं में उदय होता 
है । (३) चन्द्रमा, ( मार्गी ) बुध और शुक्र के भोगांश सूर्य के भोगांश से कम होते 
हैं तब ये पूर्व में अस्त होते हैं ओर जब ये तीब्र गति के कारण सूर्य से कुछ आगे बढ़ 
जाते हैं तव पच्छिम में उदय होते हैं। 
विज्ञान भाष्य--इन दो श्लोकों में संक्षेप में यह बतलाया गया है कि सूर्य, 
चन्द्रमा, मंगल, बुध इत्यादि के भोगांशों से अथवा स्पष्ट स्थानों से मोटी रीति से कंसे 
जाना जा सकता है कि कौन ग्रह किस दिशा में उदय या अस्त होगा । इस काम के 
लिए ग्रहों के दो भाग कर दिये गये हैं । एक भाग में गुरु, मंगल और शनि हैं जिनकी 
गति सूर्य की गति से मंद है और दूसरे भाग में बुध, शुक्र और चन्द्रमा हैं जिनकी 
गति सूर्ये की गति से तीब्र है । इनमें भी बुध और शुक्र की गतियों में विशेषता होने 
के कारण कुछ भिन्नता है। | 
गुरु, मङ्गल और शनि की अपेक्षा सूर्ये अधिक चलता है इसलिए सूर्य ही 
गुरु, मङ्गल और शनि की और बढ़ता हुआ देख पड़ता है । जब सूर्यं इनके इतना 
निकट पहुँच जाता है कि ये अदृश्य हो जाते हैं तब सूये के भोगांश से इनका भोगांश 
अधिक. रहता है क्योंकि भोगांश की नाप पच्छिम से पुरब की ओर होती है। अदृश्य 
होने के पहले ये तीनों ग्रह सूर्यास्त के पीछे पच्छिम क्षितिज के पास ही देख पड़ते हैं 
और वहीं गोधूली प्रकाश की तीब्रता के कारण अदृश्य हो जाते हैं इसलिए कहा 
जाता है कि ये तीन ग्रह पच्छिम में अस्त होते हैं । कुछ दिन में जब सूर्य इनसे आगे 
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सें सूर्योदय के कुछ पहले दिखलाई पड़ने लगते हैं । इसलिए . कहा जाता है कि qd में 
इनका उदय होता है । 
जव वक्री बुध और शुक्र के भोगांश सूर्य के भोगांश से अधिक होते हैं तब ये 
सूर्यास्त के उपरान्त पच्छिम क्षितिज में देख पड़ते हैं और वहीं अदृश्य हो जाते है । 
कुछ दिल में ये ग्रह अपनी वक्र गति के कारण सूये की दुसरी ओर बहुत शीघ्र चले 
जाते हैं और इनके भोगांश सूर्य के भोगांश से कम हो जाते हैं। ऐसी दशा में ये 
सूर्योदय के पहले पूर्व क्षितिज में फिर दीखने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि 
वक्की बुध और शुक्र भी पच्छिम में अस्त और पूर्व में उदय होते हैं । i 
. परन्तु चन्द्रमा तथा मार्गी बुध और शुक्र की गति सूर्य की गति से अधिक 
होती है इसलिए जब ये सूये की ओर बढ़ते हुए उसके पास इतना पहुंच जाते हैं कि 
अदृश्य हो जाते हैं तब इनके भोगांश सूर्य के भोगांश से कम होते हैं और ये पूरव 
क्षितिज में ही सूर्योदय के पहले अदृश्य होते हैं । इसलिए कहा जाता. है कि ये पूवं में 
. अस्त होते हैं । जब ये सूर्य के आगे बढ़ जाते हैं तब इनके भोगांश सूर्य के भोगांश से 
अधिक हो जाते हैं और सूर्यास्त के उपरान्त पच्छिम क्षितिज में दीखने लगते हैं । 
इसलिए कहा जाता है कि चन्द्रमा और मार्गी बुध और शुक्र पच्छिम में उदय 
होते हैं । 
कालांश जानने की रीति _ | 
सुर्यास्तकालिको पश्चात्माच्यापुदयकालिकों | 
. दिवाकरग्रही कुर्यात्‌ दृक्कर्माथ ग्रहस्य तु ।।४।। 
तयोलंखान्तरप्राणा: कालांशा: घष्टिभाजिता: | 
प्रतीच्यां घड़णयुतयोस्तद्वल्लग्नान्तरासव: ।। ५।। 
अनुवाद- (४) यदि पच्छिम में किसी ग्रह के उदय या अस्त होने का समय 
' जानना हो तो अनुमान से जाने हुए दिन के सूर्यास्त काल के सूर्य और ग्रह को स्पष्ट | 
क्रे और पूरब में किसी ग्रह के उदय था अस्त होने का समय जानना हो तो उस . 
दिन के सूर्योदय-काल के सूर्य और ग्रह को स्पष्ट करे तथा ग्रह का दृक्‍्कर्म संस्कार 
करे । दृक्कंमं संस्कृत ग्रह और सूर्य के उदय लग्नों के असुओं का अन्तर निकाले 
और इसको ६० से भाग दे तो ग्रह का पूर्व में उदय या अस्त सम्बन्धी कालांश ज्ञात 


£ होता है afaka का पच्छिम में उदय या अस्त सम्बन्धी कालांश जानना होतो 
c सूर्ये और ग्रह के थोगांश में ६ राशि जोड़ने से जो आवे उनके लग्नों के असुओं के 


अन्तर की ६० से भाग देकर कालांश जानना चाहिए 
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विज्ञान भाष्य- सूर्य के उदय होने से जितने समय पहले कोई ग्रह पूर्व 
क्षितिज में आता है अर्थात्‌ उदय होता है उस समय को उस ग्रह का कालान्तर 
कहते हैं। लग्न काल को गणना सूक्ष्मता के लिए असुओं में की जानी है और 
विपुत्रदू-बृत्त की एक कला का उदय एक असु में होता है। इसलिए : काल का 
उदय ६० असुों में होता है परन्तु ६० कला एक अंश के समान š । इसलिए 
सूर्य और ग्रह के उदय-कालो के अन्तर को जो प्राय. असुओं में होता है और जिम 
५ वें श्लोक में लग्नान्तर-प्राण या लग्नान्तरासु कहा गया है ६० से भाग देने परः 
जो आता है उसको अंशों में समझ लेना चाहिए, इसी को ग्रह का कालांश 
कहते हैं । 
पृष्ठ ५४१ में बतलाया गया है कि यह जानने केलिए कि ग्रह रिस समय 
क्षितिज में लग्न होता है इसके स्पष्ट भोगांश में आक्ष और आयन FATH संस्कारः 
करना चाहिए क्योंकि स्पप्टाधिकार के अनुसार ग्रह का जो भोगांश आता है उससे तो 
केवल यह मालूम होता है कि ग्रह अपनी कक्षा में कहाँ है। परन्तु ग्रह की कक्षा 
क्रान्ति-डृत से भिन्न होती है इसलिए जिस समय ग्रह का क्रान्तिवृत्त वाला विन्दु क्षितिज ` 
पर आता है उस समय ग्रह का बिम्ब क्षितिज पर नहीं वरन्‌ अपने शर के अनुसार 
कुछ आगे या पीछे उदय होता है (देखो चित्र १०७, १० ८) जिसका ज्ञान 
दुक्करं संस्कार से ही होता है । इसीलिए चौथे श्लोक में पहले .दुक्कमं संस्कार आने 
करने को कहा गया Š दुक्कमं संस्कार करने पर जब ग्रह के क्षितिज पर का 
समय ठीक ठीक ज्ञात हो जाय तभी यह जाना जा सकता है कि सूर्योदयं से कितना 
पहले वह ग्रह पूवं क्षितिज में लग्न होता है। - 
परन्तु जब ग्रह का उदय या अस्त पच्छिम में होता है तब सूर्यास्तकालिक 
सूर्य और ग्रह का समय स्पष्ट किया जाता है क्योंकि तब यह जानने की आवश्यकता 
पड़ती है कि सूर्यास्त से कितने समय पीछे ग्रह का अस्त होता है। इस काम के लिए 
भी ग्रह में दृक्कर्म संस्कार की आवश्यकता पड़ती है जैसा कि उदय लग्न के समय की 
जाती र । अव gand संस्कृत ग्रह अथवा भास्कराचायंजी के शब्दों में दुगग्रह और 
सूर्य के अस्तलग्नासुओ का अन्तर जानना चाहिए अर्थात्‌ यह देखना चाहिए कि जिस 
समय सूर्य अस्त होता है उस समय से कितने असु उपरान्त इष्ट ग्रह का विम्ब पच्छिम 
` क्षितिज पर आता है । इन असुओं को ६० से भाग देने पर अस्त समय के कालांश 
अथवा अस्तांश का ज्ञान हो जाता है। परन्तु ५वें श्लोक के उत्तरार्ध में बतलाया 
गया है कि अस्तकालिक सूर्य और दृग्ग्रह के भोगांशों में ६ राशि या १८० अंश जोड़ 
कर दोनों के लग्नासुओं का अन्तर निकाले | इसका कारण यह है कि जिस समय 
सूर्य अस्त होता रहता है उस समय पूर्व क्षितिज में क्रान्तिवृत्त का वह विन्दु लग्न 
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होता है जो सूये से १८० अंश आगे रहता है । इसी प्रकार जब दुग्ग्रह अस्त होता 
रहता है तब भी पूर्व क्षितिज में वह बिन्दु लग्न रहता है जो दृग्ग्रह से १८० अंश 
आगे है । इसलिए यदि यह मालूम हो जाय कि सूर्य और दुग्ग्रह के अस्तकालों में 
पूर्व क्षितिज के लग्नों के उदयासुओं में क्या अन्तर होता है तो भी अस्तांश या कालांश 
का ज्ञान हो सकता है ! 
ग्रहों के परम कालांश-- 
एकादशामरेड्यस्य तिथिसङ्ष्याऽकंजस्य तु । 
कालांशा भुमिपुत्रस्य दश सप्ताधिकास्तथा UGI 
पश्चादस्तमयोऽष्टाभिः उदयः प्राङ्महत्तया । 
प्रागस्तमुदयः पश्चादत्पत्वाद्शसिः भगो: ॥७॥ 
एबं बुघो द्वादशभिः चतुर्देशभिरंशकेः । 
रक्री शीत्रयतिश्चार्कात्करोत्यस्तमयोदयौ ।। ८।। 
एभ्योऽधिकेः  कालभागेवुंश्या न्यूनेरदर्शना: । 
भवन्ति लोके खचरा भानुमाग्रस्तमूर्तयः ná 
अनुवाद (६) गुरु का परमकालांश ११; शनि का १५ और मङ्गल का १७ 
है । (७) शुक्र का बिम्ब बड़ा देख पड़ने के कारण पच्छिम में अस्त होने का और 
पूर्व में उदय होने का परमकालांश ८ है परन्तु बिम्ब छोटा देख. पड़ने के कारण 
sak पूर्व में अस्त होने का और पच्छिम में उदय होने का परमकालांश १० ë! 
(=) इसी प्रकार वक़ी और शीक्र गति वाला बुध जब सूर्य से १२ कालांश पर रहता 
है तब पच्छिम में उसका अस्त और पूर्व में उदय होता है । परन्तु इसका पूर्वे में अस्त 
होने और पच्छिम में उदय होने का कालांश १४ है (&) सूये के प्रकाश से ग्रस्त 
होने के कारण अथवा दव जाने के कारण यदि किसी ग्रह का किसी समय का कालांश 
उसके परमकालांश से अधिक हुआ तो उस समय वह ग्रह देख पड़ता 'है और कम 
हुआ तो नहीं देख पड़ता । 
विज्ञान भाष्य- इन श्लोकों में ग्रहों के कालांशों की वह सीमा बतलायी 
गयी है जिससे अधिक होने पर ग्रह देख पड़ते हैं और कम होने पर नहीं देख पड़ते । 
इसलिए इस सीमा को परमकालांश कहा जा सकता है। प्रत्येक ग्रह काः परम 
कालांश भिन्न है । इसका कारण यह है कि जिस ग्रह का बिम्ब बड़ी होता 
है वह सूर्य के पास होने पर भी सुगमतापूर्वेक देखा जा. सकता है और 
जिसका बिम्ब छोय होता है वह कुछ कठिनाई से देखा जा सकता है! दर 
के ग्रहों में बृहस्पति का बिम्ब सबसे बडा है इसलिए इसका परम कालांश ११ 
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माना गया है अर्थात्‌ यदि सूर्योदय से ११ अंश या ११० पल ४४ मिनट पहले 
बृहस्पति उदय हो अथवा सूर्यास्त से इतना ही समय पीछे अस्त हो तो यह प्रातः- 
“काल या सायङ्काल के संधि-प्रकाश में भी देखा जा सकता है। इसलिए जव 
बृहस्पति का कालांश घटते घटते ११ हो जाता है तब यह पच्छिम क्षितिज में 
अदृश्य हो जाता है | इसके बाद जब इसका कालांश घटते घटते शून्य हो झाता है 
तब यह सूयं के साथ उदय या अस्त होता है । इस समय से इसका कालाश बढ्ने 
लगता है और जब तक ११ अंश नहीं होता तव तक यह अदृश्य रहता है कयोंवि 
सूर्य के तीव्र प्रकाश में यह देखा नहीं जा सकता । इसी को साधारण बोलचाल में 
गुरु-आदित्य अथवा 'गुरु-बादिक' भी कहते ë । यह अवधि साधारणतः १ महीने की 
होती है। इस अवधि में हिन्दू लोग विवाह, मुंडन इत्यादि कोई शभ काम नहीं 
करते । 

शनि का विम्ब गुरु के विम्ब से छोटा और मङ्गल के बिम्ब से बड़ा होता 
है इसलिए शनि का परमकालांश १५ और मङ्गल का १७ माना गया है | परन्तु 
शुभ कामों में इनके उदय अस्त का विचार नहीं किया जाता है | 


शुक्र के परमकालांश s और १० माने गये हैं । इसका कारण यह, है कि जब 
शुक्र वक्री होकर पच्छिम में अस्त होता है और पूर्व. में उदय होता है तव पृथ्वी से 
इसका अन्तर बहुत कम रहता है क्योंकि यह सूर्य और पृथ्वी के बीच में रहता है 
(देखो स्पण्टाधिकार पृष्ठ १०१-१०३) । निकट रहने से इसका विम्ब बहुत वड़ा 
देख पड़ता है इसलिए यह सन्धि प्रकाश में बहुत देर तक देखा जा सकता है । 
इसकी सीमा ८ कालांश ३२ मिनट या ५० पल को मानी गयी है अर्थात्‌ जब 
सूर्यास्त येः उपरान्त ३२ मिनट से भी कम समग्र में शुक्र अस्त होता है तव नदी 
देख पड़ता और कहा जाता है कि शुक्र पच्छिम मे अस्त हो गया । इसके वाद जव ` 
शक्र सूंथीदय से ३२ मिनट पहले उदय होने लगता है तव यह फिर देख पड़ने लगता 
है और कहा . जाता है कि पूर्व में शुक्र उदय हो गया | यह अवधि एक सप्ताह स 
अधिक नहीं होती क्योंकि जब शुक्र वक्री रहता है तव शुक्र और सूर्य का अन्तर दोनों 
की गतियो के योग के समान प्रतिदिन घटता या बढ्ता है इसलिए शुक्र बहुत जल्द 
सूर्य के पीछे ,चला जाता है । 

परन्तु जव शुक्र पूर्व में अस्त और पच्छिम में उदय होता है तब इसका परम 
कालांश १० होता है क्योंकि इस समय यह पृथ्वी से बहुत दूर qå की दूसरी ओर 
रहता है (देखो चित्र २१, २२) । दूर रहने से शुक्र का विम्ब छोटा देख पड़ता š 
इसलिए यह संध्या प्रकाश में उतनी देर तक नहीं देख पड़ता जितनी देर तक वक्री 
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होने पर देख पड़ता है । जब यह पूर्वे में अस्त होता है तब भागी रहता है अर्थात्‌ 
इसकी गति उसी ओर को होती है जिस ओर को सूर्य चलता हुआ देख पड़ता है 
इसलिए इन दोनों का अन्तर दोनों की गतियों के अन्तर के समान प्रति दिन घटता 
या बढ़ता है । इसलिए शुक के अस्त होने की यह अवधि दो महीने के लगभग कीं 
होती है । / 

जब तक शुक्र अस्त रहता है तब तक भी हिन्दुओं में विवाह, मुण्डन इत्यादि 
कोई शुभ काम नहीं किये जाते । 

शुक्र की तरह बुध भी जव वक्री रहता है तब पृथ्वी के निकट रहने के कारणः 
बड़ा देख पड़ता है और इसका परम कालांश १२ होता है । परन्तु जव यह पृथ्वी से 
वहुत दूर सूर्य की दूसरी ओर रहता है तब छोटा देख पड़ता है और इसका 
परम कालांश १४ होता है । १ 

बुध के अस्त होने का विचार विवाह, मुण्डन इत्यादि में नहीं किया; 
जाता । 


यहाँ तक तो यह बतलाया गया कि सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार ग्रहों के उदयः 
और अस्तृ होने की गणना किस प्रकार की जाती है और इनके परम कालांश क्या 


. हैं । अब यहाँ'दो प्रश्‍न उपस्थित होते हैं, एक तो यह कि क्या कालांश जानने की. 


यह रीति शुद्ध है, दूसरे यह कि क्या ये परमकालांश ठीक हैं । इसका उत्तर देना 
इसलिए सुगम है किं इसकी जांच इन ग्रहों के प्रत्यक्ष दर्शन से की जा सकती है। 
क्योकि इनके उदय अस्त की परिभाषा ही ऐसी है कि जब तक ये सूर्ये के निकट 
होने के कारण बिना किसी यन्त्र की सहायता के देखे न जा सकें तुभी तक इनको 
अस्त समझना चाहिये अन्यथा उदय । इस कसौटी पर कसने से तो यही सिद्ध होता है 


कि सुयं-सिद्धान्त अथवा अन्य किसी भारतीय" ज्योतिष सिद्धान्त के आधार पर . 


निकाले हुए उदय या अस्त कालों में तो कभी-कभी दस-दस पन्द्रह-पन्द्रह दिन का 
अन्तर पड़ जाता है । यह प्रकट है कि कालांश की शुद्ध-शुद्ध गणना तभी संभव है जब 
ग्रहों का स्पष्ट भोगांश और शर बिलकुल शुद्ध हों। परन्तु भारतीय सिद्धानतों के 
आधार पर जाने गये भोगांश और शर ठीक नहीं होते जैसा कि पिछले अध्यायों के 
अनेक स्थानों में बतलाया जा चुका है.। उदाहरण के लिये (पूणिमान्त) चैत्र कृष्ण 

११ भौमवार सम्बत्‌ १६५३ fro तदनुसार २४ मार्च सन्‌ १६२७ की मध्य रातति 


१. आचार्य केतकर का ज्योतिंगॅणित भारतीय ज्योतिष सिद्धान्त के आधार 
` पर्‌ नहीं बनाया गया है वरनु पाश्‍चात्य सिद्धान्तों के आधार पर बनाया गया है 
जिनमें अर्वाचीन आविष्कारों की भी सहायता ली गयी है । 
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काल के ५ तारा-ग्रहों के निरयन भोग ६ पंचांगों के अनुसार दिये जाते हैं जिनसे 
यह भी पता लगेगा कि ग्रहों की गणना में हमारे यहाँ भिन्न-भिन्न मतों के अनुसार 
कितना भेद पडता है । (देखें पृष्ठ ६५६) 

प्रत्येक ग्रह के भोगांशों की तुलना करने से यह प्रकट हो जाता है कि शुद्ध 
सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार निकाले हुए भोगांश we अथवा दृग्गणित से 
निकाले हुए भोगांशों से बहुत भिन्न है | गुरु और शनि के भोगांश तो पाँच-पाँच छः 
छः अंश भिन्न हैं इसके प्रतिकूल मकरंद सारणी के अनुसार जाने हुए भोगांश 
दृग्गणित से बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं । इसलिए ग्रहों के उदय अस्त का विचार 
सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार कदापि ठीक नहीं हो सकता । इसके सिवा यह तो दिखलाया 
ही जा चुका है कि दृक्क्म संस्कार की रीति भी स्थूल है। इसलिए यह E सिद्ध है.कि | 
उदय अस्त का विचार करने के लिए हमको दुग्गणित सिद्ध मूला से ही काम 
लेना चाहिये और इसके लिए या तो ज्योतिर्गणित से काम लिया जाय जो पाश्चात्य 
ज्योतिष सिद्धान्त के आधार पर बनाया गया है अथवा नया स्वतन्त्र सिद्धान्त तैयार 
किया जाय, क्योंकि नाविक पंचांगों के आधार पर ग्रहों का उदय अस्त जानकर अपने x 
धार्मिक कृत्यों, मुण्डन, विवाह इत्यादि का निश्चय करना. उचित नहीं जान पड़ता। 

१---शुद्ध सुर्य-सिद्धान्त के अनुसार बनाया हुआ काशी के हिन्दू विश्वविद्यालय 
से प्रकाशित तथा do मदनमोहन मालवीय, ज्योतिषाचाये qo रामयत्न ओझा, To 
रामव्यास पाण्डेय, qo पुर्णचन्द्र त्रिपाठी इत्यादि द्वारा सम्पादित । 

२--मकरंद सारणी के अनुसार बनाया हुआ काशी के ज्योतिषाचार्य पं० 
रामनिहोर द्विवेदी तथा श्री रामानन्द मिश्र द्वारा विरचित तथा do रामयत्न ओझा | 
द्वारा अनुमोदित ? 

३-- यह भी मकरंद सारणी के अनुसार बत्ताया गया और do बलदेवं | 
मिश्रात्मज पं० गणेशदत्त शर्मा द्वारा सम्पादित । 

_ ४--पं० रामप्रसाद सिद्धान्ती के पुत्र श्री qo इयामविहारी द्वारा बताया 

गया । | i 

५--सूर्य-सिद्धान्त संस्क्रतं मकरंदीयम्‌ काश्यक्षवृत्तीर्य 'हृग्गणितैक्स विषैरल- 
कृतम्‌ जब्बलपुरीय पं० श्री लक्ष्मीप्रसाद विद्याभूषण विरचितम्‌ । 

६ आचार्य वॅकटेश बाबू केतकर के ज्योतिर्गणित के अनुसार लेखक दारा 
- गणना किया हुआ परन्तु अयनांश २२ अंश ४१ कला मानकर, इसलिये दृग्गणित 
अनुसार शद्ध है। केवल अश्विनी का आदि बिन्दु सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार 
किया गया है । ' 
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९ à 
'के नाविक पंचांग के आधार 

पर स्थिर किया गया है। केतकी पंचांग उ योतिगंणित 
< q योतिगंणित 
के अनुसार बनाया गया है जो i ला 


इसलिए यह सहज ही जाना जा 
ने गुरु और शुक्र के परमकालांश क्या माना है । 


अब हम १६२८ ई० के नाविक पंचांग से शुक्र के उदय और अस्त काल के 


दिन के सूर्य बिषुवां i 
A ras शुक्र के विषुवांश और क्रान्ति से परमकालांश जानने की रीति 


म म म्यान 
तारीख 8 का विषुवांश| सूर्य की शत |o शुक्र का विषुवांश 


शुक्र की क्रान्ति 


घंटा मिनट अंश कला घंटा मिनट भंश कला 
सेकंड विकला सेकंड विकला 


२६ मई ४ २४ १६.५६ २१ ३७ ३७.६|३ ४७ .२.६७ १६ १२ १६.४ 
२० जुलाई |= ३७ ४६.८६ १८ ३१ ८.८ ६ ११ ३७.२६ १७ ३७ ५.१ ' 
६ जून x ५७ ३.३२ २२ ३६ ३५.२ ४ २७ ५४.५४ qq २० १८.७ 
२5 जुलाई s २६ ५७.३८ |१८ ५६ ३२.७६ १ ३६.६ १८ १५ ६.५ 
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२& मई को सूये की क्रान्ति २१ अंश ३७ कला ३७.६ विकला अथवा 
०३८” है और शुक्र की क्रान्ति १६ अंश १२ कला १६.४ विकला अथवा १६०१२ 
ग यह जानने के लिए कि सूर्य और शुक्र किस समय क्षितिज पर आवेंगे पहले इनके 


चरकाल जानना आवश्यक है (देखो चित्र ६० पृष्ठ ३० ८) । काशी का अश 


NP RRR RPP OOPS SPIT TC | KH 


२५०२० है। / स्पर २५०२० l 
उदयकालिक सूर्य की चरज्या ==स्परे २१०३८ KT ०, 
के =°३६९६६% ४७३७ 
= '१८७६ 
= चरांश १०? yo” e 
« चरकाल ==४३ मिनट २० सेकंड 
सूर्य की क़ान्ति उत्तर है इसलिए सूर्य के विषुवांश से यह चरकाल घटाने पर 
यह ज्ञात होगा कि सूर्योदय के समय बिषुवद्वृत्त का कौन सा बिन्दु पूर्व में लग्न है 
चित्र ६०) । 
= l चं० मि० से० 
सूर्य का विषुवांश ४' २४ १७ 
चरकाल ४३ २० 
अन्तर ३ go ४७ 
लग्न है जो बसंत 


इसलिए सूर्योदय काल में विषुवदवत्त का वह विन्दु पूर्व में š 
सम्पात से ३ घन्टा ४० मि० ५७ सेकंड था ३ घन्टा ४१ मिनट आगे है i 
उदयकालिक शुक्र की चरज्या=स्परे १६”१ WIK २५१२० 
= ३४८२ X ४७३७. 
= `१६४५ 
"चरांश ६३० 
~. चरकालञ=३८ मिनट 


do मि० 
शुक्र का विषुवांश ३ ४७ 
चरकाल 5 ३८ 


अंतर ३ ë aa 
उस समय. विदु | 


इसलिए शुक्र जिस समय पूवं क्षितिज पर आवेगा | 
का वह विन्दु पूर्व में लग्न होगा जो वसंत सम्पात से ३ घन्टा ६ मिनट आगे है A 
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ऊपर बतलाया गया है कि सूर्य के लग्न š ` 
मिनट लग्न था इसलिए ): काल में विषुवद्वृत्त का ३ घन्टा ४१ 


सूर्य और शुक्र के लग्नकालों में 
घन्टा दे मिनट= ३२ मिनट का अन्तर होगा । लिय ss नसि 
अस्त होने के समय शुक्र का परमकाल ३२ मिनट और परमकालांश ८ है। यहाँ यह 
वतला देना आवश्यक है कि नाविक पंचांग के जो विषुवांश ऊपर के कोष्टक में दिये 
गये हैं वे ग्रीनविच के २६ मई के मध्यम मध्याह्न काल के हैं जो काशी के साढ़े पाँच: 
| बजे संध्या के लगभग के हैं। यथाथं में इस दिन के काशी के सूर्योदय काल के 
विषुवांशों और क्रान्तियों से काम लेना चाहिए परन्तु शुक्र और सूर्य की गतियों में: 
बहुत थोड़ा अन्तर है इसलिए इन दोनों का सापेक्ष अन्तर प्रातःकाल भी प्रायः उतना 
ही समझ लेने में कोई हज नहीं है जितना सायंकाल के लिए समझा गया है । 
a Zp a भी kk करने की है। त्रिप्रश्नाधिकार में बतलाया गया 
[रण प्रकाश में वतेन हो जाता i 
` से दो-ढाई मिनट पहले ही देख पड़ने लगता ढे व्य s pes 
की गणना से शुक्र का जो परमकाल ३२ मिनट होता है वह यथार्थ में ३० ही मिनट 
या उससे भी आधा मिनट कम ठहरता है । : 
अब देखना चाहिए कि ६ जून को का कालांश क्‍या है। 
प्रातःकाल के विषुवांश और क्रान्ति से सारि जायगा सोर स 
शुद्धता होगी । यहाँ सेकंड और विकलाओं की गणना नहीं की जायगी | र 


| छा ३३ 
' वि š w विषुवांश 
नक Ë षु ह | क्रान्ति 
š: घंटा मिनट अंश i घंटा अंश कला 


५ जून की संध्या में ४ ५३ २२ ३३४ २३ |- २१: ६ 

६ जून की संध्या में | ४ १७ | २२ ४० ४ २८ २१ २० 
“६ जुन के सूर्योदय | ४ ४५ २२ २६ ४ २१: 

ar २५०५ २१ १३ 
पूना का अक्षांश १५९३०” | स्य 

„ˆ पूना में सूर्य की चरज्या->स्परे १८०३०/><स्परे २२०३६ 


SAWA ४१६३. 
८-:१३६ ३ o 


—- 


` १५ 
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° ` चरांश=८° 


,", चरकाल=३२ मिनट [ 
इसलिये सूर्योदय काल में विषुवद्बृत्तीय लग्न=४ घन्टा ५५ मिनट--३२ 
fq = ४ घन्टा २३ मिनट 
शुक्र की चरज्या=स्परे १८०३०” KE २१०१३” 

= "२३४९ X २८८२ 
` १२५६ 
.°, चरांश--७०२८” 
,".चरकाल = ३० मिनट के लगभग 
इसलिए जिस समय शुक्र क्षितिजस्थ होगा उस समय विषुवद्दृत्तीय लग्न 


होगा । | 


४ घन्टा २५३ मिनट--३ ० मिनट=३ घन्टा ५५३ मिनट . 
- परन्तु सूर्योदय काल में विषुबद्वृत्तीय लग्न==४ घन्टा २३ मिनट 
' इसलिए चित्रशाला पंचांग या केतकी पंचांग के अनुसार शुक्र का परम काल 
हुआ। : ' 


9 घन्टा रे३-मिनट--३ घन्टा ५५३ मिनट= २७३ मिनट 
यदि इससे' २३.मिनेट घंटा. दिया जाय,.. क्योंकि वर्तन के कारण सूर्योदय 

गणनाकाल से २ या ढाई मिनेट पहले ही होता है, तो शुक्र का परमकाल २५ मिनट 
ही होता है जो सवा ६ अंश के समान हुआ । ' 2 

इस प्रकार यह सिद्ध है कि दृश्य गणना से भी शुक्रोदय काल और शुक्रास्त ` 
काल में बड़ी भिन्नता पड़ जाती है क्योंकि कोई परमकांलांश कुछ मानता है:और . 
कोई कुछ । इसलिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि भारतवर्ष भर के ज्योतिषी 
मिलकर इस बात का निश्चय अवश्य करें कि किस ग्रह का परम कालांश क्या 
माना जाय, नहीं तो पंचांगों की यह धाँधली कभी बंद नहीं हो सकती । 

अब अधिक उदाहरण देकर विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है । शुक्र के 
परमक़ालांश के सम्बन्ध में आचार्य बेंकटेश बापू केतकर ने अपने ज्योतिर्गणित के 
पृष्ठ ३३३ में जो लिखा है वह ज्यों का त्यों यहाँ दे दिया जाता है : - 

वातावरणे निर्मले सति हेमन्ततौं षण्मिते कालांशान्तरे शुक्रो दृश्यते । प्रयत्ने 
कृते साधंपश्चमिते कालांशात्तरे$पि द्रष्टुं शक्यते । परमस्मिन्प्रसङ्ग तत्तेजोहानिरियती 
जायते यत्करेवलास्तीक्ष्णेक्षणां ज्योतिविद एवं तं दरक्ष्यन्ति । 
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तीन या चार दिन आगे पीछे 
छे तः 
क वे अदृश्य हो सकते हैं । जान पड़ता है इसी कारण 


पुराने आचार्यो ने गुर और शुक्र के बाल्य-बृद्ध 
नहीं है जै काल इसमें 
भी एकमत नहीं है जैसा कि मुहृते चितामणि में स्वा —. किया है परन्तु इसमें 


त्यहं त्वात्ययिकेऽपयन्यैरर्धाह्‌ं च त्यहं विधोः 
र च त्यहं विधोः ॥२८।।१ 
गुरु और शुक्र के बाल्यकाल और इद्धकाल में 
ही निषेध. है जैसे इनके अस्तकाल में h he so 


उदय वा अस्त का विचार कालांश से होना चाहिए या उन्नतांश से ? 


ह. नि बात और भी विचार करने के योग्य है । ग्रहों के उदय- 
के जा कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट हो गया 
Sasa आ जाते ë कि प्रात: या सायंकाल के संधिप्रकाश Fe 
= प नहीं पडते तभी कहा जाता है कि वे अस्त हो गये । परन्तु सन्धिप्रकाश 
न लक र सीमा सब ऋतुओं और स्थान में एकसी नहीं रहती । इस बात 
ER Rs कर सकता है T हमारे यहाँ जाड़े के दिनों में संधिप्रकाश की 
ह ती है और गरमी के दिनों में घट जाती है । इसका कारण यह है कि 
Ee का सम्वन्ध क्षितिज के नीचे गये हुए सूर्य के नतांश से होता है जो सूर्य की 
E र इष्टस्थान के अक्षांश पर आश्रित है (देखो पृष्ठ २४१ सुन्न १) । अनुभव 
हु IH है कि जब तक qi क्षितिज के नीचे १८९ से अधिक नहों होता तब तक 
TR का कुछ न कुछ अंश वातावरण के द्वारा लौटकर भूतल पर आता रहता 
s अस्तकाल से लेकर उस समय तक जब तक वह क्षितिज के नीचे १८ अंश 
----.- टा जाता जो मन्द प्रकाश मिलता है उसी को सन्धि प्रकाश कहते हैं । 
स्की क 2 esa 


१. संस्कार प्रकरण 
२. देखो मुहूर्त चितामणि शुभाशुभ प्रकरण श्लोक ४ ६,४७ 
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इसी प्रकार सूर्य के उदयकाल से जव पहले बह क्षितिज से १८ अंश नीचे हो 
जाता है तबसे प्रातःकालिक संघि-प्रकाश का आरंभ होता है। यह प्रकट है कि जब 
सूये १८ अंश क्षितिज से नीचे रहता है तब यह खस्वस्तिक से ६०-१८ Tes 
अंश नीचे होता है । इसलिए यह कहा जा सकता हैं कि जिस समय सूर्य का पूर्व- 
नतांश १०८ अंश होता है उस समय से संधिप्रकाश का आरंभ होता है और जिस 
समय उसका पूर्वनतांश ८६० अंश होता है उस समय तक घ्रातःकालिक संधिप्रकाश 
रहता है । इसी प्रकार जब तक सूर्य का पच्छिम-नतांश ६० से १०८ रहता है तब तक 
सायं-कालिक संधिप्रकाश रहता है । 

पृष्ठ २४१ के सूत्र (१) में बतलाया गया है कि नतांश और नतकाल का 
बया सम्बन्ध है और यह अक्षांश ओर क्रान्ति पर किस प्रकार आश्रित है। इस सूत्र 
में नतांश की जगह १०८, तथा इष्टस्थान के अक्षांश और इप्टदिन की सूर्य की 
क्रान्ति के मान उत्यापित किये जाय तो जो नतकाल आवेगा उससे. सूर्य का उदय- 
कालिक या अस्तकालिक नतकाल घटा दिया जाय तो उस दिन के संधिप्रकाश का 
परिमाण मालूम हो जायगा। उदय या अस्तकाल का नतकाल जानने के लिए 
नतांश का परिमाण ६० अंश ३५ कला लेना पड़ेगा क्योंकि उदय या अस्त होते 
हुए सूर्य या किसी ग्रह का प्रत्यक्ष नतांश 4० होता है परन्तु वातावरण के क 
कारण यथार्थ नतांश ३५ कला और बढु जाता है (देखो ष्ठ ३७८-३८०) इसलि 
सूर्य का उदय या अस्तकालिक नतांश यथार्थं में ६००३५” होता है। 


इस प्रकार यह सिद्ध है कि संधिप्रकाश सब wg ओं में a सब स्थानों में 
एकसा नहीं होता इसलिए ग्रहों के दर्शन और लोप का दिन ज के लिए सब 
स्थानों और सब ऋतुओं के लिए एक ही ग्रह का परम कलांश भिन्न-भिन्न T 
पड़ेगा जहाँ संधिप्रकाश देर तक रहेगा वहाँ उसी परम कलांश से काम न चलेगा ज॑ 
थोडे संधिप्रकाश के लिए काम दे सकता है। इन सब बातों का विचार करने से यही 
युक्तियुक्त जान पड़ता है कि ग्रहों के लोप और दर्शन का विचार उनके च 
से किया जाय न कि कालांश से जैसा कि आचाय केतकर जी पृष्ठ २२ 
लिखते हैं :-- : ; 

सर्वे. ग्रहाः शोध्रकेन्दरगत्या सूर्यमुपेत्य कानिचिद्दिनान्यदृश्या  भवन्ति । S 
चमत्कृती रविग्रहयोरुदयास्तमययोः कालयोरन्तरमाश्चयत इति पूर्वा चार्याणा मत ड 
समञ्जसम्‌। यतः संध्यारुणदीसिः सूर्यस्य क्षितिजादपस्तनात्षतांशानतुसरति प ` 


कालांशान्‌ । यत्न देशे ३५° अक्षांशास्तत्र विषुवदिवसे संधिप्रकाशः तो 
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४० पल भवति । एतयोः कालांशा: क्रमेण २२०, २८० भवन्ति । अतएव सिद्ध 
aAa कालांशंयेद्दशेनादर्शन गणितं पूर्वाचायैरंक्त तदुपपत्ति विरुद्ध स्थलं चेति। 
अतो ग्रहाणां लोपदर्शन गणितं तेषामुन्नतांशश्रयेणेव कायंम्‌ । 

आचार्य केतकर के मत से शक्र का उदयास्तकालिक उन्नतांश ६०.४ और 
गुरु का ११ है । (देखो ज्योतिगंणित go ३५१) 

उदाहरण--काशी में सायन मकर संक्रान्ति, सायन मेष संक्राति और 
सायन ककं संक्रान्ति के दिन संधि प्रकाश की अवधि क्या होती है? 

काशी का अक्षांश २५०१८” 

सायन मकर संक्रान्ति तथा सायन ककं संक्रान्ति के दिन सूर्यं की क्रान्ति 
२३°२७” (देखो पृष्ठ ३०६) और सायन मेष या तुला संक्रान्ति के दिन सूर्ये की 
क्रान्ति शून्य होती है । 

सायन ककं संक्रान्ति के दिन का सन्धि-प्रकाश जब. सूर्य की क्रान्ति 
उत्तर होती है-- 
, बतलाया गया है कि संधि प्रकाश के आरंभ या अन्त में सूर्य का नतांश १०८ 
होता है इसलिए २४१ पृष्ठ के सूत्र (१) के अनुसार 
कोज्या नतकाल = रीज्या १००० ० ण्या २५०१८ ऽया २३०२७१ 


_=ज्या १८° -ज्या २५०१८ »ज्या २३०२७ 
कोज्या .२५० १८” X कोज्या २३०२७१ २ 
— ३०६० — "४२७४ X ILVE 
"६०४१२-६१७५ 
_ ~ ३०६०-१७०१ 
= GRA 


= — ५७७६ 
यहाँ कोज्या नतकाल ऋणात्मक है इसलिए नतकालांश ६० अंश से अधिक 
है । यदि यह so अंश से अ अंश अधिक हो तो 
कोज्या नतकाल =कोज्या (३०+-अ= --ज्या अ == — "५७७६ 
`. अ=३५०१७ˆ 
“संधि प्रकाश के आरंभ काल का नतकाल 
= ३००+ ३५०१७१२५११७ 
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पृष्ठ ३७६ के अनुसार काशी में सूर्योदयकालिक नतकाल 
= १०१०५० +४३,= १०२३३ 
इसलिंए संधिप्रकाश काल= १२५०१७” - १०२०३३” 
= २२०४४=१ घंटा ३० सि० ५६ सेकंड 
` सायन मकर संक्रान्ति के दिन का संधिप्रकाश काल-- 
इस समय सूर्ये की क्रान्ति दक्षिण होती है इसलिए उपर्युक्त सूत्र में ऋण चिह्न 
धन हो जायगा (देखो पृष्ठ २४३) और संधिप्रकाश के आरम्भ का नतकाल नीचे 
लिखे समीकरण से सिद्ध होगा-- 
ज्या १५° +ज्या २५°१८ X sar २३°२७ 
कोज्या नतकाल=_ - "कोज्या २५० qS X कोज्या २३० २७ 
— "३०६०+ "१७०१ 
८२६५ 
KEL 
"८२६५ 
= = '१६७५ 
} =, कोज्या नतकाल =कोज्या (&०-+-अ) = - ज्या अ 
= = "१६७५ 
अ= ६१३८ 
, ` संधिप्रकाश के आरम्भ काल का नतकाल 
.:-६००--६१३८--६६१३८/ 
पृष्ठ ३७४ के अनुसार सूर्योदयकालिक नतकाल 
--७८११०/--४३/-७८०५३” 
«संधि प्रकाशकाल= ४६०३८” = ७८०५३१८८२००४५” 
, =१ घंटा २३ मिनट 
सायन मेष या तुलासंक्रान्ति के दिन सन्धि प्रकाशकाल- 
⁄ इस दिन सूर्ये की क्रान्ति शून्य होती है इसलिए ज्या क्रांति भी शुन्य के समात 
होगी परन्तु कोज्या १ होगी इसलिए संधिप्रकाश के आरम्भ काल का नतकाल इस 


सूत्र से जाना जायगा । 
कोज्या १०८९ 
| कोज्या. नतकाल == कोज्या २०१८” 
= = = ज्या १८९ 
"5०४१ 
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क r 
"Soyo 
= =—- २४ १८ Š 
T ` —SYSRT नतकाल --कोज्या (३०+अ)=-ज्या अ. 
e A= es E 
*संधिप्रकाश के आरम्भे का नतकाल = ३०+१६०५३” 
= १०६९५६ 


पृष्ठ ३८० के अनुसार सूर्योदय का नतकाल go 
इसलिए 


संधिप्रकाशकाल--१०४९५६”.- ६००३६१६०२० 
=१ घंटा १७ मिनट २० सेकंड 
इस प्रकार यह सिद्ध है कि किसी स्थानं पर संधिप्रकाश काल सब ऋतुओं 
में एकसा नहीं होता । ऊपर जो गणना की गयी है उसमें सूर्य उस समय दितिज प्र 
समझा गया है जिस समय सूर्य का केन्द्र क्षितिज पर आता है परन्तु सूर्ये का उपरी. 
बिम्ब १ मिनट के लगभग पहले ही क्षितिज को छू लेता है क्योंकि सूर्य का बिस्बाधे 


१६ कला के लगभग होता है । इस कारण संधि प्रकाश कालं १ मिनट और कम डो 
जाता है। 


उदयास्तकाल के कितने दिन बीते हैं या शेष हैं-- 


तत्कालांशान्तरकला भुक्तयन्तर विभाजिता: । 
दिनादितत्फलं लब्धैभुक्तियोगेन वक्रिणः ॥१०॥ 
यहलग्नासुहते भुकतो अष्टादश शतोबुधृते । 
स्यातां का्गतीताभ्यां दिनादि गत गस्ययोः ॥११॥ š 
अनुवाद- (१०) ग्रह के इष्टकालिक कालांश और परमकालांश के अंतर . 
को कलाओं में लिखकर सूर्य और ग्रह की दैनिक कालगतियों के अत्तर से (यदि ग्रह 
मार्गी हो ) और योग से ( यदि ग्रह वक़ी हो ) भाग देने से जो आता है वह दिनों 
की संख्या है। (११) सूर्य या ग्रह जिस राशि में. हो उसके लग्नासुओं को स्पष्ट दैनिक 
गति से. गुणा करके गुणनफल को १८०० से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वही ग्रह 
की कालगति होती, है । सूर्य और ग्रह की कालगतियों ( के अन्तर या योग )सेही 
उदय या अस्तकाल के गरत या गम्य दिन जाने जाते हैं | ; 
विज्ञाने: भाष्य--यदि किसी दिन यह जानना हो कि किसी ग्रहः के उदग्र 


१३०७ या ६००३६ है। 
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या अस्त होने को कितने दिन हैं या उदय अथवा अस्त होने के उपरान्त कितने 
दिन बीत गये हैं तो उस दिन का ग्रह का कालांश ४-५ श्लोकों के अनुसार जान 
लेना चाहिए जिससे यह मालूम हो जाता है कि ग्रह सूर्योदय से कितने पहले उदय ' 
होता है या सूर्यास्त से कितना पीछे अस्त होता है। . l 


यदि यह कालांश परमकालांश से अधिक तंथा सूर्य का भोगांश ग्रह के 
भोगांश से अधिक हुआ--और यह ग्रह मार्गी बुध या शुक्र है तो समझ लेना चाहिये 
कि अभी इसके अस्त होने में कुछ दिन शेष है परन्तु यदि यह ग्रह मङ्गल, गुरु या 
शनि अथवा वक्री बुध या शुक्र है तो समझना चाहिए कि इसके उदय हुए कुछ दिन 
बीत गये हैं । परन्तु यदि कालांश अधिक तथा सूर्य का भोगांश ग्रह के भोगांश से 
कम हुआ और ग्रह मङ्गल, गुरु या शनि अथवा वक्री बुध या शुक्र है तो समझना 
चाहिए कि अभी इनके अस्त होने में कुछ दिन शेव हैं । इसके विपरीत यदि कालांश 
_ प्रमकालांश से कम तथा सूर्यं का भोगांश ग्रह के भोगांश से अधिक हुआ-तो 
संमंझना चांहिए कि मार्गी बुध या शुक्र के अस्त हुए कुछ दिन बीत गये और मङ्गल, 
गुरु या शनि तथा वक्री बुध या शुक्र के उदय होने में कुछ दिन शेष ë । परन्तु यदि 
सुं का भोगांश भी ग्रह के भोगांश से कम हुआ तो समझना चाहिए कि मार्गी बुध 
और शुक्र के उदय होने में कुछ दिन शेष हैं तथा मङ्गल, गुरु, शनि और वक्की बुध 
या शुक्र के अस्त हुए कुछ दिन बीत गये हैं । सब दशाओं में इन दिनों की संख्या 
जानने के लिए कालांश और परमकालांश का अन्तर निकालना चाहिए और देखना 
चाहिए कि यह अन्तर कितने ढिन में घट कर शून्य हो जायगा वा शून्य बढ़ते बढ़ते 
इतना हुआ है । ऐसा करने के लिए इस अन्तर को सूर्ये और इष्ट ग्रह की दैनिक गतियों 
के अन्तर से भाग देना चाहिए यदि ग्रह मार्गी हो परन्तु यदि वक्री हो तो इनकी दैनिक 
गतियों को जोड़ लेना चाहिए जैसा कि ग्रहयुत्यधिकार में बतलाया गया है । परन्तु सूर्य 
था प्रह की दैनिक गति साधारणतः क्रान्तिवृत्तीय होती है और कालांश विषुवद 
gha होता है इसीलिए क्रान्तिबृत्तीय दैनिक गतियों को विुवद्द्धत्तीय में बदलने 
के लिए qq वें श्लोक में बतलाया गया है कि सूर्य या ग्रह जिरा राशिः में हो उसके 
लग्तासुओं को सूर्ये या ग्रह की दैनिक गति से गुणा करके १८०० से भाग देना 
चाहिए क्योकि राशि के उदय होने का समय उसके लग्नासुओं के समान होता है 
इसलिए ग्रह की जितनी दैनिक गति होती है उसके उदय होने का समय भी 
अनुपात से समझना चाहिए । दैनिक गति छोटी होने के कारण साधारणतः 
में लिखी जाती है इसीलिए एक राशि को भी १८०० कलाओं में ' लिखा जाता ë | 
इससे ग्रह की जो दैनिक गति आती है वह विषुवद्बृत्तीय हो जाती है इसीलिए | 
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इसको कालगति कहा गया है क्योंकि इससे काल का पता सहज ही लग जाता है। 
बीजगणित की भाषा में १०-११ श्लोकों के नियम को इस प्रकार लिखा जा सकता 
है — É Ë - š 

- इष्ट दिन का ग्रह का कालांश `¬ ग्रह का परमकालांश 


र अब _ धकालांशान्तर ` § (0) 
किसी ग्रह की देनिक कालगति 


_ ग्रह्‌ की दैनिक गति > ग्रह की राशि के लग्नासु 


बृदण 0” 2 ता (२) 
` गत या गम्य दिनों की संख्या 
कालांशान्तर 
— सूर्य को कालगति--ग्रह की कालगति | (३) 


यदि ग्रह वक्री हो तो अन्तिम समीकरण में धन का चिह्न रखना चाहिए, 
नहीं तो दोनों अन्तर का निकालना चाहिए । यहाँ ऋण के चिल्ल को जगह अंतर 


का चिह्न अधिक युक्तियुक्त है क्योंकि किसो ग्रह की कालगति सूर्ये की कालगति से . 
अधिक होती है और किसी की कम । < 


ग्रह की कालगति जानने का जो नियम दिया गया है वह कुछ 'स्युल है। 
इसका कारण यह है कि ग्रह की गति क्रान्तिदृत्त पर नहीं होती वरन्‌ अपने कक्षावृत्त 
पर होती है जो क्रान्तिब्रत्त से कुछ भिन्न है परन्तु इससे विशेष हानि नहीं है । यदि 
ग्रह का विषुवांश और क्रान्ति मालूम कर ली जाँय तो विषुवांश में प्रतिदिन का जो 
अन्तर होता है वही कालगति होती है । विषुवांश जान लेने पर ग्रह का कालांश भी 
सुविधा और शुद्धतापूवेक जाना जा सकता है क्योंकि फिर दृक्कर्म की आवश्यकता 
ही नहीं रह जाती । इसलिए मेरी सम्मति में ग्रहों या तारों का उदय अस्त और 
युति की गणना करने के लिए ग्रहों या तारों के भोगांश की जगह विषुवांश के ज्ञान 
की अधिक आवश्यकता है जिसकी शुद्ध शुद्ध जानकारी अर्वाचीन ज्योतिष सिद्धान्त 
और यन्तरों की सहायता से ही हो सकती है । इस बात के लिएँ आवश्यकता है एक 
वेधशाला की, जहाँ हमारे ज्योतिषी ग्रहों और तारों का वेध करके इनके स्थानों और 
मूलांकों का ठीक-ठीक पता लगा सकें । 
तारों के परम कालांश 
स्वाश्यगस्त्यमुगव्याच चित्रा ज्येष्ठाः Äg: । 
अभिजिद्‌ ब्रह्महृदयं त्रयोदशभिरशकैः ॥१२॥ 


मनन महा a 
— यह अन्तर का चिन्ह है और सूचित करता है कि इसके दहिने बायें की 
संख्याओं में जो बड़ी हो उससे छोटी को घटाना चाहिये । 
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WE > हस्तशवण फारगुन्यो धनिष्ठा . रोहिणी मेघा: । 
घतुर्देशांशकैद्‌ स्या विशाखाउश्यिनिंदेवतस ngn: 
फृत्तिकामँत्रमुलानि  खापैरोद्रवांमेब च । j 
दृश्यन्ते पश्यदशभिराषाढाद्वितयं तथा ।।१४॥ ` 
सरणीतिष्यसोस्यानि लोवल्यात्त्रिस्तप्तकांशकी: । 
शेषाणि सप्तदशसिस्तथा दृश्यानि भानि तु ॥१५॥ 
अनुवाद्‌--(१२) स्वाती, अगस्त्य, मृगव्याध या लुब्धक, चित्ता, ज्येष्ठा, 
युनर्वसु, अभिजित्‌, ब्रह्महृदय तारों के परम कालांश १३ हैं । (१३) हस्त, श्रवण, 
पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, धनिष्ठा, रोहिणी, मघा, विशाखा और अश्विनी के 
| परम कालांश १४ हैं । (१४) कृत्तिका, अनुराधा, सूल, आश्लेषा, आर्द्रा, पूर्वाषाढ़, 
' भौर उत्तराषाढ़ नक्षत्रों के परम कालांश १५ ë । (१५) सूक्ष्म होने के कारण भरणी 
| पुष्य और मृगशिरा के परम कांलांश २१ हैं। इससे अधिक होने पर वे दृश्य और 
कम होने पर अदृश्य होते हैं । शेष नक्षत्रों के परम कालांश १७ Š । 
विज्ञान भाष्य--१ वें श्लोक में जिन शेष नक्षत्रों के लिए संकेत है वें 
" बढ़ी हैं जिनकी चर्चा नक्षत्र ग्रहयुत्यधिकार में हुई है परन्तु जिनके नाम यहाँ नहीं 
! दिये गये हैं तारों के इन कालांशों से यह भी प्रगट होता है कि हमारे आचायों के 
मत से कोन तारा चमक में किस श्रेणी का है । चमक में प्रथम श्रेणी के तारे १२वें 
शलोक में दिये गये हैं जिनके कालांश १३ हैं। दूसरी श्रेणी में वे तारे आते हैं जो 
१३वें श्लोक में दिये गये हैं और जिनके कालांश १४ हैं । तीसरी श्रेणी के तारे १४वें 
श्लोकमें लिखे गये Š जिसके कालांश qu Š | इनके सिवा १५वें श्लोक में जो तारे 
आये हैं उनकी श्रेणी का ठीक ठीक पता नहीं लगाया जा सकता । 


आजकल चमक के अनुसार तारों का विभाग बहुत ही सूक्ष्मरीति से किया 
जाता है। अंधेरी रात में बिना किसी यन्त्र की सहायता के तेज आँखवाले मनुष्य 
सारे आकाश में जितने तारे देख सकते हैं उनकी संख्या ६००० से अधिक नहीं है। 
इन ६ हजार तारों को ६ श्रेणियों (०३४०/०५९७) में विभक्त किया गया है । इन 
श्रेणियों का विभाग इस प्रकार किया गया है कि प्रथम श्रेणी का कोई विशेष तारा ... 
छटीं श्रेणी के किसी विशेष तारे से चमक में १०० गुना होता है। इससे यह फर्त 
निकलता है कि किसी श्रेणी का तारा अपने नीचे वाली श्रेणी के तारे से २.५११६ 
गुना चमकीला होता है अर्थात्‌ १ली श्रेणी का तारा ररी श्रेणी के तारे से २.५११%. 
गुना चमकीला होता है, दूसरी श्रेणी वाला, तारा तीसरी श्रेणी बाले तारेपें | 
२.५११६ गुना चमकीला होता है परन्तु पहली श्रेणी वाला तारा तीसरी श्रेणी वाले 
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तारे से २.५११६2 २.५११६=६.३०६६. गुना चमकीला होता हैं इत्यादि । 
यह तो हुई उन तारों .की बात जिन्हें तेज आँख वाले” बिना. किसी यन्त्र 
की सहायता के देख सकते हैं.। दूरदर्शक यन्त्र से , १५वीं श्रेणी तक के तारे. 
देखे गये हैं। यहाँ तक वतला देना आवश्यक है कि जो तारे एक श्रेणी में हैं 

` वे भी सब समान चमक के नहीं हैं। पहली श्रेणी में जो तारे रखे गये हैं उनकी 
संख्या २० से अधिक नहीं हैं परन्तु इनमें सबसे अधिक चमकीला लुब्धक है । उसके 
बाद अगस्त्य का नम्वर आता है । इन दोनों की चमक में भी इतना अन्तर है कि 
कोई भी सहज ही देख सकता हे । इसलिए अधिक सूक्ष्म गणना- करने के लिए 
प्रत्येक श्रेणी में दस और विभाग किये गये हैं ।-यह तो प्रकट है कि तारे की चमक 

. जितनी ही अधिक है उसकी श्रेणी की क्रम संख्या उतनी ही छोटी है इसलिए प्रथम 
श्रेणी के सबसे चमकीले तारे लुब्धक की श्रेणी ऋणात्मक और-१-४ है और, 
इसकी चमक ६'१ मानी गयी है । श्रेणी और चमक का सम्बन्ध नीचे की” सारणी Y 
से सहज ही समझ में आ सकता है: 


. ६ठीं श्रेणी के तारे की चमक = १ 


wai शर n n = २.५ गुनी 
श्थी ,, H a = दर पक ; 
श्री ” T] ”, wa १५.८ ss 
र्री ” ” ” = ŚR, 


पली श्रेणी के तारे की चमक = १०० गुनी 


१ली श्रेणी के सबसे चमकीले | व्य 
तारे लुब्धक की चमक z 


सूर्य की चमक --२४००००००००००० गुनी 


किसी तारे की चमक सदेव एकसी नहीं रहती इसलिए पुरानी और नयी 
पुस्तकों में प्रथम श्रेणी के २० तारों के क्रम में भी दो-चार जगह भिन्नता हो गयी है । 
इस भिन्नता का कारण यह भी है कि चमक परखने की कसौटी भी पहले कुछ स्थूल थी 
और अब सुक्ष्म हो गयी Ë । इस बात का पता अगले पृष्ठ की सारणी? से चलेगा :-- 

q. सर नारमन लाकयर (Elementary Lessons in Astronomy) 
पृष्ठ १० से उद्धृत । 

q. देखो The Twentieth Century Atlas of Popular Astronomy 
by Heath, Second edition pp. 2 


` 
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नाम | श्रेणी m कर क). धी | चमक ` | नयी Aan 
सूर्य 20... FN «« “२६५ क 
पुणं चन्द्रमा हठ ane ¦! १२:० | | 
LOS ai > Pos | ३० gea 
लुब्धक ० canis majoris, sirius ॥ पत्र SB . ६'१ 
अगस्त्य ० Argus, canopus ` | —- ०'८ WR | — १.५८. 
“aga a Aurigae, caplela a AA २८३ E .८६ | 
स्वाती ७ Bootis, Arcturus Í ०.२ २.१ | ०.२१ 
a centauri 500 | ०.२ RA ०.२४ 
अभिजित ० Lyrae, Vega | ०.२ ass 
8 Orionis, Regel ¿<š | ०.३ १.४ ०.१४ 
० Eridani, Achernar - | ०.४ - १.७ ०.३४ 
ग्रश्‍वा 6 canis minoris, Procyon | ०.५ १.६ ०.६० 
8 centauri ... 52८ ०.७ १.३ ०.४८ 
० orionis, Betelguese न्स, | ०.8 १.१ ०.८६ 
| G crucis न ssi | o£ १.१ ` परिवतंनशील 
श्रवण ० aquilae, Altair ... | ०.६ | पव न sz 
"रोहिणी a tauri, Aldebaran १.० १.० १.०६ 
चित्रा ० Virginis, spica sss | १.१ ०.& १.२१ 
पुनर्वसु u Geminorum, Pollux १,२ | ०.८ १.२१ 
ज्येष्ठा ७ scorpii, Antares | १.२ ०.८ । १.३२ 
मघा ० Leonis, Regulus | १.३ ०.८ | १.३४ 
कुम्भज ० Piscis Australis, | १.३ | ` ०. | १.२६ 
Fomalhaut see 22% 
a cygni, 'Deneb १.७ . | ०.७ १.३३ 


१. यह १६र्रदे ई० के Nautical almanac के अनुसार है | 
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पूर्ण चन्द्रमा से सूर्यं ६३१००० गुना चमकीला है । चौथे स्तम्भ में जो नयी 
श्रेणी दी गयी है उससे प्रकट होता: है कि कई तारों के क्रम में अन्तर पड़. गया है । 
इसके अनुसार अगस्त्य के बाद centauri और अभिजित आते हैं न कि ब्रह्महृदय 
जैसा कि पुरानी श्रेणी में दिखलाया गया है। इसी प्रकार अन्य तारों के सम्बन्ध में 
भी समझ लेना चाहिए। 


गतगम्य- दिन जानने की दूसरी रीति-- 


अष्टादशशताभ्यस्तान्‌ दृश्यांश:न्स्वोदयासुसि: । 
विभज्यलब्धा: क्षेत्रांशास्तं: दृश्यादश्यताथवा: ।।१६।। 
अनुवाद - (१६) अथवा दृश्यांश (कालांश) को १८०० से ग्रुणा.करके 
राशि के लग्नासुओं से भाम देनें से जो क्षेत्रांश (भोगांश) आवे उससे भी दृश्य और 
अदृश्यः होने का दिन जाना जा सकता है । 
विज्ञान भाष्य--यह नियम १० वें और ११ वें श्लोकों में बतलाये हुए 
नियम का विलोम है । वहाँ कालांशांतर को दैनिक काल-गतियों के अन्तर से भाग - 
देने को कहा गया है औरं यहाँ बतलायां गया है. कि दैनिक गति से दैनिक कालगतिः” . 
कैसे जानी जा सकती Š । यहाँ दैनिक काल-गति जानने की आवश्यकता नहीं वरन्‌ .. 
कालांशांतर को ही क्रान्तिबृत्तीय भोगांशान्तर में बदलने के लिए बतलाया गया है। ' | 
इसलिए इसकी. उपपत्ति. वही है जो वहाँ बंतलायी गयी है । यदि यह श्लोक ११ वें 
श्लोक के बाद दिया गया Star तो अधिक उपयुक्त होता क्योंकि इसका सम्बन्ध १५. 
. वें श्लोक से तो बहुत कम है । * 


तारों का उदय अस्त जानना-- हि 
mnga: पश्चादस्तं A -qaq । 
गतेष्य दिवसप्राप्तिर्भानुभुक्त्या - सदेव हि॥१७॥ ` 
अनुवांद--(१७) तारों का पूर्व में उदय और पच्छिम.में अस्त होता हैत 
तांरों का आक्ष दृक्कम संस्कार पहले की तरह करना चाहिए और उदयास्त का गत- - 
गम्य दिन जानने के लिए सूर्य की ही गति से क्राम लेना चाहिए । 
विज्ञान भाष्य--नक्षत्रो में कोई गति नहीं देख पडती इसलिए सूर्य ही 
उनके पास पहुंचता हुआ देख पड़ता है । जब सूयं उनके इतना पास हो जाता है कि _ 
वे इसके प्रकाश में दब जाते हैं तभी उनका अस्त समझा जाता है इसलिए इनका 
अस्त सदैव पेच्छिम में होता हैं जैसा कि मंदगामी मंगल, गुरु और शनि ग्रहों के साथ 
होता है । जब सूयं इनके इतना आगे बढ़ जाता है कि वे देख पड़ते लगते है तंभी 
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६७८ z र 
उनका उदय समझा जाता है और. इस समय यह सूर्योदय . के पहले पूर्व क्षितिज में 
पड़ते हैं। . न SA 
" यह पहले ही कहा जा चुका है कि नक्षत्र की क्रान्ति नहीं बदलती इसलिये 
इनका कालांश जानने के लिए केवल आक्षदुक्कमे संस्कार की आवश्यकता होती है। 
` अभी बतलाया गया है कि उदय अस्त का गत-गम्य दिन जानने के लिए सूम 
और ग्रह की कालगतियों के अन्तर से कालांशान्तर को भाग दिया जाता है परन्तु 
` नक्षत्रों में गति शुन्य होती है इसलिए केवल सूर्य की गति से ही कालांशान्तर को | 
आग देने की आवश्यकता पड़ती है । : | 
कभी अस्त न होने वाले तारे-- < | 
aagi स्वादीदैघ्मयथासचा; । | 
ag घ्न्यमुदकस्पत्वाज्न लुप्यन्तेडफरश्सिणि: q sl | | 

S < . € . | 
अनुवाद--(१८) अभिजित्‌, ब्रह्महृदय, स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा, उत्तरा | 
i 


NOSE 40 DR 


` -आद्रपद बहुत उत्तर में होने के कारण सूर्य के प्रकाश से नहीं छिपते । 
विज्ञान भाष्य--जब (सूर्यं इन तारों के विषुवांश पर या इसके निकट आता | 
है तब ` उससे इनका अंतर उत्तर की ओरं इतना अधिक होता है कि ये सूये के 
उदयास्त काल से इतना पहिले उदय या अंस्त होते हैं कि देख पड़ते हैं इसलिए ) | 
. सूर्ये के प्रकाश से यह कभी लुप्त नहीं हो सकते । यह बात ६७८ पृष्ठ की सारणी | 
स्पष्ट होती है :- - ह aA 
2 ह ढे सूयं की क्रान्ति केवल ब्रह्महृदय के सामने उत्तर होती है | 
अन्यथा दक्षिण है जब कि तारों की क्रान्ति सदेव उत्तर है । ब्रह्महृदय और सूय | x 
 क्रान्त्यन्तर भी २३ अंश के लगभग है । अब . देखना है कि काशी या प्रयाग मे बरहम” | 
हृदयं क्रा चरकाल क्या है? . ease 
चरज्या =क्रान्ति स्पश रेखा x अक्षांश स्पर्श रेखा 
` ब्रह्महृदय की चरज्या --स्परे ४४९५६” > स्परे २५" २५ 
= १.०३३१ % .४७५२ 
. =.४६०द 
.". चरांश = २६°२४ 
° चरकाल==१ घण्टा ५८ मिनट के लगभग, ह 
इस दिन सूर्य का चरकाल ४७ मिनट के लगभग होता है.। दोनों नी 


* १६२४ के नाविक पंचांग के अनुसार 
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भिनट== १ घण्टा ११ मिनट पहले होगा और इसका अस्त सूर्यास्त से इतना ही पीछे 
होगा इसलिए इस दिन ब्रह्महृदय प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय देखा जा 
सकता है । जिस दिन सूर्योदय काल में qg तारा पूर्व क्षितिज में लग्न होता है उस 
दिन तो इसका दैनिक अस्त सूर्योदय काल से १६ घण्टे के उपरान्त होगा जब सूरये को 
अस्त होते में १४ घण्टे से अधिक नहीं लग सकता । इसलिए इस दिन भी यह सायं- 
काल में अच्छी तरह देखा जा सकता है । इसी प्रकार 'जिस दिन यह सूर्यास्त काल में 
पच्छिम क्षितिज में लग्न होता है उस दिन सूर्योदय से २ घण्टे से भी अधिक पहले 
उदय होकर लोगों को दर्शन देता हैं। इसलिए यह कहा जा सकता afa काशी 
` प्रयाग के उत्तर के देशों में तो यह कभी अदृश्य नहीं हो सकता, हाँ उन स्थानों में 
जिनका उत्तर अक्षांश २० अंश से कम है, यह कुछ दिनों के लिए अवश्य अदृश्य हो 
जायगा इसलिए यह जगन्नाथ पुरी में प्रत्येक दिन देखा जा सकता है परन्तु बम्बई में 


के शेष तारों में. श्रवण ऐसा तारा है जिसंको उत्तर क्रान्ति .बंहुत कम है। 
इसलिए देखना चाहिये कि इसके: लिए यह नियम कहाँ तक ठीक है। प, 
. काशी प्रयाग में श्रवण का चरकाल==१७ मिनट के लगभग 
Crisis सूर्य का चरकालच४३े # . n ४ `. ` 
दोनों की क्रान्ति भिन्न हैं इसलिए इस दिन सूर्योदय से १७--४३ मिनट) 
- घण्टा पहले श्रवण का उदय होगा । परन्तु श्रवण का कालांश ५६ मिनट है इसलिये 
यह अच्छी तरह देखा जा सकता है । परन्तु काशी प्रयाग के दक्षिण के देशों के लिए 
यह नियम लागू नहींहोसकता। ' ० s: 
` इसी प्रकार अन्य तारों के बारे में भी जाना जा सकता हैत . 


` इस प्रकार उदयास्ताधिकार नामक SŠ अध्याय का विज्ञान भाष्य समाप्त हुआ । | 
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दशस्‌ अध्याय 


शृङ्गोन्नत्यिकार 


[श्लोक :प--चन्द्रमा का उदय अस्त जानने की विधि पहले की तरह है और 


रीति । श्लोक ५--कृष्ण पक्ष में चन्द्रमा का दैनिक .उदयकाल जानने की रीति ॥ 


चन्द्रयिम्य का परिलेख खीचमे का नियम I] 


इस अध्याय में चन्द्रमा का उदयास्त काल जानने की रीति बतलायी गयीं 
है। इससे पहले के अध्याय में केवल उस प्रकार के उदय अस्त का वर्णन है जिसमें : 
ग्रह सुर्य के बहुत पास बा जाने से अदृश्य हो जाता है। परन्तु इस अध्याय में इस 
प्रकार के उदय अस्त के सिवा चन्द्रमा का दैनिक उदयास्त काल जानने की रीति भी 
है। फिर यह जानने की रीति बतलायी गयी है कि किस दिन चन्द्र-विम्ब का कितना 
भाग प्रकाशित रहता है और उसका आकार कैसे खींचा जा सकता है । शुक्ल पक्ष के 
आरम्भ में अथवा कृष्ण पक्ष के अन्त में चन्द्रमा के प्रकाशित या शुक्ल भाग का 
आकार मुङ्ग की तरह होता है और उत्तर या दब्खिन की तरफ उठा रहता है 
इस अध्याय का नाम ्युद्धोत्तत्यधिकार है । 
यहाँ यह याद दिलाने- की आवश्यकता है. कि चन्द्रमा का स्पष्ट स्थान yi- 
सिदान्त की गणना की रीति से जाने गये स्थान से बहुत भिन्न होता है जैसा कि 
स्पष्टाधिकार के पृष्ठः १८६-१३६ में अच्छी तरह दिखलाया गया है । इसके सिंवा. 
चन्द्रमा की स्पष्ट क्रान्ति भी सूर्य-सिद्धान्त की रीति से ठीक नहीं होती । इन सव. 
कारणों से इस<अध्याय के लिए दृग्यणित के मूलाकछों से ही काम लेना चाहिए, नहीँ 
तो सूये-सिद्धान्त के sara के द्वारा चन्द्रमा के उदयास्त का जो समय ज्ञात होया 
नेह प्रत्यक्ष से १५,१६ मिनट जागे पीछे होगा । इसलिए आवश्यक है कि भारतीय 
ज्योतिष का सं्ोधन-करने-के-लिए: एक अच्छी वेघशाला हो जिसमें चन्द्रमा, ग्रहों 
१६ ; 
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और नक्षत्रों का सूक्ष्म से सूक्ष्म वेध लेकर इनके gang फिर से स्थिर किये जागे 
ऐसे काम में भी. नाविक पंचांग के आश्रित होना किसी प्रकार वांछनीय नहीं है । 


चन्द्रमा का उदयास्त काल और कालांश-- 

; उदयास्त विधि: प्राग्वस्कतंग्य: शीतगोरपि । 
qigin: पश्चाद्‌ दृश्य: प्राग्यात्यदृश्यतास्‌ ।.१।। 
अनुवाद-- (१) चन्द्रमा के भी उदय और अस्त होने का समय उदयास्ता- 
-धिकार के श्लोक ४, ५ में बतलायी गयी रीति से: जानना चाहिए। जब इसका 
कालांश सूये से १२ अंश पीछे होता है तब यह पच्छिम में दृश्य. होता है और पहले 
होता है तब पूर्व में अदृश्य हो जाता है । | 
विज्ञान-भाष्य--इस पर विशेष लिखने की ,आवश्यकता :नहीं है क्योंकि जैसे 
और ग्रहों का उदयास्त काल जाना जाता है वैसे / 0200 का भी: चन्द्रमा का 
ऐसा उदय अस्त चान्द्र-मास में केवल एक बार होता है । चन्द्रमा की गति बहुत 
=a है इसलिए चन्द्रमा का अस्त पूर्व में कृष्णपक्ष को. चतुदेशी को होता है ओर 
उदय पच्छिम में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के उपरान्त सन्ध्याकाल में होता है । 


दैनिक उदयास्त काल जानने की रीति?“ 

TAR: बड़मयुतयोः- प्रारबल्लर्नान्तरासथः | 

एकराशौ रवीन्द्रोश्य कार्या विवरलिध्तिका: RII 

तन्नाडिकाहते भुक्ती रबोन्दी: षष्टिभाजते । 

तत्फलान्वित मो सूं यः कर्तव्या विधरासब ॥३॥ 

` एवं यावत्‌ स्थिरी war रबोन्होरन्तरासव: । 
ते: प्रणे रस्तमेतोन्द्रः शुक्नेऽर्कास्तमयात्परस्‌ ॥४॥ 
अनुवाद- ( २.) ( शुक्ल पक्ष के जिस दिन चन्द्रमा का अस्त काल जानना 

हो उस दिन के सूर्यास्त काल के सूये और चन्द्रमा को स्पष्टं करके और चन्द्रमा x 
aur. और .आयनदृक्कर्म संस्कार करके ) q+ के भोगांश और चन्द्रमा कें 
दुक्‍कर्स संस्कृत भोगांश में छः छः राशि जोड्ने से. जो आवे उंनके उदय लग्नों के 
-अन्तरासुओं को . जान. ले.। यदि सूर्य जोर. -चन्द्रमा एक ही राशि में हों तो इतके 
भोगांशों के अन्तर की कला बना लेना “पर्याप्त होगा। (३) इंन उदय qat 
अन्तरासुओं की घड़ो बना कर इससे सूर्य और चन्द्रमा को दैनिक गतियों से गुणा कर 
दे ओर गुणनफल को ६० से भाग दे दे। सूर्य की गतिसे जो 'लब्धि मे 
उसे उसको सूर्य के भोगांश में और चंद्रगति से जो सब्धि मिले. चखंमा के भोगा 
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: ; 
जोड़ कर इनका लग्नान्तर काल पहले की तरह फिर निकाले । ( 


पक्ष में सूर्यास्त के उपरान्त चन्द्रमा का अस्त होता र र Wt स्वर = 


किसी .किसी ग्रन्थ में इन तीन श्लोकों के स्थान में. केवल 


एक श्लोक है जिसका पूर्वार्ध दूसरे श्लोक का पूर्वाधं है और उत्तराध चौथे शलोक 


का उत्तराधं । इसलिए किसी किसी के मत से 
दूसरे श्लोक के उत्तराधं से लेकर चोथे 


लिखा š १... $ 


स्वामी विशानानन्द सम्पादित बंगाल के सू्य-सिद्धान्त में ये दो श्लोक | 
संसृत श्लोकों के साथ नहीं दिये गये हैं वरन्‌ ; $ 
amr कि + शक चया १ रन्‌ बङ्गला की टीका में हैं ओर वहाँ 

; चन्द्रशेखर सिंह सामन्त के faarao में तीसरा श्लोक 
किया गया है और चौथे श्लोक के पूर्वाध के अर्थ को”कई जो बता 
लिखकर उत्तरा्ध भी दे दिया गया है। इसके उपरान्त यह श्लोक" लिखा गया. है-- 

अताकं साबनत्ब हि दृयोस्तात्कालिकी, इतौ 

तत्कृतो केवलस्येन्दो: प्राणानार्माषता मता . 

aR सूर्यास्तकालिको तौ चेद्गराह्मौ ते चंद्रसावना ॥११॥ | 
na यह सिद्ध होता है कि चन्द्र शेखरसिंह सामन्त ने सुयं-सिद्धान्त के प्रक्षिप्त 
जाने वासे श्लोकों के डेढ़ श्लोकों को बहुत आवश्यक समझा है । यथार्थे में यह 
है-भी आवश्यक जैसा कि अभी - आवश्यक जैसा कि अभी दिखलाया जाया । । जायमा। इसलिए मेरी समझ में इसको 


१. थी सूर्यसिद्धान्त पृष्ट १६७ श्रो वेंकटेश्वर प्रेस का छपा \ 
२. देखो योगेशचन्द्र राय सम्पादित सिद्धान्त-दर्पण पृष्ठ १३३ ; 


~ $ no n १३४ 


श्लोक १०,११ 
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प्रक्षिप्त कह कर उड़ा ,देता और इसका अर्थ ही न करना उचित नहीं है क्योंकि यदि 
: प्रक्षिप्त हो a भी अनुचित नहीं है क्योंकि इसके अनुसार गणना न करने से तो 
बा के अस्त काल में १ घड़ी या २४ मिनट तक का अन्तर पड़ सकता है। | 
चाय रज्ञुनाथजी ने अपनी टीका १५२५ शाके* में को, थी इसलिए यह विवाद 
na वर्ष पहले का है कि यह प्रक्षिप्त है या नहीं । मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि 
a इलोकों का क्या अर्थ है ! इलोक २ के पूर्वार्धे में तो संक्षेप म उदयास्ताधिकार 
नक चौथे. और पांचवे श्लोकों में बतलाये गये नियम की ओर संकेत है जो बिल- 
ठीक, है । उत्तराधे में यह बतलाया गया है कि यदि सूयं और चन्द्रमा एकही 
= में हों तो इन दोनों के दुककर्म-संस्कृत-भोगांशों के अन्तर को ही कलांश समझ 
m : के उपरांत कितने समय पर चन्द्रमा का अस्त 


कर जान लेना -चाहिए कि सूर्यास्त : 
होगा । इसकां कारण यह जान पड़ता है कि जब चन्द्रमा सूर्य से इतने. थोड़े; अन्तर 
पर रहता है कि ये दोनों एक ही राशि में हों तब इनके लग्नान्तरासुओं. में. जमे अन्दर 


j 
| 
| 
| 
| 
| 
` होता है वह इसके भोगांशों के अंतरःसे-बहुत far नहीं होता इसलिए, सुगमृता के | 
स दिया ग्या है । 3] 
लिए.यह स्थूल नियम.बतला कई | . 
व बाद श्लोक ३ में असकृत्कमं (approximation) से चन्द्रमः का | 
काल सुक्मतापूर्वेक जानने की रीति बतलायी गयी है:! इसका कारण यह ह z u | 
पूर्वाध ् जो समय आता क्क | 
इलोक के पूर्वार्धे के अनुसार चन्द्रमा के अस्तकाल का | 
| 


नहीं होता क्योंकि चन्द्रमा की गति बहुत तीव्र होती 'है" इसलिए त का 
चन्द्रमा का जो भोगांश होता है उससे चन्द्रमा के aranes pa 
जाता है जिससे वह कुछ देर में अस्त होता है। सूर्य-से चन्द्रमा a: 
रहता है उसीके अनुपात' में चन्द्रमा के अस्त होने में विलम्ब ल पत र 
की त्रयोदशी या चतुदेशी के दिन तो यह बिलम्ब २० मिनट के लगभ ber 
क्योंकि इस दिन सूर्यास्त से १०, ११ घण्टे से भी अधिक समय में शक 
होता है और इतंने समय में इसकी गति w, ६ अश के लगभग होती ह x 
अस्त होने में २० से २४ firqz तक का विलस्व-हो सकता: है। यही: ज . बी 
कहा. गया है कि सूर्यं और चन्द्रमा में ६ राशि,जोड़ने- से जो: ja n बार 
घढिका बनाकर अर्थात्‌ असुत्रों, को ६ से भाग देकर पल,बौर पलों .को ` को 
देकर घड़ी बनाकर इसको सूर्य और चन्द्रमा की दैनिक गतियों से गुणा रू 
` गुणनफल को ६० से भाग. दे दे तो यह मालूम हो जायगा कि लग bE a 
और चन्द्रमा में कितती गति हुई । क्योंकि जब ६० घडी में दूर | ना 
q. देखो बेंकटेश्वर प्रेस का सूये-सिद्धान्त पृष्ठ २४४ 
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चैति दैनिक गति के समान होती है तो लगनान्तरासुओं में इसी के अनुपात से होगी । 
यह गैति जान लेने पर इसे सूर्यास्तकालिक सूये और चन्द्रमा के भोगांश में जोड़कर 
` और योगफल में ६ राशि और जोड़कर इनके लग्नों के अन्तरासु फिर निकाले । इस 
प्रकार २, ३ बार असङृत्कर्म करने से जब अन्तर स्थिर हो जाय तब सूर्यास्त से उतने 
ही समय उपरान्त चन्द्रमा का अस्त होता है । 
यहाँ एक बात विचारणीय Š ! जब सुर्यास्तकाल के सूर्य और चन्द्रमा एक 
बार स्पष्ट कर लिये गये और पहली बार यह मालूम कर लिया गया कि सूर्यास्त 
काल से इतने समय उपरान्त चन्द्रमा का अस्त होगा तब इसमें और चन्द्रमा के 
भत्यक्ष अस्तकाल में जो अन्तर पड़ेगा बह्‌ केवल चन्द्रमा की गति के कारण होगा 
इसलिए असकृत्कमं के लिए केवल चन्द्रमा की गति को सूर्यास्तकालिक चन्द्रमा के 
भोगांश में जोड़ना चाहिएन कि सूर्य की गति को भी ॥ परन्तु नियम में सूये और 
चन्द्रमा दोनों की गतियों को जोड़ने को कहा गया है । सूर्य की गति को भो जोड़ने से 
जो समय आवेगा वह नाक्षत्र-काल नहीं होगा वरन्‌ सावन काल होगा । परन्तु पहला 
अन्तर नाक्षत्न काल में आता है इसलिए नाक्षत्र काल और सावन काल का योग नहीं 
हो सकता । इसलिए उचित यह है कि केवल चन्द्रमा की गति का असकृत्कर्म किया 
जॉय परन्तु सूर्य की गति लेमे से अधिक से अधिक अन्तेर २ मिनट का हो सकता है 


` क्योंकि १२ घण्टे का नाक्षत्र काल १ २ घण्टे के सावन काल से केवल २ मिनट अधिक 


होता है । इसलिए इतनी भूल के लिए नियम को हो प्रक्षिप्त समझ कर निकाल देना 
बुद्धिमानी नहीं जान पड़ती । 


कुष्ण पक्ष में चन्द्रमा का उदय काल जानना-- 


mame रवौ दत्वा फार्यास्तद्विवरासव: | 
ते. भाण: कृष्णपक्षे तु शोतांशुददयं wà nyn 
अनुवाद--(५) सूर्यास्तकालिक सूयं के भोगांश में ६ राशि जोडने से जो 
आवे उसके लग्नकाल और सुर्यास्तकालिक स्पष्ट चन्द्रमा के लंग्नकाल के अन्तरासुओं 
से असकृत्कमं के द्वारा जो समय आता है सूर्यास्त से उतने ही समय उपरान्त कृष्ण 
पक्ष में चन्द्रमा का पूर्व क्षितिज में उदय होता है | ; 
विज्ञान-भाष्य--कृष्ण, पक्ष में चन्द्रमा का भोगांश सूर्यास्तकालिक सूर्य के 
भोगांश से १८० अंश से अधिक होता है इसलिए सुर्यास्त के उपरान्त पूर्व क्षितिज में 
चन्द्रमा का उदय होता है । यह जानने के लिए सूर्यास्त काल के सूर्य और चन्द्रमा के 
भोगांश जानकर केवल सूर्य के भोगांश में ६ राशि जोड़ना चाहिए क्योंकि चन्द्रमा का 
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उदय तो पूर्व क्षितिज में होता ही है इसलिए यह केवल यह जानने की आवश्यकता है 
कि सूर्यास्तकाल. में पूर्व क्षितिज में कौन राशि लग्न है और इसके उपरान्त चन्द्रमा कितने 
समय में लग्न होगा । इस क्रिया से जो समय आवेगा उस समय चन्द्रमा का उदय. 
नहीं होगा क्योंकि इतने समय में चन्द्रमा अपनी गति से और पूर्वे हो जायगा । इससे 
कितना अन्तर पड़ जायगा यह जानने के लिए तीसरे श्लोक में बतलाये गये नियम से 
असकृत्कमे करना होगा । यहाँ भी केवल चन्द्रमा की गति से ही असक्ृत्कर्म करना 
चाहिए । . 
सूर्यास्त काल में सूर्य से चन्द्रमा कां रेखात्मक अन्तर जानने की रीति 

adhi; कान्तिविरलेषः. दिएसाम्ये युतिरन्यया | 

तज्ज्येन्वुरर्कादत्रासी यिल्लेया दक्षिणोत्तरा ॥६॥ 

usang न्युप्रभाकर्ण संगुणा यदि सोत्तरा ।. 

. तदाऽकंघ्नाक्षजोबायाश्शोष्या योज्या तु दक्षिणे ॥७॥ 
शेषो लम्बज्यया भक्तो लब्धं बाहुस्स्व दिङ्सुखः | 
कोठिश्शङ्कुस्तयोवंगंयुतेमल श्वो भवेत्‌ ucu 


अनुवाद--(६) सूर्यास्तकालिक सूर्य और चन्द्रमा की क्रान्ति जानकर यदि 
इनकी दिशाएं एक हैं तो इनकी ज्याओं का अन्तर करे और भिन्न हों तो योग करे। 
सूर्ये से चन्द्रमा जिस दिशा में हो वही दिशा इस अंतर या योग को भी समझे अर्थात्‌ 
यदि चन्द्रमा सूयं से दक्षिण हो तो अन्तर या योग की दिशा दक्षिण समझे और उत्तर 
हो तो उत्तर समझे । (७) इस योग या अन्तर को चन्द्रमा के तात्कालिक छाया कणं 
से गुणा कर दे। यदि दिशा उत्तर हो तो इस गुणनफल को १२ और अक्षण्या के 
गुणनफल में घटा दे और दक्षिण हो तो जोड़ दे । (८) इस शेष या योगफल को 
लम्बज्या से भाग दे दे और लब्धि को इष्ट दिशा का भुज समझे । चन्द्रमा के शंकु 
अर्थात्‌ नतांश-कोटिज्या को कोटि मानकर भुज और कोटि के वर्गो के योगफल का 
वर्गेमुल निकालने से जो आवे उसे कर्ण समझना चाहिए । यही कणं सूर्यं और चन्द्रमा 
का. सूत्लात्मक या रेखात्मक अंतर है। 


विज्ञान-भाष्य--इन तीन श्लोको का सार यह है 


यदि सूर्य और चन्द्रमा की क्रान्तिज्याओं का अन्तर प मान लिया जाम तो 
छठे श्लोक के अनुसार 


प==चन्द्र कान्तिज्या--सूयं क्रान्तिज्या, 
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सातवें और आठवें श्लोक के vat के अनुसार ; 
भज= प X चन्त्रछायाकर्णं +-१२ अक्षज्या 
x लम्बज्या = 
कोटि=चन्द्रमा का शंकु अर्थात्‌ चन्द्रमा की नतांशकोटिज्या 
-- कर्णे == भुज २‡ कोटिरः 
छठे श्लोक में यह बतलाया गया 


में क्रान्तियों के योग 
क्रान्तिज्याओं का योग या अन्तर कहा गया है । [ या अन्तर की जगह 


जिसका अर्थ है मध्याह्वकालिक चन्द्रमा का छायाकर्ण, परन्तु यह युक्तियुक्त 
जान पड़ता इसलिए इसकी सूर्यास्तकालिक अथवा जिस समय की कि s 
हो उस समय का चन्द्रमा का छायाक्ण ही समझना उचित है। स्वामी विज्ञानानन्द 
जी तथा आचायें रङ्गनाथ जी ने भी इसका अर्थ यही किया है और बतलाया है कि 
यदि एक सूर्योदय तक से दूसरे के समय को १ दिन माना जाय तो सूर्यास्त का समय 
मध्याह्न कहा जा संकता है । परन्तु मध्याह्नं का शब्द यहाँ भ्रमात्मक है क्योंकि मध्या 
का साधारण अर्थ १२ बजे दिन का ही लिया जाता है। इसलिए श्लोक में मध्याह्न 
शब्द उचित नहीं है । 
उपपत्ति--सुर्यास्तकाल में सूयं से चन्द्रमा का जो रेखात्मक अन्तर होता 

है उसी को यहाँ कणं कहा गया है और उसी को जानने की रीति बतलायी गयी 
Š । सूर्यास्त काल में चन्द्रमा आकाश में जिस विन्दु पर हो उसका घरातल सेजो 
लम्बान्तर (perpendicular distance) होता है उसे ही यह कोटि कहा गया है 
परन्तु यह भारतीय प्रथा के अनुसार उन्नतांशज्या अथवा नतांश-कोटिज्या के समान 
* होता है और नतांश-कोटिज्या का दुसरा नाम शंकु भी है (देखो पृष्ठ २८२) इस- 
लिए कोटि को शंकु कहा गया है। इसी कोटि के आधारविंदु से सूर्य का जो 
रैखात्मक अंतर धरातल पर होता है उसे ही भुज या बाहु कहा गया हे जिसको 
जानने की रीति श्लोक ६, ७ और द के पुर्वार्ध में बतलायी गयी है । 

. यहाँ एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए। इस नियम से तभी काम 
तिया जा सकता है जब सूर्यास्तकालिक सूर्य और चन्द्रमा को यामोत्तरवृत्त के तल 
(plane) में समझ लिया जाय अर्थात्‌ चन्द्रमा द्रष्टा से जिस दिशा में हो उसे-दक्षिण 
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सूर्य-सिद्धान्त 


यया उत्तर दिशा समझनी चाहिए और चन्द्रमा के भुज कोटि और कर्ण को भी 
थामोत्तरव्रत्त के तल में समझना चाहिए । यह सब बातें चित्र ११५ से अच्छी 
तरह समझ में आ जायगी । ! 


चित्र ११५ 
प=क्षितिज का पच्छिम विन्दु 
a= ?” का दक्षिण विन्दु 


` पद=पच्छिम विन्दु से दक्षिण विन्दु तक का क्षितिज का चतुर्थांश 


ख==खस्वस्तिक 
र रि=सूर्ये के अहोरात्र qw का खंड जो यामोत्तर वृत्त और पच्छिम 
` क्षितिज के बीच में है जब कि सूर्य की क्रान्ति उत्तर होती है । 

रा =š के अहोरात्रवत्त का खंड जब क्रान्ति दक्षिण हो। | 

रि, री=पच्छिम क्षितिज के विन्दु जहाँ सूर्ये अस्त होता है। 

च चा==चन्द्रमा के अहोरात्र वृत्त का खंड जो यामोत्तर वृत्त. और पच्छिम 
क्षितिज के बीच में है । | 

विप+"- विषुवद्द्धत्त का चतुर्थांश जो यामोत्तरबृत्त और क्षितिज के बीच है । 


ॐ यह चित्र स्वामी विज्ञानानन्द के बङ्गला सूर्ये-सिद्धान्त से लिया गया ë ! 


I 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


igitized By Sl EN La otri Gyaan Kosha A: 
PANA. u use RE 
Pues का चन्रमा का'स्थान जब कि यह यामोत्तरदृत्त से पच्छिम 
TŠ! ; : 
शक > चन्द्रमा से क्षितिज तल पर लम्ब या चंद्र-शं । 
आरि वा शरीब्ळ्सू्य से चन्द्रमा का रेखात्मक अंतर बज a 
करि या करी“>भुज; पट और चाठ सूये के अहोरात्र वृत्त पर लम्ब हैं । 
इस चित्र में यामोत्तर-बृत्त के तल खदप पर क्षितिज के ऊपर के खगोल का 
यह अंश दिखलाया गया है जो पच्छिम क्षितिज के सूर्यास्त विन्दु से लेकर दक्षिण 
विन्दु तक फैला हुआ है । इसीलिए चन्द्रमा का स्थान श यामोत्तर वृत्त से पच्छिम 
होते हुए भी यामोत्तर वृत्त पर ही जान पड़ता है और चन्द्रमा के शंकु, भुज, कर्ण 
यामोत्तर-इत्त के तल पर देख पढ़ते हैं। सूये और चन्द्रमा के अहोरात्रवृत्त तथा 
विषुवद्दृत्त का चतुर्थांश भी यामोत्तरवृत्त के ही तल पर दिखलाये गये हैं। संक्षेप 
में यह कहा जा सकता है कि पद क्षितिज के दक्षिणार्धं और यामोत्तरबृत्त की छेद 
रेखा (Projection) है र रि और च चा इष्ट काल के सूर्य ओर चन्द्रमा के अहो- 
MAT हैं । रा री भी सूर्य का अहोरात्रवृत्त है जब क्रान्ति दक्षिण होती है। इस- 
लिए विर सूर्य की उत्तर क्रान्ति, विच चन्द्रमा की दक्षिण क्रान्ति और वि रा सूर्य 
की दक्षिण क्रान्ति है । खवि इष्ट स्थान का अक्षांश और विद लम्बांश दै । अहोरात्र 
इत्तो और क्षितिज के बीच के कोण भी लम्बांश के समान हैं । 
चित्र से प्रकट है कि चन्द्रकर्ण शरि3=शक-करिर 
इसमें शक इष्टकालिक चन्द्रमा का शंर्कु है जिसकी -गणना चन्द्रमा के 
नतकाल से ल्रिप्रश्‍नाधिकार के पृष्ठ २६० के सूत्र (क) अथवा पृष्ठ २६२ के सूत्र 
(ग) के अनुसार सहज ही जाना जा सकता है और करि चंद्रमा का भुज है जिसको 
जानने की रीति ऊपर के ढाई श्लोकों में बतलायी गयी है । | 
करि <रिचा--चाक, जिसमें रिचा सूर्यं और चन्द्रमा की क्रान्तियो के अन्तर 
पर आश्रित है और चाक चन्द्रमा के उन्नतांश पर । : 
समकोण त्रिभुज चाठरि में भारतीय रीति के अनुसार, 
NG चारि 
ज्या चारिठ fa 
चाठ X त्रिज्या 
'.चारि= जया चारिठ 
परन्तु चाठ->चाड--ड ठ=चन्रकरान्तिज्या +-ूर्यक्रान्ति ज्या और 
ज्या चारिठ= लम्बज्या 
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,- चारि = (च्ान्तिज्याज-सूयक्रान्तिज्या ) त्रिज्या 
° लम्बज्या 
इसी प्रकार समकोण त्रिभुज शकचा में 
चाक शक 
“ज्या चाशक ज्या शचाक 
परन्तु कोण शचाक=लम्बांश और कोण चाशक लम्बांश का पूरक है 
इसलिए यह अक्षांश के समान हुआ और शक चंद्रमा का शंकु है इसलिए, 
शंकु X अक्षज्या 
चाके=_ लम्बज्या 
यहाँ चाक और चारि के मान कलाओं में है क्योंकि भारतीय रीति से ज्या के 
मान कलाओं में होते हैं । परन्तु परिलेख के लिए नाप मंगुलों में की जाती है इस- 
लिए इसको अंगुलों में बदलने के लिए यह मान लेना होगा कि चन्द्रमा का. शंकु शक 
१२ अंगुल है और इसका तात्कालिक अंगुलात्मक छायाकणें त्रिज्या अर्थात्‌ ३४३८ के 
समान है । यदि मान लिया जाय कि चारि और चाक के अंगुलात्मक मान क्रमानुसार 
त और थ हैं तो नीचे लिखे तीन अनुपात सिद्ध होते हैं-- 
त्रिज्या शक चारि चाक 
छायाकण १२ त थ 
KEN चारि _१२०८ चारि x छायाकर्ण 
१२ X (चंद्रक्रांतिज्या + सूर्यक्रांतिज्या) त्रिज्या x छायाकणे 
१२ x त्रिज्या X लम्बज्या 
छायाकर्ण x (चंद्रक्रांतिज्या --सूर्यक्रांतिज्या) 
लम्बज्या 
qq X चाक__१२ X शंकु X अक्षज्या 
शक > लम्बज्या _ 
_१२अक्षज्या 
_ लम्बज्या 
क्योंकि शक और शंकु एक ही वस्तु है । 
यहाँ चंद्रमा और सूर्य की क्रांतिज्याएँ जोड़ी गयी हैं क्योंकि इनकी क्रातियाँ 
की दिशाऐ भिन्न हैं। यदि दोनों की क्रांतियों की दिशा एक ही हो तो अंतर 
निकालना पड़ेगा जैसे यदि सूये रा पर हो तो अंतर निकालना पड़ेगा क्‍योंकि इत 


इसी तरह थ= 


: . दशा में 


करी=चाक-चारी 
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e इस प्रकार ६-८ श्लोकों की उपपत्ति सिद्ध हुई । 
चन्द्रबिस्ब का शुक्ल भाग जानने की री ति-- 


सुर्योनशीतयोलिप्ताः शुक्ल नवशतोदुधृता: । 
चखविस्यांगुलाभ्यस्तं हृतं द्वादशभिः egag neu 


६३१ 


अनुवाद--चंद्रमा. के भोगांश से सूर्य का भोगांश घटाने से जो आवे उसकी: 
कला बनाकर ४०० से भाग देने पर जो आता है वह अंगुलों में चन्द्रमा का शुक्ल 


भाग होता है। इसको चन्द्रमा के तात्कालिक अंगुलात्मक बिम्ब से गुणा करके १२ सेः 
भाग देने पर स्फुट शुक्ल भाग का मान अंगुलो में आ जाता है । | 


विज्ञान भाष्य--पूर्ण चन्द्रमा का मध्यम बिम्ब १२ अंगुल का माना गया Š t 
, जिस समय चन्द्रमा पूर्ण होता है उस समय यह पुरा शुक्ल देख पड़ता है और जिस 

समय अमावस्या होती है उस समय चंद्रमा के शुक्ल भाग का अभाव रहता t 
जैसे-जैसे चन्द्रमा सूर्य से आगे बढ़ता है तैसे-तैसे इसका शुक्ल भाग भी बढ़ता जाता 
है और अन्त में पुणिमा काल मैं. इसका पूरा बिम्ब शुक्ल देख पड़ता है । ऐसी दशा 
में चन्द्रमा का सूर्य से अन्तर १८० अंश या १८० X ६०--१०८०० कला होता है 
इसलिए चन्द्रमा के शुक्ल भाग का परिमाण, इस प्रकार हुआ कि जब सूर्य से चन्द्रमा 
१०८०० कला आगे जाता है तब इसका शुक्ल भाग १२ अंगुल के समान होता है 
इसलिए जब किसी काल में चन्ट्मा . सूये से अ कला आगे हो तब उसका शुक्ल 


अ>< १२ 
m= -ANLAT 
= १०८०० S= ७४ अगुल 


परन्तु यह मध्यम बिम्बमान से लगाया गया है । स्पष्ट बिम्ब “इससे भिन्न 


होताः है जिसकी गणना चन्द्रग्रहणाधिकार (पृष्ठ ४८१-८२) के अनुसार करनी 
चाहिए । जब स्पष्ट बिम्ब का मान अंगुलों में जा जाय तब फिर अनुपात करना 
चाहिए कि जब मध्यम बिम्ब १२ अंगुल का होता है तब इष्ट शुक्ल भाग s 
अंगुल होता है, इसलिए जब स्पष्ट बिम्ब च है तब 


अ ə 
goo T १२ 
अ q 
200% वर 


शुक्ल भाग---स्पष्ट बिम्ब १८ 


==श्पष्ट बिम्ब १८ 
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यह नियम स्थूल है क्योंकि चन्द्रबिम्ब के शुक्ल-भाग की बुद्धि तिथि बृद्धि के 
अनुपात में नहीं बढ़ती जैसा कि अभी प्रकट होगा । चन्द्रमा के शुक्ल भाग की नोकों 
को श्यंग (cusp या horn) कहते हैं । दोनों श्ंगों को मिलाने वाली रेखा चन्द्रबिम्ब 
'के उस वृत्त का व्यास है जो उसके- प्रकाशित भाग को अप्रकाशित भागं से अलग 
करता है । इसलिए यह चन्द्र सूर्य के केन्द्रों को मिलानेवाली रेखा,से समकोण पर 
'होता है । यह उस वृत्त का भी व्यास है जो चन्द्रमा के द्रष्टा के सामने वाले भाग 
-को उसके दूसरी ओर वाले भाग से अलग करता है । इसलिए यह द्रष्टा और चन्द्र- 
केन्द्र को मिलानेवाली रेखा से भी समकोण पर होता है। जब दोनों s को 
'मिलानेवाली रेखा | द्रष्टा और चन्द्रकेन्द्र तथा सूर्य और चन्द्र केन्द्रों को. मिलाने 
थाली रेखाओं के समकोण पर होती है तब यह उस तल (plane) के भी समकोण 
पर होगी जो द्रष्टा चन्द्रकेन्द्र और सूर्यकेन्द्र से होकर जाता है अर्थात्‌ सूर्य और 
चन्द्र केन्द्रों से होकर जाननेवाला महावृत्त (great circle) Sw ®t मिलानेवाले 
व्यास को दो समान भागों में काटता है । यह महाड क्षितिज-तल से जो कोण 
बनाता है वह बहुत परिवत्तंनशील है इसलिए चन्द्रमा का q भिन्न-भिन्न मासो में 
भिन्न-भिन्न रीति से झुका रहता है अर्थात्‌ कभी क्षितिज-तल के समानान्तर होता है ` 
और कभी लम्ब की दिशा में | < 

चन्द्रमा के दृश्य गोलार्ध का शुक्ल भाग दो दृत्तार्धो के बीच में होता है 
जिनमें से एक वृत्तार्ध द्रब्टा के सामनेवाले चन्द्रबिम्ब का होता है और दूसरा सूये 
"के सामने वाले चन्द्रविम्ध का । द्रष्टा के. सामने वाले चन्द्रबिम्ब का gad सूर्य 
की ओर किनारे पर होता है परन्तु सूर्य के सामने वाले चन्द्रबिम्ब का gm 
भीतर की ओर होता है और द्रष्टा को तिरछी (obliquely) दिशा में देख पड़ता 
है इसलिए यह दीघं दृताध के आकार का देख पड़ता है क्योंकि किसी वृत्त का 
छेद (projection) तिरछी रेखा में देखने पर दीर्षबुत्त (ellipse) होता है । इसकी 
जाँच कोई मनुष्य एक गोल चूड़ी और दीपक से सहज ही कर सकता है। चूड़ी 
लेकर दीवाल और दीपक के बीच में इस प्रकार थामना चाहिए कि चूड़ी का तल 
-दीवाल के समानान्तर हो और दीपक का केन्द्र, चुडी का केन्द्र और दीवाल पर चूड़ी 
की छाया का केन्द्र समसूत्र में दीवाल के हल से समकोण पर हो । ऐसी दशा मैं 
चूड़ी की छाया गोल होगी । यदि चूड़ी इसी जगह थामे हुए तिरछी कर दी जा 
जिससे इसका तल दीवाल से समानान्तर न रहे अथवा चूड़ी के तल को दीवा 
समानान्तर रखते हुए चूड़ी को नीचे ले जायें या ऊपर उठा दें जिससे तीतों के gal 
को मिलाने वाली रेखा दीवाल की लम्ब दिशा में न हो तब दीवाल पर चूड़ी 
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जो छाया पड़ेगी वह बिल्कुल गोल न होगी वरन्‌ दीर्घबृत्त के आकार की होगी ।- 
पहली दशा में छाया के Adaa का दीं अक्ष सम दिशा (horizontal) में होगा 
और दूसरी दशा में ऊ्ध्वाधर (vertical) | इसी प्रकार चन्द्रबिम्ब के शुक्ल भाग 
की भीतरी सीमा दीघंबृत्ताधं होती है जिसका दीघं अक्ष चन्द्रबिम्ब के व्यास के 


k 


चित्र ११६ 


चित्र ११६ Hugh Godfray M. A. की A Treatise on Astronomy 
से सिया गया है। 
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-समान होता है और लघु अक्ष सदैव परिवत्तेनशील । अब यह बतलाया जायगा कि 
” सूर्य और चन्द्रमा के स्थानों के अनुसार शुक्ल भाग की बुद्धि या क्षीणता किस प्रकार 
होती है। 

भान लो कि च चन्द्रमा का केन्द्र, चद द्रष्टा की दिशा, क खग घ चन्द्र 
“बिम्ब का वह तल जो द्रष्टा की दिशा से समकोण पर है, च-र सूर्य की दिशा और 
खज घ चन्द्रबिम्ब का वह तल है जो च र दिशा से समकोण पर है। चन्द्र-पृष्ठ 
'का जो खण्ड खक घ और ख ज घ वृत्तार्धो के बीच में है वही चन्द्रबिम्ब का शुक्ल 


भाग है जो द्रष्टा को देख पड़ता है । परन्तु ख ज घ हृत्ताधं को द्रष्टा तिरछा देखता 


है इसलिए यह क ख ग घ तल पर प्रलम्बित (projected) होकर दीघं qag ख ट w 
के रूप में देख पड़ता है । यही दीघंवृत्तार्ध ख ट घ चंद्रबिम्ब के शुक्ल भाग की 
भीतरी सीमा है । यहाँ च ज चंद्रगोल की त्रिज्या है इसलिए च क के समान है और 
Z च ज का छेद्य है इसलिए 

7. चटन्त्चजकोज्याजचट 

== क कोज्या र च चा 

क्योंकि कोण ज च ट चंद्रमा के उन तलों के बीच का कोण है जो द्रष्टा और सूर्य की 
दिशाओं से समकोण पर हैं इसंलिये यह्‌ द्रष्टा की दिशा.द च चा और सूर्य की दिशा 
sq र के बीच के कोण र च चा के समान है । इसलिए 


ट कच्ञ्चक-चट ; जे 


== T — T क कोज्या रच चा 
=q क (१-कोज्या र च चा) 
== क उत्क्रमज्या रच था 
_ कोण < च चा का मान सहज ही जाना जा सकता है क्योंकि त्रिभुज द च र 
का यह वहिःकोण है और इसके तीन भुज द च, च र और द र क्रमानुसार द्रष्टा से 
चंद्रमा, चंद्रमा से सूये और द्रष्टा से सूयं की दूरियाँ हैं जो ज्ञात हो सकती हैं । 
इस प्रकार यह सिद्ध है कि शुक्ल भाग का मान तिथि-दृद्धि के अनुपात के 
अनुसार नहीं बढ़ता जैसा कि नौवें श्लोक में बतलाया गया है क्योंकि किसी कोण 
की उत्क्रमज्या का मान उस कोण की वृद्धि के अनुपात से नहीं बढ़ता, जैसे यदि कोण 
दुना हो जाय तो उसको उत्क्रमज्या भी दूनी नहीं हो. जाती (देखो पृष्ठ १२०) । 


श्युद्धोत्नति जानने का परिलेख-- 


qasidi विन्दु ततो बाहु स्वदिङ saqi . 
तत: पश्चान्मुखं कोटि कर्ण कोट्यप्रभानुगसू ॥ १ १॥ 
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। कोटिकणयुतेरिन्दो; विम्ब तात्कालिक रि 
कणंतुळेण ह दिक्सिद्धि प्रथम Wisa ws 
_ शुक्लं करणेन तबिबम्बयो गावन्तमु'खं नयेत्‌ । 
शुक्लाप्रयाम्योत्तरयो मध्ये मत्स्यो प्रसाघयेत्‌ ॥१३॥ . 


qat भुजं तत्र पश्चिमे मण्डल fe. ॥१६॥ 


अनुवाद-(१०) समतल भूमि में qi को सूचित करनेवाला 


इससे भुजकी दिशा में भुज के समान रेखा खींचकर इसके अग्र Me 


शद्ध रहेगा वही उन्नत देख पड़ेगा और आकाश में 
Š चन्द्रमा की आकृति बंसी 
बा K १) कृष्णपक्ष में सुय की राशि में ६ राशि जोड़ने से जो गा 
इता ११ पाक ते के असिंत अर्थात्‌ अप्रकाशित भाग का साधन 
ए । यहा भुज की दिशा उलटी होती. 
ew भाग में काले भाग की afa होती है | _ कक 
विज्ञान-भाष्य--इन श्लोको में यह बतलाया गया है कि चन्द्रमा के शुक्ल 


भाग का 
किस प्रकार बनाया जाता है। मान लो कागज का पृष्ठ समतल 
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भूमि या पट्टी है जिस पर परिलेख बनानां है और विन्दु रवि का स्थान है (देखो 
चित्र ११७) । यदि ६-८ श्लोकों के अनुसार जाने हुए भुज का मान र भ के समान 


x 
x 
x 
| 
x 


चित्र ११७ 


| 

हो और इसकी दिशा दक्षिण हो तो र विन्दु से दक्षिण ओर, और उत्तर हो तो 
उत्तर की भोर < भ के समान एक रेखा खींचो जिसका भ सिरा भुज-अग्न कहा 
जां सकता है । इस भुज-अग्न से पंच्छ की ओर कोटि के समान अर्थात्‌ १२ अंगुल 
के समान एक रेखा च तक खींचो । इस च विन्दु को कोटि-अग्न कहते हैं ओर इसी 
`को तात्कालिक चन्द्रबिम्ब का केन्द्र समझना चाहिए। र च रेखा को कर्ण कहते हैं 
जिसकी चर्चा आठवें श्लोक में की गयी है। च को केन्द्र मानकर तात्कालिक चन्द्रबिम्ब 
के व्यासाधे च पर एक दत्त खींचो जो परिलेख में चन्द्रबिम्ब सूचित करता है | 
कर्ण-रेखा को इतना बढ़ाओ कि वह चन्द्रबिम्ब के दूसरी ओर प तक पहुँच जाये । 
च विन्दु से जाती हुई एक लम्ब रेखा पपू पर खींचो जो चन्द्रबिम्ब के उ, 
विन्दुओं पर पहुंचे । इन उ, पू, द, प विन्दुओं को चन्द्रबिम्ब की क्रमानुसार उत्तर! 
दक्षिण और पच्छिम दिशाएँ समझो। नोवे श्लोक के अनुसार आये हुए 
चन्द्रमा के शुक्ल भाग का जो परिमाण हो पू से उतनी ही दूरी परचकी ओर | 
एक विन्दु छ रखो उ छ द विन्दुओं से होता हुआ जो धनु खींचा जायगा वहीं . 
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चन्द्रमा के शुक्ल भाग का भीतरी किनारा है और उस दिन चन्द्रमा के शुक्ल भांग 
की वही आकृति होगी जो उछद और उ पू द धनुओं के वीच में है। उ छद 
घनु खींचने के लिए यह रीति बतलायी गयी है कि उ को केन्द्र मानकर छ पर 
घनु खींचो और छ को केन्द्र मानकर उ पर धनु खींचो; इन दोनों धनुओं के योग- 
विन्दुओ को मिलाने वाली रेखा खींचो । इसी प्रकार द और छ मिन्दुओं पर भी धनु 
खींच कर उनके योम-विन्दुओं को मिलाने वाली रेखा खींचो । यह दोनों रेखाएं 
जहाँ चन्द्रबिम्त्र के भीतर काटे उसको केन्द्र मान कर छ विन्दु पर जो धेनु खींचा 
जायगा वह उ छ द विन्दुओं को स्पर्श करेगा और वही चन्द्रमा के शुक्ल भाग का 
भीतरी किनारा होगा । f 
उ, छ, द, विन्दुओ पर ज़ानेवाले ब्रृत का केन्द्र जानने कौ रीति रेखा- 
गणित की रीति से मिलती जुलती है क्योंकि धनुओं के योग विन्दुओं को मिलॉने- 
खाली रेखाएँ उ छ और दछ रेखाओं की समविभांजक लम्ब रेखाएँ हैं जिनका 
सम्पात्‌ विन्दु उ छ द बृत्त का केन्द्र है। चिन्न में क विन्दु इसी रीति से स्थिर किया 
गया है। अब क को केन्द्र मानकर क छ त्रिज्या से उ छ द धनु खींचा गया और 
उ छ द पू क्षेत्र की आकृति जानी गयी जो चन्द्रमा के शुक्ल भाग की आकृति है 
जिसमें उ द चन्द्रमा के श्रृद्ध हैं । 
यह जानने के लिए कि कौन JẸ उन्नत अर्यात्‌ उठा हुआ है चन्द्र-बिम्ब 
की दिशाओं में दूसरी कल्पना करने को १४वें श्लोक में कहा गया है परन्तु मेरी 
समन्ञ में इसकी आवश्यकता नहीं है । कोटि-अग्र च से भुजा भर के समानान्तर 
एक रेखा खींचो। जो शद्ध इस रेखा के ऊपर होता है वही उन्नत कहा जाता है । 
दिये हुए चित्र में उत्तर TF उन्नत है । 
चित्र से स्पष्ट है कि यदि भुज की दिशा दक्षिण हो तो चन्द्रमा का उत्तर 
AF उन्नत होगा और भुज की दिशा उत्तर हो तो दक्षिण शुद्ध उन्नत होगा। 
परन्तु यदि भुजा शून्य हो अर्थात्‌ न उत्तर हो, न दक्षिण, तो चन्द्रमा का कोई NF 
उन्नत न होगा वरन्‌ सम होगा । | 
यढ्‌ बतलाया जा चुका है कि शुक्ल भाग की बुद्धि जानने की जो रीति दी 
गयी है वह स्थूल है औौरउ छद धनु भी बृत्त की परिधि का अंश नहीं है << 
दीपेबृत्त की परिधि का अंश है। इसलिए परिलेख की यह रीति स्थुल है परन्तु काम 
चलाने के लिए पर्याप्त है । 


कृष्ण पक्ष के लिए नियम में जो संशोधन किया गया है उससे चन्द्रमा के 


असित भाग का ज्ञान होता है। परन्तु मेरी समझ में यदि सूर्योदयकालिक सूर्य की 
७ 


१ 
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शाशि से चन्द्रमा की राशि घटाकर शुक्ल भाग की गणना की जाय और परिते 
सनाया जाय तो अधिक अच्छा है। 

अब संक्षेप में यह वतला देना उचित होगा कि शुद्ध गणित की रीति से 
शुद्धोषति की गणना कंसे की जाती है। 


शुद्धोन्‍्नति की गणना की नवीन रीति-- 


सूर्यं और चन्द्र बिम्बो के केन्द्रों से जानेवाले महावृत्त से wasa 
मिलानेदाली रेखा समकोण बनाती है । खमध्य और अन्द्र बिस्व के केन्द्र से जाने 
याला agga अर्यात्‌ दुङ मण्डल पहले qam से जो कोण बनाता है वही 
ज्शृङ्गोन्नतिः के कोण के समान होता है इसलिए भ्पुङ्गोन्यति जानने के लिए इसी 
कोण के जानने की आवशयकता होती Š जो गोलीय ल्लिकोणशिति के एक सूत्र के 
अनुसार जिसकी चर्चा त्विप्रश्चाधिकार में कई स्थानों पर की गयी है सहज ही 


faa ११८ 


उ ख दऱ्य्याधोत्तर दुत्त ख =सखमध्य 

ज = देखने वाले का स्थान उ.ज दळ्न्उत्तर-दक्षिण रेखा 
उ प <= पच्छिम क्षितिज 

च =पच्छिम बोलं भें चन्द्रमा का स्थान 

< =मस्त हुए सूर्य का स्थान 

खच ==चन्द्रमा q | 

ख र =g का नतांश 

च ¿== और चन्द्रमा के बीय का अन्तर 

८ र ब च==सूर्यं गौर चन्द्रमा के दिगंशों का अन्तर 
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आलूम हो सकता है । यदि सूर्य गौर चन्द्रमा के विधुवांश 
Ks विषुव काल गौर नतकाल याने जा सकते हैं A e 
aea दे पृष्ठ २४१ के सूत्र (१) के नतां सौर 

दिशश = इससे 
से fajar जाने जा सकते हैं। चिन्न ११८ से विदित रह कि A 
श्ज्लोन्नति कैसे जानी-जा सकती है। De 


: चित्र ११६ 


Tga बिल्व का केन्द्र 

उ अ==चन्त्र केन्द्र का ऊध्वं वृत्त (seren) 

र च>-सूर्य की दिशा 

रेख य AE का शुक्ल भाग 

< उच र८>शुद्धोलति का कोण A क च प 
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गोलीय त्रिकोणमिति के सूत्र के अनुसार, : 
कोज्या च रक्‍्त्कोज्या ख र>(कोज्या ख च--ज्या ख र>ज्या खच 
५ कोज्या Z < € च 
इस सूत्र से जब < < आ जाय तब, 
कोज्या ख र- कोज्या ख च > कोज्या च < 
कोज्या ¿q चर5 ज्या ख च ज्या चर 
कोण ख.च र को १८० अंश से घटाने पर जो कोण आवेगा वही शयु ङ्गोन्नेति 
बा कोण होगा क्योंकि यह < छत्र के समान है । यदि चन्द्रमा से सूर्य उत्तर 
होगा तो उत्तर शज्ज उन्नत होगा और दक्षिण होगा तो दक्षिण शद्ध उन्नत रहेगा । 
यदि सूर्य और चन्द्रमा दोनों के दिगंश एक होंगे तो शुङ्ग सम होगा । इतना जान 
लेने पर चन्द्रमा के श ङ्गोन्तति का परिलेख इस प्रकार खींचना चाहिए जैसा चित्र 
११६ से प्रकट होता है । i 
यह स्पष्ट है कि सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार सूर्य और चन्द्रमा को स्पष्ट करने 
से श्युङ्गोन्वति की गणना ठीक नहीं हो सकती क्योंकि सू्य-सिद्धान्तःके mar में 
कुछ स्थूलता आ गयी है । इसलिए उचित है कि ग्रहों के aag शुद्ध वेध द्वारा 
, फिर से स्थिर किये जायें । 


इस प्रकार श्युञ्घोएत्यणिकार नामक qal कण्या का विशान-जाण्य समाप्स हुना । 


t~ 
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एकादश अध्याय 
पाताधिकार 
(संक्षिप्त वर्णन ) 


[श्लोक १-२--वैधृति और व्यतीपात पातों 
दोनों पातों का स्वरूप और प्रभाव । श्लोक La a 5 
निश्चय करे । श्लोक ७-८--यह जानना कि पाठकाल बीत चुका है अथवा होने- 
बाला है । श्लोक &-१ १---सूर्य और चन्द्रमा की क्रान्तियाँ कब समान होती हैं । 
श्लोक १२-१३--स्पष्ट क्रान्ति से शुद्ध पातकाल जानना । श्लोक १४-१५--पातकाल 
का आरम्भ, मध्य और अंत कब होता है । श्लोक १६-१८--पातकाल में क्या 
करना चाहिये ॥ श्लोक १६--पात दो बार कब होते हैं, और अभाव कब होता 
। श्लोक pama संबंधी व्यतीपात योग जानना । श्लोक २ १--भसंधि और 

डांत काल भाषा । श्लोकं २२-- डां 

Pa i क २२-पात और गंडांतकाल किस लिए निषिद्ध 

इस अधिकार में गणितज्योतिष के साथ फलितज्य 
समावेश है। यही इसकी विशेषता है । दूसरी तता aA बा छ 
सीन अध्याय आवेगे उनका नाम 'अधिकारर NG है वरन्‌ 'अध्याय' है | इस अधिकार 
में जिन पातों की चर्चा है उनको महापात भी कहते हैं । 


बैधृति और व्यतीपात की परिभाषा-- ` 


एकायनगती स्यातां सुर्वाचखमसो यदा | 

तल तो भण्छशे क्रान्त्यो: तुल्यत्दे बैधयाभिघ: ॥ 

बिपरीतायनगतौ TT क्रान्तिलिप्तिकां! । ` 

समस्तदा व्यतीपातो भगणाघे' तयोर्यु: |, . 

: ( अनुवाद--(१) जत्र सूर्य और चन्द्रमा एक अयनेःमें होते हैं ओर जब इनके 
x गांशों का योग १२ राशि के समान होता . है तब दोनों को क्रान्तियाँ समान होने 
का नामक पात होता ë । (२) जब सूर्य गौर चन्द्रमा भिन्न अयनो में होते हैं 
र जव इनके शोगांशों का योग ६ राशि के समान होता Oa इनको क्रान्तियाँ 

समान होने से व्यतीपात नामक पात होता है । A 
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विज्ञान-भाष्य---जब सुर्य और चन्द्रमा की क्रान्तियाँ समान होती हैं तभी 
वैधृति और व्यतीपात नामक पात होते हैं अर्थात्‌ जब विधुवद्द्धत्त से सूर्य और चन्द्रमा 
की दूरियाँ समान होती हैं तभी वैधृत बौर व्यतीपात होते हैं । परन्तु सूर्य और 
. चन्द्रमा की क्रान्तियाँ समान होते हुए भी दोनों उत्तर हो सकती हैं या दोनों दक्षिण; 
अथवा एक उत्तर और दूसरी दक्षिण । भब यह देखना है कि यह दशा कब होती 
[Š ! जब सूर्य विषुवद्द्धत पर होता है तब इसकी क्रान्ति झून्य होती है । थह घटना 
` वर्ष सें दो बार होती है--सायन मेष और सायन तुला संक्रान्ति के दिव । सायन 
\ मेष से सायन कर्क तक सूर्य की उत्तर क्रान्ति शून्य से बढ़ते-धढ़ते आजकल २३ अंश 
२७ फल! तक हो जाती है । सायन ककं से बटने लगती है और सायन तुला तक घट 
कर शुन्य फिर हो जाती है । सायन तुला से क्रान्ति दक्षिण हो कर सायन मकर 
,तक बढ़कर २३ अंश २७ कला हो जाती है । सायन मकर से सायन मेष तक घटते- 
घटते शुन्य हो जाती है । जब सूर्य ज्ञायन भकर से आगे बढ़ता है तब यह उदय या 
अस्त होने के समय क्षितिज पर उत्तर की जोर खसकता हुआ देख पड़ता 
और यह गति सायन कर्क तक देखी जाती है इसीलिए सायन मकर संक्रान्ति से 
सायन ककं संक्रान्ति तक के समय को उत्तरायण कहते हैं। परन्तु सायन कर्क संक्रान्ति 
के उपरान्त सूर्य क्षितिज पर दक्षिण की ओर खसकता हुआ देख पड़ता है इसीलिए 
सायन कर्क संक्रान्ति से सायन मकर संक्रान्ति तक के समय को दक्षिणायन कहते हैं । 
चन्द्रमा भी सूर्य की तरह अपने लगभग एक मास के चक्कर में आधे मास तक 
उत्तरायण और धे भास तक दक्षिणायन रहता है परन्तु इसकी कक्षा क्रान्ति- 
त्त से कुछ भिन्न होने के कारण तथा इसकी कक्षा और क्रान्तिवृत्त के सम्पात स्थानों 


राहु और केतु से स्वयम्‌ वक्री होने के कारण इसके उत्तरायण और वक्षिणायत का. 


समय स्थिर करना कुछ कठिन है ।प्ररन्तु भोटे हिसाब से यह कहने में -कोई हज 
नहीं है कि जब चन्द्रमा सायन मकर राशि के निकट आता है ga थह उत्तरायण 
होता है और जब सायन ककं राखि के निकट आता है तब. eamaq होता है क्योंकि 
चन्द्र-फक्षा और क्रान्तिदृत्त के बीच का कोण अर्थात्‌ चन्द्रमा का परमशर केवल ५०६ 
के लगभग है। दिये हुए चित्र १२० से यह बात स्पष्ट हो जाती है। : 


मान लो दिया gat Adaa क्रान्तिवृत्त है कर इसके व और w विन्दु क्रम से 
बसन्तऔर शरद सम्पात हैं जहाँ aga mifaq से मिलता है। सरलता के 
लिए विषुवद्‌ वृत्त नहीं दिखलाया गया है । यदि मान लिया जाय कि चन्द्रमा की कला 
क्रान्तिबुत्त ही है तो यह स्पष्ट है कि जन सूर्य और चन्द्रमा ब और श fag से 
समान हुरी पर होंगे तभी दोनों की ्ान्तियी समान होंगी। अब देखना है किं 
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चित्र १२० 


चन्द्रमा के एक फेरे के यह घटना कितनी बार हो सकती है। मान लो र सुये का 
स्थान वसंत-सम्पात व और दक्षिणायन विन्दु द के बीच में किसी जगह है। जब 
चन्द्रमा भी र पर रहेगा अर्थात्‌ अमावस्या के दिन, तब दोनों की क्रान्तियाँ एक 
ही रहेंगी । जब चन्द्रमा च, चा और चि पर रहेगा तव भी दोनों की क्रान्ति समान 
रहेंगी यदि वर=चश=शचा=चिव । परन्तु जब चन्द्रमा चा विन्दु पर रहेगा 
तब पूर्णिमा होगी । पुर्‍्य-सिद्धान्त के अनुसार पातकालिक क्रान्तिसाम्य के लिए 
अमावस्या और पूर्णिमा के दिन का विचार नहीं किया जाता इसलिए जब चन्द्रमा 
च और चि पर रहेगा तभी क्रान्ति साम्य का योग आवेगा । 


पहले श्लोक में बतलाया गया है कि जब सूयं और चन्द्रमा के भोगांशो का 
योग ३६० अंश हो तब वैधृति नामक पात होता है । यह दशा तभी हो सकत्ती है 
जब सूर्यं र, च, चा या चि पर हो तो चन्द्रमा क्रम से चि, चा, च या र.पर a 


` क्योंकि तभी वसंत सम्पात व से सूर्य और चन्द्रमा के भोगांशों का योग ३६० अंश हो 


सकता है । चित्र से स्पष्ट है कि रऔर खि स्थान उत्तरायण बिन्दु उ, वसंत सम्पात 
व और दक्षिणायन बिन्दु द के बीचे में है इसलिए र और चि दोनों उत्तरायण š! 
इसी प्रकार च, चा दोनों दक्षिणायन हैं । इसीलिए पहले श्लोक में बतलाया गया है 
कि जब सूर्य और चन्द्रमा एक अयन में हों और दोनों के (सायन) भोगांशों का योग 
२६० अंश हो तभी वैधृति पात होता है । इसके प्रतिकूल जब दोनों भिन्न अयन में 
हों और भोगांशों का योग १८० अंश हो तब व्यतीपात होता है। चित्र में यदि सूर्य 
और चन्द्रमा र, च पर हों तो दोनों के भोगांशों का योग १८०० होगा और चा, 
चि पर हों तो भी दोनों के भोगांशों का योग ३६० -१८० अंश अथवा १८० अंश 
होगा । परन्तु र और च अथवा च और चि स्थान भिन्न अयनों में है, इसलिए 
व्यतीतपात नामक क्रान्तिसाम्य योग तभी होता है जब सूर्य और चन्द्रमा भिन्न अयनों 
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में हों और सूर्य वसंत-सम्पात से जितना आगे या पीछे हो उतना ही चन्द्रमा शरद 
सम्पात से पीछे या आगे हो L 
दोनों पातो का स्वरूप और स्वभाव-- 
तुल्यांशुजालसंपर्जात्तयोस्तु प्रबहाहतात्‌ । 
तदुदुवक्रोधभवो afg: लो शाभावाय जायते ॥३॥ 
विनाशयति पातोऽस्य लोकानाससळृद्यत: । 
व्यतीपातः प्रभिद्धो$्र संज्ञाभेदेन - Gua: NAN 
स कृष्णो दारुणबपुः लोहिताक्षो सहोदरः । 
सर्वानिप्टकरो रोड: भूयोभूयः प्रजायते uku 
अनुवाद--(३) क्रान्ति-साम्य-कालिक सूर्यं और चन्द्रमा की समान किरणों 
के मिलने से और उनकी दृष्टि रूपी क्रोध से उत्पन्न अग्नि प्रवह वायु से प्रज्वलित 
होकर संसार के लिए अशुभ फल उत्पन्न करती है । (४) जब सूर्ये और चन्द्रमा की 
क्रान्तियाँ समान होती हैं तब यह पात संसार को बारंबार नाश करता R | इसे 
'ब्यंतीपात और वैधृति कहते हैं । (५) यह पात रंग में काला, कठिन शरीरवाला, लाल 
नेत्रवाला, बड़ा पेटवाला, सबका अशुभ करने वाला और भयंकर है और वार-बार 
उत्पन्न होता है । 
विज्ञान भाष्य--इन तीन श्लोकों में दोनों पातो का बड़ा भयंकर चित्र 
खींचा गया है परन्तु तो भी काशी के अच्छे-अच्छे पंचांगों में भी इनकी चर्चा बहुत कम 
रहती है । बम्बई प्रान्त के भी पंचांगों में इनकी चर्चा नहीं देख पड़ती । हाँ, गुजराती 
के 'प्रत्यक्ष पंचांग” में इसका विचार अवश्य रहता है । इससे जान पड़ता है कि सूर्य- 
सिद्धान्त के इन महापातों का विचार फलित ज्योतिषी लोग बहुत कम करते हैं। 
व्यतीपात और वैधुति नाम के.योग भी होते हैं। पहले की क्रम संख्या १७ 
और दूसरे की २७ है। व्यतीपात. नामक योग का सम्बन्ध व्यतीपात नामक पात से 
कुछ भी नहीं है परन्तु वैधूत योग का सम्वन्ध इस नाम के पात से उस समथ अवश्य 
रहा होगा जब वसंत-संपात अश्विनी नक्षत्र के आदि स्थान में था । 


सूर्यं और चन्द्रमा की क्रान्ति कब निश्चय करनी चाहिए 
आस्करेन्द्रोश वक्रास्तश्यक्रार्धावधिसंस्थयों : । 
_____ : दुक्तुल्यसाधिताशादि युक्तपो: ENER ।।६॥ 
र y | वेक्टेश्वर प्रेस वाले और बंगला संस्करण में प्रवहादृतः पाठ है । 


| 
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अनुवाद--(६) लिप्रशनाधिकार में बतलायी हुई रीति से छाया सूर्य का 

ओगांश जानकर इससे स्पष्टाधिकार की रीति से जाने हुए स्पष्ट सूयं को घटाकर 

अयनांश निकाले और यह श्र्यनांश स्पष्ट सूये और चन्द्रमा के भोगांशों में जोडे । 

अयनांश-संस्कृत सूर्य 'और खेन्द्रम अर्थात्‌ सायन सूर्यं और सायन चन्द्रमा के भोगाशों 

का जोड़ जब १२ राशि या ६ राशि हो तब इन दोनों की स्पष्ट क्रान्ति निश्‍चय 
करनी चाहिए । 

, विज्ञान-भाष्य--यह जानने के लिए कि सूर्य और चन्द्रमा की क्रान्ति कब 
समान होती है, सायन सूर्य ओर सायन चन्द्रमा के भोगांश जानने की आवश्यकता है 
इसीलिए स्पष्ट सूर्य और चन्द्रमा में अयनांश जोड़ने की विधि बतलायी गयी है । 
इस रीति से फ्रान्ति-सांम्य का जो समय आवेगा बह स्थूल होगा क्योंकि चन्द्रमा की 


कक्षा क्रान्तिदृत्त से भिन्न है । इस विषय की और बाते चित्र १२० के साथ ही बतला 
दी गयी हैं । 


यह जानना कि पात-काल बीत गया है या आनेवाला है-- 


seian: कान्तिविक्षेपसंस्कृता । 
यदि स्त्यावधिका जानो: कान्तेः पातो गतस्तदा oN 
उमा चेत्स्यासदा जावी चाभ PRE q 
पदान्यत्ये थिघोः क्रान्तिविक्षेपाज्वेहिशु धयति usu 
अनुवाद --(७) सूर्य और चन्द्रमा की स्पष्ट क्रान्ति जानने के बाद यह 
देखना चाहिये कि चन्द्रभा बसंत-संपात से विषम पद में हैया सम पद में | यदि 
चन्द्रमा विषम पद में हो बर इसकी विक्षेप-संस्कृत क्रान्ति अर्थात्‌ स्पष्ट क्रान्ति सूर्य 
की स्पष्ट क्रान्ति से अधिक हो तो समझना चाहिये कि पातकाल बीत गया है, (८) 
और यदि कम हो तो समझना चाहिये कि पातकाल आनेवाला है । परन्तु यदि चन्द्रमा 
समपद में हो तो इसका उलटा समझता चाहिये अर्थात्‌ समपद में चन्द्रमा की स्पष्ट 
क्रान्ति सूर्य की क्रान्ति से अधिक हो दो: समझना चाहिए किं पातकाल आनेवाला है 
और कभ हो तो समझना चाहिए कि पातकाल बीत गया है । यदि चन्द्रमा के विक्षेप 
>या झर से इसकी क्रान्ति कम हो और घटाना पडे तो ऊपर के नियम में विषमपद के 
'बारे में जो कुछ कहा गया है वह समपद के बारे में समझना चाहिये ओर समपद के 
MA जो कहा गया है वह विषमपद के बारे में समझता चाहिए! | 
विज्ञान-भाष्य--ओज और गुग्मपद अथवा विषम और समपद की चर्चा 
स्पष्टाधिकार पृष्ठ १२६-२७ में अच्छी तरह हुई है । यहाँ . वसंत-संपात बिन्दु से 
सायन ककं बिन्दु या दक्षिणायन बिन्दु तक प्रथम पद, दक्षिणायन बिन्दु से शरद सम्पात 
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बिन्दु तक द्वितीय पद, शरद सम्पात से सायन मकर या उत्तरायण बिन्दु तक तृतीय 


qa और उत्तरायण बिन्दु से वसंत सम्पात तक चतुर्थ पद Š । प्रथम और तृतीय पदों 
को विषम या भोज पद और द्वितीय तथा चतुर्थ पद को सम पद या युग्म पद कहा 

गया है । 

चित्र १२० से स्पष्ट हेता है कि जब चन्द्रमा विषसपद अर्थात्‌ ब दया श उ 
में कहीं रहेगा तब व्यतीपात या वैधृति के लिए सूर्य को क्रमानुसार द शया उव में 
होना चाहिए । यह भी स्पष्ट है कि सूर्य या चन्द्रमा की क्रान्ति विषम पद में बढ़ती 
रहती है और qaqa में घटती रहती है । इसलिए जब चन्द्रमा विषम पद में और सूर्य 
सभ पद भें होता है तब चन्द्रमा की क्रान्ति बढ़ती रहती है और सूर्ये की घटती रहती 
है । इसलिए छठे श्लोक से पावकाल का जो स्थूल समय निकाला जाता है उस समय 
यदि चन्द्रमा की क्रान्ति सूर्य की क्रान्ति से अधिक है तो चन्द्रमा की क्रान्ति और 
बढ़ती जायगी और सूर्य की क्रान्ति घटती जायगी । इसलिए दोनों की क्रान्ति इस 
समय से पहले ही समान हो चुकी है और पातकाल बीत गया है। इसके विरुद्ध यदि 
चन्द्रमा की क्रान्ति सूर्य की क्रान्ति से कम हो तो चन्द्रमा की क्रान्ति बढ़ती रहने के 
कारण वह समय आने वाला है जव दोनों की क्रान्ति समान होगी और तभी एतकाल 
होगा । इसी तरह जव चन्द्रमा समपदो में होगा तब सूर्ये विषम पदों में होगा । ऐसी 
दशा में चन्द्रमा की क्रान्ति घटती और सूर्य की बढ़ती रहेगी। इसलिए यदि च 
क्रान्ति अधिक है तो घटते-घटते सूर्यं की क्रान्ति के बराबर हो जायगी और पातकाल 
श्लोक ६ से निकाले हुए समय के बाद आवेगा । परन्तु यदि चन्द्रक्रान्ति कम हो तो 
पातकाल बीता हुआ समझना चाहिए । 

आठवें श्लोक के उत्तरां में यह बतलाया गया है कि यदि विक्षेप से मध्यक्रान्ति 
घटाकर स्पष्ट क्रान्ति आती हो तो ऊपर बतलाए हुए नियम से भिन्न नियम काम में 
लाना होगा क्योंकि यदि मध्य क्रान्ति और शर की दिशा भिन्न है तो सीधे ही यह नहीं 
बतलाया जा सकता कि चन्द्रक्रान्ति बढ़ रही है या घट रही है। ऐसी दशा में १ 
दिन नागे और पीछे की क्रान्ति जानने से ही काम चलेगा । 
असकृंत्कर्म से तुल्य क्रान्तियों का स्थान निश्चय करना-- 
क्रान्तिज्ये त्रिज्यया5भ्यस्ते परक्रास्तिउययो द्ध ते | 
तउ्चापान्तरमधं वा थोज्यं ्राविनि शीतगौ te 
शोध्यं चन्द्राव्‌ गते वाते सूर्यस्य गतिताहितम्‌ ।. 
TAYU हृतं भानो लिप्तादि शशिवस्फलस्‌ ॥॥१०॥ 
agmg पातस्य एस देयं थिपरयंवात्‌ । Ce 
कर्मेतदसछुत्कुयात्‌ यावश्कान्ती समे तयो; ॥११॥ „e. 
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: अनुवाद--(६) सूर्य और चन्द्रमा की क्रान्तिज्या को लरिज्या से गुणा करके 


परम क्रान्तिज्या से भाग देना चाहिये। लब्धियों के धनु बनाकर उनका अन्तर 


` निकाले । इस अन्तर को या इसके आहे को चन्द्रमा के भोगांश में जोड दे यदि पात- 


काल आने बाला हो और (१०) यदि पातकाल वीत चुका .हो तो उस अन्तर या 
इसके उसके आधे को चन्द्रमा के भोगांश से घटा दे। इस अन्तर या आधे 
को जिसको जोड़ा या घटाया जाय उस दिन की सूर्य की गति से गुणा करके 
उस दिन की चन्द्रगति से भाग देना चाहिए । जो लब्धि आवे उसे सूर्य के भोगांश में 
उसी तरह जोडला या घटाना चाहिए जैसे चन्द्रमा में जोड़ा या घटाया है। (११): 
इसी प्रकार उस अत्तर या उसके आधे को चन्द्रपात अर्थात्‌ राहु की गति से गुणा 
करके चन्द्र गति से भाग देकर जो लब्धि आवे उसे राहु के भोगांश में उलटे क्रम से 
संस्कार दे अर्थात्‌ यदि चन्द्रमा में अन्तर जोड़ा हो तो राहु में घटाना चाहिए और 
घटाया है तो जोड़ना चाहिए । इन संस्कारों के बाद सूर्यं और चन्द्रमा की स्पष्ट 
क्रान्ति फिर जाननी चाहिए । यदि दोनों समान न हों तो फिर ६-१० श्लोकों में 
बतलायी गवी क्रिया करनी चाहिए । यह असक्कत्कम (Method of approzim- 
aon) तब तक करना चाहिए जव-तक सूर्य और चन्द्रमा की क्रान्ति समान न हो 
जाये । 
विज्ञान-भाष्य---नौवें श्लोक के पूर्वार्ध में जो नियम ग्तलाया गया है वह 
स्पष्टाधिकार के २८वें श्लोक में बतलाये गये नियम का विलोम है (पृष्ठ १२२- 
२३) । यहाँ क्रान्तिज्या, त्रिज्या और परम क्रान्तिज्या से भोगांश जानने की रीति 
है। इस रीति से जो भोगांश आवेगा वह ६० अंश से कम होगा। इससे अधिक 
जानने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि हमको तो यही देखना है कि वसंत या 
शरद सम्पात से सूर्यं और चन्द्रमा कितनी दूर हैं । स्पष्ट क्रान्ति भिन्न होने से यह 
भोगांश भी भिन्न होंगे परन्तु एक दुसरे के निकट अवश्य होंगे ! इन भोगांशों का जो 
अन्तर होगा उतना ही चन्द्रमा पातकाल से आगे या पीछे होगा । यदि पातकाल 
बानेवाला है तो यह अन्तर चन्द्रमा के भोगांश में जोड़ना चाहिए क्योकि उस शमय 
तक चन्द्रमा इतना ही आगे बढ़ जायगा और यदि पातकाल बीत चुका है तो यह 
अन्तर चन्द्रमा के भोगांश से घटाना चाहिए क्योंकि बीते हुए पातकाल के समय 
चन्द्रमा इतना ही पीछे रहेगा । परन्तु सूर्यं भो इतने समय में कुछ न कुछ स्थान 
7। इसलिए पातकाल का सूर्य का स्थान भो स्पष्ट .करना आवश्यक 


है। इसके लिए अनुपात से काम लेना चाहिए कि जब चन्द्रमा की दैनिक 


गति इतनो है तो सूर्य की दैनिक इतनी है इसलिए जब चन्द्रमा की 
गति उस “अन्तर के समान होगी तव सूर्ये की गति क्या होगी अर्थात्‌ s= 
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दैनिक गति : चन्द्र अन्तर :: सूर्य की दैनिक : सूर्य अन्तर । इस प्रकार जो अन्तर भावे 
उसे सूर्य के भोगांश में जोड़ना चाहिए यदि चन्द्रमो का अन्तर जोड़ा गया हो, नहीं 
तो घटाना चाहिए । इस प्रकार पातकाल में सूर्यं और चन्द्रमा के स्पप्ट ` भोगांश 
मालूम हो जायेगे । इससे फिर सूर्य और चंद्रमा की स्पष्ट क्रान्ति जाननी चाहिये। 
परन्तु चन्द्रमा की स्पप्ट क्रांति जानने के लिए चंद्रमा का शर जानना आवश्यक 
जो चंद्रमा के पात राहु या केतु पर अवलम्बित है और इतनी देर में चंद्रपात भी 
वक़ोगति से अपना स्थान बदल देगा इसलिए उसी प्रकार अनुपात से राहु काभी | 
परिवर्तन जान लेना चाहिये । परन्तु इस परिवर्तन का संस्कार राहु में विलोम रीति | 
से करना चाहिए अर्थात्‌ जब चंद्रमा और सूर्य में जोड़ना हो तो इसमें घटाना चाहिये | 
और घटाना हो तो जोड़ना चाहिये क्योंकि राहु की गति उलटी होती है। जब चरः | 
क्रांति में चंद्र-शर का संस्कार करके स्पष्ट क्रान्ति आ जाय तव देख पड़ेगा कि सूये | 
की क्रान्ति अव भी कुछ भिन्न है । इन क्रान्तियों से 4-११ श्लोकों में बतलायी गयी 
रीति को फिर दुहरावे और तब तक डुह्रावे जब तक दोनों की क्रान्ति समान न हो 
'जाय । इसी को असक्कत्कम कहते हैं जिसकी चर्चा पीछे कई जगह हो चुकी है। + 

3-११ श्लोकों में बतलाये गये नियम की इतनी व्याख्या पर्याप्त है । यहाँ मुझे 
केवल इतना ही कहना है कि यह सब झंझट करने पर झी पातकाल का ठोक-ठीक x 
'ज्ञान होना असंभव है क्योंकि चंद्रमा की यति इतनी सरल नहीं है जैसी सूयं-सिद्धान्त 
में बतलायी गयी है । इसका शुद्ध स्थान जानने के लिए कई संस्कार करने पड़ते हैं 
जिनकी चर्चा स्पब्टाधिकार में अच्छी तरह की गयी है । इसलिए यदि पातकाल का 
ठोक-ठीक निर्णय करना हो तो आधुनिक वेधों से ही काम लेना चाहिए जिसके लिए 
आधुनिक सिद्धान्त के आधार पर सारणी आदि तैयार करनी चाहिये । 

नौवें श्लोक के उत्तरार्धं में बतलाया गया है कि सुर्यं और चंद्रमा के भोगांशो 
के अंतर या इम अन्तर के आधे को जोड़ना या घटाना चाहिए । टीकाकारों ने लिखा 
है कि आधा तब लेना चाहिए जब अन्तर अधिक हो । इससे गणना में तो कोई भेद 
नहीं पड़ता, केवल कुछ सरलता आ जाती है क्योंकि उद्देश्य तो यह है कि असङ्गं 
से वह समय जाना जाय जिस समय दोनों की क्रान्ति समान होती है । 


'पातकाल अर्धरात्रि से पहले या पीछे-- | 


कान्स्योस्समत्वे पातोष्य प्रक्षिप्तांशोनिते विधी | 
हीने5र्ध रातिकाधातो भावि तात्कालिकेऽधिके ॥॥१२॥ 
अनुवाद--सूर्य और चन्द्रमा की स्पष्ट क्रान्तियां जब समान होती हैँ m 
पातकाल होता है। नौवें श्लोक के अनुसार जाना हुआ पातकालिक स्पष्ट जखमा के 
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E 
भोगांश स्पष्टाधिकार के अनुसार जाने हुए उस दिनके 
चन्द्रमा के भोगांश से कम हो तो समझना चाहिए कि पातकाल अर्धरात्ति से पहले हो 
चुका है और अधिक हो तो समझना चाहिए कि पातकाल अधंरात्रि के वाद होगा। 

विज्ञान-भाष्य---चन्द्रमा का*भोगांश सदैव बढ़ता रहता है ii यदि 
पातकालिक स्पष्ट चन्द्रमा का भोगांश अर्ध रात्रिकालिक । 


š स्पष्ट चन्द्रमा के भोगांश से 
कम हो तो निश्चय है कि पातकाल अर्धरात्रि से पहले हो चुका है और अधिक है तो 
adafa के बाद होगा । S 


अर्धेरात्रिकालिक स्पष्ट 


पातकाल अर्धरात्रि से कितना पहले या पीछे है-- 
` स्थिरीकृतार्धराब्न होःहृयोविदर लिप्तिका: ] 
ष८ि? घ्याशचन्द्रभुवत्याप्ताः पातकालस्य नाडिजा: ।| १३॥ 

अनुवाद--उपर्युक्त नियम से निश्चित किया हुआ पातकालिक चन्द्र-भोगांश 
और उस दिन के अर्घरात्िकालिक चन्द्रभोगांश के अंतर को कलाओं में लिखकर 
साठ से गुणा करने और गुणनफल को अधंरात्रिकालिक चन्द्रगति से भाग देने से जो 
लब्धि आवेगी उतनी ही घड़ी पहले या पीछे पातकाल हुआ है या होगा । 

विज्ञान-भाष्य-पातकालिक चन्द्रमा और अर्धरात्रिकालिक चंद्रमा के 
भोगांशों के अंतर से यह मालूम होगा कि पातकालिक चन्द्रमा अर्धरात्रिकालिक- 
चन्द्रमा से कितना पहले या पीछे था r फिर यह गणना करनी चाहिए कि adafa- 
कालिक चन्द्रमा की दैनिक गति ६० घड़ी में होती है तो ag अंतर कितनी घड़ी में 
हुआ होगा । इतना ही आगे या पीछे पातकाल होना चाहिए 

यदि सूर्ये और चन्द्र की गणना आधुनिक सिद्धान्त द्वारा बहुत सुक्ष्म की जाय 
तो भी इस नियम से जो पातकाल आवेभा वह स्थूल होगा क्योंकि पातकालिक गणना 
बहुत सूक्ष्म होती है और चन्द्रमा की दैनिक गति इतनी अधिक होती है कि यदि 
भद्धरात्रिकालिक गति को पातकालिक समझ लिया जाय जसा कि इस नियम में 
समझा यया है तो सूक्ष्मता नहीं आ सकती क्योंकि यदि पातकाल और अद्धंरात्रि 
काल में बहुत अंतर है तो दोनों समय की चन्द्रगतियाँ समान नहीं होंगी इसलिए 
मेरी समझ में यह अच्छा होगा कि इस नियमं से जो पातकाल आवे उस समय से 
दो घड़ी आगे और पीछे की चन्द्रगतियों से काम लिया जाय । 


पातकाल के आरम्भ और समाप्त होने का समय जानना-- ' 


रदीन्दरोर्मानयोगार्ध षष्ट्या संगुण्य भाजयेत्‌ | 
तयोभुंबत्यन्यरेणाप्तं स्थित्यर्ध नाडिकादिकम nq u 
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वातकालस्सछुटो मध्य: सोऽपि ara Tai: ! 

तत्य RITER संयुष्तश्वान्त्तस्िलः ॥१५॥ 
अंनुवाद--(१४).सूपये और चम्द्रविम्वों के मानों को जोड़कर आधा को 
और इसको ६० से गुणा करके दोनों की गतियों के अन्तर से भाग दे दे तो लब्धि 
स्थित्यर्ध घड़ी होती है । (१५) इसको स्पष्ट पावकाल से जो पात का गध्यकाल होता 
है घटा देले से जो समय आता है उसी समय पातकाल का आरम्भ होता है और जोड़ने 

से जो सभय भाता है उसी समय पातकाल का अन्त होता है । 

O घिज्ञाव-शाष्य--स्थित्य्ध की जो परिभाषा चन्द्रग्रहणाधिकार पृष्ठ ४६६- 
७० में दी गयी है वही यहाँ भी समझनी चाहिए। पृष्ठ ४६६ में 


७१० 


जा = ji ga दिया गया है। यदि इसमें च फ की जगह सूर्य और घन-बिसो | 
के योय का आधा रख दिया जाव तो पातळाल का स्थित्यर्ध हो जायगा जिसे जाने | 
का नियम १४वें श्लोक में बतलाया अया है। १४वें श्लोक में स्थित्यर्ध से आरमा | 
और अन्तकाल उसी सरह जाना जाता है जिस तरह ग्रहण का स्पर्श और शोक्षकात 
जाना जाता है । 

इसका सार यह है कि जिस समय चन्द्रमा और सूर्य के बिम्डों के किनारों 
'की क्रान्ति समान होती है उस समय से पातकाल का आरम्भ होता है और 
जिस समय दोनों विस्थो के केन्द्रों की क्रान्ति समान होती है उस समय पात का qar 
काल होता है जिसके आनने की रीति १३ श्लोकों तक बतलायी चयी है और बित 
समय दोथों विम्बों के दुसरे किनारों की क्रान्सियाँ भी शमाव हो जाती हैं उस समथ 
पातकाल का अन्त होता है! 
यातकांल का प्रभाव और उच्चके योग्य कर्स-- 


आसम्यकासथोसच्दे फालो RANSE: । 

SARRA: maig गहः NARU 

qaasi भतं बायवर्वन्दोमंण्ड्याम्तर्‌ । 

संभवस्सावदेबास्थ सर्वकर्मविमाशकृत्‌ ॥१७॥ 

स््ानदाइअपथाहब्रसहोसादिक्ंछु । 

प्राप्यते gaga REMIRAR || १८॥ 

अनुवाद --(१६) पातकाल के आरंभ से अंत तक का समय बड़ा qe 

प्रज्वलित, और अग्नि स्वरूप होता है । यह सब शुभ कार्यों के लिए नित्दित a 
(१७) जब तक सूर्य बिम्ब के किसी विन्दु की क्रान्ति चन्द्रचिम्ब के किसी fi 
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वाले इस पात की स्थिति 
ब्रत, होम आदि कर्षो से 


क्रान्ति के समान होती है तब तक सब कर्मो का नाश करने 
रहती है । (१८) इस काल में स्नान, दान, जप, श्राद्ध, 
अत्यन्त पुण्य भाप्त होता है और इस काल के ज्ञान से भी पुण्य होता है । 
विज्ञान-भाष्य--जैस्ने पुणिमा, अमावस्या आदि कालों में स्नान, दान, 
जप अदि काम अच्छे समझी जाते हैं वैसे ही पातकाल में भी यह्‌ कमे अच्छे बतलाये 
गये हैं और जिस प्रकार मुहूतं-चितामणि में बतलाये गये बहुत से योगों में शुभ 
कर्म करना वर्जित है उसी प्रकार यहाँ भी । परन्तु ज्योतिषी लोण यथाथ में एन 
अहापातों का विचार कम करते - हैं; वह शायद इसलिए कि. इसकी गणना पुराने 
सिद्धान्तों के आधार पर तो असम्भव ही है । इसीलिए पंचांगों में इनकी चर्चा नहीं 
के बराबर रहती है । हिन्दू विश्वविद्यालय के विश्व-पंचांग में भी दो एक जगह 
चर्चा करके छोड़ दिया जाता है यद्यपि इसके लेखकों को नाविक-पंचांग की सहायता 
से पातकाल का जानना बड़ा सुगम होता है क्योंकि भौर बातों में तो ये नाविक 
पंचांग से सहायता लेते ही हैं । १५वें शलोक की अंतिम बात निस्संदेह बहुत सुन्दर 
है । उसमें यह बतलाया गया है कि पातकाल के जानने से भी पुण्य होता है अर्थात्‌ 
Tas का शुद्ध-शुद्ध श्ञान प्राप्त करना भी पुष्य कार्य है जो तभी संभव हैं जब 
सूर्य, चन्द्रभा इत्यादि की गणना ठोक-ठीक दृक्‌पुल्यता से की जाय बर ज्योतिष 
सिद्धान्त का पठन-पाठन नवीन वैज्ञानिक रीति से किया जाय । केवल प्राचीन 
Reri को ही सब कुछ समझना और उनमें देशकाल के अनुसार संशोधन न 
करना तथा शुद्ध वैज्ञानिक रीति को निंदित समझना बुद्धिमानी नहीं है और न 
प्राचीन ज्योतिषाचायों की पद्धति के ही अनुकूल है । 
रयोन्ढो; तुल्यवा छ्ान्स्योिषुवस्सन्मिक्षौ यदा । 
fava तदा पातः स्थादलाबो विप्यंधात्‌ । १४ ॥ 
अनुवाद - जब gag दुत्त के निकट अर्थात्‌ वसंत संपात या शरद ura 
के पास सूर्य चन्द्रमा. की क्वान्तिगा समान होती हूँ तब पा दो बार होते Š इर के 
विपरीत दशा में अर्थात्‌ सायन ककं या सायन मकर बिन्दु फे समीप पात का गधा" 
होता है । 
विज्ञान-भाष्य -जब सूर्य भौर चन्द्रमा बसंत या शरद सम्पात के पास 
होते हैं तव इनकी ङ्रान्तियों की गति बहुत तीब्र होती है । इसलिए जब चन्द्रमा 
विषुवत्‌ बृत्त के दक्षिण होता है और सूर्य उत्तर तब दोनों की क्रान्तियां समान 
हँ । इसके बाद जब चन्द्रमा शीघ्र गति से कारण उत्तर हो जाता है तब भी 
इसकी क्रान्ति सूर्य की क्रान्ति के समान हो जाती है। इस प्रकार क्रान्ति-साम्य दो वार _ 


फे ही दो दिन के बीच में हो सकता है । परन्तु जब सूर्य और चन्द्रमा दोनों 
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विपुवद्दृत्त से उत्तर रहेंगे तब अमावस्या का समय होगा और ऐसी दशा में पात- 
काल नहीं माना जाता जैसा कि. पहले और दूसरे श्लोकों से सिद्ध होता है। इसलिए 


जान पड़ता है कि केवल यह विशेषता बतलाने के लिए श्लोक १६ दिया गया है 


कि क्रान्ति-साम्य दो बार हो सकता है, दो ही एक दिन के अन्तर पर | 
परन्तु यदि सूर्य सायन कको या सायन मकर विन्दुओ के समीप हो तो इसकी 


क्रान्ति परम क्रान्ति के निकट रहती है । यदि इस समय चन्द्रमा को क्रान्ति शर की ' 


दिशा भिन्न होने के कारण कम हो तो क्रान्ति साम्य नहीं हो सकता और न वेधृति 
या व्यतीपात का हो संयोग घट सकता ë । 


तीसरे प्रकार का व्यतीपात जानने की रीति-- 
शशाङ्कार्कयुतेलिप्ता भभोगेन विश्शजिता: । 
लब्धं सप्तदशान्तोऽन्यो व्यतीपातः तृतीयकः ॥२०॥ ` 
अनुवाद--सूर्य और चन्द्रमा के भोगांशों को जोड़कर कला बनावे और 
इसको ८०७ से भाग दे दे। यदि लब्धि १७ के अन्त में हो अर्थात्‌ १७ के निकट हो 
तो तीसरा व्यतीपात होता है। 
विज्ञान भाष्य-स्पष्टाधिक्रार के श्लोक ६४ में विष्कम्भादि २७ योगों के 
जानने की रीति दी हुई है । इनमें १७ वां योग व्यतीपात बतलाया गया है ( देखो 
पृष्ठ २१६ ) । इसी के जानने की रीति यहाँ भी दुहरायी गयी है । वह इसलिए 
जिससे मालूम हो जाय क्रि इस अधिकार में क्रान्ति-साम्य से उत्पन्न जिन महापातों 
की चर्चा है उन्हीं के समकक्ष व्यतीपात नामक योग भी होता है । इसी तकं से कहां 
जा सकता है कि २७वें योग वैधृति को भी वैधृति नामक महापात के समान समझ 
चाहिए । 
यहां एक बात ध्यान देने की है। व्यतीपात और वैधृति योगों की गणा 
सूर्य और चन्द्रमा के निरयण भोगांशों से की जाती है परन्तु महापातों की गणना 
सायन भोगांशों से को जाती है । इसलिए यहाँ यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि २० 


श्लोक में जो नियम दिया गया है उसमें सायन भोगांशों का प्रयोग करना चाहिए | 


निरयण । गूढ़ाथं प्रकाशिका संस्कृत टीका में तो अयनांश संस्कृत भोगांश अर्थात्‌ सात 
भोगांश से ही गणना करने को बतलाया गया है और इसी का अनुसरण qo मे 
पुरोहित और पं० इन्दनारायण द्विवेदी ने किया है । परन्तु स्वामी विज्ञाना 
अपनी बंगला टीका में कोई चर्चा नहीं को है । मुझे जान पड़ता है कि यहं 
निष्कम्भादि योगों का ही व्यतीपात है, उससे भिन्न नहीं है । इसलिए जिस T 
इन योगों की गणना होती है उसी प्रकार इस श्लोक में बतलाये हुए प्‌ 
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गणना करनी चाहिए अर्यात्‌ निरयण भोगांगों से ही इसकी गणना होनी चाहिए तथा 
गूढार्थ प्रकाशिका के अयनांग-संस्कृत भोगांशों को न लेना च हिए | सायन भोगांश लेने 
में एक अडचन और है । वह यह कि इससे जो व्यतीपात या बैधुति काल आवेगा 
वह विष्कम्भादि योगों के व्यतीपात और वैधृति से भी भिन्न होगा । इस प्रकार एक 
मास में चार-चार व्यत्तीपात और वैधृति कालों की कल्पना करनी पड़ेगी जो ग्रन्थकार 
को तकं-शैली से भी अनुचित जान पड़ती है | 
adfa और गंडान्त योग केब होता है | 
सापेंन्द्रपोष्णधिष्ण्यानामन्त्या: पादा भसन्धयः | 
८ तदग्रभेष्ाद्मयदो गण्डान्ते नाम -कौत्यते ॥२!॥ 
` अनुवाद -आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्रों के चौथे चरण नक्षत्र-सन्धि 
हैं ओर इनके आगेवाले नक्षत्रों मघा, मूल, और अश्विनी के प्रथम चरण गंडांत 
कहलाते हैं । A ) 
विज्ञान-भाष्यं-- मुहूर्त-चिन्तामणि तथा अन्य qeq ग्रन्थों में इनकी चर्चा 
विशेष प्रकार से है । नक्षत्र-संधि या गंडांत में जो संतान होती है उसके लिएं साधां: 
रणतः कहा जाता है कि मूल में हुई है। इसे अशुभ मानते हैं। बच्चा पैदा होने के 
२७वें दिन जब वही गंडांत या भसंधि काल फिर आता है तब मूलशान्ति के लिए 
विशेष प्रकार की पुजा की जाती है। यहाँ गंडांत की चर्चा करने का अर्थ यही जान 
पड़ता है कि जो अशुभ फल महापातों का होता है यही गंडांत का भी होता है जैसा 
कि अगले श्लोक से प्रकट है । यह भंसंचियाँ चौथी, आठवीं, और बारहवीं राशियों 
के अंतिम भाग हैं और गंडांत पांचवीं, नवीं और पहली राशियों के आरंभिक भाग हैं । 
व्यतीपातत्रयं घोर गण्डान्त ब्रितमं तथा | 
एवं मसन्धित्रितयं सर्व कर्मसु aq n 
अनुवाद--तीनों व्यतीपात, तीनों गंडांत और. नक्षत्रसंधियाँ बहुत भयंकर 
होती हैं इसलिए ये सब शुभकामों में वर्जित हैं अर्थात्‌ जब ये हों तब कोई शुभ कमे 
नहीं करना चाहिये । 
विज्ञान-भाष्य--इस श्लोक में वैधृत व्यतीपात की चर्चा नहीं है परन्तु 
तकं शैली से और पहले के शलोकों से जान पड़ता है कि वैधृति भी इसमें सम्मिलित 
है। टीकाकारों ने ऐसा ही किया भी है । 
उपसंहार 
इत्गेन उरमं quq ज्योतिषां चरितं हितं । 
रहर मिदमाख्यातं किसन्यस्छोतुमिच्छसि NGU 
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अनुवाद--मैंने यह परम पवित्र. अत्यन्त रहस्मयुक्त और हितकर ज्योति- 
बिज्ञान की कथा कही, अब और क्या सुनना चाहता है? 
विज्ञान-भाष्य--सूर्या श पुरुष ने मयासुर से जिस ज्योतिविज्ञान की कथा 
पहले अधिकार में आरंभ की थी उसका अंत यहाँ हुआ । इस पर मयासुर ने जो 
qa किमे उसकी चर्चा आगे तीन अध्यायों में होगी । इसलिए यहाँ तक जो कुछ 
कहा गया है उसे सूर्य-सिद्धान्त का पूर्वार्ध कहते हैं। इसके आगे जो तीन अध्याय हैं 
उन्हें उत्तराध कहते हँ । अब हम यहाँ संक्षेप में यह वतला कर कि महापातों की 
गणना कैसे की जाती है इस पूर्वाधं को समाप्त करेंगे । 
पंचांगों से महापातको का स्थूलकाल निश्चय करना--विष्कम्भादि 
२७ योगों की गणना पंचांगों में अवश्य रहती है । इनको जानने की रीति स्पष्टा- 
धिकार के ६५ वें श्लोक में बतलायी गयी है जो यह है-सुर्य ओर चन्द्रमा के 
भोगांशों को जोड़ कर कला बनाओ और इसको ८०० से भाग दे दो। जो लब्धि 
आवे उससे: बीते हुए योगों की संख्या मालूम होती है और जो शेष बघता है. उससे 
वर्तमान योग का ज्ञान होता है । 
इस नियम में सूये और चन्द्रमा के भोगांश अश्विनी नक्षत्र-के आदि बिन्दु पे 
नापे जाते हैं -और महापातों की गणना के लिए भोगांशों की नाप वसंत-संपात 
बिन्दु से की जाती है । यदि दोनों के लिए भोगांशों की नाप वसंत-संपात से होती तो 
महापातों का समय जानना बड़ा सुगम होता क्योंकि जिस समय १४वें योग हषं का 
आधा समय बीतता उस समय सूर्य और चन्द्रमा के भोगांशों का जोड़ १५० अंश 
होता और व्यतीपात नामक पातकाल का मध्य होता है और जिस समय बंधु 
योग का अंत होता उसी समय वैधृति नामक पात का मध्यकाल होता । परततु बार 
ऐसी नहीं है। इसलिए इसमें थोड़ा सा संस्कार करना पड़ेगा। सूय-सिद्धात š 
अनुसार अश्विनी का आदि-विन्दु आजकल जहाँ है वहाँ से वेध-द्वारा-सिद्ध वर 
संपात विन्दु २२ अंश ४५ कला के लगभग पच्छिम है। इसी अन्तर को अय 
कहते हैं । यदि यहां से सूर्य और चन्द्रमा के भोगांश लिये जायें तो दोनों का बोई 
४५ अंश ३० कला अधिक होता Ë । व्यतीपात के लिए सूर्य और चन्द्रमा के सार्क. 
भोगांसों का जोड़ १८० अंश होता है, इसलिए १८० अंश--४५ अंश ३० RE 
१३४ अंश ३० कला==५०७० कला । यह अश्विनी नक्षत्र के आदि-विन्ु ते 
पातकालिक सूर्य और चन्द्रमा के भोगांशों का जोड़ है। इसको ००० wi 
देने पर १० लब्धि और ७० कला शेष होते हैं । १० से सिद्ध होता है fa ठ | 
काल में गंड योग बीता रहता है और वृद्धि योग का आरम्भ हुआ रहता Ls 


° 
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लिए स्यूल रूप से व्यतीपात काल को निश्चय करने के लिए जिस समय बृद्धि 


योग का आरम्भ होता है उसी समय के सूर्य चन्द्रमा की. स्पष्ट क्रान्ति जानकर 
व्यतीपात काल की सूक्ष्म गणना करनी चाहिए । Ë 


वैधृति सामक पातकाल का निश्चय करने के लिए ४५ अंश ३० कला को ३६० 


` अंश से घटाना चाहिए । ऐसा करने से शेष आया ३१४ अंश ३० कृला-- १८८७० 


कला । इसको ८०० से भाग देने पर २३ लब्धि और ४७० कला शेष हुए, जिससे 
प्रकट होता है कि वैधृति नामक पातकाल में २३ वाँ योग शुभ बीता रहता है और 
२५वें योग शुक्ल का भी आधा बीत खुंका रहता है । इसलिए स्थूल रूप से वैधृति 
नामक पात शुक्ल योग के आधे भाग पर होता है । इसलिए सूक्ष्म गणना करने के 
लिए इसी समय के सूर्य, और चन्द्रमा और स्पष्टक्रान्ति जाननौ चाहिए। इसके लिए 
सूर्य, चन्द्रमा और राहु के स्पष्ट भोगांश, सूर्य की क्रान्ति, चन्द्रमा कौ मध्यमक्रान्ति 
और शर जानकर इसका संस्कार करके चन्द्रमा की स्पष्ट क्रान्ति जाननी चाहिए 
जिसकी रीति स्पष्टाधिकार go १४६-२०० में बतलायी गयी है । इसलिए उदाहरण 
में इन सब बातों के बतलाने की आवश्यकता नहीं जाना पड़ती। यहाँ केवल यह 
दिखलाना पर्याप्त होगा कि सूर्य-सिद्धान्त के धर are से महापातों के समय की गणना 
करना न तो सुगम ही है ओर न शुद्ध जब कि आधुनिक रीति से जाने हुए m ara 
से यह बात शुद्धतापूर्वेक जानी जा सकती है। मेरे पास इस समय १६२६ ई० का 
नाविक पंचांग मौजूद है इसलिए इसी की सहायता से वैशाख शुक्ल १६८६ विक्रमीय 
के व्यतीतपात नामक महापात की गणना की जातो है। | 
१४८६ के वैशाख शुक्ल पक्ष में गंड योग का अंत १४ मई को ४२ घड़ी 
४० पल पर होता है और इसके बाद वृद्धि योग का आरम्भ होता है इसलिए १४ 
या १५ मई को व्यतीपात नामक महापात होगा : अब नाविक पंचांग से यह देखना 
चाहिए कि इन तारीखों में किस समय सूर्ये और चन्द्रमा की स्पष्ट क्रान्तियाँ समान 
होंगी । नाविक पंचांग के पृष्ठ ५१ से जान पड़ता है कि १४ मई को सूर्य का उत्तर 
क्रान्ति १८ अंश ३४ कला और ४२ विकला है तथा १५ मई को १८ अंश ४६ 
कला और ६ विकला है । परन्तु चन्द्रमा की क्रान्ति १४ मई को २२ अंश से अधिक 
है इसलिए १४ मई को व्यतीपात काल नहीं आवेगा. परन्तु १५ मई की शाम को 
यह घटना हो सकती है क्योंकि, 
अंश कला ` वि० 
१५ मई के मध्याह्न काल में सूर्य की क्रान्ति १८ ४४ ६-१ 
१६ n s ñ वई २ १०४६ 
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२४ घंटे में क्रान्तिगति १४ छन्द 

१% मई के सायंकाल ६ बजे चंद्रक्रान्ति qa ५४ ११:५ 

7 7 ७ y गर १५ ४२ ३३.४ 

१ घंटे में चन्द्रक्रान्ति की गति ११ ३८.१ 


यहाँ सूर्य क्रान्ति बढ़ रही है और चन्द्रमा की घट रही है इसलिए चन्द्रमा की 
क्रान्ति की गति से यह निश्चय है कि ६ बजे के आसपास ही दोनों की क्रान्तियां 
समान होंगी s घंटे में सूर्य की क्रान्ति की गति ईए X (१ कला ४'८ विकला) = 
३ कला ३१२ विकला है । इसलिए ६ बजे सायंकाल सूर्ये की क्रान्ति हुई १८ अंश 
४६ कला ६:१ विकला--३ कला ३१:२. दिकला=१८ अंश ५२ कला ३७३ 
विकला । यह छः बजे की चन्द्र क्रान्ति से कम है और चन्द्र-क्रान्ति घट रही है तथा 
सूयं-क्रान्ति बढ़ रही है इसलिए छ बजे के बाद ही कुछ मिनटों में दोनों को 
क्रान्तियाँ समान होंगी । यह जानने के लिये दोनों की क्रान्तियों के अन्तर को दोनों 


की क्रान्ति-गतियों के अंतर से भाग देना चाहिये । 


अंश कला. विकला 
६ बजे चन्द्र-क्रान्ति= १८ gg ११५ 
» सूर्य क्रान्ति = १८ ह e ३७:३ 
दोनों का अन्तर = q As: ३४-२--६४"२ fe 
सूर्य की १ घंटे की क्रान्ति-्गति नि = s (r° 
= ३५२ विकला 


चंद्रमा की १ घंटे की क्रान्ति गति ११ कला ३८१ विकला 

दोनों की दिशाएँ भिन्न हैं इसलिए इनका अंतर जानने के लिए इनको 
जोड़ना चाहिए। इसलिए दोनों का योग=१२ कलां १३:३ विकला=७३११ 
विकला । 

जब ७३३-३ विकला का अंतर १ që मे होता है तब ६४:२ विकला का 


अंतर कितने समय में होगा । 
७३३-३ : ३४२ : : १ घंटा : इष्टकाल 


इष्टकाल = SA घटा 
के ३३३९३ 
__ 5४२% १२६० ñ ; 
७३३-३ 


= ७ मिनट ४३ सेकंड के लगभग 
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इसलिए १५ मई को ६ बजकर .७ मिनट ४३ सेकंड पर व्यतीपात का 

मध्यकाल होगा । परन्तु यह गणना ग्रीनविच के टाइम से की गई है जो भारतवर्ष के 

रेलवे टाइम से ५ घंटा ३० मिनट पीछे है। इसलिए भारतवर्ष के रेलवे टाइम के 

अनुसार १५ मई की रात को 9६ :बजकर ३७ मिनट ४३ सेकंड पर व्यतीपात 

का मध्य होगा । — 
'अब स्थित्यर्ध-काल जानकर इससे घटाया जाय तो व्यतीपात काल का प्रारंभ 

काल आ जायगा और जोड़ा जाय तो अंतकाल आवेगा | यह १४वें श्लोक के अनुसार 


सुगमतापूर्वेक हो सकता है इसलिए उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । 


७१७ 


इस प्रकार पाताश्रिकार नामक ११वें अध्याय का विज्ञान भाष्य समाप्त हुम । 
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ढादश अध्याय 
सयोलाध्याय 
(संक्षिप्त बर्णन) 

[ श्लोक १-ई--मयासुर के भूगोल, खगोल तथा ऋतु सम्बन्धी अनेक प्रश्‍न | 
इलोक १०-११--सूर्याश पुरुष का मयासुर से उत्तर सुनने के लिए कहना । श्लोक 
१२-२३--वासुदेव से लेकर पंच महाभूतों तक की उत्पत्ति का क्रम । श्लोक २४--पाँच 
ताराग्रहों की उत्पत्ति । श्लोक २५--बारह राशियों और २७ नक्षत्रों की उत्पत्ति। 
श्लोक २६-३०--चराचर जगत्‌ की उत्पत्ति । श्लोक ३०-३३- ब्रह्माण्ड में ग्रहों 
की दक्षाओं का क्रम और पृथ्वी का स्थान । श्लोक ३३-३६--भूगोल में पाताल, 
सुमेर आदि के स्थान । श्लोक ३७-४२--विुवत्रेखा पर स्थित चार नगरोंके 
स्थान । श्लोक ४३-४५--विपुवत्रेखा और उत्तर दक्षिण ध्र ओं का सम्बन्ध । श्लोक 
४६--भिन्न ऋतुओं में सूयं की किरणें मन्द और तीब्र क्यों होती हैं। श्लोक ४७- 
५०--उत्तर ध्रुबनिवासियों अर्थात्‌ देवताओं और दक्षिण भ्रूव निवासियों अर्थात्‌ 
असुरों के दिन रात का विभाग । श्लोक ५१--देवताओं और असुरों के मध्याह्न 
और मध्यराद्नि का समय । श्लोक ५२-५३--भूगोल पर १८० अंश की दुरी पर 
रहने वाले एक दूसरे को ऊपर नीचे क्‍यों समझते हैं । श्लोक. ५४--भूगोल चाक. 
की तरह क्यों देख पड़ता है । श्लोक ५५-५८--भूतल पर दिन रात के घटने-बढ़ने 
का कारण । श्लोक ५४--किसी समय विषुबत्रेखा से कितनो दूरी पर सूर्य ठीक 
ऊपर देख पड़ता है । श्लोक ६०-६१--वियुवत्रेखा से कितनी दूरी पर ६० घडी 
का दिन और ६० घड़ी की रात होती है। श्लोक ६२-६०- घडी से भी बड़ा दित 
या रात कहाँ होती है। श्लोक ६३-६७--दो दो महीने, चार चार और छः छः 
महीने का दिन या रात कहाँ होती है । शलोक ६८--उत्तरायण और दक्षिणायन के 
दिन सूर्य कहाँ ठीक देख पड़ता है । श्लोक ६६--किसी वस्तु की छाया कहाँ बिस. 
दिशा में होती है । श्लोक ७०-७१--भूतल पर जय एक जगह सूर्य का उदय होता. 
है तव कहाँ मध्याह्न रहता है और कहाँ मध्यरात्रि अथवा अस्तकाल । श्लोक ७९ 
ध्रूवों की दिशा में जाने से आकाशीय भ्रूओं की उन्नति और नसः 
अवनति देख पड़ती है । श्लोक ७३--प्रवह वायु के द्वारा नक्षत-चक्न कसें शी | 
करता है । श्लोक ७४--देवताओं, पितरों और मनुष्यों के दिन रात का प्रमा, | 
श्लोक ७५-७७--ग्रहों की कक्षाओं और उनके भ्रमणकालो का सम्बन्ध | _ kal z 
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७८-७८६---वर्षपति, मासपति, दिनपति तथा होरापतियों का सम्बन्ध । शलोक ८०--- 
नक्षत्र-कक्षा का विस्तार । श्लोक ८१-८४--आकाशऱकक्षा का प्रमाण तथा: इससे: 


ग्रह की कक्षाओं और गतियों का सम्बन्ध । श्लोक ८५५-६०--कक्षाओं का परिमाणः 
योजनों में ।] 


इस अध्याय में भूगोल की उत्पत्ति, स्थिति, विस्तार आदि सभी बातों का 
निरूपण किया गया है, इसीलिए इसका नाम भूगोलाध्याय है । साथ ही साथ ग्रहों, 


नक्षत्रों और आकाश की कक्षाओं के प्रमाण भी दिये गये Ë | 


मयासुर के प्रश्‍न और सूर्यांश पुरुष के उत्तर की भूमिका - 


अथारकाशसमुद्सूतं प्रणिपत्य कृताञ्जलिः । 

भक्त्या परमयाऽभ्यर्यं पप्रच्छेदं RAST: iqu "” 
` ° भगवन्‌ किप्रमाणा भू: किमाकारा किमाथया । 

किदिसागा कथं वाऽत्र सप्तपातालभूमयः ॥२॥ 

अहो रात्रव्यवस्थां च विदधाति कर्थं रविः। .. 

कथं पर्येति agai भुवनानि विशावग्नन्‌ ।३॥ - 

देवासुराणामनन्योन्यमहोरात्रं विपर्ययात्‌ । 

किमर्थ तत्कथ वा स्थादू भानोः भगणपुरणात्‌ ।।४॥ 

[act मासेन मवति नाडोवष्ट्या तु मानुषस्‌ । 

तवेव किल सर्वत्र .न भवेत्‌ केन हेतुना.।।५॥। 

` दिनाब्दमामहोराणामघिपा न समाः कुतः । 

कण पर्येति भगणः सम्रहोऽयं (awa: ।।६॥ 

भूमेरपर्यपर्युक्ताः किषुत्सेधाः किसम्तराः। 

ग्रहक्षेकक्या: farnar: स्थिताः केन maq ता:.॥७।। 

ग्रीष्मे तोग्रा: करा भारो: न हेमन्ते तयाविधाः । 

कियती, तत्करव्याप्ति: सानानि कति किञ्च केः ।।८।। 


— एतन्मे संशयं छिन्धि सगवन्भृतन्तावन | 


अन्यो न स्थामते dat विद्ते ada en 
इति भक्तृयोदितं शृत्वा मयेनाकाशसंभवः | 
रहस्यतरमध्यायं पुनः प्राह NATT ॥१०॥ 
श्रुणुम्वैकमना भूर्या -गुह्णामध्यात्मसंजितस्‌ । 
यक्याम्यतीदभक्तानां नादेयं विद्यते सम ॥११॥ 
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अनुवाद--(१) इसके उपरान्त मयासुर ने सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए पुरुष 
को हाथ जोड़ कर प्रणाम करके और बड़ी भक्ति से पूजा करके यह पूछा। (२) हे 


` भगवन्‌, इस पृथ्वी का परिमाण क्या है, इसका आकार कैसा है और यह किस के 


आधार पर है, इसके कितने विभाग हैं और इसमें सात पातालों को भूमि कैसे स्थित 
है । (३) सूर्यं अहोरात्र को व्यवस्था कसे करते हैं और भुवनों को प्रकाशित करते हुए 
पृथ्वी के चारों ओर कँसे घूमते हैं। (४) देवताओं और असुरों के दिन-रात एक 
दूसरे के विपरीत क्यों होते हैं और सूये का एक भगण (चक्कर) पूरा होने पर यह 
कैसे होता है । (५) पितरों का दिन-रात एक मास का और मनुष्यों का ६० घड़ियों 
का क्यों होता है । सब जगह एक ही प्रकार के दिन-रात क्यों नहीं होते । (६) दिन, 
वर्ष, मास और होरा (घंटा) के स्वामी संमान क्यों नहीं होते, ग्रहों के साथ नक्षत्र 
मंडल कैसे घूमता है और इनका आधार क्या है । (७) ग्रहों और नक्षत्रों की कक्षा 
पृथ्वी से ऊपर कितनी कितनी ऊँचाई पर तथा परस्पर कितने अन्तर पर हैं, इनके 
मान क्या हैं और ये किस क्रम से स्थित हैं। (८) ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कि किरणें बहुत 
तीब्र क्यों होती हैं और हेमन्त ऋतु में वैसी क्यों नहीं होतीं । यह किरणें कितनी दुर 
दूर तक जाती हैं; सौर, चन्द्र आदि मान कितने हैं और इनसे क्या प्रयोजन निकलता 
है । (3) हे भूतभावन, भगवत्‌ मेरी इन शंकाओं को दूर कीजिये क्योंकि आप सर्वच 
हैं इसलिये आपके सिवा दुसरा मनुष्य मेरी शंकाओं को नहीं दुर कर सकता | १०) 
भक्ति से कहे हुए मयासुर के इन वचनों को सुनकर सूर्यांश पुरुष ने उससे फिर पहते 
के रहस्य स्वरूप दूसरा अध्याय कहा । (११) एकाग्रचित्त होकर यह अध्यात्म नामक 
तत्व सुनो जिसे मैं कहता हूँ क्योंकि भक्तों के लिए मैं कोई वस्तु अदेय नहीं समझता । 
विज्ञान-भाष्य--मयासुर ने जितने प्रश्‍न किये हैं उनका उत्तर जानने की 

अभिलाषा सभी तत्वज्ञानियों को होती है । इस पर gata पुरुष ने बतलाया है हि 
उत्तर में जिस रहस्य का प्रतिपादन किया जायगा वह. अध्यात्म _ज्ञान से स 
रखता है । इस पर बहुत से लोग कह उठेंगे कि मयासुर के प्रश्नों का उत्तर तो बोई 
भी ज्योतिषी और भूंगोलशास्त्री दे सकता है । यह विचार कुछ दूर तक ठीक़ है 
परन्तु सूर्याश पुरुष ने इस संसार की उत्पत्ति की चर्चा की है वह तो अवश्य 
संबंधी ही कही जा सकती है क्योंकि यह भौतिक विज्ञान से परे की बात है । 
सृष्टि का क्रम-- 

वासुदेव: परं ब्रह्म तर्न्मात: पुरुष: परः । 

- अय्यक्तो निर्गुण: शान्त: पःचाबशात्परोऽव्ययः ॥ १२।। 
प्रकृत्यस्तगंतो देवः बोध्यसासश्च सवंग: | 
संकषंणो5प: qend तासुब्ीयंमवासजत्‌ NGU 


s— ` 
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तदण्डमभवद्धं मं सर्वत्रतमसा55वतम्‌ | 
तत्रानिरुद्ः प्रथमं व्यकतीभूतस्सनातनः ।।१४॥। 
Roat भगवानेषच्छन्दसि पंठयते। . 
आदित्यो ह्यादिमरतत्वात्‌ प्रसूत्या सूयं उच्यते uqun 
परं ज्योतिस्तमःपारे gafst सवितेति च। 
पर्येति भुवनाग्येव भावयन्भूतमाबनः ।!१६॥ 
प्रकाशात्मा तमोहुन्ता महानित्येष asi 
wasa मण्डलं amaga मूर्तियंज्‌ षि च ॥१७। 
व्रयीसयोऽयं भगवान्‌ कालात्मा कालकुद्ठिभ्‌ः | 
सर्वात्मा adiga: सर्वमश्षिन्प्नतिष्ठितमु ।१८॥ 
रथे विश्यप्ये चक्र कुत्वा संवत्सरात्मकस्‌ । 
छन्दांस्यश्वाः सप्तयुवतः WAT सवदा NYAN 
न्रिपादसमृत गुह्य पादोऽयं प्रकटोऽभवतु । 
सोऽहङ्कारं जगत्सष्ट्यं ब्रह्माणमसूजहिभुः ॥२-॥ 
तस्मे चेदान्वरान्दस्वा सर्वलोकपितामहम्‌ । 
प्रतिष्ठाप्याण्डमध्येतु स्वयं पर्येति भावयन्‌ NGU 
अथ सृष्ट्यां भनश्चक्रे ब्रह्माऽङ्कारभूतिभत्‌। 
मनसश्चन्द्रमा जज्ञे चक्षुशस्तेजसां निधि: ॥२२॥ 
मनसः खं ततो बायुरग्निरापो घरा क्रमात्‌ । 
गुणैक gam पञ्चंद महाभूतानि जज्िरे ॥२३॥ 


अनूवाद--(१२) परं ब्रह्म वासुदेव हैँ । इनकी सूति परम पुरुष है जो अव्यक्त, 
निर्गुण, शान्त और अव्यय और सांख्य शास्त्र के पच्चीस तत्वों से परे हैं । (१३) बाहर 
भीतर सर्वे व्यापक देवता ने प्रकृति में प्रवेश करके संकर्षण रूप से प्रारम्भ में जल की 
सृष्टि करके उसमें बीज रखा (१४) जो सोने का अंडा हो गया जिसके चारों ओर 
अंधकार था । इसमें सनातन अनिरुद्ध पहले प्रकट हुए । (१५) इन्हीं को वेदों में 
हिरण्यगर्भं भगवान्‌ कहा गया है । पहले होने के कारण w€ आदित्य और सब 
चराचर जीवों को उत्पन्न करने के कारण इन्हें सूये कहते हैं। (१६) परम प्रकाशः 
मय होने के कारण इन्हें सूर्य और अंधकार के अंत में होने के कारण सविता कहते 
हैं । यह भूतभावन अर्थात्‌ स्थावर जंगम सृष्टि को उत्पन्न, पालन और संहार करने- 
वाले भगवान लोकों को प्रकाशमान करते हुए भ्रमण करते हैं। (१७) इन्हें ही 
प्रकाशात्मा अंधकार का ताश करनेवाले और वेदों में महान्‌ तत्व कहते हैं। 
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इनका मंडल ऋग्वेद, करण सामवेद और मूर्ति यजुर्वेद हैं । (१८) इसलिए इनको 
वेदत्रयात्मक कहते हैं । इनसे काल की गणना होती है इसलिए इनको कालात्मा और 
कालकृत कहते Š । यह सब की आत्मा, .सर्वव्यापक, सूक्ष्म हैं और सब सृष्टि và 
स्थित है। (१६) संसार रूपी रथ में संवत्सर रूपी चक्र बनाकर सात छंदों के सात 
घोड़ों से युक्त होकर यह सवंदा भ्रमण करते है । (२०) इनके तीन चरण अमृत 
होने से अगम्य हैं ओर यह एक चरण प्रकट हुआ है । इसी प्रभु ने जगत्‌ की नृष्टि 
के लिए भहङ्काररूपी ब्रह्मा को वनाया । (२१) इसके बाद सब लोकों के पितामह 
ब्रह्मा को श्रेष्ठ वेदों को देकर और इन्हें अंडे के बीच में स्थापित करके अनिरुद्ध 
भगवान्‌ स्वयम्‌ लोकों को प्रकाशित करते हुए भ्रमण करते Ë । (२२) इसके पश्चात्‌ 
अहद्धार मूर्तिधारी ब्रह्माजी ने सृष्टि की रचना करने का विचार किया। ब्रह्मा के 
मन से चंद्रमा और नेत्रों से तेजपुञ्ज' सूर्य उत्पन्न हुए। (२३) मन से आकाश, 
आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी पांच महाभूत क्रम 
से एक एक गुण की वृद्धि से उत्पन्न हुए । 

- “विज्ञान भाष्य--सूर्यांश पुरुष ने मयासुर से उपर्युक्त सृष्टिक्रम का जो वर्णन 
किया है वह वेदान्त, सांख्य, श्रीमद्भागवत्‌ आदि में बतलाये गये सृष्टि-क्रम का मिश्रण 
है । यह क्रम भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न-भिन्न रीति से बतलाया गया है इसलिए 
यह संभव नहीं कि उन सबको व्याख्या यहाँ की जाय । इस विषय पर लोकमान्य 
तिलक ने अपने गीता-रहस्य के ६-६ प्रकरणों में अच्छी तरह विचार किया है और 
कहीं-कहीं युरोपीय विद्वानों के मतों की भी तुलना की है इसलिए इसकी जानकारी 
के लिए पाठकों को उसीका अध्ययन करना चाहिए । यहाँ उसीका सार दिया जा 
सकता है । 

सांख्यशास्त्र के अनुसार ब्रह्मांड का वंश-रक्ष ७२३ पृण जाता 
od इक्ष ७२३ पृष्ठ पर दिया 

_ वैदान्त का परब्रह्म इन २५ तत्वों से परे है जिसकी चर्चा ूर्य-सिद्धान्त के 
१२ब श्लोक में है (देखो गीता रहस्य go २०३) । सूर्यसिद्धान्त में संकर्षण, और 
अनिरुद्ध की जो चर्चा है उसकी चर्चा भागवतधर्म में इस प्रकार आयी है “वासुदेव « 
रूपी परमेश्वर से संकर्षण रूपी जीव' उत्पन्न हुआ; और फिर संकर्षण से प्रद्युम्त | 
अर्थात्‌ मन तथा प्रद्युन्म से अनिरुद्ध अर्थात्‌ अहङ्कार हुआ; कुछ लोग तो इन चार 
थ्यूहों में से दो, तीन या एक ही को मानते हैं (देखो गीता रहस्य go ४२६) | सूर्य 

Rara में प्रद्युम्न की चर्चा नहीं है । यहां अहद्धार को ही ब्रह्मा बतलाया हैं। | 


= पा a Near aaa arga anan अत की संख्या सं० १६७३ के छपे हुए हिन्दी गीता-रहस्य के अनुसार है | : x= 
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आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ही पंचमहाभूत कहते हैं । आकाश j एक 
गुण शब्द, वायु में दो गुण शब्द, स्पशे, अग्नि में तीन गुण शब्द, स्पर्श और रूप; जल 
में चार गुण शब्द, स्पशे, रूप और रस तथा पृथ्वी में पांच गुण शब्द, स्पश, रूप, रस 
और गंध माने गये है इसीलिए २३वें श्लोक के उत्तराधे में बतलाया गया है कि 
एंक गुण की बृद्धि से पंचमहाभूतों की उत्पत्ति क्रम से हुई है। Si 
ब्रह्मांड का वंशवृक्ष 

पुरुष =» (दोनों स्वयंभू और अनादि) <----प्रकृति (अव्यक्त औरसूक्ष्म) 


महान्‌ अथवा बुद्धि (व्यक्त ओर सूक्ष्म) 
| 
अहंकार (व्यक्त और सूक्ष्म) 


| 
l 
(सात्विक सृष्टि अर्थात्‌ व्यक्त और सूक्ष्म इन्द्रिया) (तामस अर्थात्‌ निरिद्रिय सृष्टि) 


—s- 
<=——.k 2> o nsd ] अअ | 


पांच बुद्धीन्द्रियां पाँच कर्मेत्द्रियां मन 


पञ्चतन्मात्राएँ (सूक्ष्म) 


पञ्च महाभूत (स्थूल) 
पांच ग्रहों की उत्पत्ति-- । 
__ अग्नीषोम agami ततस्स्वङ्घारकादयः । 
am भ्रवाम्बुवातेभ्य; क्रमश; पञ्च जज्षिरे ॥२४॥ 
अनुवाद--भग्नि स्वरूप सूर्य और सोम स्वरूप चन्द्रमा की उत्पत्ति के बाद 
तेज अर्थात्‌ अग्नि से मंगल, पृथ्वी से बुध, आकाश से बृहस्पति शुक्र और वायु से 


शनि उत्पन्न हुए । j : 


१२ राशियों और २७ नक्षत्रों की उत्पति-- 
| ganmi बिभदे राशिसंशितम्‌। 
qei भूयः सर्प्तावशात्मकं वशी ॥२५॥ 
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अनुवाद--फिर जितात्मा ब्रह्मा ने मनः कल्पितवृत्त को पहले १२ राशियों 
में फिर २७ नक्षत्रों में बाँटा । 
चराचर जगत्‌ की उपत्ति-- 
ततश्चराचर विश्वं TAWA देवपर्वकम्‌ | 
. ऊध्वंमध्याधरेश्योञ्य गाढे*«: प्रकृतिं संजन्‌ ॥२६॥ 
गुणकर्सविभागेन सृष्ट्या maae ° 
बिभाग कल्पयामास ama Aaaa ॥२७॥ 
ग्रह क्षत्रताराणां भूमेः विश्वस्य बा विभ: । 
बेवानां च मनुष्याणां सिद्धानां च यथाक्रमस्‌ IRGI 
ब्रह्माण्डमेतत्‌ gat यत्रेदं भूर्भुवादिकम्‌ | 
कटाहद्वितयस्येच . संपुटं गोलकाङतिः NAN 
अनुवाद--(२६) इसके पश्चात्‌ श्रेष्ठ, मध्यम और अधम स्रोतों से सत्व, रज 
और तम विभेदात्मक प्रकृति का निर्माण करके देवता, मनुष्य, राक्षस आदि चराचर 
विश्व की रचना की । (२७) गुण और कमं के अनुसार पूर्वोक्त क्रम से सृष्टि रचकर 
वेदों में बतलायी हुई रीति के अनुसार देश काल के अनुसार इसके विभाग किये। 
(२८) समर्थवान्‌ ब्रह्मा ने ग्रहों, नक्षत्रों, तारों, पृथ्वी, संसार, देवताओं, मनुष्यों और 
fadi का यथाक्रम स्थापन किया; (२८) दो समान कड़ाहों के मुँह मिला देने से जैसा 
खोखला गोला वत्तता है उसी प्रकार के इस ब्रह्माण्ड अवकाश में भूभु वः आदि लोक 
स्थित हैं । 
ब्रह्माण्ड में ग्रहों की कक्षाओं का क्रम-- 
ब्रह्माण्डम्रष्यपरिधि ्योमकक्ष्याऽभिधीयते | 
तन्मध्ये श्रमणं भानं तदधोऽध्ः क्रमादथ ॥२०॥ 
सन्दामरेज्यधुपुत्रसु यं शुक्रेडुजेन्दवः | 
परिच्चसन्त्यघोष्वस्तात्तिद्धविद्याधरा घना: ॥३१॥। 
मध्ये समन्तादण्डत्य भुगोलो व्योम्नि तिष्ठति-। 
बिश्वाण; परमां शवितं ब्रह्मणो घारणात्मिक्काम्‌ ।। ३२। 


अनुवाद --(३०) ब्रह्माण्ड की परिधि को आकाश कक्षा कहते š जिसके 
भीतर नक्षत्र श्रमण करते हैं; फिर उसके नीचे क्रमानुसार (३१) शनि, बृहस्पति, r 
मंगल, सूर्य, णुक्र बुध और चन्द्रमा भ्रमण करते हैं। इसके नीचे सिर विदा z 
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और मेघ ë । (३२) इस ब्रह्माण्ड के बिल्कुल बीच में यह भूगोल ब्रह्मा की धारणा- 
त्मिका परम शक्ति के बल पर शुन्य में ठहरा हुआ है । 


परम परिधि के भीतर नक्षत्रों और ग्रहों की कक्षाएँ किस क्रम से हैं। हमारी ` 

पृथ्वी का स्थान इन ब्रह्माण्ड के बिल्कुल मध्य में माना गया है अर्थात्‌ यह भूगोल 

सारै ब्रह्माण्ड के केन्द्र में हैं। यह बात अर्वाचीन ज्योतिष-सिद्धान्त के प्रतिकूल है । 

अर्वाचीन ज्योतिष में सूर्य जगत्‌ का केन्द्र समझा जाता हैं। सूर्य के सबसे निकट बुध 

ग्रह को कक्षा है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, वृहुस्पति और शनि की Fari क्रमानुसार x 
- आकाश 


| 
विज्ञान-भाष्य--इन तीनों श्लोकों में यह बतलाया गया है कि ब्रह्माण्ड की 
| 


चित्र १२१ = 
भारतीय ज्योतिष के अनुसार कक्षाओं का क्रम (पृथ्वी केन्द्र में) . 


दुर होती गयी हैं। चन्द्रमा की कक्षा पृथ्वी के चारों ओर है। नक्षत्रों की कक्षा 
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` अर्वाचीन ज्योतिष के अनुसार स्थिर नहीं की जा सकती क्योंकि सब तारे समान दूरी 
पर नहीं हैं। आकाश कक्षा की सीमा भी स्थिर नहीं की जा सकती क्योंकि आजकल 
कुछ तारों की दूरी इतनी अधिक समझी जाती है कि आकाश कक्षा की सीमा उसके 
सामने नगण्य है । चित्र १२१ तथा १२२ से हिन्दू ज्योतिष और अर्वाचीन ज्योतिष के. 

मतों की भिन्नता अच्छी तरह समझ में आ जायगी । 
पृथ्वी और चन्द्रकक्षा के बीच में मेघों, विद्याधरो और सिद्धों के लोक हैं जो 


इस चित्र में नहीं दिखलाये जा सके । 


; चित्र १२२ . 
अर्वाचीन ज्योतिष के अनुसार ग्रह की कक्षाओं का क्रम (यहाँ सूये केळ "` 
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इस चित्र में चन्द्रमा की कक्षा नहीं. दिखलायो गयी 
की परिक्रमा करता है और पृथ्वी के साथ-साथ 
ऐसे कई चन्द्रमा मंगल, गुरु और शनि के चारों ओर भी भ्रमण करते हुए देखे गये 
हैं। चित्र १२२ में कक्षाओं की दूरी प्रायः समान देख पड़ती है और आकार गोल, 


परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है । इसका विचार आगे किया जायगा; यहाँ तो केवल 
क्रम दिखलाया गया है । 


है क्योंकि चन्द्रमा पृथ्वी 
सूर्य के भी चारों ओर जाता है। 


श्लोक ३२ में जिस धारणात्मिका शक्ति की चर्चा है उसे ही आजकल 
गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इस श्लोक से यह स्पष्ट हो जाता है कि सुयं-सिद्धान्त के 
. अनुसार हमारी पृथ्वी शुन्य में स्थित मानी गयी है । इसको कोई जीव थामे हुए नहीं 
है । परमेश्‍वर की जिस शक्ति के बल पर qg पृथ्वी शुन्य में ठहरी हुई है उसे घारणा- 
त्मिकाशक्ति कहा गया है । आजकल यह माना जाता है कि पृथ्वी, चन्द्रमा, ग्रह ¦ 


इत्यादि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं और ग्रहों, उपग्रहों की गतियों का कारण! 
भी यही गुरुत्वाकषंण है। : 


भूगोल में पाताल, सुमेरु आदि के स्थान :-- 


तबन्तर पुटास्सप्त नागासुरसमाथया: | 

दिव्योषधिरसोपेता रम्याः पातालमुमयः ॥३३॥ 

अनेकरत्ननिचयो जाम्बुनदमयो गिरि: । 

भूपोलमध्यगो Wa: smaa  विनिगंत: ॥३४॥ 

उपरिष्टात्स्यियास्तस्य सेन्द्रा देवा aga: | 

अषस्तादसुरास्तद्वत्‌ दिषन्तो5न्योन्यमाथिता: ॥३५॥ 

ततस्समन्तास्परिधिः क्रमेणायं महार्णवः । 

मेललावर्स्थितों घात्या देवासुरबिभागकृत्‌ nasi 

. अनुवाद--(३३) इस भूगोल के भीतरी परतों में अति पुन्दर सात पाताल 

भूमि हैं जहाँ नाग और असुर रहते हैं और जहाँ प्रकाश देनेवाले और रसीले वृक्ष है: 
(३४) नाना प्रकार के रत्नों से भरा हुआ, स्वर्णमयी जम्बु नदी से सुशोभित, भूगोल 
के आर पार दोनों ओर निकला हुआ सुमेरु पर्बत है। (३५) इस सुमेरु पर्वत के 
ऊपर की ओर इन्द्र के साथ देवता और महषि लोग रहते हैं और असुर रहते Š l 
ये देवता और असुर एक दूसरे के शतु हैं। (३६) इस सुमेर पर्वत के चारों ओर घेरे 
हुए यह महासागर (लवण समुद्र) पृथ्वी की मेखला की तरह स्थित है तथा देवताओं 
और मघुरों का विभाग कर देता हे । 
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|. .. विज्ञान भाष्य--भूगोल के भीतर सात पाताल. देश माने गये हैं जिनके 
नाम अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल हैं | यहां नागों 
और असुरों का निवास है । सुमेरु पर्वत के पास जम्बूनदी है । यह पर्वत भूगोल के 
केन्द्र से होता हुआ दोनों ओर अर्थात्‌ उत्तरी और दक्षिणी शुवों पर निकला हुआ 
माना गया है । उत्तरी ध्रुब पर देवता और दक्षिणी ध्रूब पर असुर रहते हैं जो 

। परस्पर शत्रु हैं । इस मेरु पर्वत को घेरे हुए पृथ्वी के चारों ओर लवण समुद्र है जो 
देधताओं और असुरों की भूमि को अलग करता है और पृथ्वी की मेखला की, 
तरह है । 

इस वर्णन में बहुत सी बातें कल्पना से उत्पन्न हुई जान पड़ती हैं इसलिये 

इन सब का अस्तित्व नहीं बतलाया जा सकता । उत्तरी और दक्षिणी धर वों को मुमेर 

पर्वत के ऊपर और नीचे वाले सिरे समझना चाहिये । इसके बीच में विषुवत्‌ रेखा 

के पास लवण समुद्र माना गया है जो आजकल भी प्रायः इसी स्थिति में है । 

विषुवत रेखा पर स्थित चार नगरियों का वर्णेन : 

_ समन्तान्मेरुमध्यात तुल्यमागेषु MÈ: । 

dig दिक्षु galat देवर्निमिताः ।।३७॥।। 
भूवृत्तपादे , पूर्वस्यां यमकोटीति .विश्वुता। ` | 
भद्राश्ववर्षे नगरी स्वणंप्राकारतोरणा ॥३८॥ 
याम्यायां भारते वर्षे लंका तद्वन्महापुरी । 
पश्चिमे केतुमालाख्ये रोमकाख्या प्रकीतिता । ३६।। 
उदबितद्धपुरी नाम gay प्रतिष्ठिता । 
तस्यां सिद्धा महात्मानो निवसन्ति एतव्यथा: ॥४०]॥ 
सूवृत्तपादबिबरा: ताशचान्योन्यं प्रतिष्ठिताः | 
ताभ्यश्चोत्तरतो मेरुः तावानेवासुरा्षयः gq 
तासपूमुपरिगो याति विषुवस्थो दिवाकरः । 

न तासु विषुबच्छयाया नाक्षस्योन्नतिरिष्यते ॥४२।॥ ` 
अनुवाद--(३७) मेरु के मध्य भाग के चारों ओर समुद्र के समान अत्तर 
पर जम्बु द्वीप के पूर्व दक्षिण, और उत्तर दिशाओं में देवताओं की बताई हुई चार 
नगरी हूँ । (३८) पूर्व में भूपरिधि के चतुर्थांश पर भद्राश्‍व वर्ष में यमकोटी नगरी 
प्रसिद्ध है जहाँ सोने के दीवार और फाटक हैं; (३८) दक्षिण में भारतवर्ष में उसी प्रकार 
लङ्कापुरी और पश्चिम में केतुमाल देश में रोमकपुरी प्रसिद्ध हैं; (४०) उत्तर मे 
कुरु देश में सिद्धपुरी है जहाँ सब प्रकार के दुःखों से मुक्त सिद्ध, महात्मा लोग र सह 
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हैं। (४१) यह नगरियां एक दुसरे से भूपरिध्धि के चतुर्थांश अन्तर पर स्थित : हैं 
जिनके उत्तर दिशा में उतने हो अन्तर पर का निवास स्थान मेरु है। (४२). जब 
सूर्य विषुवद्धत्त पर आता है तब इन नगरियों के ठीक ऊपर होता है इसलिए 
न वहाँ विपुवच्छाया होती है और न अक्षांश ही होता है । 

वज्ञान-भाष्य -- इन छः श्लोकों में विषुवत्‌ रेखा पर स्थित चार नगरियों 
की स्थिति का बड़ा ही स्पष्ट वर्णन है । ये नगरियां एक दूसरे से भूपरिधि के चतुर्थाश 
अन्तर पर हैं अर्थात्‌ यह एक दूसरे से &० अंश के अन्तर पर हैं और उत्तर मेरू 
(उत्तरी ध्रुव) भी इतने ही अन्तर पर इनसे उत्तर में है। इन नगरियों की दिशायें 
भारतवर्ष से मांनी गयी हैं। भारतवषे के दक्षिण विषुवत्‌ रेखा पर लङ्का नगरी है 
जिसका स्थान मध्यमाधिकार के ६२ वें श्लोक अनुसार के उज्जैन की देशान्तर रेखा 
माना जाना चाहिए (पृष्ठ ६५) । ग्रीनविच से उज्जैन का देशान्तर ७६ अंश के 
लगभग है । इसलिये यदि लङ्का इसी देशान्तर पर और विषुत्‌ रेखा पर मानी जाय 
तो आजकल यहाँ समुद्र है। इससे ६० अंश पूर्व का स्थान ग्रीनविच से १६६ अंश 
पूर्व देशान्तर पर है । इसलिए यमकोटी नगरी की जगह भी आजकल समुद्र है 
लङ्का से ६० अंश पच्छिम अथवा ग्रीनबिच से १४ अंश पच्छिम देशान्तर पर भी विषुवत्‌ 
रेखा पर स्थल का नाम नहीं Š इसलिए रोमक नगरी का भी पता नहीं लगाया चा 
सकता । यह रोमक नगरी आजकल के पच्छिमी अफरीका के प्रीटाउन से ५० मील 


के लगभग दक्षिण रही होगी । इसी प्रकार सिद्धपुरी वर्तमान्‌ मेक्सिको से १००० 
मील से भी अधिक दक्षिण रही होगी । R ss 


यदि इन चार पुरियों का अस्तित्व कभी रहा होगा तो वह काल बहुत ही 
प्राचीन होगा क्योंकि आजकल तो इतना अन्तर पड़ गया है कि उस काल का कोई 
चिल्ल वर्तमान नहीं है । यह भी सम्भव है कि इन चार पुरियों का अस्तित्व कवि 
की कल्पना में ही रहा हो और आलंकारिक भाषा में.इस बात का वर्णन किया. 
गया हो कि विषुवत्‌ रेखा पर ये चार स्थान ऐसे हैं कि जब लङ्का. में मध्याह्न होता. 
है तब रोमक में सूर्योदय, सिद्धपुरी में मध्यरात्रि और यमकोटि में qaiea । ; 

यह तो स्पष्ट ही है कि जब सूर्य विषुवत्‌ रेखा के खस्वस्तिक पर रहता है 
तब वहां मध्याह्लकाल में किसी खड़ी वस्तु की कोई छाया नहीं पड़ती । इस रेखा. 
के क्षितिज पर उत्तर और दक्षिण धव हैं इसलिए यहाँ घव तारे की ऊँचाई शून्यः 


होती है । इसलिए अक्षांश भी शून्य होता है । इसी कारण विषुवत्‌ रेखा को निरक्ष. 
देश कहा गया है । इसका और स्पष्ट वर्णन अगले तीन श्लोकों में है । 


मेरु पृथ्वी के बीच से होता हुआ दोनों ओर निकला हुआ बतलाया गया. 
है इसलिए इसे पृथ्वी का अक्ष समक्षता चाहिए जिसका उत्तरी सिरा उत्तरी घव 
4 Š A `. 
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और दक्षिणी सिरा दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं । इसी अक्ष के मध्य अर्थात्‌ भुकेन्द्र के 
चारों ओर समान पूरी पर विषुवत रेखा मानी गयी है जो जम्बूद्रीप और लवण 
समुद्र की सीमा समझी गयी थी । 


विषुवत्‌ रेखा और उत्तर दक्षिण AT का सम्बन्ध 
Adua मध्ये qam नस:ल्यिते । 
निरक्षदेशसंत्यानादुभये fania ॥४३॥ 
अतो नाक्षोच्छुगस्तासु ध्र बयोः क्षितिजस्थयो: । 
तर्घातिलंन्दकांशास्तु सेरावक्षांशकास्तथा ivu 
सेषादो देदभागस्थे देवानां याति वशेनस । 
agum तुलादो तु सुर्यस्तद्भधायसन्धर: NGU I 
अनुवाद--(४२) मेरु के दोनों ओर अर्थात्‌ उत्तरी और दक्षिणी भ्रूबों की 
तरफ आकाश में स्थित ध्रुव तारे ठीक ख मध्य में हैं; निरक्ष देश में रहने वालों को 
। ये दोनों तारे क्षितिज में देख पडते है । (४४) इसलिये इन नगरियों की क्षितिज रेखा 
। पर दोनों धुवतारों के होने के कारण इन पुरियों का अक्ष ऊँचा नहीं है अर्थात्‌ इनका 
अक्षांश शून्य है परन्तु लम्बांश ४० है । इसी प्रकार मेरुओं का अर्थात्‌ AT का अक्षांश 
४० ë । (४५) सूर्यं जब देव-भाग में अर्थात्‌ उत्तरी ग्रोलाद्धें में रहता है तब मेष के 
आदि स्थान में देवताओं को उसका प्रथम दर्शन होता है और जब सूर्यं असुर भाग में 
अर्थात्‌ दक्षिणी गोलाद्धं में रहता है तब तुला के आदि में वह असुरों, को पहले पहल 
देख पड़ता है । 
विज्ञान-भाष्य--यहाँ बतलाया गया है कि उत्तरी और दक्षिणी धवो कै 
ख मध्य में धव तारे हैं जो निरक्ष देश की क्षितिज पर हैं। इससे यह अनुमान किया 
जा सकता है कि प्राचीन काल में जब सूये-सिद्धान्त कहा गमा था तब दो धब तारे 
रहे होंगे । यह भी कहा जा सकता है कि जैसे उत्तरी ध्रुव के ख मध्य में एक तार 
है वेसे ही दक्षिणी ध्रुव के ख मध्य में भी एक तारा समझा गया होगा । परण 4 
निश्चय है कि उत्तरी धुव के ख मध्य में इस समय जो तारा देख पड़ता है 
प्राचीन काल में इस स्थान पर नहीं था क्योंकि अयन-चलन के कारण इसका 
भी बदल रहा है (देखो पृष्ठ २४०-१२) । इसलिए यहाँ जिन भ्रु तारो काह 
है वे आकाशीय धुबों के स्थान हैं जो उत्तरी और दक्षिणी gii के ख मध्य ki 
इनसे किसी तारे का सनातन सम्बन्ध नहीं है।जब अयन-चलन के की । 
तारा इनके पास आ जाता है तब यह भी प्रत्यक्ष में प्रूव ठारा कहलाने 02 
यह कई जगह बतलाया जा चुका है कि विषुवत्‌ रेखा पर अक्षांश T 
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ल॑म्बांश 4०? तथा उत्तरी दक्षिणी घ्र वों 

3 a पर ° लम्बांश कैसें 

होता है (देखो पृष्ठ ५८, ५६, २५६, २५७ | SR 
श्लोक ४५ बड़े महत्व का है । 

के आदि में होता है तब देवताओं को 


में हो जाता है । इसी स्थान को वसंत-संपात- 
आदि बिन्दु शरद-सम्पात-विन्दु है जहाँ पहुंच 
जब सूर्ये मेष के आदि में वियुवन्मंडल पर 


आता है तभी उत्तरी धुव वालों के लिए सूर्योदय होता है और इससे ६ महीने तक ' 


बराबर सूर्य देख पड़ता है । इसी समय को देवताओं का दिन 
की रात क्योंकि जब तक सूर्य उत्तर ध्रुव वालों को देख रहा पर E 
HA वालों के लिए अदृश्य रहता है और वहां रात रहती है। जिस समय सूर्य तुला 
राशि के आदि में पहुँचता है उस समय उत्तरो धुव पर सूर्यास्त और दक्षिणी ध्रव 
पर सूर्योदय होता है इस समय से ६ महीने तक सूर्य दक्षिण ध्रुव पर बराबर देख 
पड़ता है और वहाँ महीने का दिन होता है । उत्तरी और दक्षिणी धर वों तथा विषुवत्‌ 
रेखा पर यह विशेषताएँ इसीलिए होती हैं कि ध्रुव विषुवत्‌ रेखा से 4० अंश के 
अन्तर पर है (देखो पृष्ठ ६२) । 
सूये की किरणें मन्द और तीव्र क्यों होती हैं? 
अत्यासञ्ततया तेन MA dawa रवे: । 
देवसागे सुराणां तु हेमन्ते सन्दतान्यथा ॥४६॥ 
अनुवाद--जब सूयं देव भाग में अर्थात्‌ उत्तर गोल में रहता है तब देवताओं 
के बहुत निकट होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में उसकी किरणें बड़ी तीब्र होती हैं और 
हेमन्त ऋतु में दूर होने के कारण मन्द होती हैं । 
विज्ञान-भाष्य--इस श्लोक में बतलाया गया है कि ग्रीष्म ऋतु में सूये की 
किरणें इसलिए तीव्र होती हैं कि सूयं निकट होता है और हेमन्त ऋतु में इसलिए 


भन्द होती हैं कि सूर्यं दूर रहता है परन्तु यह ठीक नहीं है। आजकल यथार्थं में ' 


ग्रीष्म ऋतु में सूर्य पृथ्वीं से दूर होता है और हेमन्त ऋतु में निकट जैसा कि उसके 
बिम्बों के आकार से जान पड़ता है (देखो पृष्ठ ०५) । यथार्थ कारण यह है 
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; में लम्ब रूप मै खड़ी आती हैं इसलिए उनकी प्रखरता 
का होती ह Jaa सूर्य के नीचे होने के कारण किरणें टेढी आती हैं 
इसलिए उनकी प्रखरता कम पड़ जाती है। यह बात | का क क है। 
मध्याह्न में सूये ऊँचा होता है इसलिए इसकी किरणं a = हो य ॥ 
भी बढ़ जाती है । परन्तु प्रातःकाल और सायंकाल ई रणें बहु वि र 
हैं इसलिये उतनी गरमी नहीं रहती । यही दशा सारे भूपृष्ठ पर एक वर्ष अवधि 
में होती है । विषुवत्रेखा के आस पास के देशों में सूये साल भर तक प्राय: सिर पर 
देख पड़ता है इसलिये इसकी किरणें लम्बरूप से खड़ी आती हैं और बड तीब्र होती 
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ë परन्तु उत्तर दक्षिण ध्रूवों पर सूर्य की किरणे बहुत तिरछी हो जाती हैं इसलिये 
वहां सदव ठडक रहती है । यह वात चित्र १२३ से स्पष्ट हो जायगी । इस चित्र में 
दिखलाया गया है कि सूर्य से आती हुई किरणें ग ख तल पर लम्ब हो कर गिरती हैं 
और वही किरणें क ख तल पर तिरी हो जाती हैं। यह स्पष्ट है कि क ख तल 
ग ख तल से बड़ा है क्योंकि यह समकोण लिभुज कग ख का कर्ण है इसलिये जब 
बही किरणें अधिक स्थान में फैल जाती हैं तब उनकी शक्ति कम पड़ जाती है और 
गख तल पर जितनी गरमी होती है उतनी क ख तल पर नहीं हो सकती । इसका 
अनुभव पढ़े, वेपढ़े सभी को है, क्योंकि जब सूर्यं की किरणें तिरछी आती हैं तब 
| ; 


faa १२४ 
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लोग किसी वस्तु को सुखाने के लिये उसे ऐसे तल पर रखते हैं जो इस प्रकार टेढ़ा 
कर दिया जाता है कि किरणें लम्ब रूप में गिरें। 

चित्र १२४ से प्रकट होता है कि विषुवत्‌ रेखा के आसपास सूयं की किरणे 
जितनी आती हैं उतनी ही किरणें विषुवत्‌ रेखा से दूर के देशों में तिरछी होने के 
कारण अधिक क्षेत्रफल में फैल जाती और मन्द पड़ जाती हैं । इस चित्र से स्पष्ट 
देख पड़ता है कि जितनी किरणें विषुवत्रेखा के पास क ख भू भाग पर पड़ती ë 
उतनी ही किरणें उत्तर धव के निकट ग ग भूभाग पर पड़ती Š जो क्षेत्रफल में कहीं 
अधिक होता है इसलिये फैल जाने के कारण इनकी तीब्रता कम पड़ जाती है। 


देवताओं और असुरों के दिन रात के विभाग-- 


देवासुरा विषुवति क्षितिजस्थ' दिवाकरम्‌ । 

पश्यन्त्यन्योन्यमेतेषां वाम सव्ये दिनक्षपे॥।४७॥ 

मेवादाबुदितस्सुर्यः त्रीन्‌ राशिनुदगुत्तरे । 

संचरन्प्रागहमंध्यं पुरयेन्मेर्वासिनाम्‌ Isu 

ककर्यादिस atasi अह्नः पश्चार्धमेव सः । 

तुलादीन्‌ त्रीन्मगादोंश्च तदेव सुरद्विषाम्‌ ।।४६॥। 

अतो दिनक्षपे तेषामन्योन्यं हि विएर्ययात्‌ । 

अहोरात्र प्रमाणं च भानोर्भगण पुरणात्‌ ।५०॥ 

अनुवाद-(४७) जिस दिन सूर्य विषुवन्मण्डल पर होता है उस दिम देवता 
और असुर दोनों उसको क्षितिज पर देखते हैं; इनका दिन रात एक दूसरे से विपरीत 
होता है । (४८) मेष राशि के आदि में उदय होकर सूर्ये उत्तर की तीन रशियों मेष, 
वृष और मिथुन में उत्तर की ओर बढ़ता हुआ उत्तर मेरु-निवासियों अर्थात 
देवआओं के दिन का पूर्वाधं पुरा करता है । (४६) उसी प्रकार कर्क के राशि आदि 
से आगे बढ्ता हुआ तीन राशि ककं, सिंह और तुला में वह उनके दिन का उतरार्थ 
पुरा करता है । इसी प्रकार तुला, बृश्चिक और धनु राशियों में जाता हुआ वह 
असुरों के दिन का पूर्वां तथा मकर, कुम्भ और मीन राशियों में जाता हुआ वह 
असुरों के दिन का उत्तराधं पुरा करता है। (wo) इसलिये देवताओं और रो 
के अहोरात्र एक दूसरे के विपरीत होते हैं और सूर्यं का एक भगण (चक्कर)? चक्‍क” 
पूरा होने पर इनका एक अहोरात्र होता हे । 
विज्ञान-भाष्य--जिस दिन सूर्य वसंत-सम्पात-विन्दु पर आता है उस Ka 

की विषुव-दिन कहते { । इस दिन यह उत्तर और दक्षिण घरवसे शि 
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पर रहता है इसलिए उत्तरध्‌व के निवासि 
निवासियों असुरों को क्षितिज पर देख पड़ता 
होने के कारण वह देवताओं को उदय 


७३५. 


की रात का आरम्भ होता है । सूर्य 

बिन्दु को मेष का आदि स्थान कहा गया 
प्रतिदिन बढ़ता है। जब यह वसंत-सम्पात 
इसका उत्तर की ओर का बढ़ना रुक जा 
ऊंचा उठा हुआ देख पड़ता है । यह ॐ 
ë ! इसलिये इसी दिन देवताओं का म 
है । वसंत-सम्पात-बिन्दु से ६० अंश तक मेष, बुष, मिथुन तीन राशियाँ होती है । 
जब सूर्य ककंराशि के आरम्भ से. लेकर क्क, सिंह और कन्या राशियों को पार 
करके तुला के आदि में पहुंचता है तब यह फिर विषुवन्मण्डल पर आता है। इस 
समय देवताओं को यह अस्त होता हुआ देख पड़ता है। इसलिये इस समय से 
देवताओं की रात और असुरों के दिन का आरम्भ होता है। सूर्य का यह स्थान 
शरद-सम्पात बिन्दु कहलाता है ओर इस दिन को भी faga दिन कहते हैं। इसके 
बाद जब तक सूर्य तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में रहता है तब तक असुरों का 
पूर्वाह्न और देवताओं की पूर्वरात्रि होती है। जब सूर्य मकर राशि में पहुंचता है 
तब देवताओं की मध्यराति और असुरों का मध्याल्ल होता है। जब सूर्य मकर, 
कुम्भ और मीन राशियों में होता है तब असुरों का अपराह्न होता है । इस प्रकार 
सूर्य का एक फेरा जितने समय में पूरा होता है उतने समय में देवताओं या असुरों 


. का एक अहोरात्र होता है । परन्तु देवताओं का जो दिन है वही असुरों की रात 


और. देवताओं की जो रात है वह असुरों का दिन । 

इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि मेष, वृष आदि राशियों का आरम्भ वसंत- 
सम्पात से माना गया है न कि निरयण मेष से जो आजकल वसंत-सम्पात से २३ अंश, 
से भी कुछ आगे है और जो वसंत-सम्पात से सदेव आगे होता जा रहा है। इसी. 
अन्तर को अयनांश कहते हैं। १४०० वर्ष से कुछ अधिक हुए जब वसंत-सम्पात 
और निरयण मेष साथ-साथ थे इसलिए इस समय मेष का स्थान वही था जिसे 
भाजकल निरयण मेष कहते हैं परन्तु यह दशा अब नहीं है । इस कारण आजकल 
ज्योतिषियों में दो भेद हो गये हें, सायन-वादी और निरयण-वादी । जिन्हें सायन- 
वादी कहा जाता है वे वसंत-सम्पात को ही मेष का आदिस्थान मानते हैँ। 
परन्तु निरयण-वादो लोग निरयण मेष को राशियों का आरम्भ स्थान मानते हैं। 
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सुर्य-सिद्धान्त में सायन और निरयण .का भेद नहीं है। इससे जान पड़ता 
है कि जिस समय वंतंमान सूयं-सिद्धान्त लिपिबद्ध हुआ है उस समय वसंत-सम्पात 
उसी जगह था जिस जगह आजकल निरयण मेष का आदि स्थान माना जाता है। 
इसके बाद सिद्धान्त शिरोमणि आदि जो ग्रन्थ बने हैं उनमें इन दोनों की चर्चा है। ` 


देवताओं या असुरों के अहोरात्र के वर्णन से, जो सूर्य-सिद्धान्त में कई जगह 
आया है, यह सिद्ध होता है कि इनका अहोरात्र सायन वर्ष से समान होता है 
और यही वर्ष का स्वाभाविक मान है । परन्तु इस अहोरात्र का प्रमाण सूयं के 
भषण-काल के समान भी बतलाया गया है जो मध्यमाधिकार के श्लोक २६ और 
३७ के अनुसार ३६५२६५८७५६ मध्यम सावन दिन के समान्‌ होता है और 
सायन वर्ष से -०१६५४० मध्यम सावन दिन बड़ा है। यह भगणकाल शुद्ध नाक्षत- 
सौर वर्ष से भी `००२३८२ दिन बड़ा है। (देखो पृष्ठ २४५ की पाद-टिप्पणी) । 
इसलिये जान पड़ता है कि सूयंसिद्धान्त में सायन वर्ष का मान स्थूल रूप से सुर्य के 
भगण कोल के समान मान लिया गया है। 


देवासुरों का मध्याल्ल काल कब होता है तथा ऊपर नीचे का क्या अथे है- 


अतो दिनक्षपे तेषामन्योन्य हि विपयंयात्‌ । 
उपर्यास्मानमन्योन्यं कल्पयन्ति सुरासुराः ॥५१॥ 
अन्यऽपि समसूत्रस्था . मन्यन्तेऽधः परस्परम्‌ । 
च्याश्बकेतुमालस्था लंकासिद्धपुराणिता: ॥५२॥ 
सवश्व महोगोले "अस्थानमुपरिस्यितथ | 


मन्यन्ते खे यतो गोलस्तस्य क्वोध्यं षच घा5प्यध: ॥ yan 


__ अनुवाद--(११) देवताओं और असुरों का मध्याह्न और मध्यराति अयत के 
भंत में एक दूसरे के विपरीत होती है । देवता और असुर दोनों अपने को दूसरे से 
ऊपर मानते हैं। (५२) जो लोग भुव्यास की दिशा में रहते हैं वे भी दूसरे को 
अपने से नीचे मानते हैं जैसे wama वर्ष के (यमकोटि नगर के) रहने वते 
केतुमाल देश के (रोमक नगर के) रहने वालों को और agi नगर हे 
रहने वाले सिद्धपुर वालों को अपने से नीचे समझते हैं। (५३) इस m 
पर सब जगह लोग अपने स्थान को ऊपर मानते हैं क्योंकि यह भुगोल आकाश 
स्थित है इसलिये उसका ऊपर और नीचे कहाँ है ? 

विज्ञान-भाष्य--५१वे श्लोक का पुर्वाध॑ xog श्लोक से सम्बन्ध रब 
है और उत्तराध यह बतलाया है कि देवता और असुर दोनों अपने को et 


` 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By sa AN A Gyaan Kosha ७३७ 
ऊपर समक्षते हैं । इसी बात का प्रमाण 
डा x आगे के दो श्लोकों में उदाहरण के साथ 
बतलाया गया है.॥ : 
अयन के अन्त में देवताओं ï ra 
. अन्त में देवताओं और असुरों का मध्याज्ञ और मध्यरात्रि परस्पर 
विपरीत होने का कारण स्पष्ट ही है 


' । क्योंकि जिस समय सूर्ये सायन ककं राशि में 
प्रवेश करत! है उस समय यह उत्तर ध्रुव निवासियों को सबसे ऊंचा देख पड़ता 
है और दक्षिण धव निवासियों के लिए . सबसे नीचे होकर अदृश्य रहता है इसलिए 


इस समय देवताओं का मध्याह्न और असुर की मध्यरात्र होती है । इसी प्रकार 
जिस समय सूर्ये सायन मकर राशि में प्रवेश करता है उस समय असुरों का मध्याह्न 
और देवताओं की मध्यरात्रि होती है । 

ऊपर नीचे की बात भी समझना कठिन नहीं है क्योंकि सब लोग उस दिशा 
को ऊपर मानते हैं जो आकाश के मध्य में होता है और इसकी विपरीत दिशा को 
नीचे समझते हैं। पृथ्वी गोल है-और इसके चारों ओर आकाश है इसलिए सब जगह 
के रहने वाले. अपने को ऊपर और अपने भूव्यास के दूसरे सिरे पर रहने वाले को 
नीचे समझते | 


चित्र १२५ में गोल रेखा भूपृष्ठ है । उत्तर भ्रव के रहने वालों को वह दिशा 
ऊपर है जिसमें क अक्षर दिखलाया गया है और इसकी विपरीत दिशा वह है जिधर 
भू-मध्य है । परन्तु इस दिशा की सीध में भूगोल की दूसरी ओर दक्षिण ध्रव है इस- 
लिए दक्षिण Ha उत्तर ध्रुव से नीचे देख पड़ता है । परन्तु दक्षिण ध्रव वालों के 
लिए वह दिशा ऊपर है जिसमें ख अक्षर दिखालाया गया है और भूमध्य की दिशा 
अथवा उत्तर ध्रूव नीचे है । यह बात चित्र को उलट कर पढ्ने से सहज ही समझ 
में आ सकती है। इसी प्रकार च स्थान के लिए ग की दिशा उपर और छ या घ 


की दिशा नीचे है परन्तु छ स्थान के लिए घ की दिशा उपर और च या ग की 
दिशा नीचे है। 


पृथ्वी चपटी देख पड़ने का कारण-- 


अल्पकायतया लोकाः स्वत्स्यानात्सवंतो दिशस्‌ । 
पश्यन्ति बत्तामप्येतां चक्राकारां वसुन्धराम्‌ ॥५४॥ 
अन्‌वाद--मनुष्य पृथ्वी की अपेक्षा बहुत छोटे होने के कारण अपने स्थान से 
गोल पृथ्वी को सब दिशाओं में चक्राकार देखते हैं । 
विज्ञान-भाष्य--किसी वृत्त के बहुत छोटे खण्ड कें धनु और उसकी ज्या 
में इतना कम अन्तर होता है कि दोनों समान समझे जाते हैं अर्थात्‌ घनु वक्र होने पर 
भी ज्या के समान होता है और धनु की वक्रता नहीं के समान होती है। इसीलिए 


+ 
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तो २२५ कला की ज्या भी २२५ कला ही समझी गयी. है (देखो स्पष्टाधिकार श्लोक 
१५) । इसी प्रकार किसी गोल पिंड के पृष्ठ का. अत्यन्तः छोटा भाग वक्रईहोने पर 


ख़ 
चित्र १२५ 
n सम देख पड़ता है। यह गणना की जा सकती 'है कि समतल भूमि या किसी बडी 
ल के तल पर खड़ा होकर चारों ओर देखने से मनुष्य को ३ या ४ मील से अधिक 
हुर तक का धरातल नहीं देख पड़ता | 


मान लो ब भूतल पर एक स्थान है, कख मनुष्य की ऊँचाई हैं, घ भूगोल 
का केळ, है और कग सीधी रेखा है जो भूतल को ग विद पर स्व करती Ë ! 
रेखागणित से यह सिद्ध है कि. KI Wr madeg, साग 
TI -<कृख X कच--कख (कख 
मान लो केख = उ, Sani aya asa ; 
तब क्ष =उ % (उ+-२ q)=="+q उत 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By WA Na LA Gyaan Kosha ७३ दै 
यहाँ २ उत्र की तुलना में उ* इतना छोटा है कि नगण्य समझा जा सकता 
है क्योंकि त्र पृथ्वी की त्रिज्या है इसलिए यह ३६६० मील के लगभग है और उ 
मनुष्य की ऊँचाई है यो १ मील के हज़ारवें भाग के लगभग है, इसलिए यह माना जा 
सकता है कि 
क्ष्=२उत्र A (१) 
इस समीकरण में सब नाप मीलों में है । यदि मान लिया जाय कि उ की 
नाप फुट में फ हो तो 
फ==उ >< १७६०५ २ 
फ 
या उ= ३१९३; f 
उ का यह मान समीकरण (१) में उत्थापन करने से ओर द्ध की जगह 
३६६० रखने से 


के 
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: फ ; 
क्ष Li —. ——vs TÁ vay = —— कक + तक, 
२०८, ३% १७६० X ३६०६० २ 


या T=NGK १५ 

यहां क्ष का मान मीलों में और फ का फूट में समझना चाहिए | 

यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य भूतल से जितने फट ऊपर हो उसका डे 
& | 8 बढ़ा 

लेने से जो आवे उतने ही मील दुर तक की क्षितिज वह देख सकेगा । p 
aR यदि मनुष्य की ऊँचाई ६ फुट हो तो उसकी क्षितिज ३ मील दूर होगी और 
ऊचाई २४ फुट हो तो वह ६ मील दूर तक की क्षितिज चारों ओर देख सकेगा। न 

चित्न से प्रकट है कि यदि क ख ६ फुट हो तो क ग ३ मील होगा और जो 
क ग होगा वही खग को भी समझना चाहिए | ; 

परन्तु भुतल की परिधि स्थूलरूप से २५००० मील है और 

< < 
pi Í दान का व्यास ६ मील है जो २५०. ० मील के चार दणी 
कम है इसलिए उसे 

d ए उसे यदि गोलाकार पृथ्बी चक्राकार देख पड़ती है तो इसमें क्या 


भूतल पर दिन रात के घटने बढ़ने का कारण-.. 


सव्य स्रमति देवानामपसव्यं gefa | 
उपरिष्ठाद्धगोलोज्य ब्यक्षे पश्चान्मुखं सदा ॥५४॥ 
अतस्तत्र दिनं त्रिशज्ञाडिकं शर्वरी तथा । 
ahad सदा बामं सुरासुर विभागयोः. y ५६॥ 
मेषावो भत्यहं वृद्धिः उदगुत्तरतोऽधिका । 
देवभागे क्षपाहानि: विपरीतं तथाऽऽसुरे ।।५७॥। 
तुलादौ छ निशोर्वामं क्षयवृद्धी तयोरुभे । 
E देशक्रान्तिबशान्नित्यं तद्विज्ञानं पुरोदितम्‌ nyan 
रि sn (५५) यह नक्षत्र चक्र देवताओं के सव्य दिशा में अर्थात्‌ बागे पे 
ह s. के अपसव्य दिशा में अर्थात्‌ दाहिने से बायें तथा निरक्ष देश वालों 
र र पश्चिम दिशा में सदा भ्रमण करता है । (५६) इसलिए यहाँ विर 
पर = का दिन और ३० घड़ी की रात होती है परन्तु देवताओं और 
क्षय वृद्धि अर्थात्‌ विषुवत्‌ रेखा से उत्तर और दक्षिण के देशों में दिन राती 
s SE विपरीत होती है। (५७) मेष राशि में प्रवेश करने के पवा 
KAG की ओर बढ़ता है विषुवत्‌ रेखा से उत्तर के देशों में pe 
ही दृद्धि और रात्रि की हानि होती है परन्तु विषुवत्‌ रेखा से दक्षिण के दे 
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इसका उलटा होता है अर्थात्‌ वहाँ दिन का क्षय और रात्रि 
(५८) तुलाराशि में प्रवेश करने के पश्चात्‌ सूर्य जैसे-जैसे दक्षिण की ओर बढ़ता है 
वैसे ही वैसे उत्तर भाग में दिन की हानि और रात्रि की वृद्धि तथा दक्षिण भाग में 
दिन की बुद्धि और रात्रि की हानि होती है । दिन रात्रि की क्षय वृद्धि स्थान के 
अक्षांश और सूर्य की क्रान्ति पर निर्भर है जिसका विचार पहले ही किया गया है । 

विज्ञान-भाष्य--५५ वें श्लोक में यह बतलाया गया है कि उत्तर ध्रव 
निवासियों को नक्षत्र-चक्र सव्य दिशा में भ्रमण करता हुआ देख पड़ता है और पा 
ध्रुव निवासियों को अपसव्य दिशा में । सव्य और अपसव्य शब्दों की व्याख्या विज्ञान 
भाष्य पृष्ठ १२६ में की गयी है । विषुवत्‌ रेखा के निकट देशों में नक्षत्र चक्र सिर के 
ऊपर पूरव से पच्छिम को भ्रमण करता हुआ देख पड़ता है । विषुवत्‌ रेखा पर दिन 
का परिमाण ३० घड़ी का और रात्रि का परिमाण भी ३० घड़ी का सदा होता है । 
इससे उत्तर और दक्षिण के देशों में दिन या रात्रि का परिमाण ३२ घड़ी का केवल 
faga दिन को ही होता है जव सूर्य की क्रान्ति शून्य होती है । अन्य कालों में जब 
सूर्य की क्रान्ति उत्तर होती है तब उत्तर के देशों में दिन ३० घड़ी से बड़ा और रात 
३० घड़ी से उतनी ही छोटी होती है परन्तु दक्षिण के देशों में दिन ३० घड़ी से 
छोटा औरं रात उतनी ही बड़ी होती है और जब सूर्य की क्रान्ति दक्षिण होती है तब 
दक्षिण के देशों में दिन बड़ा, रात छोटी तथा उत्तर के देशों में रात बड़ी, दिन 
छोटा होता है । दिन या रात की क्षयबुद्धि का विचार सूये की क्रान्ति और स्यान केः 
अक्षांश के अनुसार किया जाता है जैसा कि स्पष्टाधिकार के ६०-६१ श्लोकों ओर 
उनके विज्ञान भाष्य में बतलाया गया है। १ 

नक्षत्र-चक्र के इस भ्रमण का कारण प्राचीनों के मत से प्रवह वायु और 
नवीन मत से पृथ्वी की दैनिक गति है जिसका विचार आगे के ७४वें श्लोक के विज्ञान 
भाष्य में किया जायगा । 

इन श्लोकों में मेष और तुला का अर्थ साथन मेष और सायन तुला समझना 
चाहिए क्योकि दिन रात की क्षयबृद्धि सायन राशियों के ही अनुसार होती है । 


विषुवत्रेखा से कितने योजन उत्तर या दक्षिण सूर्य ठीक उपर होता हैं। 


Wg क्राम्तिभागध्नं सगणांशविसाजितप्‌ । 
अवाप्तयोजनेरको ्यक्षाच्चेदुर्परिस्थितः ॥५६॥ हि 
अनुवाद --भूपरिधि के योजनों को सूर्य की तात्कालिक w केः ` 
गुणा करके ३६० से भाग देने पर जो afa आवे उतने ही योजन fora रेखा 
हूर सूर्य ऊपर होता है । 


७४१ 


की बृद्धि होती है। 
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विज्ञान-भाष्य - सूर्य की जो क्रान्ति होती है उतने हो: 
| : ही अक्षांश 
ऊपर होता Š । क्रान्ति यदि उत्तर हो तो अक्षांश उत्तर समझना चाहिए ब 
दक्षिण हो तो अक्षांश दक्षिण समझना चाहिए (देखो kro go २ ६ ; 
अक्षांश faqaq रेखा से कितने योजन पर होता है इसकी गणना जैसे र . 
वैसे ही इस श्लोक में गणना करने की रीति बतलायी गयी है । भूपरिधि ki 
योजनों में जो होता है वह ३६० अंश के समान हैं इसलिये अभीष्ट अक्षांश विषु रा 
रेखा से कितने योजन पर है यही अनुपात इसमें बतलाया गया है | 

३६० अंश : क्रान्त्यंश : : भूपरिधि योजन : अभीष्ट योजन । 
६० घंड़ी का दिन या ६० घड़ी की रात कहाँ होती है-- 


परसापक्रसादेव॑ योजनानि विशोधयेत्‌ | 
 ऐेढत्तपादाच्छेषाणि यानि स्युर्योजनानि तैः ॥६०॥ 
'अयनान्ते विलोमेन देवासुरविभागयो: । 
नाडीषष्ट्या सकृदहनिशाड्यस्मिन्सकत्तथा ।।६१॥। 
= LA o) इसी प्रकार सूर्यं की परम-क्रान्ति से योजना का मान जान 
त चतुर्थ भाग से घटाने से जो आवे, विधुवत्‌ रेखा से, उतने ही 
६१) अयन के अन्त में अर्थात्‌ सायन ककं संक्रान्ति के दिन उत्तर में ६० 


श्लोक Ae त श्लोकों का अथं समझने के लिए स्पष्टाधिकार के 
इन चित्रों की सहायता से ४२, ४३ और उसके विवरण को दुहरा लेना चाहिये। 
की क्रान्ति परम होती एक नया चित्र बनाकर यह जानना सुगम है कि जब सूर्य 
'के बिल्कुल ऊपर हो है तब किस अक्षांश पर इसका अहोरात्रदृत्त क्षितिज रेखा 
अन्तर केवल ट्या हर है। चित्र ४२ के ढंग पर चित्र १२७ बनाया गया है, 
त KN T है कि इस चित्र का केन्द्र उस स्थान को सूचित करता है जितका 
कि हु परम क्रान्ति के समान और अक्षांश उसके पुरक के समान है। 
रेखा, स TGT, ख स्वस्तिक, उद क्षितिज की उत्तर दक्षिण 
wata सायन Se बिन्दु और र सूर्य है जब इसकी क्रान्ति परम होती है 
वीउ--विर कान्त का दिन का सूर्ये है। उध यहाँ का अक्षांश है इसलिए 

। यह्‌ स्पष्ट है कि रउ इस दिन के सूर्य का अहोरात्रदृत्त है जो क्षितिज 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By SIM TAG gotri Gyaan Kosha ७४३ 


के बिल्कुल ऊपर है इसलिए इस दिन सूयं क्षितिज के नीचे नहीं जायगा अथवा अस्त 
ही न होगा और ६० घड़ी का दिन होगा । इसके विपरीत इतने ही दक्षिण अक्षांश पर 
इस दिन सूर्य के अहोरात्र वृत्त का व्यास शून्य होगा अर्थात्‌ ९० घडी की रात होगी 
क्‍योंकि सूर्ये वहाँ के क्षितिज रेखा पर ही ६० घड़ी तक रहेगा । जिस स्थान की यह 
चर्चा है उसका अक्षांश आजकल &०°- २३° २७६६० ३३” है । क्योंकि सूर्य 
की परम क्रान्ति २३० २७” के लगभग है । उत्तर वाले स्थान को आजकल उत्तरी 
आव-मण्डल और दक्षिण वाले स्थान को दक्षिणी ध्र न मण्डल कहते हैं । 


चित्र १२७ 
जैसे सायन कर्क संक्रान्ति के दिन उत्तरी घव मंडल पर ६० घडी का 
दिन और दक्षिणी ध्रव मंडल पर ६० घड़ी की रात होती है वैसे हो सायन मकर 
'संकान्ति के दिन दक्षिणी ध्रुव मंडल पर ६० घडी का और उतरी धब मंडल पर 
६० घडी की रात होती है । यह अवसर एक वर्ष में केवल एक बार आता है । 


श्लोकों में अक्षांश को अंशों में न लिख कर योजनों में विषुवत्‌ रेखा से दूरी 
बतलायी गयी है । 


दिन-रात का प्रमाण ६० घड़ी का कहाँ होता है-- 


तदन्तरेऽपि षष्ट्यन्तं क्षयबद्धों अहतिशो: । 
परतो विपरीतो5यं भगोल: परिबतंते ॥६२॥ 
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अनुवाद--इन अक्षांशों के बीच के देशों में अहोरात्र का प्रमाण ६० T 
का होता है और इस समय के भीतर दिन और रात की बुद्धि होती है परन्तु प 
सिवा अन्य स्थानों में यह नियम बदल जाता है क्योंकि वहां नक्षत्र-कक्षा की स्थिति 
बदल जाती है। , 


दो महीने का दिन या रात कहाँ होती है-- 
ऊने भूवृत्तापादे तु द्विज्यापक्रमयोजनैः | 
घनुम्‌'गस्थः सविता देवभागे न दृश्यते ॥।६३।। 
तथा चासुरसागे तु मिथ्‌ ने ककत स्थितः । 
नष्टच्छाया महीबृत्तापादे दर्शनमादिशेत्‌ ।।६ /॥ 

,  अनुवाद-- (६ २) दो राशियों की क्रांति के योजनों की भूपरिधि के 
चतुर्थांश से घटाने पर जो आवे, विपुवतु रेखा से, उतने ही अन्तर पर उत्तर में धनु 
और मकर राशि का सूर्य नहीं देख पड़ता और (६४) दक्षिण में मिथुन और ककं 
राशि का सूरये नहीं देख पड़ता । क्योंकि जिस स्थान पर मध्याह्वकाल में छाया शून्य 
होती है उस स्थान से भूपरिधि के चतुर्थांश तक सूर्य देख पड़ता है। : 

विज्ञान-भाष्य--श्लोक ६४ के उत्तरार्ध का अथे स्वामी विज्ञानानन्द जी ने 
अपनी बंगला टीका में यह किया है कि जिस स्थान में भूच्छाया नहीं है वहाँ सूर्य का 
दर्शन होता है । गूढार्थ प्रकाशिका संस्कृत टीका में इसका अर्थ यों किया गया है 
'अभावं प्रासा छाया भूच्छाया तत्र तादृशे भूपरिधि चतुर्थाशे सूर्यस्य दर्शनं सदा 
कथयेत्‌' । To इन्द्रनारायण द्विवेदी तथा माधव पुरोहित की हिन्दी टीका में इसका 
अर्थे ही नहीं है । मैंने इसका अर्थे यों किया है कि जिस स्थान पर किसी वस्तु की 
मध्या ह्लकालिक छाया शून्य होती हैं उस स्थान से भूपरिधि के चतुर्थं भाग पर्यन्त तक 
उस दिन सूर्य देख पड़ता है । क्योंकि जहाँ मध्याह्लकालिक छाया शुन्य होती है वहीं 
के ख-स्वस्तिक पर सूयं होता है और यहीं से ६० अंश तक चारों ओर सूर्य इस समय 
देख पड़ता है। इसके सिवा 'छाया' का अर्थ भूच्छाया करना ठीक नहीं, मध्या 
छाया ही उचित है । इसलिए 'नष्टच्छाया' का अर्थ हैं वह स्थान जहाँ की मध्या 
छाया शून्य हो । 

इन दो श्लोकों में यह बतलाया गया है कि जब सूर्य सायन धनु ओर मकर 
राशियों में रहता है तब कहाँ दो मास कौ रात होती है । जब सूर्य सायन ध i 
प्रवेश करता है तब इसकी दक्षिण क्रान्ति २००१९” होती है (देखो पृष्ठ २१६) और 
जब तक यह धनु ओर मकर राशियों में रहता है तब तक इसकी दक्षिण क्राति 
२०० १० से अधिक होती है । अब देखना है. कि जब सूर्य की दक्षिण क्रांति २०१० 
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$ होती है तब यह भूपृष्ठ के किस भाग पर दिखाई पड़ सकता 
इस समथ सूर्ये उस स्थान के खस्वस्तिक पर रहता है, 
२०° १०” है । इसलिए इस स्थान पर मध्याह्वकालिक छाया 
यहाँ से भुपरिधि के चतुर्थं भाग तक अर्थात्‌ ६० अंश उत्तर दक्षिण तक सूयं दिखाई 
पड़ सकता है । २०° १०” दक्षिण अक्षांश से ६० अंश उत्तर के स्थान का अक्षांश)" ` 
३००-२०१ १०६६०५० हुआ । इसलिए इस दिन सूये की किरणे यहीं तक जा. 
सकती हैं ।-इसके बाद जब तक सूर्यं की दक्षिण क्रांति २०० १०” से अधिक.दक्षिणः 
होगी तब तुक वह ६५? ५०” के उत्तर अक्षांश पर नहीं देख पड़ेगा. अर्थात्‌ इस स्थानः 
पर दो मास,की रात होगी । इसके प्रतिकूल ६६० ५०” दक्षिण अक्षांश पर दो महीने 
का दिन होगा । इस स्थान का योजनात्मक अन्तर विषुवत्‌ रेखा से क्या होगा यही 
_ * 'जानने का नियूम्न इन दोनों श्लोकों में बतलाया गया है जो श्लोक ५४ में बतलाये 
गये नियभ के अनुसार है और जिसका व्यवहार श्लोक ६०-६१ में किया गया है। 
इसी तरह जब सूर्ये सायन मिथुन और ककं राशियों में रहता है तबं इसकी 
उत्तर क्रान्ति २०° १०” से अधिक होती है जिससे ६६० ५० उत्तर अक्षांश के 
स्थानों पर इन दो महीने तक सूर्य बराबर देख पड़ता हे इसलिए यहाँ दो“मास का 
` दिन होता है और इतने ही दक्षिण अक्षांश पर लगातार दो महीने तक:सूर्य अदृश्य: 
होने के कारण रात रहती है । : : 
चार महीने का दिन या रात कहाँ होतीं है-- 
एकज्यापक्रमानीतेयोजने: परिवर्जिते: | 
भूमिकक्या वतुथशि व्यक्षाच्देष॑स्तु योजने: ॥६५॥ 
ugu गालिकुम्भेषु संस्थितोऽो न दृश्यते। ˆ 
देवसागेऽसुराणां तु ama भचतुष्टयें ॥६६॥ 

_ ` अनुवाद--(६५) एक. राशि की क्रान्ति के योजनों को भूपरिधि के चतुर्थांश 
से घटाने पर जो आवे विषुवत्‌ रेखा से उतने ही अन्तर पर (६६) उत्तर में धनु, 
मकर, कुम्भ, और मीन राशियों का सूर्य नहीं देख पड़ता और दक्षिण में वृष, मिथुन, 

- केके और सिंह राशियों का सूर्य नहीं देख पड़ता । | 
विज्ञान-भाष्य--जब सूयं सायन धनु, मकर, कुम्भ और मीन राशियों में 
रहता हे तब इसकी दक्षिण क्रान्ति . एक राशि की क्रान्ति से अर्थात्‌ ११० २६ से 
अधिक होती है इसलिए इन चार महीनों में सूर्ये उस स्थान पर नहीं देख पड़ता 
उत्तर अक्षांश ५००-११० २६”--७५० ३१” Š । इसका फल यह होता है 
. कि इन दिनों यहाँ चार महीने की. रात होती है परन्तु ७५० ३१” दक्षिण अक्षांश पर 
= Ro ` टॅ 


ए है। यह स्पष्ट है कि 
जिसका दक्षिण अन्नांश 
या भी शून्य होगी और 
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४ महीने का दिन होता है । इसी प्रकार जब सूर्य की उत्तर क्रान्ति ११० २६” मे 
` अधिक होती है अर्थात्‌ जब सायन बुष, मिथुन, कर्क और सिंह राशियों में रहता है 
तब ७८° 3q° दक्षिण अक्षांश पर ४ महीने की रात और उत्तर अक्षांश पर ४ महीने 
का दिन होता है । 

श्लोकों में अक्षांश की जगह विषुवत्‌ रेखा से योजनों में दूरी जानने की रीति 
दी गई है जैसा कि पहले के श्लोक में है । 
६ महीने का दिन या रात कहाँ होती है — 

मेरी सेवाद्सिक्ार्धे देवाः पश्यन्ति आास्करम्‌ | 
सछदेबोदितं . तद्ृदसुराइज तुलादिगन्‌ ॥६७॥ 

अनुवाद--जब सूर्य मेष से कन्या तक ६ राशियों में रहता है तब उत्तर . 
ध्रुव के रहने बाले देवता लोग उसको एक ही बार उदय हुआ देखते हैं अर्थात्‌ ६ 
महीने तक उसका अस्त-नही. होता और जब सूर्य तुला से भीन राशियों में रहता है 
तब दक्षिण ध्रुव पर असुर लोग उसको बराबर उदय हुआ देखते हैं । 
¦; . विज्ञान-भाष्य--जब सूर्य सायन मेष में प्रवेश करता है तब यह उत्तर 
गोल में आता है और ६ मास तक बराबर उत्तर गोल में रहता है इसलिये उत्तर 
HA पर यह इन मासों में सदा दिखाई देता है और दक्षिण ध्रव पर अदृश्य रहता 
है । इसीलिये इन ६ महीनों में देवताओं का एक दिन और असुरों की एक रात 
होती है । परन्तु जब सूर्य सायत तुला में आता है तब यह दक्षिण गोल में हो जाता 
है और ६ मास तक बराबर दक्षिण गोल में रहता है इसलिये इन < महीनों में असुर 
लोग सूय को बराबर देखा करते हैं और यहाँ ६ महीने का दिन होता है तथा उत्तर 
धुव से अदृश्य होने के कारण देवताओं की ६ महीने की रात होती है । 


सायन कर्के या मकर संक्रान्ति के दिन सूर्य ठीक ऊपर कहाँ देख पड़ता है 
और यहाँ क्या विशेषता है-- टर 
भूसण्डलात्‌ पन्चदशे भागे दैवे तथाऽऽसुरे । 
उपरिष्दादृब्रजत्यकंः सौम्य याम्यायवान्तग: ॥६८॥ 
तदन्तरालयोश्छाया याम्योदक संभवत्यपि । . 
मेरोंरभियुख यात: परतश्च स्वभागयो:'॥६८॥ . ` & 
| अनुवाद--(६८) विषुवत्‌ रेखा से भूपरिधि के quq भाग की ६. 
स्थित उत्तर या दक्षिण के स्थान के ठीक ऊपर उत्तरायण याः दक्षिणायन 
का सूर्ये भ्रमण करता है । (६६) इन्हीं रेखाओं के बीच में मध्याहकार्लिक a 
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दक्षिण या उत्तर हो सकती है। इनके बाहर 
विभाग के मेरु की ओर रहती है । 

विज्ञान-भाष्य--उत्तरायण का अन्त सायन कक संक्रान्ति . 
के संक्रान्ति काल 
जिस समय सूर्ये की उत्तर क्रान्ति परम के समान होती है जो सू्ये-सिद्धान्त के या ; 


७४७ 
हर के स्थानों में मध्याह्न छाया अपने-अपने 


== 
; | (चित्र न० १२८) 
अंश है। इसलिये इस दिन २४'उत्तर अक्षांश परं सूर्य मध्याह्न काल में ठीक.ऊपरः 
होता है और मध्याह्लकालिंक ` छाया शुन्य होगी है। इसी प्रकार दक्षिणायन के 
अन्त में सूये की दक्षिण क्रान्ति २४९. होती है ।. इसलिग्रे इस दिन २४ दक्षिण अक्षांश 
पर सूर्य ठीक ऊपर होता है .परन्तु/भूपृष्ठ का २४ अंश 'सारी भुपरिधि का ११वां 
भाग है। आजकल यह. २३ अंश २७-कला के लगभग Ë । इसलिये २३९२७ उत्तर 
अक्षांश के देशों: पर सायन: करके संक्रान्ति के दिन मध्याह्न काल में सूर्य ठीक ऊपर 


. होता है और इतने ही दक्षिण अक्षांश परं सायन मकर संक्रान्ति के दिन मध्याह काल 


में सूये ठीक ऊपर होता है, २३०२७” उत्तर अक्षांश रेखा को इसलिये कर्के रेखा 4 


: और २३०२७” दक्षिण अक्षांश रेखा को. मक्र रेखा कहते हैं। इन दोनों अक्षांशो के | 


बीच के भूभाग को उष्ण कटिबंन्ध कहते हैं क्योंकि यहाँ सूर्य के बारहों महीने ऊपर 
से बड़ो गरमी पड़ती है। > 
इसी भूभाग में प्रत्येक स्थान के मध्याल्ल काल की छाया उत्तर या दक्षिण 


{ हो सकती है क्योंकि यहाँ के किसी स्थान का अक्षांश सूयं की परम क्रान्ति से कम 
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होगा इसलिये जब करिसी स्थान का अक्षांश और सूर्य की क्रान्ति एक ही awr a 
है और सूर्य की क्रान्ति कम है तो मध्याह्न छाया उसी दिशा के mast ओर होगी 
' परन्तु यदि क्रान्ति अधिक है तो छाया की दिशा उल्टी होगी (देखो तिप्रश्नाधिकार 
चित्र ५५, ५६) । परन्तु ककं रेखा के उत्तर के देशों में मध्याहू-छाया को दिशा 
सदा उत्तर की ओर होगी और मकर रेखा के दक्षिण के देशों में मध्याह्मछाया सदा 
दक्षिण की ओर होगी । 
चित्र १२७ में गोल रेखा के भीतर जो क्षेत्र है वह भूपृष्ठ का गोलाध॑ प्रकट 
करता .है । उ और द क्रम से उत्तर और दक्षिण धव हैं । रो ल य विषुवत्‌ रेखा है। 
य यमकोटि, ल लंका और रो रोमक नगर है। सिद्धपुरी इस गोलाधं पर नहीं 
दिखायी जा सकती क्योंकि यह लंका के समसूत्र में दूसरे गोलाध॑ में है। विषुवत्‌ 
रेखा से १३९१७” उत्तर ककं रेखा और. दक्षिण मकर रेखा हैं । ये रेखा विषुवत्‌ 
रेखां के समानान्तर हैं । इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच वाले भुभाग पर मध्याह्न-छाया 
' उत्तर या दक्षिण हो सकती है । विषुवत्‌ रेखा ६६ ३३” उत्तर और दक्षिण-तथा 
उसके समानान्तर उत्तरी भ्रुव मंडल और दक्षिणी ध्रूव मंडल हैं । इन्हीं रेखाओं 
पर दिन का प्रमाण वर्ष में एक बार ६० घड़ी या २४ घंटे का होता है और रात्रि 
का प्रमाण भी एक वार इतना ही होता है जैसा कि ६०-६१ श्लोकों में बतलाया 
गया है । इन्हीं रेखाओं के बीच के भुभाग में अहोरात्र का प्रमाण ६० घड़ी का 
होता है । इनके बाहर के भूभाग में दिन रात्रि का प्रमाण विचित्र होता है। उत्तरी 
| aa मंडल के और उत्तर “विषुवत्‌ रेखा से ६४०५०” दूर जो समानान्तर रेखा है 
उस पर वर्ष में एक बार-बार २ मास का दिन तथा दो मास की. रात होती है! 
इसके भी उत्तर विषुवत्‌ से ७५०३१ दुर जो रेखा. है वहाँ ४ महीने कां दित बोर 
४ महीने की रात होती है । इसी प्रकार दक्षिणी धव मंडल में भी होता है । उत्तरी 
ध्रूवो पर ६ महीने का दिन और ६ महीने की रात होती है । 
विषुवत्‌ रेखा के चार नगरों में सूर्योदय सूर्यास्त कब होता है-- 
भद्राशवोपरियः कुर्याद्‌ भारते तुदयं- रविः । 
रात्यर्घ केतुमालाल्येः कुरुष्वस्तमयं तथा ॥७०॥ 
` मारतादिषु वषंषु तद्ृदेव परिञ्जमात्‌ 
` सघ्योदयार्घरात्रास्तकालात्‌ कुर्यात्प्रदक्षिणस्‌ ॥७१॥ 
अनुवाद--(७०) जब भद्राश्व वषं के यमकोटि नगरों में 
होता है तब भारतवर्ष के लंका नगर में उसका उदय होता है, केतुमाल 
ny में अधेराति होती है और कुरुदेश के सिद्धपुरी नगर में उसका 


७४८ 
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रहता है । (७१) इसी प्रकार भारतवर्ष आदि देशों में 
aitia और अस्तकाल होता है। 


विज्ञान-भाष्य--इन चार नगरों का परस्पर सम्बन्ध ३८--४० श्लोकों में 
बतलाया जा चुका है ! यहाँ इनके समयों का सम्बन्ध बतलाया गया है। 
यमकोटि में मध्याह्ल होता है तब लंका में जो उससे so अंश पच्छिम š = 
होता है, रोमक में जो लंका से ६० अंश पच्छिम है मध्य रात्रि होती है और सिद्ध 
"पुरी में जो रोमक से ३० अंश पच्छिम है सूर्यास्त होता है । इसी प्रकार जब लंका 
š मध्याह्न होता है तब रोमक में सूर्योदय सिद्धपुरी में सद्धं रात्रि और यमकोटि में, 
सुर्यास्त होता है । 


ध्रुवतारा और नक्षत्र चक्र का परस्पर अन्तर-- 


७४६, 
क्रम से मध्याह्व, उदय, 


श्र वोन्नतिभंचक्रत्य नतिमेर' प्रयास्यतः | 
निरक्षाभियुलं॑ यातुषिपरीते नतोन्नते ॥७२॥ 
अनुवाद-ध्रूबों की ओर चलने से ध्रवतारा का उन्नतांश और नक्षत्र 
चक्र का नतांश बढ्ता जाता है परन्तु विषुवत्‌ रेखा की ओर चलने से इसंका उलटा 
होता है अर्थात्‌ ध्रुवतारा का नतांश तथा नक्षत्र चक्र का उन्नतांश बढ़ता Š । 
विज्ञान-भाष्य--नक्षत्न चक्र विषुवत्मण्डल के पास है इसलिए faqaq रेखा 
पर नक्षत्र चक्र ठीक ऊपर देख पड़ता है और ध्रुव तारे क्षितिज पर देख पढ़ते हैं | 
यहाँ से ध्रूवों की ओर चलने में ध्र्‌वों का उन्नतांश बढ्ता जाता है और विषुवन्मण्डले . 
का उन्नतांश उतना ही घटता जाता अथवा नतांश बढ़ता जाता है। ध.बों पर प्रव ४ 
तारे का उन्नतांश ६० और विषुवन्मण्डल का उन्नतांश शुन्य अथवा नताँश ६० होता 
है क्योंकि s पर से विषुवन्मण्डल क्षितिज में हो जाता है । इसके विपरीत विषुवत्‌ 
रेखा की ओर चलने में ध्रुव तारे का नतांश बढ्ता और नक्षत्र चक्र का उत्नतांश 
बढ़ता है । : 


नक्षत्र चक्र की गति का कारण-- 
wasi भ्र qataqa आश्षिपतं प्र्वहानिलेः ` 
; पर्येत्यजख्र तबूबद्धा ग्रहकक्ष्या यधाक्रमल ॥७३॥ 
अनुवाद--दोनों HLA तारों से बंधा हुआ और प्रवाह वायु का धक्का घाता 


इमा नक्षत्र-चक्त निरन्तर घूमा करता है। इसी से क्रमानुसार बंधी हुई ग्रहकक्षाएं भी _ 
इसी के साथ घूमती हैं । । 
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विज्ञान-भाष्य-सू्य, चन्द्र, ग्रह, तारे सभी पूर्व क्षितिज पर उदय होकर 
ऊपर उठते हैं, पच्छिम की ओर घूमते हुए अस्त हो जाते हैं और २४ घंटे में फिर 

तिज पर _ आकर उदय होते हैं। इसका कारणं प्राचीन काल में यह समझा 
जाता था कि सारा आकाश-चक्र दोनों आकाशीय धघ.वों में बेंधा हुआ प्रवह वागु के 
द्वारा घूम रहा है और ग्रहों की कक्षाएं भी उसी आकाश-चक्र में बेंधी हुई पूरव से 
पच्छिम को घूम रहीं हैं । इस मैत के समर्थक भारतवर्ष के कुछ पण्डित ' अब भरी देवे. 
जाते हैं और वाद विवाद करने के लिये तैयार रहते हैं । परन्तु अब अकाय man | 
से सिद्ध हो गया है कि आकाश-चक्र की इस गतिं का कारण प्रवह वागु नहीं है +G 
स्वयम्‌ पृथ्वी की गति है । एक गति से पृथ्वी अपने अक्ष..पर २४ घंटे भे एक बार 
पच्छिम से पुरब को घुम जाती है, इस दैनिक. गति को पृथ्वी का. अक्षं- 
हैं। इसी से आकाश के संभी पिंड पुरब से पच्छिम को घूमते हुए आन पडते हैं। 
इसी/सि दिन रात की उत्पत्ति होती है । दूसरी गति से पृथ्वी एक वर्ष में सूय की 
` परिक्रमा कर लेती है जिससे ऋतुओं की उत्पत्ति. होती. हे. ओर. आकाश्य में सूये 
पण्छिम से पुरव को चलता हुआ एक वर्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ देव 
पड़ता"है । इस यतिं फो पृथ्वी की वाषिक गति कहते हँ । यह दोनों पतियाँ पृथ्वी में 
एकसाथ होती हैं जँसे ऊपर फेंकी हुई गेंद अपने अक्ष पर नाचती भी जाती है कौर 
अपने स्थान को बदलती भी जाती है अथवा. लड़कों के खेलने की फिरकी नाचती 
` हुई अपने स्थान को भी बदलती खाती है । 


हमारे प्राचीन धमे ग्रत्थो में पृथ्वी को अचला माना गया है इसलिए पृथ्वी 
की यति की बात सनातन धर्म के कुछ पण्डितों को मान्य नहीं है परन्तु वाद विवाद 
में वे यहो तक उपस्थित करते हैं जिसे आचाय वराहमिहिर, ब्रह्वायुस आदि पेश करे 
बे । इसलिये पहले यह विचार किया . जायंशा कि दे तकं कहाँ तक गणित शास्त्रे के 
अनुकूल हैं । इसके बाद अनेक गणित और भौतिक विज्ञान के प्रमाणों से सिद्ध किया 
जायगा कि पृथ्वी में दैनिक और वाषिक दो गतिया हैं और इन्हीं के कारण गक्षत 
दिन में एक वार पूरब से पच्छिम को घूमता हुआ देख पड़ता है और ऋठु आरि. 
का परिवर्तन होता है तथा प्रों छी चाल विचित्न प्रकार की देख पड़ती. ë ! 
दराहमिहिर s< wawa गे पृथ्वी की गति. का खण्डन जिन युक्तियों से किया य 
दे यह हे! यहां यह बतला देना आवश्यक जान पड़ता है कि हमारे s 
अथ मार्थभट,अपने आर्यभटीय अंथ में पृथ्वी का चलना मानते हैं औौर १... 
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. q. जति अमस्यितेव क्षितिररित्यपरेत्वर्दन्त नोडगणः । 
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समर्थन इस उदाहरण) से करते हैं कि जैसे चलती हुई नाव पर ठे इए: 
अयर A पर बैठे 
को नाव स्थिर और दि के पेड़, घर आदि उलटी दिशा में चलते हे ख 
पड़ते हैं इसी तरह नक्षत्र-चक्र अचल होने पर भी घूमनेवाली qeit पर के रहते 
मनुष्यों को पच्छिम की तरफ धूमता हुआ देख पड़ता है परन्तु परम्परा (पान 
कर किसी ने नहीं माना और वराहमिहिर आदि ने ये तक उपस्थित किये थे। ` 


आचार्य वराहमिहिर का एक तकं यह है कि यदि पृथ्वी ही पूरब की ओर 
घूमती है तो जो पक्षी अपने घोंसले छोड़ कर आकाश में उड़ जाते हैं वे फिर घोंसले 
तक क्यों पहुंच जाते हैं क्योंकि पृथ्वी के घूमने के कारण पृथ्वी में लगा हुआ alian 
तो बहुत दूर पूरब में हो जाता और पक्षी आकाश में रह जाने से बहुत पीछे रह 
जाता । दूसरा तक उन्होंने यह किया कि यदि पृथ्वी पूरव की ओर घूमती तो पताका 
` झण्डा आदिः सवेदा पच्छिम की ओर उड़ते देख पड़ते क्योंकि यह साधारण 
अनुभव की बात है कि यदि कोई मनुष्य रूमाल हाथ में लटका कर दौडे तो उसके वेग 
के कारण रूमाल पीछे की ओर उड़ने लगता है। और यदि यह कहा जाय कि 
पृथ्वी बहुत मंद गति से घूमती है इसलिये पताका आदि पच्छिम को उडते हुए नहीं 
देख पड़ते तो इतनी मन्द चाल से पृथ्वी दिन भर में एक चक्कर कैसे कर लेती है। 


चिड़ियों के अपने घोंसले तक पहुँच जाने का कारण यह है कि जब fafgar 
आकाश में उड़ जाती है तब भी भुभ्रमण का जो वेग उस धोंसले में रहता है वह 
उतना ही आकाश में भी बसा रहता है, इसलिए जिस वेग से घोंसला पूर्व की ओर 
घूमता जाता है उसी वेग से चिड़िया भी घूमती जाती है, हाँ उसको जान नहीं पडता । 
साथ ही साथ वह अपनी गति भी उत्पन्न कर सकती है जिससे वह घोंसले से दूर 
जहाँ चाहे जाती है । जैसे रेलगाड़ी पर चढ़ा हुआ आदमी उस वेग का अनुभव 
नहीं करता जिससे गाडी स्वयम्‌ चल रही है, पर उसमें वह वेग वतमान रहता 
5 वि र O O i i आम की अल 
wusa wa Agi असरंहसा घ्यजावीनासु । 
| तिर ayang मेरणमथाल्पगा saraq भूषति Ni 
पंच सिद्धान्तिका - पय १३ 
। Rr फला गूर्येदि तहि क तो भत कमध्यान: । 
suasana पतन्ति aget कला. sal 


ब्राह्मरफुड पिडा, निर परीक्षाष्याय 
q. gha गतिनैंस्थि: पश्यत्यचलं Kd बहत. = 
aana तहस्सन qaqta AT ॥4!! s 
; यार्यभटीय, गोलपाद 
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Ë । इस बेग के रहते हुए भी वह अपनी इच्छा-शक्ति से डब्बे में इधर-उधर चल 
फिर सकता है, उछल कूद सकता है, गेंद खेल सकता है । क्योंकि गाड़ी में रखी हुई 
जितनी वस्तुएं हैं सबमे गाड़ी का वेग वर्तमान रहता है इसलिए यह वेग सबने 
समान रूप से रहने के कारण मालूम नहीं होता । इसका. पता भी सहज ही लगाया 
जा सकता है । यदि बहुत तीब्र चलती हुई गाड़ी में बैठ कर एक कंकड़ बाहर की 
ओर सीधा फेंका जाय तो जब तक वह पृथ्वी को नहीं छू लेता तव तक गाड़ी के 
` साथ ही साथ. आगे बढ्ता हुआ देख पड़ता है । यह बात उस समय और भी स्पष्ट 
देख पड़ती है जब कंकड़ उस समय फेंका जाय जिस समय गाड़ी किसी नदी के पुल 
पर चलने लगे क्योंकि ऐसी दशा में कंकड़ को धरातल तक पहुँचने में कुछ देर लगेगी 
इसलिए वह देर तक गाड़ी के साथ आगे बढ़ता हुता देख पड़ेगा और उस जगह 
नहीं गिरेगा-जिस जगह लक्ष्य करके फेंका जाय वरन्‌ आगे बढ़ कर ठीक अपने ही 
सीध में गिरेगा । इससे जाना जा सकता है कि जब कोई वस्तु किसी वेग से चलती 
हुई गाड़ी, वायुयान आदि से अलग होती है तब भी उसमें वह वेग वर्तमान रहता 
जो गाड़ी में था और जब तक वह वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर ठहर नहीं जाती तव 
तक उसका वेग नष्ट नहीं होता, इसी कारण यदि चलती हुई गाडी से कोई कूदता 
है तो वह गाडी के वेग के कारण आगे बढ़ कर गिर जाता Š | DE 
इस बात की दूसरी परीक्षा इस प्रकार की जा सकती है। यह तो सभी को 
मालूम है कि यदि कोई गरुई चीज़ कुछ ऊँचाई से छोड़ दी जाय तो वह अपने ठीक 
नीचे पृथ्वी पर गिरती ë । बडी रेलगाड़ी के डब्बे की ऊँचाई wq से १० फुट के 
लगभग होती है । इसलिए यदि छत के पास से पत्थर का टुकड़ा नीचे गिराया जाय 
तो फर्श पर पहुँचने में उसे &, १० फुट चलना पड़ेगा और इसमें उसे पौन सेकंड 
के लगभग लगेगा । इतनी देर में यदि गाड़ी ३० मोल प्रति घंटे की चाल से चलतो 
! हो तो ३३ फुट आगे बढ़ जाती है। इसलिए यदि वराहमिहिर का तकं ठीक हो तो 
पत्थर के उस स्थान पर नहीं गिरना चाहिये जो उस स्थान से ठीक नीचे है जहाँ प 
पत्थर गिराया जाता है वरन्‌ ३३ फुट पीछे ग्रिरना चाहिये । परन्तु ऐसा देख नहीं पड़ता | 
देखने में वह वहीं गिरता है जिसके ठीक ऊपर से गिराया जाता है । इसका कारण 
यह है कि पत्थर जिस समय छत से गिराया जाताः है. उस समय उसमें गाड़ी की जी 
गति वर्तमान रहती है वह गिरने के समय भी वर्तमान रहती है इसलिए चीज 
रहने के साथ-साथ गाडी के साथ आगे भी बढ़ता जाता है और ठीक वहीं गिरता 


जिसके ऊपर से गिराया जाता है। सकंस के खेल में दौड़ते हुए घोड़े की पीठ m 


कपर से ऊपर उछल जाना और फिर उसी की पीठ पर आ जाना इसी नियर 
बरिणाम है। ; 
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अब z ध्वजा की बात । ध्वजा के प्रत्येक कण में पृथ्वी का वेग रहता है । 
इसी तरह हवा में भी जो पृथ्वी का एक अंग ही है वह वेग वतमान रहता है इसीलिए 
ध्वजा का कपड़ा पृथ्वी की गति के कारण पश्चिम की ओर उड़ता हुआ नहीं देख 
पड़ता । गाड़ी, मोटर या रेलगाड़ी के बाहर ध्वजा लगी हुई हो तो वह पीछे की 
ओर उड़ती हुई देख पड़ती है क्योंकि रेलगाड़ी या मोटर की गति से बाहर की हवा 
का कोई लगाव नहीं रहता, यह तो हवा को चीरती हुई चलती है इसलिए यह पीछे 
की ओर बढ़ती है और ध्वजा पताका इत्यादि को पीछे की ओर उडाती है। हाँ यदि 
रेलगाड़ी या मोटर के सब द्वार बन्द कर दिये जाँयं तो इसके भीतर की हवा का 
सम्बन्ध बाहर की हवा से टूट जाता है भर उसमें गाड़ी का वेग वर्तमान रहता है 
इसलिए उसमें ध्वजा को पीछे उड़ाने की शक्ति नहीं रहती । इसी प्रकार पृथ्वी का. 
वातावरण भी ध्वजा को*पीछे उड़ाने में असमर्थ होता है क्योंकि पृथ्वी वातावरण को 
चीरती हुई नहीं चलती वरन्‌ साथ लिए हुई चलती है इसलिए उसमें भी वही वेग 
रहता है। ` र 
आचार्य ब्रह्मगुप्त का यह तकं कि पृथ्वी के घूमने से ऊंचे-ऊंचे घरों, पतों 
आदि कीचोटी कभी ऊपर और कभी नीचे हो जाती और जब नीचे हो जाती:तो 
यह अवश्य गिर पड़ते परन्तु ऐसा नहीं होता इसलिए पृथ्वी नहीं घूमती, बिल्कुल 
पृथ्वी है । ऊँचाई और नीचाई की कल्पना पृथ्वी के ही विचार से की जाती है। 
पृथ्वी की और जो दिशा है वह नीचे को दिशा कही जाती है और इसे उल्टी 
आकाश की ओर की दिशा को ऊँची. दिशा कही जाती है और जो वस्तुएं गिरती 
हैं वे पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ही पृथ्वी पर गिरती हैं इसलिए यदि कोई -. 
गोला पृथ्वी के ऊपर हवा में घुमाया जाय और उसमें कोई ऐसी वस्तु चिपका दी जाय _ 
तो पृथ्वी की ओर होने पर पृथ्वी पर गिर पड़े तो यहं बिल्कुल ठीक है। परन्तु ज्‌ 
पृथ्वी के ही घूमने का प्रश्न है वहाँ इसके नीचे क्या है जिसके आकर्षण से भूपृष्ठ 
ऊँचे घर या पर्वत उस ओर गिर कर चले जाये? पृथ्वी a चारों ओर कर 
आकाश है इसलिए वह चाहे जितनी घूमे उस पर के घरों और pe r 
सदैव आकाश की ही ओर रहेगी और नोंव पृथ्वी की और इसलिए 5s 
कहाँ जा सकते हैं । ८ 
यहाँ न तो शंकाओं का समाधान किया गया। अव उदाहरण दे कर 
गेणितशास्त्र के आधार पर सिद्ध किया जायगा कि पृथ्वी में गति है! 


अर्वाचीन विज्ञान से पृथ्वी के अक्ष-भ्रमण के सा छ | 
यह साधारण अनुभव की बात है कि पहिये का वह fas जो धुरी आर 
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है धुरी के पास वाले विन्दु से अधिक चलता है और पहिये के किनारे पर 


बिन्दु है उसमें उन सब विन्दुओ से अधिक वेग रहता है जो बीच में होते हैं । ह . 


पृथ्वी ऐसे अक्ष पर घूमती हुई मानी जाय जिसका एक सिरा उत्तरी भ्र व पर और 
दुसरा दक्षिणी ध्रूव पर हो तो यह स्पष्ट है कि किसी ऊँचे पेड़, मकान या मीनार 

की चोटी उसके आधार की अपेक्षा पृथ्वी के अक्ष से अधिक दूरी पर है इसलिये चोटी 
की गति उसके आधार की गति से अधिक होगी। इसलिए यदि कोई वस्तु किसी 
ऊँचे मीनार की चोटी से गिरायी जाय तो वह अधिक वेग के कारण ठीक नीचे q 
गिर कर कुछ पुरव की ओर बढ़कर गिरेगी क्योंकि उसके ठीक नीचे वाले विन्दु 


faa Fo १२४ 


` की चाल उससे बन्द है । माच लो स एक मीनार की चोटी है जहाँ से वस्तु नीचे 
गिरायी जाती है और प मीनार का भूल है जो स के ठीक नीचे है इसलिये तम्ब 
रेखा स॒ प बढ़ाने पर पृथ्वी के केन्र क पर पहुँचेगी । यदि सान लिया जाय कि 
जितनी देर में वस्तु पृथ्वी तल पर पहुँचती है मीनार की चोटी स से सा हक पूर 
गयी तो झीनार का मूल प से पा तक पहुँचेगा क्योंकि दोटी और मुल को मिसे 
वाली रेख! पृथ्वी के केन्र को सदैव जायगी | यह्‌ स्पष्ट है कि प पा, श था मे क 
Š यह भी स्पष्ट है किप की भ्रमण गति स की भ्रमण भति से कम है । परूचु 
जो वस्तु स बिन्दु से गिरायी जायगी उसकी गति स की गति के समान होगी इस” 
लिये वह गिरते हुए भी अपनी ऊपर वालो गति को धारण किये रहेगी À 


S 
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बह पा परेन गिर कर पि पर गिरेगी जहाँ प पि, स सां के समान है हर बह 


वस्तु लम्ब रेखा से कुछ पुरब की ओर बढ़कर गिरेगी । 


इसलिये यदि परीक्षा करके यह सिद्ध किया जाय के कि ऊपर से गिरी हुई 
बस्तु पृथ्वी पर पहुँचते-पहुँचते यथाथं में कुछ पुरब की ओर बढ़ जाती है तब यह 
कल्पना भी -ठीक मानी. जा सकती है कि पृथ्वी पुरब की ओर भ्रमण करती.है। - 
परन्तु यह परीक्षा कठिन है क्‍योंकि इतना ऊँचा स्थान नहीं बनाया जा सकता कि 
उसकी चोटी और मूल को भ्रमण गतियों में इतना अन्तर हो कि वह साफ साफ देख 
पड़े क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या ४००० मील के लगभग है और मीनार की चोटी १०००: 
फुट भी नहीं हदो सकती । बोलोन और हेमबगे में इस सम्बन्ध में जितनी परीक्षाएँ 
की गयीं उनसे सिद्ध हुआ कि २५० फुट की ऊेंचाई से .गिरी हुई वस्तु लम्ब रेखा से 
तिहाई इंच पूरब बढ़ जाती है । गणना. करके यह देखा जा सकता है कि जितनी देर. 
में कोई वस्तु २५० फुट नीचे गिरती है उतनी देर में चोटी और मूल की अथवा 
स औरं प विन्दुओं की गतियों का अन्तर भी उतना ही होता है। इसलिये इससे सिद्ध 
होता है कि पृथ्वी में भ्रमण गति है । इस प्रयोग की पूरी गणना यहाँ नहीं दी जा 
सकती क्योंकि बिना उच्च गणित की जानकारी के वह समझ में आ नहीं सकता । . 
इसलिये यहाँ केवल सारमात्र दिया गया है । ः : 

इस प्रयोग की कल्पना पहले पहले न्यूटन ने की थी । पृष्ठ ७५४ पर जो चित्र 
दिया भया है वह विषुवत्‌ रेखा पर स्थित देशों के लिये. उपयुक्त है । अन्य स्थानों के 
लिये इसकी गणना में कुछ परिवर्तन करना पड़ता है क्योंकि ' विषुवत्‌ रेखा से अन्य 
स्थानों में गिरनेवाली वस्तु में दो गतियाँ हो जाती हैं जिनकी दिशाएँ भिन्न होती हैं 
एक यति तो पृथ्वी के दैनिक भ्रमण की होती है जो गिरने वाली वस्तु को मीनार = 
खरोटी से प्राप्त होती है और पृथ्वी के अक्ष के समकोण तल पर. होती है और 


बलि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होती É जिससे वस्तु पृथ्वी के केळ की ना 


गिरती है । इसलिये वस्तु लम्व दिशा से पूरब की. ओर तो बढ़ जाती है, m 

साथ कुछ दक्षिण या उत्तर भी हो जाती है । m x wP : 

को भी कुछ प्रभाव पड़ता है परन्‍्छु इन सब यातों के होते हुए भी qS 

कोई अन्दर नहीं होता । . = 
तह प्रयोग कोयले की गहरी. खानों में भी किया आए है क्योंकि यहाँ विरते 


: Ë लिए हराई अधिक मिल उदती है । ५०० 92 टण हक r ; 


है, गणना से भी यही बात सिं होती दै । 
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(२) परन्तु इससे भी सहज और स्पष्ट प्रयोग फूको (Foucault) का लोलक 
अयोग (Pendulum ezperiment) है । गणित शास्त्र से यह्‌ सिद्ध है कि यदि कोई 
लोलक केवल गुरत्वाकपंण के प्रभाव के स्पन्दन करे या झूले तो इसका स्पन्दन तल 

` (झूलने की दिशा) वही बसा रहेगा और इस तल को दिशा पर लोलक के आधार की 
गति का प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐसी दूसरी कोई शक्ति नहीं है जो इसे इस तल 
से विचलित कर सके । यह सहज ही देखा जा सकता है कि यदि एक भारी लोलक 
एक पतले तार से लटका कर घड़ियों के लोलक क्री तरह झुलाया जाय और यादि 
बह आधार जिसमें लोलक लटकाया जाता है घुमाया जाय तो इसके घूमने से लोलक 
के स्पन्दन-तल सें कोई अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि जिस तार या डोरे में. लोलक बंधा 
रहता है उका जरा सा ऐंठ जाना अधिक सहज है न कि भारी लोलक का ही अपने 
स्पन्दन तल को बदलना जब कि वह पहले ही से एक तल में झूल रहा है । इसलिये 
यह सिद्ध है कि यदि पृथ्वी अचल हो तो लोलक के स्पन्दन की दिशा झी आसपास 
'की वस्तुओं तथा आधार के विचार से अचल रहेगी और यदि इसमें भ्रमणगति होगी 
सो लोलक के स्पन्दन तल की अपेक्षा भूतल की दिशाओं में परिवर्तन हो जायगा और 
'लोलक का स्पन्दन तल ही बदलता हुआ देख पड़ेगा । इसलिये इस लोलकःप्रयोग से 
(पृथ्वी की भ्रमण गति का ही. पता नहीं लगेगा वरन्‌ इसकी दिशा का भी पता लगेगा | 
फूको ने यह प्रयोग सन्‌ १८५१ ई० या १४०८ वि» में पेरिस में किया था। 
SAN अपने लोलक को पैन्थियन नामक विशाल भवन के गुस्बज से लटकाया। 
इसका तार २०० फुट लम्बा था और गोले की तोल १ मन के लगभग (८० पोंड) 
थी । जिस समय लोलेक झूलता था गोले के नीचे निकली हुई सुई अपने झूलने का 
चिह्न "हू तल पर बनाती जाती थी और यह देख पड़ता था कि बालू का तल 
अपसव्य दिशा में अर्थात्‌ दहिने से बायें पञ्छिम से पुरव घूमता जाता था । 

इस प्रयोग में दो बातों की बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है । लोलक का तार 

जितना ही लम्बा हो उतनी ही अधिक देर तक यह झूलता रहेगा नहीं तो अपनी 
'तीब्र गति से हवा की रयड़ खा कर जल्द रुक जायगा। दूसरे इसका गोला जितना 
ही भारी हो अच्छा है क्योंकि इससे लटकाने के दोषों का तथा हवा की रगड़ का 
अभाव बहुत कम पड़ जातां है । | 


इस भ्रयोग को बहुत सफलतापूर्वक करने का उद्योग अमेरिका के एक 


जता रसेल डेबलू पोर्टर ने किया है । इन्होंने पियानो बाजा के लगभग १२ 


__ प. देखो जुलाई सन्‌ १५२५ ई० के सार्यटिफिक अमेरिकन 30०४0 
American पृष्ठ १४, १५ | 
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चित्र नं०.१३० K =. - 
'फुट लम्बे तार से ढलवे लोहे का कोई ४० पौंड या २० सेरः का गोला छत की धज 
से लटकाया । यह देखा गया है कि लोलक को गति धीरे धीरे मंद पड़ जाती t 
यदि इनका लोलक लम्ब दिशा से तीन फुट तक खींच कर झुलाया जाय तो आधे _ 
घंटे के बाद भी वह लम्ब रेखा से २ फुट इधर उधर झूलता रहता है ।. : 
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हाँ, इस बात का ध्यान रखना चाहिये की जिस छत में लोलक लटकाया 
जाय-उसमें किसी प्रकार का स्पन्दन न हो और कमरे की हवा में किसी प्रकार का 
झोंका न हो। लोलक लटकने पर प्रायः घुमता रहता है जिससे डोरे या तार में 
ऐंठन पड़ जाती है । इससे लोलक में एक दूसरी गति उत्पन्न हो जाती है । इसलिये 
इसे रोकने के लिये इन्होंने तार को एक पीतल के हुक में लटकाया जिसका आकार 
प्रश्नवाचक चिल्ल की तरह था और हुक की नोक एक छिछली प्याली में थांभ दी 
. ' गयी जो धरन पर अच्छी तरह कसी हुई थो। प्याली का नतोदर तल अच्छी तरह 
. चिकना कर दिया था। i 
Š लोलक को झुलाने के पहले बिल्कुल ।नश्चल रखना चाहिये । इसलिये गोले 
में एक डोरा बाँध कर डोरे को इतना खींच कर दीवाल में बाँध देना चाहिये कि गोला 
... धरण-बिन्दु की लम्ब रेखा से २, ३ फुट हट जाय । अब यदि डोरे को जला दिया 
जाय तो गोला हिलने लगेगा और बराबर एक ही तल में झूलता रहेगा । यदि ऐसा 
£ न किया जाय तो गोला एक लम्बे. दीघंदृत्त में झूलने लगता है और यदि आरंभ में 
४: जरा सी भी गडबड हो तो कुछ देर में बहुत बड़ा रूप घारण कर लेता है। 
.लोलक के झूलने की दिशा चाहे जो हो परन्तु यदि आरम्भ उत्तर दक्षिण 
दिशा से किया जाय तो अच्छा है । गोले के नीचे जो सुई निकलो हुई हो वह मेज के 
. -इतने पास हो कि उस पर रखी हुई कागज की तखती के छूने से तनिक ही बची 
रहे । गोला झुलाने के बाद कागज की तखती पर एक सीधी रेखा पेंसिल से da 
कर तखती को मेज पर इस प्रकार सरका दो कि सुई छू न जाय और खाँची हुई 
._ रेखा सुई के झूलने के तल से ठीक मिल जाय । अब तखती . की रेखा के दक्षिणी 
` किनारे को ध्यान से देखना चाहिये। दो ही .तीन मिनट में तखती की रेखा का 
: दक्षिणी सिरा पच्छिम से पूरब को अर्थात्‌ अपसव्य दिक्षा में या घड़ी की विरुद्ध दिशा 
में घुमता हुआ देख पड़ेगा । कारण यह कि तखती पृथ्वी के साथ पच्छिम से पूरव 
को घूमती रहती है। यह प्रयोग यदि विषुवत्‌ रेखा से दक्षिण के देशों में किया जाय 
तो तखती की रेखा घड़ी की अनुकूल दिशा में घूमती हुई देख पड़ेगी | 
अब देखना है कि प्रयोग का परिणाम गणना से कहाँ तक मिलता है। 
| यदि किसी प्रकार यह सम्भव हो कि लोलक उत्तरी muq पर लटकाया बाग 
तो लोलक की लम्ब-रेखा और पृथ्वी का अक्ष एकं ही! दिशा में होंगे । इसलिए जते 
न वक पच्छिम से पूरब कीं ओर घूमती जायगी इसके साथ दर्शक के sf 
ने का तल भी पच्छिम से पूरब को घूमेगा और लोलक का स्पन्दन तल TG š 
पच्छिम की ओर हटता हुआ जान पड़ेगा क्योंकि दर्शक पृथ्वी के घूमने को नहीं देख 


७५८ 
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सकता । इसलिए लोलक का स्पन्‍्दन-तंल उलटी दिशा 'में २३ घंटे ५६ मिनट 
संकेड में एक चक्कर लगा लेने की गति से भूमता हुआ देख पड़ेगा । i š 


AL) 


(faio १३१ ) 
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: यह सम्भव नहीं कि एक बार का झुलाया हुआ लोलक लगातारे २४ घरे 
` तक झूलता रहे । परन्तु जितनी देर तक वह झूलता रहेगा उतनी ही देर में इसका 
स्पन्दन-तल इतना घरमा हुआ देख पड़ेगा" कि उससे अनुपात द्वारा सहज ही जाना; 
सकता है कि एक चक्कर लगाने का सेभय' क्या हो सकता है । m 
पोर्टर ने अपने लोलक को इस प्रकार लटकाया था। एक 
जिसकी मोटाई है इञ्च थी एक फौलाद की, प्याली में रखां E E 
ऐंठन न पड़े । (देखो चित्न १३१) | र 
. यदि विषुवत्‌ रेखा पर लोलक झुलाया जाय तो इसकी नोक से बनो हुई 
लकीर एक दुसरे के ऊपर होगी क्योंकि यहाँ इसके दोनों किनारों की पच्छिम से 
पूरब बांली गति\समान है इसलिए लोलक का स्पन्दन-तल घूमता हुआ नहीं देख 
पड़ेगा वरन्‌ एक ही लकीर पर चलता रहेगा । | 
परन्तु विषुवत्‌ रेखा से भिन्न स्थानों में यह बात नहीं होगी क्योंकि. लोलक के : 
ठीक, नीचे के धरातल के उस भाग में जो विषुवत्‌ रेखा के पास है पृथ्वी के घूमने 
की गति उससे अधिक है जो ध्रुव के पास है इसलिए इसका परिणाम यह होगा कि 
लोलक की नोक से जो लकीर बालू पर बनेगी उसका वह किनारा जो विषुवत्‌ रेखा 
की ओर है ध्रुव की ओर वाले किनारे से अधिक वेग से घूमने के कारण पुरब की 


a: 


(( कित sio म३२,) | | 
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कल्पना करो कि परीक्षा के स्थान स का उत्तरी अक्षांश अ 
रेखा, क पृथ्वी का केन्द्र, घ धा पृथ्वी का अक्ष और घ उत्तरी प्रव है। घ घाः 
अक्ष पर घूमने वाला पृथ्वी का कोणीय वेग व गति-विज्ञान के अनुसार दो भागों में 
बाँटा जा सकता है, जिसका एक भाग क स पर और दुसरा भाग क प पर घुमता 
हुआ समझा जा सकता है । i 

वेग का यह भाग जो क स पर है व कोटिज्या (० ०-अ) अथवा व ज्या अ 
. .के समान: होया और जो भाग कप पर है वह व कोज्या अ के समान होगा। 
' परन्तु कप पर घूमने वाला वेग क स के समानान्तर होगा इसलिए इसका प्रभाव 
लोलक पर वैसा ही पड़ेगा जैसा विषुवत्‌ रेखा पर पढ़ता है अर्थात्‌ इसके कारण 
लोलक से बनने वाली लकौर की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा परन्तु क स पर 
घूमने वाला वेग झूलते हुए लोलक की सुई से बनी हुई लकोर की दिशा में परिवतंत्त 
करेगा जिससे लकोर का दक्षिणी सिरा पच्छिम से पूरव की ओर खसकता हुआ 
देख पड़ेगा और जान पड़ेगा मानों लोलक का स्पन्दन तल हो पूरब से पच्छिम की 
ओर घुम रहा है क्योंकि पहली लकीर से दूसरी लकीर पच्छिम की ओर बनती चली 
जायगी। 
अब यह देखना है कि कितनी देर में लोलक का स्पन्दनतल यदि लगातार 
झूलता रहा तो एक चक्कर लगा लेगा । यह मान लिया गया है कि पृथ्वी के अक्ष पर 
घूमता हुआ वेग व है और स स्थान पर इसका खण्ड वेग व ज्या अ है इसलिए यह 
जानना सहज है कि जब व वेग से एक चक्कर २४ घंटे में पुरा होता है तब व ज्या अ 
वेग से एक चक्कर अधिक समय में पुरा .होगा इसलिए लोलक से बनी हुई लकीरों 
qX २४ घंटा २४ घंटा 


का पुरा चक्कर त ज्या जा में पूरा होगा । जहाँ अ स्थान का . 


है।विवी विषुवत्‌ 
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अक्षां š २४ घंटा 
श है। यदि प्रयाग में यह प्रयोग किया जाय तो एक चक्कर < २7० २२ 
SO २. =: म 
agag = ५५ घंटा ५५ मिनट या मोटे हिसाब से ५६ घं में होगा । इसलिये 
यदि आधे घंटे भी लोलक भूलता रहे तो स्पन्दनतल की दिशा में पर्याप्त परिवर्तन 
i देख पड़ेगा क्योंकि जब ५६ घण्टे में पुरा चक्कर होता है तब आधे घण्ट में 


7३% ३६० x ण = = =3 अंश १३कला के लगभग परिवर्तेत हो जायया । 
R q f $ r | 
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जो सहज ही देखा जा सकता है क्योंकि यदि लोलक लम्ब से २ फट भी 

झुलाया जाय तो ३ अंश के परिवर्तन में लोलक १ इञ्च से अधिक दूर हट जायगा। 
इस प्रकार के प्रयोग भिन्न-भिन्न अक्षांशों पर भिन्न-भिन्न , विज्ञानवेत्ताओं ने 

किये और सबके प्रयोगों से यही बात सिद्ध होती है कि लोलक से बनी हुई रेखा 


२४ घण्टा 
. के पूरा घुम जाने का समय > ज्या अक्षांश और एक घण्टे में घूमने का परिमाण 
| २४ घण्टा ` 
इस प्रकार निकलेगा ज्या अक्षांश : १ घण्टा : : ३६० अंश : इष्ट परिमाण 


° , 
°, इष्ट परिमाणर- ति Ia 


` अगले पृष्ठ की सारिणी में? भिन्न-भिन्न प्रयोगों का परिणाम दिया जाता है-- 

इस सारणी से प्रत्यक्ष हो जाता है कि लोलक के स्पन्दन तल- की दिशा का 
'परिवर्तेन पृथ्वी की ही भ्रमण गति से होता है । यह सब प्रयोग विषुवत्‌ रेखा ते 
_ उत्तर के देशों के लिए है । विषुवत्‌ रेखा से दक्षिण के देशों में. भी परिवर्तन wW 

` नियम से होता है.। । | 
(३) पृथ्वी की भ्रमणगति सिद्ध करने के लिए एक तीसरी रीति भी है 
जिसे फूको ने ही निकाली थी । यदि किसी चक्र का किनारा बहुत भारी हो गौर 
उसका अक्षः उसके केन्द्र से जाता हुआ उसके धरातल से समकोण बनाता हो g 
चक्र अपने अक्ष पर बहुत वेग से घुम सकता हो तो ऐसे चक्र.को घुमना: पहिया 
(gyrostat) कहते हैँ । यदि इसके साथ इसका आधार भी हो जिससे यह थमा रहता 
है तो इसका नाम घुमनाचक्र (gyroscope) हो जाता है । एक साधारण घुपता क 

का चित्र १३३ है-- | 

के ख चक्र सम धरातल अक्ष ग घ पर घूम सकता है और जिस चक्र पर. 
TTIR वह च छ सम फरातल अक्ष पर घूम सकता है (छ अक्षर [ म 
स्पष्ट नहीं है यह घ के पास और यंत्र के कुछ पोछे है) । च छ अक्ष कुल को तेत 
हुआ ज म लम्ब अक्ष पर घूम सकता है । यह यंत्र ऐसा बनाना चाहिये किं a 
घूमते समय रगड़ कम से कम हो । ये तीनों अक्ष एक दूसरे से समकोण पर होगे e 
मीर च छ अक्ष समधरातल में और ज म अक्ष लम्ब दिशा में | गवि ए | 
१. उर्दु के वैज्ञानिक मासिक पत्र 'रोशनी' अप्रैल १३१६ ई० पृष्ठ २५०५ | 

के आधार पर जो Movements of the earth by Norman Lockyer R 
से लिया गया है। र iaa 


= ज्या अक्षांश .. 
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(चित्र नं० १३३) 
बहुत कम हो जिससे प्रत्येक अक्ष की गति पूरी तरह स्वतन्त्र हो तो घुमनेगंत गे 
अनेक अद्भुत गुण पाये जाते हैं जब किक ख चक्र खूब तेजी से घूम रहा ही। 
एक महत्व का गुण यह है कि यदि क ख चक्र तेजी से चला दिया जाय तो गरष 
अक्ष की दिशा सवंदा एक ही बनी रहती है जब कि घुमना-चक्र एक जगह से 
जगह ज म को पकड़ कर हटाया जाता Ë । जव घुमना-चक्र के अक्ष की दिशा 
के अक्ष के समानान्तर रखी जाती है तब तो इसकी दिशा आस पास की वस्तु 

-की दृष्टि से स्थिर रहती है परन्तु यदि इसका अक्ष किसी अन्य दिशा में करके म 
घुमाया जाय तो अक्ष. उसी प्रकार दिशा बदलता है जैसे mı यदि अक्ष fi 
विशेष तारे की दिशा में करके चक्र घुमाया जाय तो जब तक वह चक्र घूमती लह र 
अक्ष सदा उसी तारे की दिशा में रहेगा। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि 4 í 
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दिशा स्थिर है और उनका प्रतिदिन का पूरब से पच्छिम को घमना दैनिक 
गति के कारण है । er वी की दैनिक 


इन प्रयोगों के सिवा बहुत सी घटनाएँ ऐसी हैं जिनसे पृथ्वी का अक्ष भ्रमण 
सिद्ध होता है । उत्तर गोल में लोलक की नोक से बनी हुई रेखा घड़ी की प्रतिकूल 
दिशा में घूमती है वैसे ही यहाँ बवंडरो के घूमने की दिशा भी होती है । परन्तु 
दक्षिण गोल में लोलक की नोक से बनी हुई रेखा तथा बवंडरो की दिशा घड़ी की 
अनुकूल दिशा में घूमती हँ । जो हवाएँ विषुवत्‌ रेखा से भूव की ओर चलती हैं वे 
उत्तर गोल में पुरब की ओर अर्थात्‌ दांहिने और दक्षिण गोल में भी पूरव की ओर 
अर्थात्‌ अपने बायें मुड़ जाती हैं । इसका कारण सिवा इसके और क्या हो सकता 


KM € 


उत्तर गोल में adeti की दिशा 


e 


दक्षिण गोल में बवंडरों की दिशा 
(चित्र १३४) 
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है कि जब विषुवत्‌ रेखा के ऊपर की हवा गरम नोकर हलकी होती Š तब यह ऊपर 
उठती है इसलिए इसकी जगह भरने के लिए ध्रूवों के पास की ठंडी हवा 
रेखा की. ओर चलती है। परन्तु विषुवत्‌ रेखा पर पृथ्वी की गति पूवं की ओर : 
अत्यन्त तीव्र होती है और ज्यों-ज्यों ध्रू.वों की ओर जाओ त्यों-त्यो यह गति मन्द । 
पड़ती जाती है इसलिए जो हवा विषुवत्‌ रेखा से चलतो है उसकी भी पूवं की 
ओर गति तीव्र रहती है इसलिए यह ध.वों की ओर के देशों में पहुंचती है जिनकी 
पूर्वी गति मन्द रहती है । तब यह पूर्व की ओर मुड़ जाती है । इसी प्रकार जो हवा 
भ्रवों से विषुवत्‌ रेखा की ओर चलती है वह पच्छिम की ओर को मुड़ जाती है । 
समुद्र की धाराओं की दिशा भी इसी प्रकार की होती Š मेक्सिको की . 
बाड़ी से जो विषुवत्‌ रेखा के पास है जो गरम जलधारा अटलांटिक महासागर में 
उत्तर की ओर चलती है वह आगे चलकर पूरब की ओर मुड़ जाती है और उत्तर 
पूरब दिशा में चलती हुई अटलांटिक महासागर की दूसरी ओर फ्रांस, इंगलैंड, नारवे 
भादि देशों में पहुंचती है तथा उत्तर की ठंडी धारा ग्रीनलैंड से उत्तरा अमेरिका 
` की ओर जाती है । इसी का फल फल है कि नारवे. का हैमरफेस्ट का बन्दरगाह 
जो ७०३ उत्तरी अक्षांश पर है बारहों महीने बफे से मुक्त रहता है जब कि उत्तरी 
अमेरिका का पूरबी किनारा ४० अक्षांश तक जाड़ा भर और गरमी के भी अधिक 
भाग तक बर्फ से ढका रहता है.। | 
इसी प्रकार हिन्द महासागर के.द्वीपसमूह से जो गरम जल धारा उत्तर 
की ओर को चलती है वह पुरब की ओर को मुड़ कर जापान के पुरबी भाग को 
गरम रखती है और उत्तर से ठंडी जलधारा जापान के पच्छिमी किनारे से होतो 
हुई चीन सागर में ठीक उलटी दिशा में आती है । 
यह संक्षेप में बतलाया गया है कि पृथ्वी की दैनिक गति के कारण हवाओं 
और धाराओं की दिशाओं में क्या परिवर्तन हो जाता है। यदि इस विषय पर अधिक 
जानना हो तो भूगोल की अच्छी पुस्तकों से काम लेना चाहिए । 
इस अक्ष भ्रमण के सिवा पृथ्वी में एक दूसरी गति भी होती है जिससे “है. है 
वर्षे में भर सूर्य की परिक्रमा कर लेती है परन्तु जान पड़ता है मानों सूर्य. ही {^ | 
की परिक्रमा करता है । पृथ्वी की इस गति का प्रमाण और भी सूक्ष्म है | 
विचार आगे कहीं किया जायया । इस समय केवल इतना स्मरण करा देता F 
गतियाँ देव 
होगा कि पृथ्बी की इस गति के ही कारण ग्रहों में आठ प्रकार की | 
पड़ती हैं (देखो स्पष्टाधिकार पृष्ठ 5४-६४, ६७-१०५) । 


७३ श्लोक के उत्तरार्ध में बतलाया गया है “कि ग्रह कक्षाएँ भी भवर 
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बंधी हुई प्रब से पच्छिम जा रही हैं । परन्तु इन सब गतियों | 
की दैनिक गति ही है । | ल वारस प्त 


(चित्र १३५) 
= उत्तर धव द**दक्षिण ध्रुव व वि=विषुवत्‌ रेखा 
सकृदुड्यतमब्दाघं पश्यन्त्यकं सुरासुराः | 
पितर: शशिगा: पक्षं स्वदिनं च नराभुवि novi 
z अनुवाद--सुर और असुर एक बार के उदय हुए सूर्य को लगातार आधे 
तक देखते रहते हैं, चन्द्रलोक के निवासी पितृगण उसको एक पक्ष तक और 
पृथ्वी के निवासी मनुष्य उसको अपने एक दिन तक देखते. हैं । 
विज्ञान-भाष्य--इस श्लोक के पूर्वार्धे का अर्थ वही है जो ६७वें श्लोक में ' 
n गया है । उत्तराध॑ के प्रथम पद के अर्थ में ही कुछ विशेषता है जिसे 
Si = kha Š । सनातनधर्मी हिन्दुओं का विश्वास है कि चद्धगोल के 
2 n निवास करते हैं। यह भाग पृथ्वी के सन्मुख नहीं होता । | 
~ गी भी कहते हैं कि चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा इस प्रकार करता है | | 
का अधोभाग ही पृथ्वी के सन्मुख रहता है और उध्वं भाग सदैव पोछे रहता | | 


>>“ Pd 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


e 
७६८ सुयं-सिद्धान्त 
Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


है । इसलिए चन्द्रमा अपने अक्ष पर एक भ्रमण उतने ही दिनों में करता है f 


दिन में वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है । इसका प्रमाण कठिन नहीं हे । चन्द्र बिम्ब ` 


को ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि उसके काले धब्बे बिम्ब के किनारे से सदैव 
एक हो स्थिति में देख पड़ते हैं जिससे प्रकट होता है कि चन्द्र बिम्ब का वह भाग 
जो पृथ्वी के सन्मुख है सदेव उसी दशा में रहता है अर्थात्‌ चन्द्रमा का अक्ष-प्रमण- 
काल उसके परिक्रमा काल के समान ही होता है । इस पर यह कहा जा सकता है 
कि चन्द्रमा में अक्ष-भ्रमण होता ही नहीं । परन्तु यह ठीक नहीं है। यह एक 
उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा | एक दीपक बीच में रख दीजिये और उसकी ओर 
देखिए । मान लोजिए कि दीपक आपके उत्तर की ओर है । अब दीपक को देखते 
हुए आप उसके चारों ओर घड़ी की अनुकूल दिशा में घूमिए । जब आप चौथाई 
चक्कर कर लेंगे तब दीपक आपके पूरब हो जायगा। आधा चक्कर कर लेने प्र 
दीपक आपके दक्षिण हो जायगा, तीन चौथाई चक्कर करने पर वह आपके पच्छिम 
हो जायगा और पूरा चक्कर करके उसी स्थान पर आ जाने पर जहाँ से चक्कर 
लगाना आरम्भ किया था वह दीपक फिर आपके उत्तर हो जायगा । [इससे यह 
सिद्ध हो जाता है कि इस प्रकार के एक चक्कर में आपका मुख सदैव दीपक की ओर 
रहता है और पीठ सदैव उसके पीछे । साथ ही साथ आपका शरीर भी एक बार 
घूम जाता है क्योंकि घूमने में भी तो आपका मुख उत्तर, पुरब, दक्षिण और पच्छिम 
की ओर होता रहता हे । 
| जब चन्द्रमा का ऊर्ध्वं भाग सदा पृथ्वी से विमुख रहता है तब उसका सम्बन्ध 
| सूर्यं से किस प्रकार रहता है? अमावस्या के दिन सूर्यं और पृथ्वी के बीच में चन्द्रमा 
* रहता है इसलिए इसका ऊध्वं भाग सूर्य के ठीक सामने रहता है । ऊध्वं भाग में 
पितृलोग निवास करते हैं इसलिए अमावस्या के दिन सूर्य पितरों के ठीक सिर पर 
रहता है अर्थात्‌ इस दिन उनका मध्याह्न होता है । इसीलिए अमावस्या के मध्याह 
काल में पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण आदि किये जाते हैं । पूर्णमासी के दिन इतकी 
मध्यरात्ति होती है । कृष्ण पक्ष का आधा भाग बीतने पर सूर्य पितरों को उदय होता 
हुआ देख पड़ता है और शुक्ल पक्ष के आधे भाग तक वह बराबर उनको देख पडता 
है अर्थात पितरों का प्रातःकाल कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है भौर सायका 
शुक्ल पक्ष को अष्टमी को । 


ग्रह कक्षा और ग्रह गतियों का सम्बन्ध -- 
उपरिस्थस्य महतो कक्षाऽल्पाधः स्थितस्यच | 
महत्याकक्षया भागा महान्तोऽल्पास्तथाल्पया ॥७५॥ 
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कालेनाल्पेन भगणं भुझक्त5ल्प भ्रमणाथितः । 

ग्रहः कालेन महता मण्डले महति स्मन ॥७६॥ 

स्वल्पयातो बहून भुङ्क्ते भगणांश्छीतदीधितिः | 

महत्या कक्षया गच्छंस्तत: स्वल्पं शनेश्चरः ।।७७॥ 

अनुवाद--(७५) जो ग्रह कक्षा ऊपर है अर्थात्‌ पृथ्वी से दूर है उसका 
परिमाण अधिक है और जो ग्रह कक्षा नीचे है अर्थात्‌ पृथ्वी से निकट है उसका 
परिमाण कम है । बड़ी कक्षा के अंश बड़े और छोटी कक्षा के अंश छोटे होते हैं । 
(७६) छोटी कक्षा पर चलने वाले ग्रह अल्प काल में अपना भगण अर्थात्‌ चक्कर पूरा 
कर लेते हैं और बड़ी कक्षा पर चलने वाले ग्रह अधिक काल में अपना भगण पूरा 
करते हैं। (७७) चन्द्र कक्षा बहुत छोटी है इसलिए चन्द्रमा अनेक भगण पुरा करता 
` है जब कि शनिश्चर.बड़ी कक्षा में होने के कारण थोड़े ही भगण पूरा कर पाता है । 
विज्ञान-भाष्य--ग्रहों की कक्षाओं और उनकी गतियों के सम्बन्ध में 

मध्यमाधिकार श्लोक २६, २७ तथा उसके विज्ञान भाष्य पृष्ठ १४-१७ में कुछ 
बतलाया जा चुका है इसलिए यहाँ अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है । बड़ी 
कक्षा के अंश बड़े और छोटी कक्षा के अंश छोटे कैसे होते हैं इसका प्रमाण पृष्ठ १४ 
के चित्र १ से सहज ही मिल सकता है । बड़े वृत्त का २४ अंध जितना बड़ा है उतना 
ही छोटे वृत्त का ३६ अंश है अर्थात्‌ बड़े बृत्त का एक अंश छोटे बृत्त के एक अंश से 
बड़ा है। यह भी स्पष्ट हैं कि जो ग्रह बड़ी कक्षा में भ्रमण करते हैं उनका भगण 
काल बड़ा और जो ग्रह छोटी कक्षा में भ्रमण करते हैं उनका भगण काल छोटा 
होता है । परन्तु ग्रह के भगण काल और उसकी दुरी में ऐसा सरल. सम्बन्ध नहीं 
जैसा कि भारतीय ज्योतिषी समझते थे ओर जैसा कि इसी अध्याय में आगे बतलाया 
गया है। यह सम्बन्ध केपलर के.तीसरे नियम के अनुसार है जो ग्रह गतियों और 
उनकी दुरियों के सूक्ष्म विचार से निश्चित किया गया है (देखो पृष्ठ ८४-६१) । 


दिनपति, मासपति आदि जानने की रीति , 
- सम्दादधः क्रमेण स्युश्चतुर्णा दिवसाधिपः । 
-वर्षाधिपतयस्तद्वत्त han प्रकीतिता ॥७८॥ 
z कमेण शशिनो मासानमधिपा; स्मृताः । 
`  होरेक्षां सूर्यतनयादघोधः क्रमशस्तथा॥७९॥। 
अनुबाद - (wa) शनि से नीचे का चौथा ग्रह क्रमानुसार दिनपति और 
तीसरा ग्रह ` sofa होता है । (७६) चन्द्रमा से ऊपर के ग्रह क्रमशः मासपति तया 
शनि से नीचे ग्रह क्रमशः होरापति होते हैं । 
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४०-४५ में की गयी है इसलिये यहाँ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। 
नक्षत्र कक्षा, आकाश कक्षा तथा ग्रह की गतियों का सम्बन्ध-- 


भवेळूकक्षा fq aq ae ताडितसु । 
सर्वोपरिष्टादुस्र्मात योजनैस्तैर्भमण्डलस्‌ ॥८:०॥ 
कल्पोक्त dawai गुणिताः शशिकक्षया। - 
आकाशकक्षा सा शेया कर व्याप्तिस्तया रवे: ।।=१।। 
संव madin agaa भवेत्‌ । 
कुवासरेबिभज्याह्णः सर्वेशं प्राग्गति: स्मृता ।।८२॥ 
भुक्तियोजनजा संख्या सेन्दोश्च'मण संगुंणा ।' 
स्वकक्षाप्तातु सा तस्य तिष्याप्ता गति लिप्तिशाः ॥८३॥ 
अनुवाद-(८०) सूर्य-कक्षा के योजनों को ६० से गुणा करने पर नक्षत्र- 
कक्षा के योजनों का मान आ जाता है । सब ग्रहों से ऊपर ` नक्षत्रं मण्डल इतने ही 
योजना में घुमता है । (५१) शशिकक्षा के योजनों को एक कल्प के चन्द्र भगणों की 
संख्या से गुणा करने पर आकाश कक्षा का मान ज्ञात होता है । सूर्य की किरणें वहीं 
तक जाती हैं । (८२) आकाश कक्षा के मान को जिस ग्रह के कल्प-भगणों की संख्या 
से भाग दिया जायगा उसी ग्रह की कक्षा का मान योजनों में ज्ञात होगा । आकाशः 
कक्षा को कल्प के सावन दिनों के भाय देने पर सब युहों की दैनिकगति योजनों में 
आ जाती है । (5३) इस योजनात्मक ग्रह गति को चन्द्र-कक्षा से गुणा करके जिस 
ग्रह की कक्षा से भाग देकर लब्धि को १५ से भाग दें उस ग्रह की दैनिक गतिं 
कलाओं में आ जायगी । Eois | 
विज्ञान-भाष्य--इन श्लीको में जो कुछ बतलाया गया है उसकी चर्चा कई 
जगह की गयी है (देखो qo १५-१७; ४५१-५३) । संक्षेप में इसका सार यह Ë — 
(१) नक्षत्र कक्षा=रवि कक्षा >x ६० 
(२) आकाश कक्षा-रकल्प के चन्द्र भगण > चंद्र कक्षा | 
४ आकाशकक्षा 
(३) कल्प में किसी ग्रह की भगण सल्या = उसे ग्रह की कक्षा 
O शत aa गति 
कल्प के सावन दिन प्रत्येक ग्रह की दैनिक योजनात्मक ग 
( ५) ग्रह की योजनात्मक गति ) चंद्र कक्षा 


-> ग्रह की दैनिक कलात्मक गति 
ग्रह कक्षा > १५ =m की दैनिक क | 
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दूसरे और तीसरे समीकरण से स्पष्ट है कि आकाश कक्षा का विस्तार उतना 
माता गया है जितना प्रत्येक ग्रह एक कल्प में योजनों में चलता है। इससे यह सिद्ध 
हैं कि हमारे आचार्य प्रत्येक ग्रह की योजनात्मक गति समान TAMA थे जो आजकल 
के वेधों से अशुद्ध है । ग्रह की दैनिक कलात्मक गति जानने का सिद्धान्त वही है जो 
४५१-५३ पृष्ठों में अच्छी तरह समझाया गया है । 

नक्षत्र कक्षा और आकाश कक्षा के विस्तार कल्पित हैं। नक्षत्रों या तारों 
की दूरी की सीमा नहीं है। आजकल के वेधों से सिद्ध होता है कि कोई-कोई तारे 
पृथ्वी से इतनी दूर हैं कि उनके प्रकाश के पहुँचने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। 
ग्रह की दूरी जानने की रीति 

ककया भूकणंगुणिता महोमण्डलभाजिता। 
तत्कर्णा भूमिकर्णात्स्यु ग्रं होच्चे A दलौकृता: ।।८४॥। 

अनुवाद--किसो ग्रह की कक्षा को भूव्यास से गुणा करने और भूपरिधि से 
भाग देने पर उस ग्रह की कक्षा का व्यास होता है । इससे भूव्यास घटा कर शेष का 
आधा करने-से भू-पृष्ठ से उस ग्रह की ऊँचाई अथवा दूरी ज्ञात होती है । 

` ` विज्ञान-भाष्य--परिधि से व्यास जानने का यह एक नियम है। भूव्यास 

का भू-परिधि से जो सम्बन्ध है वही सम्बन्ध है वही सम्बन्ध प्रत्येक ग्रह की कक्षा 
'के व्यास और परिधि में होता है । इस श्लोक के ूर्वाधं का सरल अर्थ यह है कि 
` ग्रह की कक्षा को ३१४१६ से भाग देने पर उसकी कक्षा का व्यास आ जाता है। 

श्लोक के उत्तराधं में जो बात बतलायी गयी है वह पृष्ठ ४०८ के चित्र ७८ 
से स्पष्ट हो जाती है । इस चित्र में यदि भद रेखा को द की ओर इतना बढ़ाया 
जाय कि वह चन्द्र कक्षा और सूर्य कक्षा तक पहुँच जाय तो द से चन्द्र कक्षा के बिन्दु 


की दूरी को चन्द्रमा की ऊंचाई और सूर्य कक्षा के बिन्दु की दूरी को सूर्य की ऊँचाई 


समझती चाहिये । इसी तरह अन्य ग्रहों की ऊँचाई के दारे में भी समझना चाहिये । 
ग्रह कक्षाओं के विस्तार योजनों में न 
न खन्नयाव्धिद्विदहना: कक्ष्या तुहिनदोधिते: | 

जशोध्रस्माष्टवहित्रिक्रशूस्येन्दवस्तया ।।८५॥। 
शुक्रशोघ्रस्य सप्ताग्नि रसाब्धि रसषड्यमा: | 
ततो5कंबुधशुक्राणाँ TATA कसुराणं वा: GEN 
कुज्स्यातोऽऽटशूम्याङकषडवेदेकभु जङ्गमाः । 
चन्द्रोच्चस्प रसार्याष्टमुनिहिठ्पष्ट ह्यः uso 
कुततुमुनिपशचाद्रिगुणेसूविषया गुरोः । 
स्वर्भानोदंसतत्वाब्विशंलार्चाकाशकुअराः ॥८८॥ 
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पत्चपञ्चाश्विनागतु रसाद्रर्फाशशनेस्तत; । 
भानां खबलशून्पाइकवसुरन्प्रशराश्विन: GEN 
खव्योसखन्नयखसागरषटकनाग- 
व्योलाष्टशून्ययमरूपनगाष्टचन्दा: | 
न्रह्माण्डसंपुटपरिञ्रमणं समन्ता- 
दभ्यन्तरा दिनकरस्य कर प्रसाराः ।।&०॥ 
अनुवाद--(०५) चन्द्रमा की कक्षा ३२४००० योजन, बुध शीघ्र की कक्षा 
१०४३२०४ योजन; (८६) शुक्र शीघ्र की कक्षा २६६४६३७ योजन, सूर्य, बुध और 
शुक्र की कक्षाएँ ४३३१५००; (८७) मङ्गल की कक्षा ८१४६६०६ योजन, चन्द्रोच्च 
की कक्षा ३५३२८४८४ योजन; (ss) गुरु की कक्षा ५१३७५७६४ योजन; राहु 
की कक्षा ८०५७२८६४ योजन; (s£) शनि की कक्षा १२७६६८२५५ योजनः; नक्षत्र 
TAT २५६८६००१२ योजन और (६०) आकाश या ब्रह्माण्ड की परिधि १८७१२०- 
८०८६४०००००० योजन है जहाँ तक सूय की किरणों का प्रसार होता है । 
विज्ञान-भाष्य--यदि ग्रहों के कल्प-भगण मध्यमाधिकार के श्लौक २४-३३ 
के अनुसार मान कर इनकी कक्षाओं की गणना श्लोक ८२ के अनुसार की जाय तो 
ऊपर दी हुई संख्याओं की इकाई के अंक में थोड़ा सा अन्तर पड़ता है इसका कारण 
यह जान पड़ता है कि पूरी संख्या लिखने के लिए भिन्नात्मक अंश या तो छोड़ दिया 
गया है या आधे से अधिक होने के कारण १ मान लिया गया है। ऐसा जान पड़ता 
है कि चन्द्रोच्च और राहु की कक्षाएँ नियम की समानता दिखलाने के लिए दी गयी हैं 
'क्योंकि ये आकाश में स्वतन्त्र पिंड नहीं है, ये तो चन्द्र कक्षा के ही दो विशेष विन्दु 
हैं। नक्षत्र कक्षा का भी विशेष महत्व नहीं जान पड़ता । 
आजकल वेधों से यह सिद्ध होता है कि ग्रहों को कक्षाऐ गोल नहीं हैं वरन्‌ 
दोघंदृत्त है जिनकी एक नाभि पर सुर्य रहता है और सब. ग्रह सूर्य की ही परिक्रमा 
करते हैं। पृथ्वी से किसी ग्रह की दुरी स्वेदा समान नहीं रहती जैसा कि ४१० पृष्ठ 
के लम्बनों की सारणी से तथा पृष्ठः ५६८ में दिये हुए शीघ्न कणों की सारणी से 
स्पष्ट है। इन शीघ्र कणों के मान ऐसी इकाइयों में दिये हुए हैं जिनकी १००० 
इकाई पृथ्वी. से सूर्य की मध्यम दुरी मानी गयी है। ऐसी १०००- इकाइयाँ 
३२४००००० मील (६ करोड़ २६ लाख मील). के समान होती हैं क्योंकि पी ये 
सूर्य की मध्यम दूरी इतनी ही है (देखो पृष्ठ ४५२) । यदि यह दूरी 
जानता हो तो मीलों को ५ से भाग दे देना चाहिए (देखो go ५४) । 


१9७२ 


इस प्रकार भूधोलाध्याय नामक १२वें अध्याय का विज्ञान-भाष्य समाप्त हुआ । 
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ज्योतिषो पंनिषदध्याय 
(संक्षिप्त वर्णन) 


[श्लोक १-३---भूभगोल की रचना का उपदेश कैसे करना चाहिये । श्लोक 
३-१३ भूभगोल बनाने की रीति। श्लोक १३-१५--लग्न, अन्त्या आदि के स्थान 
निश्चय करना । श्लोक १६-१७--भूभगोल किस प्रकार अपने आप घूम सकता है । 
श्लोक १८-२४--समय बतलानेवाले अन्य यन्तरों की चर्चा । श्लोक २४---ज्योतिष 
का माहात्म्य ।] 
भूभगोल बनाने की तैयारी 
अथ गुप्ते शुचौ देशे स्नातश्शुचिरलङ्कृतः | 
संपुज्य भास्करं भवत्या ग्रहान्सात्यथ गुह्यकान्‌ ॥१॥ 
पारंपर्योपदेशन, यथा ज्ञातं गुरोमृलात । 
` आचार्य: शिष्यबोघार्थं सर्व प्रत्यक्षदर्शिवान्‌ ॥२॥ 
घूभगोलकस्य रचनां शुर्यादाश्व्यकारिणोम्‌। ‰: ` 
अनुवाद--तब आचार्य स्नान करने के बाद अलंकार धारण करके शुद्ध 
मन से एकान्त और पवित्र स्थान में सूर्य, ग्रहों, नक्षत्रों और यकों. कीः भक्ति के साथ 
पूजा करके परम्परा से प्राप्त उपदेश के द्वारा गुरु के मुख से सुने हुए और स्वयं 
प्रत्यक्ष देखे हुए ज्ञान से शिष्य को पुरी तरह समझाने के लिये भूभगोल की आश्चर्ये 
उत्पन्न करनेवाली रचना करे । 
विज्ञान-भाष्य-कई.टीकाकारों ने आचार्य का अर्थ सूर्यांश पुरुष और 
शिष्य का अर्थे मयासुर किया हैः'परंन्तु मेरी समझ में यह सभी आचार्यों के लिये 
साधारण उपदेश है । 'ुर्यात्‌' शब्द भी यही प्रकट करता है । इन श्लोकों से प्रकट 
होता है कि आचाय को केवल मौखिक उपदेश से ही सन्तुष्ट नहीं होना चाहिये वरन्‌ 
व्यावहारिक और. क्रियात्मक ज्ञान भी कराना चाहिये जिसके लिये उसे स्वयं 
व्यावहारिक ज्ञान भी रखना चाहिये और ज्ञान को प्रत्यक्ष देनेवाला भी होना चाहिये, 
ऐसा नहीं कि टीका कर डालें सूर्य सिद्धांत ऐसे गूढ़ ग्रन्थ की, परन्तु आकाश के मुख्य 
मुख्य तारों की भी पहचान न हो | ; : 
` ग्रहों की पूजा में सूर्य की पूजा भी आ जाती है परन्तु यहाँ ग्रहों के साथ q+ 
शब्द अलग भी आया है जो सूचित करता है कि सूर्य की विशेष प्रकार से 
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युजा करनी चाहिये क्योंकि इस सिद्धांत के आदि आचार्य सुयंदेव ही माने गये हैं । ग्रहों 
की आधुनिक परिभाषा में सूर्य आते भी नहीं हैं परन्तु सूर्य-सिद्धांतकार ने इस विचार 
WAT का नाम अलग नहीं दिया है क्योंकि और कहीं यह मत नहीं प्रकट होता । 
` ` यक्ष लोग धन के देवता कुबेर के सेवक हैं, उनके कोष और बाग की रखवाली 
करते हैं । यह शायद शिल्पकला में भी निपुण माने गये हैं क्योंकि पुष्पक -विमान 
कुबेर फा ही था । इसलिये यन्त्र रचना के अर्थ में दैवी सहायता प्राप्त करने के लिये 
इनकी भी पूजा करने का आदेश है । 
भूभगोल शब्द भु, भ और गोल तीन शब्दों से बना है इसलिये इसका अथ 
है ऐसा गोल जिसमें भूगोल के साथ आकाश का वह गोल हो जिसमें ग्रह नक्षत्र आदि 
घूमते हुए माने गये हैं । 
-भूभगोल बनाने की रीति 
5 अभोष्टं पुथिबोनोल॑ कारगित्या तु वारवस ॥३॥ 
दण्डं wasuh सेरोदभयत्र विमिर्गतम । 
आधारकक्ष्याहितयं फक्ष्यां यैषुवतीं तथा nyn 
भगणांशाइगुले: कार्या दलितास्तित्र qa ar: । 
स्वाहोरात्रार्थकर्णेश्व तत्त्रमाणानुवीततः nx 
- क्रान्तिविक्षेपभागेश्‍च दलिता दक्षिणोत्तरा | 
स्वैस्स्वेरपक्रतै: कार्या मेषादोनामपक्रमात ॥६॥ 
कक्ष्याः प्रफल्पयेसारच ककर्यादीनां विपर्ययात्‌ । 
तद्॒सित्रस्तुलादीनां. सुगादीनां faataa: yel 
यास्यगोलाणिता: कुर्यात्‌ कक्ष्याधारद्वयोपरि | 
यान्योदरभागसंस्थाना भाताप्रभिजितस्तथा ।।८॥ 
सप्तर्षीणासगस्त्यस्य ब्रह्मादोनां प्रकल्पयेत | 
मध्ये वैषुषती कक्ष्या सर्वासामेव संस्थिता ।।६॥। 
तदाधारयुतेः भार्धमयने  विषुञद्दये । 
विषुरत्स्थानतो भागे: श्फुटेमंगणसंचरात्‌ ॥१०॥ 
केत्राण्येवमजादीनां तिर्यम्ज्याथि: प्रकल्पयेत । 
अयनादयनं चेव कक्ष्या तिर्यक्तथाऽपरा ॥११॥ 
क्रान्तिसंशा तया सूर्यः सदा पर्येति भासयन्‌ । 
qama स्वकः पातेरपमण्डलमाभितेः॥॥१२॥ 
सतोऽपहृष्डा दृश्यन्ते विक्षेपाग्र व्वपक्रमात्‌ | 
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अनुवाद- (३) लकड़ी का अभीष्ट आकार का एक गोला (भूगोल) बनाकर 
(४) इसमें छेद करके एक सीधा डंडा कस देना चाहिए जो भूगोल के केन्द्र से होकर 
दोनों ओर बरावर निकला. रहे और मेरु दंड का काम करे । इसी दंड में दो आधार- 
बृत्त (एक दूसरे से समकोण पर) स्थिर करो जिनके बीचोबीच विषुवद्दृत्त हो । 
(५) इन तीनों दत्तों को अंगुल से ३६० अंशों में बाँट दो । विषुवदवृत्त के माना- 
नुसार अहोरात्र वृत्त के व्यासाधे से (६) दक्षिणोत्तर बृत्त पर क्रान्ति और शर कें 
अंशों के द्वारा जो इस पर अंकित हों मेष, दुष और मिथुन राशियों के अंतिम 
विन्दुओं की क्रान्तियों के. अंतर पर इन तीन राशियों के (७) अहोरात्र वृत्त स्थिर 
करो जो विलोम रीति से ककं, सिंह और कत्या के अहोरात्र वृत्त भी होंगे । इसी 
प्रकार तुला, वृश्चिक और धनु तथा विलोम रीति से मकर, कुम्भ और मीन राशियों 
“के भी तीन अहोरात्र gq (८) दोनों आधार gw के ऊपर दक्षिण गोल में स्थिर 
' करो । "रा ही उत्तर और दक्षिण गोलो में स्थित नक्षत्रों, अभिजित (s) सषि 
अगत्स्य, आदि तारों के अहोरात्र वृत्त स्थिर करो । इन सब अहोरात्र वृत्तो 
के बीच में विषुवद्दुत्त होता है । (१०) विषुवद्बृत्तः और दोनों आघारवृत्तो के 
युतिबिन्दुओं पर दोनों अयन विन्दु और दोनों विषुव सम्पात होते ë । विषुव सम्पात 
के स्थान से सायन राशि चक्र का आरम्भ करो । (११) इस प्रकार मेष बुष आदि 
राशियों के विभाग तिर्यक sarsi द्वारा करो । एक अयन विन्दु से दूसरे अयन विन्दु 
तक तथा दूसरे से फिर पहले तक जो तिर्यकबृत्त स्थिर किया जायगा (२) उसी का 
नाम क्रान्तिवृत्त हे. जिस पर. सूर्ये सदा प्रकाश देता हुआ भ्रमण करता है। चन्द्र, 
मंगल आदि ग्रह अपने अपने .पातों के. द्वारा जो क्रान्तिबत्त पर होते हैं (१३) खिचे 
हुए अपनी अपनी क्रान्ति से विक्षेप के अंत में देख पड़ते हैं । 
| विज्ञान-भाष्य- यहां यह नहीं बतलाया गया है कि आधार कक्षा और 
विषुवत्‌ कक्षा किस चीज़ का बनाना चाहिये । अन्य ग्रन्थों में बाँस की पतली-पतली 
तीलियों. का प्रयोग किया गया है क्‍योंकि “यही इतनी लचीली होती हैं कि गोलाई में 
मोड़ी जा सकती हैं । आजकल लोहे या पीतल के तार से यह काम आसानी से हो 
सकता है । ऊपर बतलायी हुई रीति से जो भूभगोल बनता है वह अनेक gi 
(वलयों). के कारण बहुत ही दुर्बोध हो जाता है इसलिये आजकल यदि चित्र १३६ के 
अनुसार भूभगोल बनाया जाय तो बताने में भी सुगमता होगी और समझने में भो । 
इस चित्त के बीच में जो सबसे छोटा दत्त है वह भूगोल ( पृथ्वी-गोल ) को 
सूचित करता है, इसीलिये बीच में 'भू'-लिखा हैं । 'धधा' दंड है जो पृथ्वी-गोल के 
केन्द्र से होकर इसके दोनों ओर निकला रहता. है । भू से ध और धा की दूरी समान 
है । इन्हीं स्थानों से दो आधारबृत्त 'धशघाव' और 'धपधापू' एक दूसरे से समकोण 
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चित्र १३६ 


पर बाँधे जाते हैं । इन्हीं दोनों वृत्तो पर ध और धा से समान अन्तर पर 'प व qr. 
बृत्त बांधा जाता है जिसे विषुवत्‌ कक्षा कहा गया है । इन तीनों वृत्तो को ३६० 
समान भागों में बाँट कर चिल्ल बना देते हैं जो अंश कहलाते हैं। इसके बाद मेषादि 
बारह राशियों के अहोरात्रदत्त बनाने का आदेश है। परन्तु मेरी समझ में यह 
आवश्यक नहीं है। ऊपर के तीन वृत्त बांधने के बाद सीधे क्रान्ति-बृत्त को ही 
बाँधना सुगम होगा ! यह भी ऊपर के किसी बृत्त के समान लेना चाहिए। इसे. 


पहले व और श स्थानों पर विषुवदवृत्त और धशधाव आधारबृत के जोड़ पर 
बाँधना चाहिये फिर दूसरे भाधारवृत्त 'क' और 'म' स्थानों पर बाँधना चाहिये। 
क या म का अन्तर विषुवद्‌ बृत्त से उतना ही होना चाहिये जितनी सूर्य का 
परमक्रान्ति होती है जो आजकल साढ़े तेईस अंश (२३९ ३०”) के लगभग है। 
इस क्रान्तिबृत को भी ३६० समान भागों में बाँट देना चाहिये । 'व' स्थान को 
सायनमेष या वसंत सम्पात तया 'श' स्थान को सायनतुला या शरद सम्मा 
कहते हैँ । 'क' और 'म' स्थानों को क्रम से सायन ककं और सायन तुला अथवा 
दक्षिणायन और उत्तरायण विन्दु कहते हैं ( देखो To २३०) । इन स्थानों के विचार 
से 'ध श धा व” आधार कक्षा को विषुवसम्पातवृत्त ( Equinoctial Colure ) और 
'धपमधापूक' आधार कक्षा को अयनवृत्त ( Solstitial Colure ) कहते है 
क्योंकि पहले पर दोनों विषव-सम्पात विन्दु और दूसरे पर दोनों अयन विन्दु होते 
हैं। चित्र में क्रान्ति वृत्त के 'अ' स्थान पर विषुवद्‌ qa के समानान्तर एक अहोरात 
वृत्त 'अ इ आई दिखलाया गया है । यह क्रान्तिवृत्त के दुसरे स्थान 'आ' पर मिता 
है । 'अ' बिन्दु वसंत-सम्पात 'व' से जितने अंतर पर है उतने ही अंतर पर परे 
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विलोम दिशा में शरद सम्पात 'श' से 'आ' का स्थान है अथवा 'क' से 'अ' और 
'आ' समान दूरी पर ë । यदि 'अ' सायन बुष राशि के आदि में हो तो 'आ' सायन 
कन्या राशि के आदि में होगा और यदि पहला सायन मिथुन राशि के आंदि/में हो 
तो दूसरा सायन सिंह राशि के आदि में होगा । इसी. प्रकार क्रान्ति-वृत्त के किसी 
स्थान का अहोरात्र वृत्त बांधा जा सकता है । यही वात श्लोक ६-७ में बतलायी गयी 
है । इसके सिवा 'धा' स्थान के पास एक अहोरात्र वृत्त समझा जा सकता है í 
१९वें श्लोक में चन्द्रमा, मंगल आदि ग्रहों के कक्षा वृत्तो की भी चर्चा है 
परन्तु चित्र में ऐसा कोई भी कक्षा qa नहीं दिखलाया गया है। ऐसा कक्षा वृत्त 
बांधने के. लिये पहले ग्रह का पात-विन्दु क्रान्ति-बृत्त पर स्थिर करना चाहिये । इसी 
पर उस ग्रह का कक्षा वृत्त बांधना चाहिये जिसका दूसरा जोड़ इस स्थान से १८० 
अंश पर क्रान्ति-बृत पर हो । यह दोनों स्थान ग्रह के पात स्थान हुए । फिर इस वृत्त 
को ६० अंश के अंतर पर क्रान्ति-बृत्त से उस ग्रह के परम विक्षेप के बराबर उत्तर 
और दक्षिण स्थानों पर भी बांध देना चाहिये (परम विक्षेप की चर्चा, मध्यमाधिकार 
के qo ७४-७६ में की गयी है ) । 
उदयलग्न, मध्यलग्न, अन्त्या, चरज्या आदि का निश्चय-- 
उदयं क्षितिजे waqa गच्छति agu ॥१३॥ 
लङ्कोदयंस्तया सिद्ध खसध्योपरि asang | 
सध्यक्षितिजयोर्मंष्ये या ज्या साऽन्त्पाऽसिघीयते ngri 
ज्ञेया चरदलज्या च बविषुवत्क्षितिज्ञान्तरम | 
कुत्वोपरि स्वकं स्यानं मध्ये क्षितिज मण्डलम्‌ nqa 
अनुवाद--( १३) क्रान्ति बृत्त का जो विन्दु पूर्व क्षितिज में लगा रहता है 
वह्‌ उदय लग्न है । इस उदय लग्न के अनुसार क्रान्ति वृत्त का जो विन्दु पच्छिम 
क्षितिज में लगा रहता है वह अस्त लग्न होता है । (१४) यामोत्तर वृत्त फर मध्यम 
लग्न होता है! जियकी गणना लंका के उदयासुओं से की जाती है । अहोरात्र बृत्त और 
यामोत्तर वृत्त के संधिस्थान से क्षितिज बृत्त तक जो ज्या होती है उसे अन्त्या कहते 
हैं । (१५) faqaq रेखा के क्षितिज जिसे उन्मण्डल कहते हैं और अपने स्थान के 
'क्षितिज के बीच जो अन्तर होता है वह चरज्या है । भूगोलः पर अपने स्थान को सबसे 
ऊपर करने पर क्षितिज वृत्त भूगोल के मध्य में होता है । 
विज्ञान-भाष्य-इन श्लोकों में एक ही शब्द कई परिभांषाओं के लिए 
प्रयुक्त हुआ है इसलिये इनका भाव जल्दी समझ में नहीं आता। १२वें श्लोक के 
पूर्वाधे में 'मध्यम' मध्य लग्न के लिये आया है । उत्तरार्ध में 'मध्य' शब्द aana 
RR ; : 
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वृत्त और यामोत्तर बृत्त की सन्धि स्थान के लिये आया है। १५वें श्लोक के Ti 
में 'वियुवत्‌' विषवक्षितिज या उन्मण्डल के लिये तया क्षितिज शब्द अपने स्थान के 
क्षिविज वृत्त के लिये प्रयुक्त हुआ है। इसके उत्तराधं में “मध्ये” शब्द अपने स्थान के 
SAW यामोत्तर वृत्त के मध्य के लिये आया है । इस प्रकार का प्रयोग बड़ा ही 
भ्रमोत्पादक होता है और वैज्ञानिक ग्रंथों के लिये दोष समझा जाता है । i 
: यह सब परिभाषाएँ त्रिभ्रश्‍नाधिकार के २८६-३० पृष्ठों पर तथा स्पष्टा- 
धिकार के चित्र ३४, ४२, ४३ और त्रिप्रश्नाधिकार के चित्र ६३ से अच्छी तरह 
समझी जा सकती है । उपयु क्त विवरण से भूभगोल यंत्र से इन सब परिभाषाओं का 
ज्ञान सहज ही हो सकता है । 
युक्ति जिससे भूभगोल da सदा घूमता रहे-- 
यस्त्रच्छन्न' बहिश्थापि लोकालोकेत वेद्डितम्‌ | 
ममृतत्राययोगेन कालञ्जमणसाघनस्‌ ॥१६॥ 
गुणबोजसमाकृष्ट गोलयंत्र प्रकल्पयेत्‌ । 
गोप्यनेतत््रकाश्योषत सर्वगम्यं भवेद्यतः ।।१७॥ . 
अनुवाद--(१६) लोकालोक से अर्थात्‌ क्षितिजिदृत्त से घिरे हुए गोलको 
ऊपर कपड़े से ढक कर जल प्रवाह के द्वारा ऐसा प्रबन्ध करे कि यह अपने आप घूम- 
कर नाक्षत्रकाल सूचित करे। (१७) अथवा इस गोल यंत्र को पारे के संयोग से ऐसा 
बनावे कि वह अपने आप घूमे । इसको गुप्त रखना चाहिये । साफ-साफ बतला देने 
से इस संसारं में यह सबको मालूम हो जायगा । 
विज्ञान-भाष्य--इन दोनों श्लोकों की भाषा बहुत ही अस्पष्ट है। इस ब्रात का 
-तनिक भी बोध नहीं होता कि यह गोलयंत्र किंस प्रकार अपने आप घूमकर आकाश का 
अकार दैनिक भ्रमण सिद्ध करता था.। इतना तो प्रकट है कि qaqa का मेरदण्ड इस 
अकार स्थिर किया जाता था कि वह धुव की ओर रहे । फिर उसमें ऐसी युक्ति की जाती 
-होगी कि जल की धारा से उसमें ऐसी टक्कर लगे कि एक नाक्षत्र दिन में वह एक बार 
TA जाय जैसे पनचक्की चलती है । पानी की जगह पारे से भी काम लिया जाता या 
परन्तु यह पता नहीं कि कैसे । अंत में यह बतलाया गया है कि यह युक्ति सबसे नहीं . 
बतलानी चाहिये । शायद इसीलिये संकेत मात्रकर दिया गया है । इससे लोग पर्द 
परिणाम निकाल सकते हैं कि लेखक स्वयं इस क्रिया को अच्छी तरह नहीं जागता 
था। उसको केवल आभास था कि ऐता यन्त्र बन सकता है जो अपने आप चलता 
हो, इसीलिये उसने सब बातें गोल रखी हैं। यह भी संभव है कि प्राचीन काल Š 
शिल्पकला की इतनी उन्नति थी कि ऐसे स्वयंवह यंत्र पारे और पाती के a 
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से उसी प्रकार वंनते थे कि जैसे आजकल घड़ी आदि अपनें झाप चलने वाले यन्त्र 


` बनते हैं, परन्तु बीच में समय के फेर से सब ज्ञान नष्ट हो गया हो । 


तस्मादूगुरूपदेशेत रचयेदृगोलमुत्तमस्‌ | 

युगे युगे समुत्पन्ना रचनेयं (aaraa: ai 

प्रसादारकस्यचिद्भयः प्रादुभंवति कालतः | > 
कालसंसाधनार्थाय तथा यन्त्राणि कारयेत्‌ ॥१४॥ 

एकाकी योजयेदूबोजं यन्त्रे विस्मयकारणम्‌ | 


अनुवाद--( १८) इसलिये गुरु के उपदेश के अनुसार उत्तम गोल कीं 
रचना करनी चाहिये । यह रचना प्रत्येक युग में नष्ट हो जाती है और सूर्य भगवान 
की (१६) इच्छानुसार उनके प्रसाद से फिर किसी को प्राप्त होती है। इसी प्रकार 
समय का ज्ञान करने के लिये अन्य यस्त्रो की भी रचना करनी चाहिये । (२०) 


आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले यंत्र में (उसको चलाने के लिये) पारे का प्रयोग एकान्त 
में करना चाहिये । š 


विज्ञान-भाष्य--इन श्लोकों से प्रकट होता है कि स्वयंवह qa बनाने की 
क्रिया काल पाने पर नष्ट हो जाती है, जिसको फिर सूर्य भगवान्‌ अपनी इच्छा से 
किसी को बतला देते हैं। इसके सिवा समय बतलानेत्राले अन्य यंत्रों को बनाने के 
लिये भी कहा गया है और अंत में फिर बतलाया गया है कि पारे का प्रयोग एकान्त 


में करना चाहिये, सबको नहीं बतलाना चाहिये i 
. समय बतलानेवाले अन्य यन्त्रों के नाम-- 


शङ्कुयष्डिघनुश्चक्रेरछाया MARGA ॥२०॥ 
गुरूपदेशा विज्ञाय कालज्ञानमतर्द्रितः। ` 
aana; कपालास्यंमंयुरनरवानरं: । 
gata वेणुगभ eq: सम्यक्कालं प्रसाधयेत्‌ ॥२१॥ 
पारतालाबुसुत्राणि गुञ्जातेलजलानि च। 
बोजानि पाँसवश्दैषा प्रयोगास्ते gamar ॥२२॥ 


अनुवाद--(२०) शंकु, यष्टि, धनु और चक्र नामक अनेक प्रकार के छाया 

यंत्रों के द्वारा (२१) चतुर और परिश्रमी मनुष्य गुरु के उपदेश से काल का ज्ञान 
, प्राप्त करते Š Ú कपाल आद्वि जल यंत्रों से, मयूर, नर और वानर यंत्रों से जिनके 
पेट में बालू रहती है जो,सूतं के सहारे निकलती है समय का ठीक-ठीक ज्ञान प्रात 
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करना चाहिये । (२२) पारे का आरा, जल, सूत, शुल्ब,. तेल और जल, पारा और 
बालू इन सबका प्रयोग करना चाहिये । परन्तु यह भी कठिन Š । 
विज्ञान-भाष्य--इन श्लोकों में. समय जानने के अनेक यंत्रों के नाम गिना 
दिये गये हैं परन्तु उनके बनाने की विधि कहीं नहीं बतलायी गयी है । पहले चार 
यंत्रों सूर्यं की छाया देखकर समय जाना जा सकता है इसलिये वे दिन में ही - 
काम कर सकते हैं और उनको छाया यंत्र कहा गया है। इनमें से शंकु की चर्चा 
तिप्रश्वाधिकार नामक तीसरे अध्याय में बहुत हुई है। उस अध्याय में यह 
बतलाया गया है कि १२ अंगुल के शंकु से अक्षांश, नतांश, नतक्राल, दिशा आदि 
का ज्ञान कैसे किया जाता है । इसके द्वारा समय जानने के लिये गुणा भाग की 
क्लिष्ट क्रिया करनी पड़ती है, सीधे समय नहीं निकलता । छाया की नाप भी बहुत 
शुद्ध नहीं ली जा सकती इसलिये इस यंत्र से जो समय आता है वह चार पाँक 
पी अधिक या कभ हो सकता है । इसलिये आजकल इससे काम लेने की जरूरत 
नहीं । 
यष्टि यंत्र--इसकी चर्चा इस पुस्तक में और कहीं नहीं की गई है इसलिये 
यह नहीं बतलाया जा सकता कि इससे कैसे काम लिया जाता था। ास्कराचायं 
जी ने सिद्धान्त शिरोमणि के यंत्राध्याय में इसकी विशेष चर्चा की है जिससे जान पड़ता 
Ë कि इससे भी समय का झान करने के लिये क्लिष्ट गणना करनी पड़ती दै । इस- 
लिये आजकल अच्छे साधनों के होते हुए यह यंत्र भी आवश्यक नहीं है। ` | 
धनुष और चक्र-यंत्र से समय का ज्ञान सहज ही हो सकता है। यह दोनों 
यंत्र वास्तव में एक ही हैं । चक्क-यंत्र में एक गोल चक्र होता है जिसके किनारे समान 
` भागों में अंकित रहते हैं। यदि ६० समान भाग हों तो प्रत्येक भाग एक घड़ी का 
खमय सूचित करता है। इस थक्क के केन्द्र से एक सीधी कीली लोहे या पीतल की 
कस दी जाय और चक्र पृथ्वी पर दो खंभों में इस प्रकार भाड़ दिया. जाय कि कीली 
का सिर आकाश के ध्र.द की दिशा में हो तो इस यन्त्र से सूर्य का'नतकाल (Hour 
Angle) सहज ही जाना जा सकता है। दिल्ली और काशी आदि के माव-मन्दिरो में 
पत्थर के दृहृदाकार चक्र यन्त्र बने हैं जो पृथ्वी पर इस प्रकार स्थिर किये गये हैं कि 
इनके तल gagan के समानान्तर हैं भौर इनके केन्द्र से एक कीली दोनों ओर 
६ इंच के लगभग निकली हुई धन्‌ वो की दिशा में है। इस चक्र-यंत्र के दोनों तरफ़ के 
किनारे सम भागों में अंकित हैं । जब सूर्य उत्तर गोल में रहता ë (सायनमेष संका 
से सायन तुला संक्रान्ति तक) तब कील की छाया यंत्र के उत्तरी तल पर पढ्कर नतकाते _ 
बतलाती है और जब सूर्य दक्षिण गोल में सुँ है तब कीली की छाया दवियती पत. 
पर पड़ती है और नतकाल सूचित करती l जैसे-जैसे सुरज ऊपर उठता है 
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. नीचे होती जाती है । मध्याह्वकाल में कील की छाया ठीक नीचे हो जाती है । 
यदि चाहें तो इसके किनारे घंटों में भी अंकित हो सकते हैं। यह भी एक प्रकार की 

` घूप-घड़ी है । 
भास्कराचार्य जी ने एक दुसरे प्रकार का चक्र-यंत्र. बतलाया है। यह भी 
. चक्राकार होता है परन्तु यह स्थिर नहीं किया जाता । किनारे से कुछ दूर एक छेद 
होता है जिसमें एक जंजीर लगी रहती ë । इसी जंजीर से यह लटकाया जा.सकता ë! 
इसके किनारे ३६० अंशों में अंकित रहते हैं। लटकने पर इसका केन्द्र छेद के ठीक 
नीचे रहता है। इन दोनों बिन्दुओ के मिलाने वाली रेखा से समकोण पर जो रेखा 
होती है, और जो चक्र के केन्द्र पर भी रहती है उसके एक किनारे शुन्य का अंक 
रहता है और दूसरे किनारे १८० का । जब समय जानना हो इसको लटकाकर ऐसा 
घुमाओ कि इसके केन्द्र पर जड़ी हुई कीली की नोक की छाया किनारे के भागों पर 
पड़े । यदि इसके किनारे सायन राशियों के इष्ट स्थान के उदयमानों में भी विभाजित. 


हों तो इससे लग्न का ज्ञान भी किया जा सकता है। आजकल के सुक्ष्म qat के 
सामने इस यंत्र से भी विशेष लाभ नहीं है | : 


चाप या धनुष यन्त--यदि-चक्र-यन्त्र का आधा भाग लेकर यंत्र बताया 
जाय तो सूर्य का नतकाल उसी प्रकार जाना जा सकता है । म 
आजकल दिन में सूये का किसी समय काः नतांश एक साधारण चापयंत्र से 
जो कार्ड-बोर्ड का बनाया जा सकता है सहज ही जाना जा सकता है और उससे 
नतकाल का ज्ञान भी हो सकता ë । ऐसे यंत्र-की चर्चा इस लेखक ने विज्ञान भाग 
४३ संख्या १ पृष्ठ १८ में faa १३८ में की है । उसमें कई सारणिया भी दी गयी š 
जिनसे २८ अक्षांश से २२ अक्षांश तक के स्थानों में दिन में समय जाना जा सकता है। 
इस यंत्न से सूर्य की छाया के अनुसार समय जाना जाता है और चार-पांच मिनट से 
अधिक अंतर नहीं पड़ता । इस लेखक की घडी जब कभी बन्द हो जाती है या ठीक 

'समय नहीं देती तव वह इसी से मिला लेता है । इस यंत्र से किसी स्थान का अक्षांश' 
भी सहज ही जाना जा सकता Š । यह सारणी त्रिप्रश्‍नाधिकार के पृष्ठ २६१ के गुर 
(१) के अनुसार तेयार की गयी है । इससे काम लेने की संक्षिप्त रीति इस अध्याय 
'के अंत में दी गयी है जहाँ, एक धूप-घड़ी की भी चर्चा की जायगी । 

l इन छाया-यन्त्रो के सिवा जल-घड़ी और बालू-घड़ी आदि से भी काम लिया 
जाता था । जल-घडी को कपाल यंत्र कहते थे क्योंकि यह कपाल की तरह i- 
गोलाकार होती थी इसके पेंदे में एक छोटा सा छेद होता है । यदि यह पानी में तैरा 
दिया जाय तो छेद से पानी धीरे-धीरे कटोरे में भरने लगता है और इतना भर 
जाता है कि कटोरा डूब जाता है। इस कटोरे का और छेद का आकार ऐसा होता 


~= 
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था कि दिन रात में ६० बार डूब जाता था । जितनी देर में वह एक बार ड्बता 


था उसे घड़ी कहते थे । वह इसीलिये इसका नाम घटीयंत्र हो गया जो. आगे चलक्रः . 


घड़ी के नाम से प्रसिद्ध हो गया । प्राचीनकाल में घटीयंत्र बनाने के. fa ऐसे नियम 
बन गये थे जिनसे स्पष्ट बोध होता था कि कपाल या कटोरा कितना बडा हो और 
छेद कैसा हो । इसका विशेष वर्णन २३वें श्लोक के विज्ञान-भाष्य में किया जायगा। 

मयूर और बानर यंत्रों के विषय में विस्तारपूवेक कहीं नहीं लिखा गया है। 
यह शायद मोर, और वानर के आकार के यंत्र बनाये जाते होंगे जिनमें सूत औरं 
बालू के सहारे समय का ज्ञान किया जाता रहा होगा । इन यंत्रों में पारा, तेल, जले 
आदि के द्वारा ऐसी युक्ति की जाती थी कि वे स्वयम्‌ चलें और संमय़ का ज्ञान 


करावें परन्तु इस बात का स्पष्ट वर्णन नहीं है कि वहं किस प्रकार बनांये जाते मे 


केवल इतना-ही' संकेत है कि इनका प्रयोग बड़ा दुलंभ है । 


पता नहीं कि ऐसे स्वयंवह यंत्र यथार्थ में बनाये गये थे या केवल कस्ये : 


में ही थे । आज कल तो अपने आप चलने वाली तरह तरह की घड़ियां:सभीः काम में 
ला सकते हैं परन्तु उनका सिद्धांत बतलाने की यहाँ आवश्यकता नहीं जा पड़ती । . 


कपाल यन्त्र -- - 
TATAHAN न्यस्तं कुम्भेऽमलाम्भसि | 
षष्टिसंज्जत्यहोरात्रे स्फुट यन्त्र कपालकम्‌ ॥२३॥ 

अनुवाद--ताम्वे का कटोरा जिसके पेंदे में छेद हो निर्मल जल के कुंड में 
रखने से दिन रात में ६० बार डूबे तो वह शुद्ध कपाल यन्त्र होता है।. 
विज्ञान भाष्य--ऐसे कपाल यन्त्र का विशेष वर्णन आचार्य श्रीपति ने 
सिद्धांत शेखर में इस प्रकार दिया :-- . 
शुल्बस्य दिग्थिविहितं पलैयंत्‌ षडझ्गुलोच्चं द्विगुणायतास्यम्‌ । ` 
_ तदम्भसा षष्ठिपलैः प्रपुर्यं पात्र घटाधंप्रतिमं घटीस्यात्‌ ॥ 
सत्यंशमाषत्रयनिमिता या हेम्नः शलाका चतुरङ्गुलास्यात्‌ । 
विद्धं तया प्राकृतनमत्र पात्रं wada नाडिकयाम्बुना तत्‌ ॥ 

- अर्थात्‌ दस पल तोल का तांबा लेकर उसका अर्धगोलाकार एक कटोरा 
ऐसा बनाया जाय जिसकी ऊँचाई ६ अंगुल और जिसके मुख की चौड़ाई इसकी इती 
हो, जिसमें ६० पल पानी आता हो और जिसकी पेंदो में इतना बड़ा छेद होता 
_ चाहिये कि उसमें ३३ माशा सोने की चार अंगुल लम्बी सुई जा सके जिससे. एक 
~ घड़ी में वह कटोरा पानी से भर जाय | 
~ इससे यह सिद्ध होता है कि यह आचाय समय की gaga नाप के लिये 


N 


> 
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कितना प्रयत्नशील था । परन्तु इस प्रकार का यन्त्र बनावा a 
लिये भास्कराचायं जी ने इसकी उपेक्षा की है । पे त. 


नरयन्त-- र: 
नरयन्त्र तथा साधु दिया च विझले रयौ। 
छाया संसाधने: प्रोक्त कालसाघनमुत्तमम्‌ ॥२४॥ 
अनुवाद--इसी प्रकार नरयन्ल अथवा शङ्कु दिन में जब सूर्य स्वच्छ हो 
अच्छा होता है.। छाया की ठीक-ठीक नाप से समय का ठीक-ठीक ज्ञान करने कीं 
रीति बतलायी गयी है । f : 
विज्ञान-भाष्य--त्रिश्रश्नाधिकार में यह विस्तारपूर्वक बतलाया गया है कि 
१२ अंगुल लम्बे शंकु की छाया, से दिशा, देश और काल को गणना कैसे की 
जाती है। ; 
उपसंहार-- 
र ग्रहनक्षत्रचरितं शास्या गोलं च तत्वत: । 
ग्रहलोकमवाप्रोति पययिणा-मबान्‌ नर: ॥२५॥ 
इति सूर्ये-सिद्धान्ते ज्योतिषोपनिषदध्याय 
अनुवाद--ग्रह और नक्षत्रों की चाल तथा गोल गणित के. तत्व को जानने 
वाला मनुष्य ग्रहलोक को प्राप्त होता है और जन्मान्तर में आत्मज्ञानी होता है। 
विज्ञान-भाष्य--इस श्लोक से यह प्रकट होता है कि हमारे आचार्य 
ज्योतिष-शास्त्र के तत्व की जानकारी का कितना महत्व समझते थे और इसका प्रत्यक्ष 
बोध कराने के लिये अनेक प्रकार के यन्त्रों की कैसी रचना करते थे। आजकल ai 
की इतनी उन्नति हो गयी है कि इनके द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का साधन 
बड़ी सूक्ष्मता से किया जा सकता है। इसमें अध्याय में ऐसे एक यन्त्र की चर्चा 
संक्षेप में की जाती है। जिनको इनके सम्बन्ध में त्रिशेष रीति से जानने की इच्छा 
हो उन्हें प्रकाश-विज्ञान की पुस्तके पढ़नी चाहिए । 
दूरदर्शक--इस यन्त्र से दूर की वस्तुओं का प्रतिबिम्ब बहुत बड़ा और 
स्पष्ट देख पड़ता है । इसका सिद्धान्त संक्षेप में यह है :-- 
. पीतल की नलिका के एक सिरे पर ऐसा ताल रहता है जिससे दूर की वस्तु. 
का प्रतिबिम्ब उसकी नाभी पर या इसके पास ही बनता है। इस प्रतिबिम्ब के पास 


१. अत्त दशभिः शुल्बस्य पलैरित्यादि यद्‌ घटी लक्षणम्‌ कैश्चित्‌ . कृतं 
तद्य क्ति शून्यं दुघंट चेत्ये तदुपेक्षितम्‌ । (गोलाध्याय, यन्ताध्याय श्लोक <s 
व्याख्या) | 
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ही दूसरे सिरे पर एक छोटा ताल होता है जिससे यह प्रतिबिम्ब बड़ा होकर दिखाई 


पड़ता है । यह छोटा ताल एक दुसरी नलिका के. सिरे पर जड़ा रहता है जो बड़ी. 


नलिका में खिसक सकती है। बड़ा ताल वस्तु की ओर रहता है इसलिये इसका 


नाम “बस्तु ताल' और छोटा ताल देखनेवाले के नेत्र की ओर रहता है इसलिये इसे 


ह ताल? 
नेत्र ताल! कहते हैं । माउन्ट विल्सन के वेधालय के दूरदर्शक के वस्तु ताल का 
व्यास १०० इच अथवा ८ फुट ४ इंच Ë । दस वर्ष से एक ऐसा ताल बनाया जा 


रहा है जिसका व्यास २०० इंच का होगा । इसकी 'मोटाई २५ इंच की है और 


तोल ३३००० पौंड अथवा ४० २ मन से १ तिबिम्ब 
पडि कुछ ऊपर । इस ताल से जो प्र। ः 

बनेंगा वह दस लाख गुना बढ़ाया जा सकता है। चन्द्रमा यहाँ से २५००० ` मील दूर 
हे इस व देखने पर वह ऐसा जान 'पड़ेगा मानो केवल २० मील की दुरी 

। यह ताल जिस नली में जड़ा जायगा उसकी लम्बाई 
२५०००० पौंड अथवा ३०४४ मन" है। . पा Tag 
यदि यह यंत्र. इस प्रकार स्थिर किया जाय कि यह पुवं 
कार | ह्‌ पृर्व-पच्छिम दि 

स्थापित सम अक्ष पर यामोत्तर वृत्त के तल में घूमे तो इसका नाम यामोत्तर = 
m है । इससे किसी ग्रह या तारे का यामोत्तरलंघन काल, विषवांश और क्रान्ति 
नाप कलर सकती है। चित्र १३७ से इस यंत्र के स्थिर करने. की रीति मोटे तौर 
ह हो सकती š! 3 प' अक्ष के दोनों सिरों पर दो चक्र होते हैं जिनके 
रो पर अंशों और कलाओं के. चिह्न अंकित रहते हैं। दुरद्शंक को किसी ग्रह 


_था तारे की सीध में करते समय चक्र जितना घुम जाता है उसी से उस ग्रह का 


` 


चित्न १३७ | दोनों 
za भान लिया जाता है। स्थाम का अक्षांश मालूम ही रहता है । बस इन दोनों 
सहायता से उस ग्रह की क्रान्ति, सहज दी s UEP सहन ही णाती. ता सकती हे 76. AA जा सकती है। . 


0 जनक? १ 
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$ सारणी को ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि जहाँ १२ लिखा हुआ है वह 
मध्याह्न काल सूचित करता है । इसके बाद वाले खाने में नीचे १ और ऊपर ११ 
लिखे हुए हैं । इनका अर्थ यह है कि सूय का नतांश ११ बजे जितना होता है उतना 
ही एक बजे होता है। परन्तु मध्याल्लकालिक नतांश से इनमें अधिक अन्तर नहीं 
रहता । जनवरी और दिसम्बर में तो यह अन्तर सवा दो अंश से अधिक नहीं होता । 
फरवरी और अक्टूबर में यह २॥ से अंश तक हो जाता है । मार्च और सितम्बर में 
४। के लगभग हो जाता है। अप्रैल और अगस्त में SH अंश और मई, जून, जुलाई, 
अगस्त में इससे भो अधिक हो जाता है । इसलिये इस धूप घडी से जाड़े के दिनों में 
११ बजे से.१ बजे तक का समय बहुत शुद्धता के साथ नहीं जाना जा सकता । 
एक बजे से २ बजे तक या १० बजे से ११ बजे तक का समय सुगमता से 
जाना जा सकता है । इसके अतिरिक्त अन्य कालों में समय का ज्ञान बहुत हो सूक्ष्मता 
के साथ किया जा सकता Š । i ८ 
काल-समीकरण--धूप धड़ी से जो समय आता है वह शुद्ध स्थानीय काल 
होता है । तार घर की घड़ी से जा समय जाना जाता है वह इससे भिन्न होता है । 
स्थानीय-काल से तार घर की घड़ी का समय जानने के लिये स्थानीय-काल में २ 
संस्कार करने .पड़ते Š । एक को काल-समीकरण और दूसरे को देशान्तर-संस्कार 
कहते हैं। काल-समीकरण पहली जनवरी से १६ अप्रैल तक धनात्मक होता है, इसके 
बाद १४ जून तक वह ऋणात्मक रहता है । १४ जून के वाद फिर धनात्मक हो 
जाता है और अगस्त तक्र ऐसा ही रहता है। सितम्वर से दिसम्बर तक प्रायः 
ऋणात्मक रहता Š । जब धनात्मक रहता है तब धूप घड़ी के समय में इसे जोड़ना 
पड़ता है और जब क्रणात्मक होता है तब घटाना पड़ता है। यह संस्कार करने पर 
शुद्ध स्थानीय-काल मध्यम स्थानीय काल के समान हो जाता है | 


देशान्तर संस्का र--मध्यम-स्थानीय काल जान लेने के बाद यदि अपना 
स्थान ८२॥ अंश की देशान्तर रेखा से १ अंश पूवं हुआ तो ४ मिनट, २ अंश पूर्व 
हुआ तो आठ मिनट और दस अंश पुर्व हुआ तो ४० मिनट घटाना पड़ता ç । परन्तु 
यदि अपना स्थान ८२॥ अंश की देशान्तर रेखा से पश्चिम हुआ तो उसी हिसाब से 
जोड़ना पड़ता है । ऐसा करने से जो समय आता है वहीं तारघर या रेलघड़ी का 
समय होता š l x ही 

सूर्योदय और सूर्यास्त-काल--सारणी में सूर्योदय काल भी घण्टा मिनटों 
में दिया हुआ है । यदि सूर्योदय काल को १२ घंटे से घटा दिया जाय तो सूर्यास्तः | 
काल आ जायेगा । यह वह समय है जिस समेय सूर्य के बिम्ब का केन्द्र क्षितिज परु | 
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गणित के अनुसार आना चाहिये । परन्तु वास्तव में प्रकाश “वतन के कारण सूयं का. 
बिम्ब क्षितिज के नीचे रहते हुए भी दिखाई पड़ने लगता है । इस वर्तन के कारण 
सूर्योदय दिये हुये समय से प्रायः २॥ मिनट पहले और सुर्यास्त २॥ मिनट बाद 
“होता है । A : 
सूर्य का बिम्ब भी विन्दु के समान नहीं है इसलिये उसके ऊपरवाला किनारा 
प्राय: एक भिनट पहले उदय हो जाता है और १ मिनट बाद अस्त होता है । इसलिये 
सुर्योदय काल में ३॥। मिनट घटा देने से चह समय भा जायगा जिस. समय सूर्य बिस्व 
का ऊपर वाला किनारा देख पड़ने लगता हैं। इसी प्रकार सूर्यास्त काल में ३॥ 
मिनट जोड़ देने से यह समय आ जायगा जिस समय सूर्य का पूरा बिम्ब छिप जाता 
है । परन्तु यह समय स्थान का स्पष्ट-काल है । रेल घड़ी का समय जानने के लिये 
काल-समीकरण और देशान्तर-संस्कार भी करना चाहिये । समीकरण को देखने से 


- पता चलता है कि दो तारीखों में सूर्योदय काल एक ही होता है। उदाहरण के लिये 


१० जनवरी और ३ दिसम्बर को सुर्योदय ६ बजकर ४४ मिनट पर इलाहाबाद में 
या २५॥ अक्षांश के स्थानों में सब जयह होता हे । परन्तु इन तारीखों में सुर्योदय के 
“समय रेल की घड़ी में भिन्नता दीख पड़ती है। कारण स्पष्ट है। ३ दिसम्बर को 


PANOS ३ दिसम्बर १० जनवरी 
"स्पष्ट सूर्योदय काल ६ घं०४४ fifo ६ घं० ४४ मि० 
वर्तन-संस्कार . RU ĝo. >शा 
'काल समीकरण संस्कार = ---१०॥ -+ou 
देशान्तर संस्कार (इलाहाबाद के लिये) +२” +3 
रेल की घडी से सूर्योदय काल ६ घं० ३शमि० ६ घं० wq fio 


यदि सूर्य बिम्ब के ऊपरी किनारे के उदय का समय जानना हो तो १ 


io aa कर देना चाहिये । इन तारीखों में रेल घड़ी से सूर्यास्त-काल जानने के 


स्पष्ट सुर्योदय काल को १२ घंटे से घटाने पर ५ घंटा १६ मिनट होता है । इसमें 
वर्तन, काल-समीकरण और देशान्तर-संस्करण इस प्रकार करना चाहिये । 


३ दिसम्बर १० जनवरी 
स्पष्ट सूर्यास्त : ५घं० १६ fio ५ घं० १६ मितट 
*र्‍्व्तेन-संस्कार - . +Q fao --२॥ firo 
> 5 अ A . 
NG 
कै 
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क; Wak 
'काल-समीकरण -१०” पागा 
'देशान्तर . . +A fas +Q " 

'रेल घड़ी का समय y Fo qo मि० 


५ घंटा २८ मि० 
टिप्पणी--गणित सिद्ध सुर्योदय काल में वर्तन-संस्कार घटाना और सूर्यास्त 
काल में जोड़ना चाहिये। 


सूर्य का नतांश नापकर समय जानना-- : 

उदाहरण १--१७ फरवरी को मध्याह्न के पहले सूर्य का नतांश ५० है। 
समय क्या है ? इस तारीख को १० बजे का नतांश ४७॥ और & aS का ५७॥ है 
इसलिये ८ बजे और १० बजे के बीच सूर्यं का नतांश ५० होगा । यह भी प्रगट है 
` कि ë से qo बजे तक नतांश १० बंश कम होता है। इसलिये इस घंटे में नतांश 
१- घंटे में qo अंश की दर से.घट रहा है अर्थात्‌ १ अंश ६ मिनट में घटता है। 
५७॥॥ से ५० तक vil अंश होते हैं । इसलिये wl अंश की कमी ६१८७॥। मिनट 
अथवा-४६॥ मि० में. होती है । इसलिये स्पष्ट स्थानीय काल ५ बजकर ४६।। मिनट 
हुआ । इस दिन काल-समीकरण --१४॥ मिनट है। इसलिये यह संस्कार देने पर 
मध्यम स्थानीय काल Š so ४६॥ मिनट--१४। मिनट=१० घण्टा १ मिनट 
हुआ । यदि स्थान इलाहाबाद है तो उसमें २ मिनट और जोड़ना चाहिये । इस 
प्रकार रेल का समय १० घंटा ३ मिनट हुआ । यदि स्थान काशी हो तो दस घंटा 
१ मिनट से-२ मिनट घटाना चाहिये, क्योंकि काशी २ मिनट पूर्व है । इसलिये 
काशी में इस तारीख को जिस समय सूर्य का नतांश ५० होगा उस समय Š बजकर 
५६ नड हुआ होगा । l 


उदाहरण २--२३ मार्च को पटना नगर में दोपहर के,बाद सूर्य का नतांश 
७४ अंश है । इस समय रेल की घड़ी में क्या बजा है ? 
 सारणीमें २३ मार्च कहीं नहीं है। उसमें तो मार्च की २१ और २६ 
तारीखों के नतांश और नतकाल दिये हुए हैं। २१ मार्च को ४ बजे का नतांश ६३। 
और ५ बजे का ७६॥ है । २६ मार्च को ४ बजे का नतांश ६२। और ४ बजे का 
७४॥ है y दिन में ४ बजे के नतांश में १ अंश की कमी पड़ती है और ४ बजे के 
नतांश में पौन अंश की । इसलिये २ दिन में चार बजे के नतांश में लगभग आधे 
` अंश की कमी पड़ेगी और पाँच बजे के नतांश में लगभग चौथाई अंश की | इसलिये 
२३ ता० को ४ बजे का नतांश ६२॥ और ५ बजे का नतांश ७६। होंगे । इन दोनों 
का अन्तर हुआ १३॥ अंश । यह वृद्धि १ घंटे में होती है । इसलिये नतांश के बढ़ने _ 
की गति लगभग ४॥ मिनट प्रति अंश है। परन्तु ७४ नतांश का समय जानना है 
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जो ७६। से २। अंश कम है । ४॥ मिनट प्रति अंश की दर से २। अंश लगभग 


१० मिनट में पूरा होगा । इसलिये स्थानीय स्पष्ट काल ५ बजने में १० मिनट है 
-अर्थात्‌ ४ बजकर ५० मिनट हुआ है । यही पटने की घूप-घड़ी का समय है। 


अब देखना चाहिये कि इस दिन का काल-समीकरण क्या है। २१ माचे 


का काल-समीकरण ७॥ मिनट और २६ तारीख का ५॥ है इसलिये ५ दिन में 


काल-समीकरण में १॥। मिनद की कमी हुई, और २ दिन में पौन मिनट की । 


इसलिये २३ मार्च को काल समीकरण ६॥ मिनट है यह धनात्मक है, इसलिये 
“इसको जोड़ने पर स्थानीय मध्यमकाल ४ बजकर ५६॥ मिनट अथवा ४ बजकर 
wo- faae हुआ। . १ ` sa 

पटने का देशान्तर ग्रीनविच से ८५ अंश ३० कला के लगभग है जो भारंत- 
वर्ष के प्रधान देशान्तर ०२० ३०” से ३ अंश पूर्व है। इसलिये पटने का देशान्तर- 
काल १२ मि० पूर्व. हुआ । उपयुक्त समय से १२ fio घटाने पर आया ४ घंटा 


४५ मिनट । यही. रेल-घड़ी का का समय हुआ । ै 


किसी स्थान का अक्षांश जानना--किसी सारणी से इष्ट - दिन. क्ष | 
सध्याल्लकालिक (१२ वजे का) नतांश जान लीजिये । फिर उसी सारणी में देखिये - 


कि २१ मार्च का मध्याह्वकालिक नतांश कितना है । दोनों का अन्तर जान लीजिये।' 


यही उस दिन की सूर्य की क्रान्ति है। अब अपने स्थांन का मध्याह्लकालिक नतांश 
नतांशदर्पण से. देख लीजिये | यदि क्रान्ति उत्तर हो तो इस नतांश में. जोड़ने से और 
दक्षिण हो तो घटाने से. उस स्थान का अक्षांश आ जावेगा । ' व्र 


उदाह्रण--१७ फरवरी को रायबरेली का मध्याह्वकालिक नतांश ३५।। 


“है । सारणी में Dom हक मध्याल्लकालिक नतांश ३७॥ है; और. २१ मार्च 
का २५॥; इन दोनों नतांशों का अन्तर हुआ १२. इसलिये इस दिन की सूर्ये की. 


क्रान्ति हुई १२० दक्षिण । इस क्रान्ति को ३८॥ से घटाने पर आता है २६॥, जो 
रायबरेली का अक्षांश हुआ । यह यथार्थ में २६। है। इसलिये इसमें चौथाई अंश 
की अशुद्धि है । : 


जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने ज्योतिष शास्त्र का उचित 
रीति से अध्ययन करने के लिए पहले दिल्ली में, फिर जयपुर, मथुरा, काशी और उज्जैन 


में ईसा को १८वीं शताब्दी के पहले चरण में अथवा विक्रम की उसी शताब्दी के 
चौथे चरण में वेधालय बनवाये । प्रत्येक वेधांलय में सोत आठ यंत्र प्रायः एक ही 
“ढंग के परन्तु भिन्न भिन्न आकार के अब भी दीख पड़ते हैं। उनके नाम यह हैं ४ 


१--सम्राट यन्त्र, २--षष्टांश यन्त) ३--राशिवलय यन्त्र, ४--जयप्रकाश . ` 
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यस्त, ५--कपाल यन्त्र, ६-- राम यन्त्र, ७--दिगंश यन्त्र, ८--नाडीवलय यंत्र, ६-- 
` दक्षिणोत्तरभित्ति यन्त्र, १०--उन्नतांश यन्त्र, ११--चक्र यन्त्र, १२--क्रान्तिवृत्त यन्व | 
इन यन्त्रों की विशेष चर्चा करने की आवश्यकता यहाँ नहीं है । इनसे प्रकट 
होता है कि प्राचीन काल में हमारे राजे महाराजे ज्योतिष सम्बन्धी खोज के लिये 
कैसा परिश्रम करते थे और कितना रुपया खर्च करते थे। इस अध्याय को एक 
साधारण धूप घड़ी के बनाने की रीति लिखकर समाप्त किया जायगा । ऐसी धूप 
“घडी के लिये पीतल की चद्दर जिसकी मुटाई à इंच के लगभग, लम्बाई १५ से २० 
. इंच तक और चौड़ाई दस या बारह इश्च हो तो काम चल सकता है। इस चहर से 
एक समकोण त्रिभुज ऐसा काट लेना चाहिये जिसकी लम्बी भुज पर जो कोण बने वह, 
उस स्थान के अक्षांश के समान हो जहाँ धूप-घड़ी स्थापित करना हो । इसी प्रकार 
का एक समकोण तिभुज बची हुई चहूर में भी बन जायगा । मान लीजिये त थ न ध 
पीतल की चहर का चौकोर टुकड़ा है। इससे द ध न एक समकोण त्रिभुज ऐसा 
काट लिया जिसका कोण द ध न प्रयाग के अक्षांश २५ 2२५” के समान है। बचा. 
हुना उकड़ा तथ द ध है जिसमें द सेत थ के समानान्तर. द उ रेखा खींच दी 
जाय तो इसका उ.द ध कोण भी २५० २५०, के समान होगा । अब द ध न टुकड़े को 
लेकर यह देखना चाहिये कि इसमें से बड़े से बड़ा बृत्त खंड किस प्रकार काटा जा 
सकता है । ऐसे बृत्त खंड का केन्द्र निश्‍चय करके इसी के पास दो . समानान्तर रेखाएं 
जिनके. बीच की दूरी चहर की मुटाई के समान हो और जो द ध भुज पर लम्ब 
. बनाती हों खींच लेनी चाहिये । फिर प्रत्येक रेखा की. नोक को केन्द्र मान करदो. 
समान धनु खींच लेने चाहिये । इन धनुओं के केन्द्र पर का कोण & ० अंश से कम न 
हो और १०४ अंश, से अधिक न हो क्योंकि प्रयाग में दिनमान १४ घंटे से अधिक 
नहीं होता । इस' दत्त खंड के किनारो को पहले पद्रह-पन्द्रह अंकों के अंतर पर 
विभाजित करना चाहिये फिर इन भागों को तीनतीन या चार-चार समान भागों 
में बांटना चाहिये (चित्र में तीन ही तीन भाग दिखलाये गये हैं) । पःब्रह-पन्त्रह अंश- 
वाले भाग घंटा बतलावेंगे और यदि प्रत्येक घंटे में तीन-तोन भाग हों तो हर एक से 
२० मिनट और चार-चार भाग हो तो हर एक से पन्द्रह मिनट का ज्ञान हो सकता 
है। चित्र में इंससे छोटे-छोटे भाग नहीं दिखलाये जा सके परन्तु यथां में प्रत्येक 
चौथे भाग के भी तीन-तीन समान भाग किये जा सकते हैं जिनसे पाँच मिनट का 
अन्तर जाना जा सकता*है। बलिया और रायबरेली “के गवनेमेंट हाई स्कूलों में 
ऐसी ही धूप-घड़ी स्थापित की गयी हैं । बलिया की घूप-घड़ी को तो नवीं कक्षा के 
एक विद्यार्थी ने ही इस लेखक की देख-रेख में तैयार की थी परन्तु रायबरेली की 
` . शूप-धड़ी एक मिस्त्री से बनवायी गयी थी। ` z ss i 
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चित्र १३६ को ध्यान से देखने पर यह बातें समझ में आ जायेंगी । वृत्त 

खंड के दो समानान्तर तिज्याओ के बीच के आधे भाग को जो परिधि की ओर है 
काट कर निकाल देना चाहिये और द ध भुज पर लम्ब बनाती हुई दो समानान्तर 
रेखाएँ इस प्रकार खींचनी चाहिये कि दोनों के बीच का अंतर चहर की मुटाई के. 
समान हो । इन्हीं रेखाओं के बीच के उतने हिस्से को निकाल देना चाहिये जिसकी 

` लम्बाई वृत्त खंड के उस भाग के बरावर हो जो कटी हुई रेखाओं से प्रकट किया 
गया है। अब इस ंत्त खंड को द-ध भुज पर इस प्रकार जोड़ देना चाहिये कि वृत्त खंड 
का केन्द्र द ध. भुज. पर आ जाय और इसका खुला हुआ भाग त्रिभुज के उस भागं. 
“ पर बैठ जाय जो कटी हुई रेखाओं से प्रकट किया गया है । ऐसा करने पर इन दोनों 
का आकार चित्र १४० के उस भाग के समान हो जायगा जो खम्भे पर दिखलाया | 


गया है । 


इस धूप घड़ी को ऐसे स्थान पर स्थापित करना चाहिये जहाँ धूप दित भर 
रहती हो, घर या पेड़ की छाया कम पड़े तो अच्छा है। चार साढ़े चार फुट ऊंचा 
पक्का खम्भा बनवा कर उस पर यह इस प्रकार स्थिर करना चाहिये कि इसका त 
थद उ भाग खम्भे की गच के नीचे हो, द उ ठीक दणिण-उत्तर रेखा पर हो, दउ 
ध त्रिभुज का तल ठीक सीधा खड़ा हो पुरव या पच्छिम किसी तरफ झुका न हो! 
ऐसी दशा में द ध किनारा ठीक आकाशीय ध्रूव की दिशा में रहेगा । यह खम्भे 
अच्छी तरह जकड़ा रहना चाहिये, इसलिये यह अंच्छा होगा कि क, ग, स्थानों पर | 
छेद करके इनमें दो लोहे की छड़ें एक-एक हाथ लम्बी 'जड़ दी जायें जितके दुसरे 
किनारे दो-दो इश्च पर झुके रहें । इनके द्वारा यह. धूपं घड़ी खम्भे में डेढ फुट क A 
गहराई तक जकड़ी। रहेगी (देखो चित्र १४०) । र 
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चित्र १४० 


इस घड़ी का समय भी स्थानीय काल के समान होता है । रेलवे टाइम 
जानने के लिये काल समीकरण और देशान्तर संस्कार उसी प्रकार करना चाहिये 
. जैसा पहले बतलाया गया Š । : 


इस प्रकार ज्योतिषोपनिषवष्याय नामक १३वें अध्याय का बिज्ञान भाष्य समाप्त हुमा । 


२३. 
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agin अध्याय 
सानाध्याय 
(संक्षिप्त वणन) ` 
[श्लोक १:२--मानों की संख्या और व्यवहार । श्लोक ३-११-सौर मान . 

से अहोरात्र, षडशीतिमुख, अयन, विषुव संक्रान्तियाँ; संक्रान्तियो के पुण्यकाल और ऋतु ` 
की गणना । श्लोक १२-१४--चानंद्रमान से तिथि, करण, विवाहादि संस्कार, ब्रतोप 
वासादि तथा पितरों के दिन रात का निश्चय । श्लोक १५-१६-- नाक्षत्र दिन तथा 
नक्षत्रों से चान्द्रमासों के नाम । श्लोक १७--वृहस्पति कें वर्षों के नाम । श्लोकं 
१८-१६--सावन दिन से यज्ञकाल तथा सूतक आदि का निश्चय । श्लोक २०-२१-- - 


दिव्य, प्राजापत्य तथा ब्रह्ममान । श्लोक २२-२७--उपसंहार । अन्त में बीजो- 
पनयनाध्याय के २१ श्लोक हैं जो क्षेपक कहे जाते हैं । 


तव मानों के नाम 
ag पितयं तया दिष्यं प्राजापत्यं q AAJ । . 
सौरं च सादनं चान्द्रमाक्षं सानानि & नव utu 
अनुवाद--ब्ाह्म, दिव्य, पितर्य, प्राजापत्य, वाहंस्पत्य, सौर, सावन, चान्द्र , 
और नाक्षत्र नव कालमान हूँ । £ 
विज्ञान = शब्दों की व्याख्या आगे आनेवाले श्लोकों में ही दे दी 
गयी है इसलिये इस समय अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । 


व्यवहार में आनेवाले मान 


अनुवार्द--इस श्लोक में सौर, चान्त नाक्षत्र और सावन मानों का व्यव _ 
हार होता है। साठ संवत्सरों की.गणना बृहस्पति मान से होती है, शेष चार 
मानों का काम नित्य नहीं पड़ता । § i i 
विज्ञान भाष्य--इन पांच मानों की चर्चा मध्यमाधिकार में W 


£ 
ñ 


ह 
चुकी है । | । 
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र मानाध्याय ७६५ 
सौरमान .' 
सौरेण दय तिशोर्मानं वडशीतिमुलानि च | 
अयनं विदुवच्चेक सड्कान्ते: पुण्यकालता ॥|३॥ 
अनुवाद--दिन रात्रि का परिमाण, षडशीतिमुख, उत्तरायण और दक्षिणा- 
यन, विषुव संक्रान्ति, तथा अन्य संक्रान्तियों का पुण्यकाल सौरमान से निश्चय किया 
` जाता है। सर 5 
षडशीतिमुख 
न g: IM: षडशोत्यंशंः षडशोतिमुखं दिनम्‌। 
`. भचतुष्ठयमेय॑ स्यादृ द्विस्वभावेषु राशिषु ॥४॥ 
षर्डवशे घनुषो भागे द्वाविशेऽतिमिनस्थ च | 
मिथुने5ष्टादशे भागे कन्यायां च चतुदंशे ॥५॥। 
अनुवाद--(४) तुला संक्रान्ति से छियासी दिनों का षडशीति मुख क्रम से 
होता है । यह चार हैं और द्विस्वभाव राशियों में होते हैं। (५) धनु राशि के २६वें 


अंश, मीन राशि के २२वें अंश, मिथुन राशिके १८वें अंश और कन्या राशि के १४वें 
अंश तक । 


जो सावनमानानुसार ३६५ दिन ६ घटे से कुछ «अधिक हुआ। परन्तु सूये की 
गति सदा समान नहीं होती इसलिये चारों षडशीतिमुखों के मान भी सावन दिनों में 
. समान नहीं हैं तुला राशि से आरंभ करके तुला और वृश्चिक राशियों के तीस- 
तीस अंश और घनु के २६ अंश मिलकर ८६ अंश हुए इसलिये प्रथम षडशीतिमुख 
' धनु के २६ अंश पर समाप्त होता है। दूसरा षडशीतिमुख धनु के २७वें अंश से 
आरम्भ होकर मीन के २२वें अंश पर समाप्त होता है। इसी प्रकार तीसरा मिथुन 
` के १5वें अंश पर और चौथा कन्या के १४वें अंश पर समाप्त होता हे । जिन चारों 
राशियों में षडशीति gal का अंत होता है वे द्विस्वभाव की बतलायी गयी š 
जिसकी चर्चा फलित ज्योतिष में आयी है। 
किसी किसी ग्रन्थ में तिमिनस्य के स्थान में निमिषस्य पाठ है जो अशुद्ध 
जान पड़ता है क्‍योंकि निमिष का अर्थ मीन राशि नहीं है । 


पितृपक्ष - ै 


G 


ततश्शोषे तु कन्याया डी यी u | ..... k 


RR ॥६॥ ` 
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विज्ञान भाष्य--इन श्लोकों में दिन का अर्थ सावन दिन नहीं है, वरन्‌ वह , 
समय है जिसमें सूये एक अंश चलता है । ऐसे ३६० दिनों का एक वर्ष होता है. 
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अनुवाद--इसके उपरान्त कन्या राशि के शेष १६.दिन यज्ञकाल के समान. 


हैं। इसमें पितरों का श्राद्धादि कर्म करने से अक्षय फल मिलता है। 
विज्ञान भाष्य-इससे प्रकट होता है कि पितरों का श्राद्ध उस समय करना 
चाहिये जब सूर्ये कत्या राशि में १५ से ३० अंश तक हो। आजकल तो पुरणिमान्तं 
गणना से आश्विन कृष्ण पक्ष में और अमान्त गणना से भाद्र कृष्ण पक्ष में अर्थात्‌ 
` चान्द्रमान के अनुसार पितृपक्ष माना जाता है । 


संक्रान्तियों के नाम-- 
भचक्रनाभो विषुवतृद्वितीयं समसुत्रगम्‌ | 
अयनद्वितयं चेव चतस्रः प्रयितास्तु ताः ॥७॥ 
तदन्तरेषु सड्क्रान्तिद्चितयं द्वितयं पुन: । 
नेरन्तर्यात्त सड्क्रान्त्यो श्यं विष्णुपदीद्ठयम्‌ lsi! 


अनुवाद्‌--(७) भगोल के मध्य में एक ही व्यास पर दो विषुवत्‌ संक्रान्तियां ` 


और उसी प्रकार दो अयन संक्रान्तियाँ कुल चार संक्रान्तियाँ होती हैं। (०) इनके 
बीच में दो दो संक्रान्तियां और होती: हैं जिनमें से वह 'संक्रान्तियाँ जो इन चारों के 


बाद ही आती हैं विष्णुपदी कहलाती हैं । 
विज्ञान भाष्य--चोये श्लोक से आरम्भ करके आठवें श्लोक तक १२ 


संक्रान्तियों के नाम बतलाये गये हैं । जिस समय सूर्य किसी राशि में प्रवेश करता है 


उस समय संक्रान्ति होती है। राशियाँ बारह हैं जिनमें से चार राशियों को षडशी 
तिमुख कहते हैँ । शेष में दो को विषुवत्‌, दो को अयन और चार को विष्णुपदी 


कहते हैँ । 


राशि संक्रान्ति के नाम ऋतुओं के नाम 

१ मेष विषुवत्‌ वसंत . 
२ qç ` विष्णुपदी ग्रीष्म 
३ मिथुन | षडशीतिमुख “कदर 

४ ककं अयन - š वर्षा 
kag विष्णुपदी . ५४ 

६ कन्या षडशीतिमुख ` "शरद 
७ तुला विषवत्र sp otras कक z 

s बृश्चिक विष्णुपदी हेमन्त 
ë धनु बडशौतिभुख- । 0 
.१०मकर ` अयमं शिशिर 
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"७६७ 
११ कुम्भ विष्णुपदी Wi 
१२ मीन षडशीतिमुख ` बसंत 
उत्तरायण दक्षिणायन और ऋतु-- 


तयोमंकरसङ्क्राम्तः ` षण्मासेषत्तरायणम्‌ | 
ककयदिस्तु तथव स्पात्‌ षण्मासा दक्षिणायनम्‌ ISNI 
द्विराशिमानादुतवः षङ्क्तारिशशिरादयः | 
सेषादयो द्वादशैते सासास्तैरेव . वत्सरः || १०॥ 
अनुवाद-- (४) सूयं जिस समय मकर राशि में प्रवेश करता है उस समय 
` से ६ महीने तक उत्तरायण और जिस समय ककं राशि में प्रवेश करता है उस समय 
से ६ महीने तक दक्षिणायन होता है। (१०) ऋतु दो दो राशियों को भोग करता 
है; मकर संक्रान्ति से शिशिर आदि ऋतु-चक्र का आरम्भ होता है; मेष संक्रान्ति से 
१२ सौर मासों का आरम्भ होता है जिनका एक वर्ष होता है । 


` विज्ञान भाष्य-इन श्लोकों में राशियों, संक्रान्तियों और ऋतुओं का 


परस्पर सम्बन्ध दिखलाया गया है। राशियाँ स्थिर मानी गयी हैं ओर इनका आरम्भ 
सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार अश्विनी के आदि विन्दु से होता है जिसके अनुसार चित्रो 
तारे का भोगांश १८० है। परन्तु ऋतुओं का क्रम विषुवत्‌-सम्पात के अनुसार 
चलता है जो चल है इसलिये राशि, अयन और ऋतुओं का सम्बन्ध धीरे धीरे छूट 
रहा है । एक समय था जब उत्तरायण का आरम्भ मकर राशि में उसी समय होता 
था जब सूर्य की गति भी उत्तर दिशा में आरम्भ होती थी और ६ महीने तक बराबर 
उत्तर की ओर बढ़ती जाती थी । इसी प्रकार दक्षिणायन का आरम्भ कक राशि 
में उस समय होता था जब सूर्ये की गति दक्षिण की ओर हो जाती थी । परन्तु अब 
यह दोनों घटनाएँ एकसाथ नहीं होतीं, सूर्यं की उत्तर की गति मकर संक्रान्ति से 
२३ दिन पहले ही आरम्भ हो जाती है। पाँच सौ वर्ष में यह्‌ अन्तर एक महीने के 
लगभग हो जायगा । इस विषय पर तिप्रश्नाधिकार में विशेष चर्चा की गयी है 
सूर्य-सिद्धान्त का यह मत अवश्य है कि विषुव सम्पात अश्विनी के २७ अंश इधर 
उधर ही रहता है, इससे अधिक अन्तर नहीं होता परन्तु यह न तो ऑजकल के 
विज्ञान से सिद्ध होता है और न भास्कराचार्य आदि ने ही इसे माना था। इसके 


विरुद्ध ब्राह्मण ग्रन्थों में बतलाय गये कृत्तिका आदि नक्षत्रों की स्थितियों से सिद्ध 


होता है कि सूर्य सिद्धान्त का मत ठीक नहीं है (त्रिप्रश्नाधिकार पृष्ठ २९०) ॥ 7 
कुछ विद्वानों का यह भी मत है जिसका समर्थन ब्राह्मण ग्रन्थों के ही आधार 
पर अच्छी तरह होता है कि उत्तरायण का आरम्भ पहले उस समय से नहीं माना 
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. जाता था जब सूर्य की प्रवृत्ति उत्तर की ओर होती है वरनु उस समय से माना 
जाता था जब सूर्य विषुवत रेखा से उत्तर होकर उत्तर गोल में आ जाता है । इससे 
देवताओं के दिन और रात का भी समाधान अच्छी तरह हो जाता है क्योंकि देवता 
उत्तर ध्रुव के निवासी समझे जाते हैं और उत्तर धुव पर दिन का आरम्भ अथवा 
सूर्योदय उसी समय होता है जब सूर्य विषुवत रेखा से. उत्तर होने लगता है इसीलिये 
उत्तरायण देवताओं का दिन और दक्षिणायन उनकी रात समझी जाती है। यह 

युक्तियुक्त भी है । यदि भास्कराचायँ जी इस बात ,पर विचार करते तो उनको 
उत्तरायण के सम्बन्ध में यह कल्पना न करती पड़ती । 


संक्रांति का पुण्यकाल 
अक सानकलाष्षष्ट्या गुणिता भुक्तिभाजिताः । 
तदर्घनाइयस्सङ्क्ास्तेरर्वाक पुण्यास्तथापराः ॥११॥ 
अनुवाद --सूर्य के बिम्ब मान की कलाओं को साठ से गुणा करके उसकी 
दैनिक गति से भाग देने पर जो आवे उसकी आधी घड़ियाँ पहले और पीछे संक्रान्ति 
का पुण्यकाल होता है । z! 


विज्ञान भाष्य--संक्रान्ति उस समय होता है जिस समय सूर्य बिम्ब का केन्द्र 
राशि में प्रवेश करता है परन्तु सूर्य बिम्ब का मान ३२ कला के लगभग है इसलिये 
संक्रान्ति का पुण्यकाल उस समय आरंभ होता है जब सूये के बिम्ब का पूर्वी किनारा 
राशि को प्रवेश करते समय स्पर्श करता है और उस समय तक रहता है जब तक 
बिम्ब का पच्छिमी किनारा राशि के आदि विन्दु को पार नहीं कर जाता । यह 
समय मोटे हिसाब से ३२ घड़ी के लगभग होता है जिसका आधा १६ घड़ी है । इस 
लिये संक्राति से लगभग १६ घड़ी पहले पुण्यकाल का आरंभ होता है और १६ घडी 
बाद तक रहता है । सूक्ष्म गणना के लिये श्लोको में बतलाये हुये अनुपात से काम 
लेना चाहिये । संक्रान्ति काल में सूये की जो दैनिक गति हो उतनी गति ६० घड़ी. 
में होती है तो सूर्य बिम्व के समान गति कितनी घड़ियों में होगी । अर्थात्‌ 

सूर्य बिम्ब का मान X ६० घड़ी 


पुण्यकाल=- पाए 
सूर्य की दैनिक गति 
१. दिनं सुराणामयनं यदुत्तरं निशेतरतु सांहितिकैः प्रकीतितम्‌ । 
दिनोन्मुखेऽके दिनमेव तन्मतं निशा तथा तत्‌ फल adara तत्‌ ॥११॥ 
(योलाध्याय तिप्रशनवासता/ 
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इससे जो फल आवे उसका आधा संक्रान्तिकाल से घटाने पर पुण्यकाल का 
आरम्भ जाना जाता है और जोड़ने पर उसकी समाप्ति का समय निकल आता है | 
चान्द्र और पितृमान 


भर्काहिनिस्सृत: MA यद्यात्यहरहश्शशी । 

तच्चान्द्रमानमंशस्तु ज्ञेया द्वादशभिस्तिथि: ॥१२॥ 

तिथि: करणमुद्राहक्षोरकर्मादिसतिक्रया: | 

ब्रतोपवासयात्राणां क्रिया चान्त्र गृह्यते ॥१३॥ 

त्रिशता तिथिभिर्मासश्बान्द्रः पित्प्महरस्मतस्‌ | 

निशा च मासपक्षान्ते तयोंमंध्ये विभागतः ॥१४॥ 
अनुवाद--(१२) चन्द्रमा सूर्य से अलग होकर जो दिन प्रति दिन पूरब की 
ओर बढ़ता है वही चन्द्रमान है । इस अंतर के १२ अंशों की एक तिथि होती है। 
(१३) तिथि, करण, विवाह, क्षौर कमं, मुंडन आदि सब क्रियाएं तथा ब्रत, उपवास, 


यात्रा आदि चान्द्रमान से निश्चय किये जाते हैं। (१४) तीस तिथियों का एक } 


चान्द्रमासं होता है जो पितरों का एक अहोरात्र समझा जाता है । चान्द्रमास के अंत : 
में अर्थात्‌ अमावस्या के अन्त में पितरों का मध्याह्न और पक्ष के अन्त अर्थात्‌ पूणिमा ' 


के अन्तं में पितरों की मध्यरात्ति होती है । इस प्रकार शुक्ल पक्ष की अष्टमी के i 
आधे भाग से पितरों की रात्रिका आरम्भ और कृष्ण पक्ष की अष्टमी के आधे | 


भाग से उनके दिन का आरम्भ होता है। 

| विज्ञान भाष्य--तिथि के सम्बन्ध में मध्यमाधिकार पृष्ठ ८ और स्पष्टा- 
धिकार पृष्ठ २१७ में विशेष चर्चा की गयी है। तरहीं पृष्ठ २१८ में करण के सम्बन्ध 

में भी बहुत कुछ लिखा गया है। पितरों के मध्याल्ल और मध्यराति के बारे में 

भुगोलाध्याय पृष्ठ ७६७-६८ देखिये । .. 


नाक्षत्रमान तथा नक्षवानुसार मासों के.नाम-- 


mamaa नित्यं नाक्षत्रं दिनमुच्यते । 
नाक्षत्रनाम्ना मासास्तु ज्ञेयाः पर्वान्तयोगतः ॥१५॥ 
कार्तिकादिषु संयोगे कृत्तिकादि gd इयम्‌ । 
- अन्त्योपान्त्यो पञ्चमश्च त्रिधा मामास्त्रयस्स्मताः ।।१६॥ 
. अनुवाद--(१५) जितने समय में नक्षत्र चक्र का एक भ्रमण पूरा होता है 
उसे नाक्षत्न दिन कहते हैं । पूणिमा के अन्त में चन्द्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी के 
नाम पर मासों के नाम पड़े ë । (१६) कातिक आदि मासों का संयोग कृत्तिकादि 
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नक्षत्रों से दो दो के साथ होता है, केवल अन्तिम मास.. और उससे. ठीक पहले का 
मास तथा पांचवे मासों का संयोग तीन तीन नक्षत्रों से होता है। _ : 
ñ विज्ञान भाष्य--नाक्षत्न दिनं की व्याख्या पृष्ठ ७, ३००-३०१, और ३३६. 
में की गयी है। चान्द्र मासों के नाम उन नक्षत्रों के नाम. पर रखे गये हैं जिन पर 
चंद्रमा पुणिमा के दिन रहता है । इस युक्ति से तिथि, मास और नक्षत्रों का जो 
गठबंधन कर दिया गया है वह संसार के ज्योतिष के इतिहास में अनुपम है । इससे 
यह अच्छी तरह सिद्ध हो जाता है कि प्राचीन काल में हिन्दू ज्योतिषी. कितने प्रतिभा- 
वान थे और उनपर दूसरे देशों के ज्योतिष शास्त्र के नकल करने का जो अभियोग 
लगाया जाता है वह कितना निस्सार और पक्षपात पूर्ण हे । अब सुक्ष्म गणना से यह 
अवश्य सिद्ध होता है कि नक्षत्रों और मासों का यह परस्पर सम्बन्ध कभी-कभी छट 
जाता है परन्तु यहाँ यह भी चिचार करना होगा कि जो नियम तीन हजार वर्ष से 
अधिक समय से चला आ रहा है उसका कहीं कहीं ढीला पड़ जाना अचंभे की बात 
नहीं है और न नियम बनानेवालों की ही अनभिज्ञता का प्रमाण है। पृष्ठ ५५७-५८ 
Í दी हुई सारणी से यह सहज हो जाना जा सकता है कि इस समय कितना अंतर . 
गया है । 
इस सारिणी में १६६४-६५ वि० के नीचे के नक्षत्र बंगला के विशुद्ध 
सिद्धान्त-पञ्जिका से लिखे गये हैं जो आधुनिक ज्योतिषशास्त्र के आधार पर बनायी 
जाती है, जिसमें वर्षेमान्‌ ३६५ दिन ६ घंटा $ मिनट &-५०४ सेकंड का होता है 
और चित्रा तारे का भोग ठीक १८० अंश माना गया है । शेष तीन वर्षो के नक्षत्र 
लखनऊ और काशी के साधारण पंचांगों से लिये गये हैं। जिन नक्षत्रो पर धन के 
चिह्न बने हुए हैं वही उपर्युक्त नियम से कुछ भिन्न हो गये हैं। जहाँ दो नक्षत्र एक 
साथ दिये हैं वे अधिमासों के सूचक हैं । इससे प्रकट है कि अब भी यह नियम अच्छी 
तरह काम दे रहा है। 


वाहुस्पत्य वर्ष के नाम-- 
awqaq FA: च योग: पञ्चदशे तियो । 
कातिकादीबि बर्षेषु गुरोर्युक्तोदयास्तभात्‌ । १७ 


अनुवाद--(जिस प्रकार चन्द्रमा के पुणिमान्त काल के नक्षत्रों के नाम से 
चान्द्रमासों के बाम पड़े हैं इसी प्रकार) वेशाखादि मासों के कृष्णपक्ष की पन्द्रहवीं . 
तिथि के योग में बृहस्पति के अस्त और उदय होने से इसके कातिकादि वर्षों के नाम 
रखे गये हैं । 
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विज्ञान भाष्य--जिस समय बृहस्पति सूर्य के बहुत पास आ जाता है उस 
समय सूर्यं के प्रकाश के कारण यह देखा नहीं जा सकता इसलिये अस्त समझा जाता. 
. है। फिर जब सूर्ये से इतनी दूर हो जाता है कि देख पड़ने लगता है तब उदय समझा 
जाता है। (देखो उदयास्ताधिकार १० ६५६-५७) । यह घटना उस समय के 
लगभग होती. है जब सूर्य और बृहस्पति की युति होती है जो लगभग ३६५ दिन 
` या १३ मास के अंतर पर .हुआ करती है। इस काल को 'वाहंस्पत्य वर्ष' कहते 
. हैं। ऐसे वर्षों का नाम उन नक्षत्रों के अनुसार रखा जाता है जिन पर बृहस्पति के 
उदय या अस्त होने के समय सूर्य और चन्द्रमा दोनों रहते हँ । १६ वें श्लोक में 
बतलाया गया हे कि चान्द्र मासो के नाम उन नक्षत्रों के नाम पर पड़ हैं जिन पर 
चन्द्रमा पूणिमान्त काल में रहता है इसलिये यह सिद्ध है कि सूर्य इन मासों के पूणि- 
मान्त नक्षत्रों से १४ .वें नक्षत्र पर..होता है । जैसे वैशाख मास में पूणिमा विशाखा 
या अनुराधा नक्षत्रों. पर होती है तो इस. मास में सूर्य विशाखा या अनुराधा के १४ 
वें नक्षत्र कृत्तिका. या रोहिणी में रहेगा । यदि इसी समय बृहस्पति का उदय या अस्त 
हो तो निश्चय है कि यह. भी इन्हीं नक्षत्रों पर या इसके एकाध नक्षत्र आगे पीछे 
. रहेगा और अमावस्या भी इन्हीं नक्षत्रों पर होगी, इसलिये बृहस्पति का 'कातिक वर्ष 
इसी समय से आरम्भ.होगा। अर्थात्‌ वैशाख मास में यदि वृहस्पति का उदय या अस्त ; 


` . हो तो वृहस्पति का 'कातिक वर्ष' लगेगा, ज्येष्ठ मास में उदय हो तो 'वाहँस्पत्य मागे 


शीर्ष' वर्ष लगेगा इत्यादि । चान्द्र मासों और वाहेस्पत्य वर्षो को दुविधा मिटाने के 
लिये दोनों में यह अंतर भी कर दिया जाता है कि वाहंस्पत्य वर्षो के नाम के पहले 
'महा” लगा देते हैं । परन्तु आजकल इन कातिक आदि वर्षों का प्रचार नहीं है । 


ध्यान से देखने पर मालूम होगा कि सूर्य-सिद्धाल्त का यह नियम बहुत ढीला 
होता है । वृहस्पति के अस्तकाल से उदय काल का अंतर एक मास के लगभग होता 
है जिसमें सूर्ये दो नक्षत्र से अधिक हट जाता हे । यह संभव है कि अस्तकाल के समय 
सूर्य स्वाती नक्षत्र में हो और उदय काल के समय अनुराधा में । ऐसी दशा में कौन: 
सा वाहस्पत्य वर्ष मानना चाहिये 'महा चेत्र' या “महा àma’ ? शायद इसी दुविधा 
को दूर करने के लिये आचाये वराहमिहिर ने वृहत्संहिता में यह नियम दिया है कि 
उदय काल में वृहस्पति जिस नक्षत्र पर हो उसी के नाम से वृहस्पति के वर्ष का नाम 
.रखना चाहिये । वराहमिहिर ने इन वर्षों के भिन्न-भिन्न फलों की चर्चा की है । 
१. नक्षत्रेण सहोदयमुपगच्छति येन देवपति मन्त्री । | 
तत्संज्ञ' वक्तव्यं वर्ष मास क्रमेणैव ॥१॥ 


वर्षाणि कातिकादीन्याग्नेया द्धद्वयानुयोगीति | 
क्रमशस्त्रिभंतु पत्चममुपांत्यमंत्य च यंदर्षम NRI (गुरुचाराध्या य) 
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वृहस्पति का वर्ष दूसरे प्रकार का ' भी होता हैं जिसे सम्वत्सर कहते हैं 
{मध्यमाधिकार श्लोक ५५ और उसका भाष्य) । पंचांगो में इन्हीं संवत्सरों की चर्चा 
- | है । संकल्प के मंत्रों में तो यह प्रतिदिवं काम में आते. हैं ऐसे ६० संवत्सरों का ` 
` ` चक चक्र होता है । इनके सिवा. ५ संवत्सरों का एक चक्र और होता है जिनके नाम 
. क्रमानुसार यह हैं--(१) संवत्सर, (२) परिवत्सर, (३) इदावत्सर, (४) अनुवत्सर, 
(x) इद्दत्सर । इनकी चर्चा वेदाङ्गं ज्योतिष तया वृहत्संहिता में है जहाँ इनके फल . 
भी बतलाये गयेहैँ। ` के 
. सावनमान-- sr 
Š . उदयादुदयं भानोः सावनं तत्प्रकीर्त्यते । 
` साबनानि स्पुरेतानि यज्ञकालविधिस्तु तैः ugan : 
-.. सुतकादि परिच्छेदो दिनमासाब्दपास्तथा। ` 
'मध्यमाग्रह भुक्तिश्च सावनेन प्रकीत्यंते ।। १ ४॥ 
` अनुवाद-(१८) सूर्य के एक उदय. से.दूसरे उदय के बीच के समय को सावन 
दिन कहते हैं । सावन दिनों से यज्ञ करने के समय का विधान किया जाता है। (१६) 
जन्म का सूतक ओर चाद्रांयण आदि ब्रत की सीमा, दिन, मास और वर्ष के स्वामियों 
का निश्चिय, ग्रहों की मध्यम गति की गणना सावन दिनों से ही की जाती है । 


विज्ञान भाष्य --इस विषय पर मध्यमाधिकार में अच्छी तरह विचार 
किया गया है । सावन दिनों में जिन जिन कार्यों के करने की अवधि निश्चित की. . 
` जाती है वे यहाँ गिनाये गये Š । जिस घर में सन्तान उत्पन्न होती है, अथवा जिस 
घर में किसी की मृत्यु होतो है वह घर दस, बारह या पन्द्रह दिनों के लिये अपवित्र 
समझा जाता है। यही सुतक है जिसकी अवधि सावन दिनों के अनुसार निश्चय की 
जाती है । 


दिव्यमान - 
सुरासुराणामन्योन्यमहोराक्रन विपयंयातु | 
यत्प्रोक्तं तदूभवेद्दव्यं मानो ्ंगणपुरणात्‌ ॥२०॥ ` 


अनुवाद - देवताओं और असुरों का जो परस्पर विरोधी अहोरात्र बतलाया 
गया है वही दिव्यमान है । और सूये के एक भगण पूरा होने का समय है । 


विज्ञान भाष्य--इसकी चर्चा विस्तार के साथ भूगोलांध्याय श्लोक ४७-५० 
के भाष्य में की भयी है । 
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सन्वन्तरव्यवस्था q ` प्राजापत्यमुवाहृतस्‌। | 
न तत्र च निशोश्‍्छेद: ब्राह्म कल्यं प्रकोतितम्‌ ॥२१॥ ` - 
. अनुवाद- मन्वन्तर की व्यवस्था प्राजापत्य मान कां उंदाईरेण है जहाँ दिन 
_ और रात का कोई भेद नहीं है। कल्प. ब्राह्ममान कहलाताहै। .: a 
___ विज्ञान भाष्य--कल्प, मन्वन्तर आदि की व्याख्या मंध्यमाधिकांर के श्लोकः 
१८-२० और उसके विज्ञान-भाष्य में की गयी है । £ 
माहात्म्य ` 
qaq ते सर्यमाह्यातं रहस्यं परमादुभुतेम्‌ । 
, ब्रह्मतत्परसं॑ पुण्य सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥२२॥. 
दिव्यं sm agora दाशत जज़मुत्तमम्‌ | 
विज्ञायार्कादि लोकस्य स्यानं प्राप्नोति तादृशम्‌ ॥२३॥ : 

: अनुवादे--(२२) तुझसे यह दूसरा खंड. बतलाया गया जो रहस्यमय और . . 
बड़ा ही अद्भुत है, यह ब्रह्म रूप है, उत्कृष्ट है, पवित्र है और सब पाप का नाश. 
करने वाला है । (२३) आकाशीय, नाक्षत्र और ग्रहों क़ा उत्तम ज्ञान दिखलाया 
गया जिसको अच्छी तरह जान कर मनुष्य सूर्यादि लोकों में बैसा ही स्यान प्राप्त 
कर लेता है । 2 ! 


, विज्ञान भाष्य--सूर्य-सिद्धान्त का qii पाताधिकार के साथ समाप्त हो 
गया था जिसका उपसंहार उसके अन्तिम श्लोक में कर दिया गया था! उसके 
उपरान्त भूगोलाध्याय के आरम्भ में मयासुर के प्रश्‍न करने पेर उत्तराध का आरम्भ 
किया गया था जो यहाँ आकर समाप्त होता है इसलिये यहाँ इस खंड का भी 
` उपसंहार कर दिया गया । 
उपसंहार 
| antara सम्यक्तेनापि पुजितः । 
' दिव्मुदुगत्य gån: प्रविषेश स्दसण्डलम्‌ ।॥२४॥ 
मयोऽय दिव्यं तज्जानं ज्ञात्वा साक्षाहिवस्वतः । 
छृतकुत्यमियात्मानं, मेने ` निर्ध,तकर्मघम्‌ ॥२५॥ 
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स तेभ्यः प्रदतौ प्रीतो ग्रहाणां चरितं महत्‌ ।. - 
अस्यदुभुततमं लोके रहस्यं ` ब्रह्मसम्मितम्‌ ।।२७॥ 
अनुवाद--(२४) यह कह कर सूर्यांश पुरुष मय.से विदा होकर और उससे 
अच्छी तरह पूजित होकर स्वगे को जाकर अपने मण्डल में घुस गये । (२५) तब 
. मयासुर सूर्यं ने साक्षात्‌ भगवान्‌ से इस दिव्यज्ञानं को प्राप्त करके अपने को पाप रहित 
ओर कृतकृत्य माना । (२६) तब ऋषियों ने यह जान कर कि मय को सूर्यं भगवान से 
यह बरदान मिला उसके पास आये और घेर कर आंदर के साथ. पूछा । (२७) इस पर 
उसने प्रेम के साथ ग्रहों के इस महान्‌ चरित्र को जो इस लोक में अत्यन्त आश्चर्य 
उत्पन्न करने-वाला, रहस्य और ब्रह्मज्ञान के समान है उनको बतलाया । ; 
विज्ञान भाष्य--इससे स्पष्ट होता है कि यह सूयं-सिद्धान्त नामक ज्योतिष 
ग्रन्थ ऋषियों को मयासुर से मिला जिसने तपस्या . करके यह ज्ञान सूर्यं भगवान्‌ 
aaar gata पुरुष से प्राप्त किया था । इससे कुछ विद्वान यह परिणाम निकालते 
हैं कि यह ग्रन्थ यवन ज्योतिषियो से प्राप्त किया गया था । इस सम्बन्ध में यहाँ 
- - कुछ विचार न करके भूमिका में विस्तारपूर्वक लिखा जायगा। | 


` इति सूर्य-सिद्धान्ते मानाध्याय:. 


. __, _ .किसी-किसी ग्रन्थ में वीजोपनयनाध्याय नामक २१ श्लोकों का एक छोटा, 
` अध्याय और लिखा मिलता है जिस पर टीकाकारों ने यहं ,समझ कर टीका नहीं 
की है कि ग्रन्थ निर्माण-काल में वीज-संस्कार की आवश्यकता नहीं पड़ सकती . 
इसलिये. यह अध्याय पीछे से जोडा गया ë+ मेरी लघु सम्मति में यह सम्भव 
है कि अब तक जो कुछ लिखा गया है वह इसी रूप में gata पुरुष से मयासुर 
कोः मिला हो परन्तु उसके बाद मयासुर ने कई वर्षे तक जीवित रह कर 
अपने अनुभव से कुछ अन्तर पाया होगा. जिसके अनुसार उसने. वीजोपनयनाध्याय 
अन्त में जोड़ दिया । अथवा मयासुर के. बाद किसी अन्य. ज्योतिषी ने ही इसे 
बढ़ाया होगा । भूमिका में इस पर भी प्रकाश डालने का यत्न किया जायगा । इस" 

' -समय मैं भी यह अध्याय जोड़ देने की धृष्टता करता हूँ | ` 

यथा शिखा मयूराणां नागानां. मणयो यथा 
qag शास्राणा गणितं मूर्धनि स्थितम्‌ uqu 
न देयं तत्‌ कृतघ्नाय वेदविप्लवकाय च । 
अर्थलुब्धाय मूर्खाय साहङ्काराय पापिने ॥२॥ 
एवं विधाय पुत्तायाप्यदेयं सहजाय च । ` 
दत्तेन वेद मार्गेस्य समुच्छेदः कृतो भवेत्‌ NAN 
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ब्रजेतामन्धतामिस्रं गुरु शिष्यो सुदारुणम्‌ । 

ततः शान्ताय शुचये ब्राह्मणायैव दापयेत्‌ ॥४॥ 

चक्रानुपातजो मध्यो मध्यवृत्तांशजः स्फुटः । 

. कालेन दुक्‌समो न स्यात्‌ ततो बीजक्रियोच्यते ॥५॥ 
राश्यादिरिन्दुरङ्कघ्नो भक्तो TAARAT 

शेषं ` नक्षत्रकक्षायास्त्मजेच्छेषकयोस्तयोः NGU 

. यदल्पं तद्भजेद्भानां कक्षया तिथिनिघ्नया । 

` बीजं भागादिकं तत्‌ स्यात्‌ कारयेत्‌. तद्धनं रवौ ॥७॥ 

त्रिगुण शोधयेदिन्दौ जिनध्नं भूमिजे क्षिपेत्‌ । 

दुग्यमध्तऋणं ज्ञोच्चे खरामघ्नं गुरावृणम्‌ ॥5॥ 

ऋणं व्योमनवध्नं _ स्याद्दानवेज्यचलोच्चके । 

` धनं सप्ताहतं मन्दे परिधीनामथोच्यते ॥६॥ 
युग्मान्तोक्ताः परिक्षयो ये ते नित्यं परिस्फुटाः । 

` ओजान्तोक्तांस्तु ते| ज्ञे याः परबीजेन संस्कृताः NGON 

वच्मि निर्वीजकानोजपदान्ते वृत्त भागकान्‌ | 

सूर्यद्रोर्मनवो दन्ता घुतितत्वकलोनिताः ॥११॥ 

बाणतर्का महीजस्य सोम्यस्पाचल बाहव Qm. 
वाक्पते रंष्टने्राणि व्योमशीतांशवो . भुगोः ॥१२॥ SR Se 


शुन्यत्तेवोऽकं gawa बीजमेतेषु कारयेत्‌ । . ˆ `` > ६ ` 
बीजं खास्त्युद्धतं .शोध्यं परिंध्यंशेषु भास्वतः॥।१३॥ $ 


इनास योजयेदिन्दोः कुजस्याश्वहृतं AE ५ ॐ ` 

_विदश्न्दरहृतं योज्यं सूरेरिन्द्रहतं- धतम्‌ ॥१४॥ 228 
नं भगोर्भवा निघ्नं रविघ्नं शोधयेच्छने । 

- एवं मान्दा: परिध्यंशा: स्फुटाः स्युवेच्मि शी घ्रकान्‌ ॥१५॥ 
भौमस्याभ्रगुणाक्षीणि बुधस्याब्धि गुणेन्दवः | 
बाणाक्षा देव पूज्यस्य भार्गेवस्येन्दु षड्यमाः ॥१६॥ 
अनिश्चन्द्राब्धयः शीघ्रा ओजात्ते वीजवरजिताः । 
दिघ्तं स्वं कुज भागेषु बीजं द्विघ्तमूणं विदः ॥१७॥ 
अत्यष्टिघ्ने धनं. सूरेरिन्दुष्न॑ शोधयेत्कवेः । 
चन्द्रच्नमृणमाकंस्य स्यूरेभिवू क्समा ग्रहाः ॥१८॥ 

` एवढोजं मया - ख्यातं प्रीत्या परमया तव। 
गोपनीयमिदं नित्यं नोपदेश्यं यतस्ततः NAN 
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परीक्षिताय ` शिष्याय गुरुभक्ताय साधवें। 
. देयं विप्राय नान्यस्मै. `प्रतिकञ्चुकक्रारिणे ॥२०॥। -. 
बीजं निःशेष सिद्धान्त रहस्यं परमं. स्फुटम्‌ । 
यात्रापाणिग्रहादीनां कार्याणां शुभसिद्धिदम्‌ ॥२१॥ ` 


विज्ञान भाष्य--यह २१ श्लोक मानाध्याय के २३वें श्लोक के उपरान्त 
`. ओर अन्तिम ४ श्लोकों के पहले मिलते हैं और कम से कम ४०० वषं पुराने हैं 
. क्योंकि रंगनाथ जी ने अपनी. गूढार्थ प्रकाशिका: टीका में जो<शक १५२५ की लिखी 

है इसका उल्लेख किया है-। इससे यह सिद्ध होता है कि सूयं-सिद्धान्त में भी बीज 
- संस्कार करने की आवश्यकता पड़ी थी और हमारे पुराने आचायं भी ज्योतिष शास्त्र 
को दोषरहित और सर्वाङ्गपुणँ बनाने के पक्ष में थे, आजकल के कुछ पंडितों की तरह . 
लकीर के फकीर नहीं ये । र 
इन 'श्लोकों की टीका इधर के किसी टीकाकार ने नहीं की है इसलिए मैं 

भी इसका अनुवाद करना व्यथं समझता हूँ क्योंकि इन पुराने बीजों से भी अब काम 
नहीं चल सकता । अब तो सारी गणना नवीन वेधों. से स्थिर करने की आवश्य- . . 


` ` कताहै। . . 


O इस प्रकार सूर्य-सिद्धान्त के marata सामक १४वें और अन्तिम अध्याय का 
'विज्ञान area समाप्त हुआ | , 
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परिशिष्ट 


सुयं-सिद्धान्त में प्रयुक्त संख्या सूचक शब्द 


०--अम्बर, ख, वियत, व्योम, शुन्य 
१-न्दु, कु, निशाकर, रूप 
२-अक्षि, अश्वि, अश्विन, दस्त्र, 


दस्त्र, ढि, नेत्र, यम, यमल, लोचन . 
३--अग्नि, गुण, ज्वलनः, त्रि, fás, 


पावक, afg: शिखि, हुताश 


४--अब्धि, अर्णव, कृत, चतुः, चतुष्क, 


युग, वेद, समुद्र, सागर, . 
५-_अर्थ, इषु, पंच, वाण,' मागण, 
विषय, शर 
६--अज्ज, ऋतु, रस, षद्‌, NG 
७--अग, अद्रि, नग, पर्वत, भूधरः 
भूमिधर, मुनि . 
८--अष्ट, कुञ्जर, गज, नाग, भुजङ्ग’ 


वसु, सपं ; 
अङ्कु, गो, छिद्र, नव, TA 
१०--दिक्‌, दिल 


.११-ईश, ईश्वर, रुद्र, शंकर 


१२--अकं, मास, सूर्य 
१३--विश्व 
१४-+मनु 
१५--विथि 

१८ --धुति 
१६--अतिधृति 

q ०-"कृति, नख 
२५--त त्व 


३२--रद 
३.३ “सुर 
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ग्रन्थ सुची 


(संस्कृत, हिन्दी या उर्दू के उन ग्रन्थों, पंचांगों या पत्रों की सूची जिनकी 
सहायता विज्ञान भाष्य में ली गयी है।) 

आयंभटीय परमेश्वराचार्य कृत संस्कृत टीका तथा उदय नारायण सिह की 
हिन्दी टोका के साथ, ब्रह्म प्रेस इटावा का सं० १४६३ वि० का छपा । 

खंडखाद्यक मराठी के भारतीय ज्योतिः शास्त्र के आधार T | 

गणक तरंगिणी म० म० सुधाकर द्विवेदी की लिखी और मेडिकल हाल 
प्रेस बनारस की सं० १६४६ fao क्ली छपी । 

गीता रहस्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के मराठी पुस्तक क 
माधवराव सप्रे का हिन्दी अनुवाद जो पूना के चित्रशाला स्टीम प्रेस म स० १६७३ 
वि० में छपा था । ; 

ग्रहलाघव मल्लारि, विश्वनाथ और सुधाकर द्विवेदी की संस्कृत टीका 
सहित और म० म० सुधाकर द्विवेदी द्वारा सम्पादित | 

चलनकलन म० म० सुधाकर द्विवेदी कृत । 

ज्योतिर्गंणित बेंकटेश बापूजी केतकर इत शक १८१२ का छपा | 

तैत्तिरीय संहिता भारतीय ज्योतिःशास्त्र के आधार पर 

दामोदरीय भटतुल्य Me ve 

धर्म-सिन्धु निर्णय सागर प्रेस का शक १५२६ का छपा 

नक्षत्र कल्प भारतीय ज्योतिःशास्त्र के आधार पर । 

नारद संहिता र 

निर्णय सिन्धु निर्णय सागर प्रेस का छपा । [ 

पंचसिद्धान्तिका वराहमिहिर कृत और डाक्टर थीवो तथा म० १० सुधाकर 
द्विवेदी के अंग्रेजी, संस्कृत अनुवाद के साथ मेडिकल, हाल प्रेस बनारस की १८८४ ई० 
को छपी । अ z z 

पंचांग (१६८५ वि० के केतकी, चित्रशाला प्रेस का, गुजराती का चै i 
नवल किशोर प्रेस का, पंचांग प्रवतँक कमेटी का, बालकृष्ण शास्त्री का, माही 
तुकाराम का, rg विश्व-विद्यालय का विश्व पंचांग, शास्त्र एड ऐक्य वर्धक 
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१६८३ वि० का गणेशदत्त शर्मा का, नवल किशोर प्रेस का, भारत भूषण, विजय 
और विश्व पंचांग; नाविक पंचांग १६२२ तथा १६२८ ई० के) 


बाराही संहिता (इहत्संहिता) म० मश दुर्गाप्रसाद द्विवेदी की हिन्दी टीका 
सहित नवल किशोर प्रेस में छपी । 


ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त To म० सुधाकर द्विवेदी की संस्कृत टीका सहित और 
उन्हीं की सम्पादित, मेडिकल हाल प्रेस बनारस में १६०२ $o का छपा । 

भगवतगीता 

भगवतगीता रहस्य (देखो गीता रहस्य) 

भारतीय ज्योतिःशास्त्र शंकर बालकृष्ण दीक्षित का मराठी में लिखा और 
पूना के आये भूषण प्रेस का शक १८१५ में छपा । 

भारत भ्रमण 

मकरंदसारिणी बेकटेश्‍वर प्रेस बम्बई की संवत्‌ १६६० वि० की छपी । 

मनस्मृति qo जनार्दन झा का भाषा टीका सहित कलकत्ता की हिन्दी 
पस्तक एजेंसी से सं १४०१ में प्रकाशित । 

महासिद्धान्त द्वितीय आर्यभट का लिखा, म० म० सुधाकर द्विवेदी की टीका 
सहित चन्द्रप्रभा प्रेस, बनारस की १६१० ई० का छपा । 

माधरी खंड २ संख्या ४ नवल किशोर प्रेस से प्रकाशित मासिक पिका । 

मर्यादा १५७८ और १६७४ वि० की, काशी के ज्ञान मण्डल से प्रकाशित 
आसिक पत्रिका । 

मूहृतँ चिन्तामणि qo रामेशवर भट्ट की टीका सहित सं० १६७४ fao का 
निर्णय सागर प्रेस का छपा | 

Aga तत्व भारतीय ज्योतिः शास्त्र के आधार पर । र 

रत्नमाल श्रीपति कृत n n 

रत्नकोश लल्ल कृत ; 

रोशनी उर्द का वैज्ञानिक मासिक पर अप्रैल १५१६ ई० की । 

लघु मानस भारतीय ज्योतिः शास्त्र के आधार पर । 

लल्ल तंत्र भारतीय ज्योतिः शास्त्र के आधार पर । 

लीलावती 

विज्ञान मासिक पत्र 

विशुद्ध सिद्धान्त पंजिका बंगला । 
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वेदाङ्ग ज्योतिष सोमाकर की टीका तथा म० म० सुधाकर द्विवेदी की. 
टीका सहित और इन्हीं के द्वारा सम्पांदित । 
` वद्ध गार्गीय संहिता भा० ज्यो शा० के आधार पर | 
वृहत्तिथि चिंतामणि गणक तरंगिणी के आधार पर । 
शतपथ ब्राह्मण भा० ज्यो० Mo के आधार पर । 


| 
| 
शाकल्य ब्रह्मसिद्धान्त 5 T : x 


'सिद्धान्ततत्वविवेक म० म० सुधाकर द्विवेदी तथा म० म० मुरलीधर शर्मा 

की टिप्पणियो सहित न्नजभूषण दास कम्पनी द्वारा बनारस से १६२४ ई० में 

प्रकाशित । डी 
सिद्धान्त दर्पण चन्द्रशेखर सिंह सामन्त का लिखा और प्रो० योगेशचन्द् 

राय द्वारा सम्पादित और १८७६ ई० में प्रकाशित । | 


š š | 

सिद्धान्त शिरोमणि (१) गणिताध्याय कलकत्ते के वाचस्पत्य यंत्र का x 
। 

| 

| 

| 

| 


१६१५ ई० का छपा और गोलाध्याय नारायण यंत्र का १८६६ का छपा, (२) म० 
म० बापूदेव शास्त्री की टिप्पणी सहित बनारस के मेडिकल हाल प्रेस का १५६६ ई० | 
का-छपा, (३) गोलाध्याय qo गिरिजा प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रभा भाषा भाष्य सहित 
सम्पादित तथा नवल किशोर प्रेस में १६११ ई०-का छपा । 
` सिद्धान्त शेखर सुधा वषिणी टीका के आधार पर । 
सुन्दरी सिद्धान्त भा० ज्यो० शा० के आधार पर | E 
सर्य-सिद्धान्त (१) पं० इन्द्र नारायण द्विवेदी द्वारा अनुवादित और संपादित | 
तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा सं० १६७५ वि० में प्रकाशित । ४ 
(२) गूढार्थ प्रकाशित टीका के साथ qo बल्देव प्रसाद मिश्र द्वारा हिन्दी | 
अनुवादित भौर सम्पादित तथा बेंकटेश्वर प्रेस में,१८४६ ई० में मुद्रित । p |: 
(३) पं० माधव पुरोहित की टीका सहित qo गिरिजा प्रसाद द्विवेदी द्वारा | 
सम्पादित और नवल किशोर प्रेस में १६०४ ई० में मुद्रित । 2 
(४) विज्ञानानन्द स्वामी दारा बंगला भाषा में अनुवादित और सम्पादित । 
तथा भारत मिहिर यन्त्रालय द्वारा १६०८६ ई० में मुद्रित । : > 
ओ (W) म० मऽ सुधाकर द्विवेदी कीं सुधावर्धिणी टीका सहित बंगाल की Be 
मसाइटी द्वारा १६२५ ई० में दूसरी बार मुद्रित परन्तु लेखक को १५३४ ई० म E 
i (६) पंच सिद्धान्तिका का डाक्टर थीवो और सुधाकर द्विवेदी इ | 
सम्पादित । | 
| 
| 
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विज्ञान-भाष्य सें उपयोग किये गये 
अंग्रेजी ग्रन्थो की सूची 


Askwith's pure Geometry. 


` Asutosh Mukhopadhyaya's Geometry of Conics. 


Ball’s Spherical Astronomy. 

Berry’s Short History of Astronomy. 

Brennand’s History of Hindu Astronomy. 
Burgess-Suryasiddhanta published by Calcutta University in [933. 
Encyclopaedia Brittanica. 

Godfray’s Treatise of Astronomy. 

Hall and Knight's Trigonometry. 

Heath’s Popular Astronomy. 

Heroes of Science (Astronomer). 

Herschel’s Outlines of Astronomy. 

Imperial Gazetteer. 

Kaye’s Hindu Astronomy. 

L.D. Swami Kannu Pillai’s Indian Chronology. 

Leader 25th Oct. ]939. 

Lockyer’s Elementary Lessons on Astronomy. 

Loney’s Elements of Coordinate Geometry. 

Loomi’s Practical Astronomy. 

Nautical Almanac of 922 and 928. 

Parker’s Elements of Astronomy. ठ 
Popular Hindu Astronomy Part I (by Kalidas Mukherji). 
Scientific American July I928. 

Todhunter and Leathern— Spherical Trigonometry. 
Williamson’s Differential Calculus. 
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